< 0 ©? 8२ ॐ < 0 © 26. ^© 2 २ @ € (^^ ~€ ^~ 0.5 32.02 ० 
(ध 





५ (भद ४,९.४६ म 
॥ ओ३म्‌ ॥ 

# ५ 
रक-संहिता & 

महपिं अगििश प्रणीत ५ 

चरकं ओौर दृदबर से प्रतिसस्छृत न 


८ हिन्दी अनुबाद › ५ 


शारीर, इन्द्रिय, चिकित्सितस्थान ( १--१५ अ०) 


द्वितीय खण्ड 


"~" + क~ -<------ 







असुवादक- 
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विद्यारङ्ार, भिषग्रल । 


-- दिष्य 
गरकसिक- 


भागवपुस्तकाख्य, गायघाट, बनारस । 
ाश्च-कचोड़ीगली, बनारस । 
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कारीरस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ( प्र° १-२८ ) 

कतिधापुरूपीयम्‌-पुरष ॐ भेद, 
उसी प्रधान कारणत, युप कौ 
उसत्ति, पुरुष छी नित्यता ओरं अनि- 
स्यत, प्रकति उसके विकार, पुरुष ओर 
प्रकृति के रक्षण आस्मा > जन्म; 
उदको सुख दु ख, उसकी अस्यतः, 
उघकी साक्षिता आदि विधयक्‌ सक्लय, 
बेदना के कारण आदि अथिवे्च के ३२३ 
प्ररन । महि आच्रेयका समाधान । 
पुरूषः शब्दवाच्य पदाथ । मन का 
रक्षण, मन ऊ विषय, सन कै कमे, 
बुद्धि की उप्पत्ति । दन्द्यो । पंचमहा- 
भूतो के क्षण, माद्य विषयं ! अव्यक्त 
आस्मा । पुरषं आत्मा, राशिखद्चक 
युरूषं । आत्मा छा प्रतिपादन । नारि एक 
मत, नास्तिक सत मे दोष ¦ आस्मा के 
विषय प्रतिपादन । उ्यक्त, अव्यक्तं । 
आभूत प्रति । ३६ विकार वगं क्षत्र 
( शीर ) अग्यक्त से दधि सस्नादि कौ 
उत्पत्ति। जन्म । पुरुष के रुश्चण, पञ्चस्व; 
आत्मा कत्तं जात्मा विश्च । आस्मा 
अनादि, दाक्षी । उत्तम चिकित्सा 
प्रयोजन । उपधा । दुख के करण । 


| प्र्धापगघ । कारु रोग । कर्म॑फरुज 


असाध्य रोग } गन्धादि रस, शब्द्‌, 
स्पल्चं आदि का, योग, अयोग, अतियोगः, 
मिथ्यायोग ¦ उनसे उपपन्न देन्दियिक् 
रोग । सुख, जसोग्य का कारण समान 
योग ¦ खख दुखका कारण । वेदनां 
का प्रथत्तंक सानस योग । वेदनां कां 
आश्रय । योग ओर मोश्च-वेदना की 
निचुत्ति। योगियोका आस्प्रकारका 
एेर्वये, मोक्ष । मोश्च के उपाय । स्ति, 
स्ति उत्पत्ति के आड कारण । योग- 
मागं । 

दितीयोऽध्यायः (प° २८३९) 

अतुल्यगोच्रीयभू-गम दी उत्पत्ति 
विषचक प्रश्न । गर्मोसपक्ति विषयक 
उन्तरं ! गभे विषयक पांच प्रश्न, उनङ्क 
उत्तर, एणे शरीर होने का कारण, देर 
से गभे-धारण के कारण, गभ॑ के भसत्‌ 
खूप, भूतां हारा गभे हरण का निर- 
करण } युच्न, पुत्री ओर नपुसकं री 
उप्पत्ति, अनेक सन्तानो छी एक साधं 
उत्पचि, पसव कार मे विरुम्ब, 
युगकरू सन्तान मे एुक की विशेष चद्धि 
विषयक जठ ग्रश्च । उनके समाधान, 
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द्विरेता, पवनेन्दरिय, सस्कारवाही, नर 
ण्ड, दर्ष्याभिरत वातिकषण्ड आदि 
की उत्पत्ति विषयक प्रन | उनके उत्तर, 
गभं स्थितिके रक्षण । गभं स्थित 
कन्या ओर बार्क के रक्षण । माता 
पिता के सदश सन्तन होने के कारण, 
चिङ्त, अधिकाग, हीनाग, विकर्ग, 
सन्तति विषयक प्रन ओर आत्मा 
कछरीरान्तर-प्रवेशच जार उसे बन्ध- 
कारण विषयक प्रदन । उनके उत्तर । 
सवरप आत्मां का विदवकमंस्व ¦ ल्ग 
करीर । शरीरान्तरगामी सुक्ष्म शरीर, 
पूवं कर्मरूप शरीर की रचना । 
रोगोत्पत्ति, रोगयान्ति, हष, रोक, 
दारीर ओर मनोविकार के कारण विष- 
यक छ प्रन । इनका समाधान । दैव 
ओर पौरष का विवेचन । रोग किसको 
नदीं सतावे । उपसहार | 


तृतीयोऽध्यायः ( प्र° ३९-५२ ) 


खुडधीकागभौवक्रान्तिः--गभं॒मे 
जीव के आगमन सम्बन्धमे क्षुद-शरीर 
का उपदेश्च । गभं की उत्पत्ति विषयक 
ऋषियों मे परस्पर सवाद्‌ ¦ इस विषय 
मे भगवान्‌ आत्रेय पुनवंसु का सिद्धान्त 
भरतिपादन-पिता आदि से गभं की उव्पत्ति- 
आत्मा का जन्म सखन्तानो्पत्ति मेँ माता 
पिता का अश-आत्मज गभं-सास्म्यज 
गभ॑ ओर रसज गभं दी व्याख्या! स्वज 
गभे, स्पुक्‌-शरीर का वणेन 1 त्रिविध 
सत्व, जातिस्मर । जीव की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे सुनि भरहाजके प्रश्न । आत्रेय 


पुनर्वसु का समाधान । प्राणियो छी चार 
प्रकार की योनि-नध्यात्मक्ान । 
चतुर्थोऽध्यायः ( प्र° ५३-६९ ) 
महती-गभोवक्रान्तिः--गभे की 
सक्ता, विद्छार, परिणाम, गभं रचना का 
अनुक्रम, बृद्धि के कारण, जन्म, विनाश, 
विङति आदि का वणन । पोच महाभूत 
ओर छठे घातु आतमा का वर्णन । गरमा 
दाय मँ गभं विकास का कम | मन - 
साधन वारे चेतना धातु के २९ पर्याय 
नामी का निरूपण । पोचों धातुभों का 
छमिक प्राहुभवि । ग्म का प्रथम सूप 
खेद । द्वितीय रूप, "घनः । घन, पेशी 
अ्खंद आदि से पुमान्‌ , सखी, नपु'स्क 
आदि की उत्पत्ति । खोक-समित पुरूष 
शा निद्श्न, पुरूष की प्रङरति ओर 
विङ्वि। गर्भस्थ जीव की चेष्टा भौर 
मनोचिकार। दो ह्दयोके रक्षण! 
गभं के ९ मा्ोमे गर्भिणी के शरीर 
की दशा घादि का वणेन । गभं-वृद्धि 
कै कारण । गभं विङ्कति के कारण खी. 
व्यापत्‌ । पुरूष व्यापत्‌ । सस्व (मन) 
के शुद्ध, राजस, तामस सेद से तीन 
प्रकार । शुध सास्विक चिरत के सात 
भेद्‌-ाह्य, आष, पेन्द्र , याम्य, वारण, 
कोबेर, गान्धवं । राजस सख के ६ भेद- 
आसुर, राक्षस, वैश।च, साप, प्रेत, 
शाङ्कन । तामस सत्व के ३ भेद्-पाशव, 
मात्स, वानस्पत्य । उपसहार । 
पच्चमोऽध्यायः ( प° ६९७८ ) 
पुरुषंविचयः- रोक सम्मित पुरूष 
छा विस्तृत वणन । पुर्ष का छक्षण । 
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ौक भोर पुरूष शी समानता । स्वं 
रोको मँ आत्म-खुद्धिं ओर आत्मामे 
सवंरोक-बुद्धि, मोक्षमागं प्रर भ्रथम 
ज्ञानचरण। हेतु, जन्म, उपद्ुत्, वियोग, 
भग, उपरम प्रवर्ति, भिदति, सत्य 
आदि का वणेन । अथिवेश का ससार 
मे प्रवृत्तिके कारण ओरं मोक्षरूप 
निनच्रत्ति के उपाय विषयक प्रश्न । सग- 
वान्‌ आत्रेय का उत्तर, मोश्च भौर युमु- 
छ्ुभो कै उद्य के साधनो का वणन, 
अध्यात्म-देह की खोक से तुटखना। 
युक्त का रक्षण । उपसहार । 
षष्ठोऽध्यायः ( प्र° ७८-<० ) 
खरीरविचयः- शरीर रचना विज्ञान 
को प्रासा, शरीर का रक्षण, धातु 
वेषस्य, दृद्धि हास का कारण, ओषध 
का उपयोग, ओषध प्रयोग सौर स्वस्थ- 
वृत्त पार्न का फर.धातुसाम्य । सक्षेष 
परे स्वस्थवृत्त । धातुक हास जोर बृद्धि 
के कारण । समान शुण वारे विजातीय 
पदार्थो से ब्द्धि । सम्पूण रूपों मे शरीर- 
वृद्धिकारक भाव । आहार पचाने वारे 
पदाथे । भाहार परिपाक के परिणाम । 
शरीर के धातु, मरु भौर प्रसाद -उनके 
गुण । गभे के सम्बन्ध मे १३१ भ्रश्च। 
आत्रेय पुनवंसु का समाघान, गमं कौ 
अग-रचना विषय मे सूत्रकार चटषियो 
के मत-गर्भाशिय मे बारुक की स्थिति- 
गभेगत आक्क का जीवन । नाभि, नाड़ी 
ओर अपरा का वर्णन-जीव क[ बाहर 
जना-प्रक्रति इससे विपरीत विङक्ति- 
गभं की च्ुद्धि । गभं के रोग । कार- 


ल्यु ओर अकाक-ख्यु क! विवेचन, 
कारू ओरं अकार निर्णय | करिमे 
शतवषे आयु-परिमाण । उपहार 
सप्रमोऽध्यायः ( प्र० <०-९७ ) 
सरीर संख्याञ्चारोरम्‌--अवयवो की 
सख्या विषय मे अधिवेश्च का प्रन, 
आत्रेय का प्रतिवचन, शरीर की 
त्वचा, शरीर के & अग, तीन सो साठ 
ड्या, इन्द्रियों के पाच ञाश्रय, पाच 
कर्मेन्द्रिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय । चेतना का 
स्थान । प्राण के दस आयतन । कोष 
के १५ अग । ५६ परव्यग, ९ महान्‌ 
चिद । परमाणु भेद से शरीर के असख्य 
अवयव । उपसष्ार । 
अष्टमोऽध्यायः ( प्र° <७-१३५ ) 
जातिसूत्रीयम्‌-गुणवान्‌ सन्तान 
उद्पादक कर्मो का उपदेश्च, रजस्वखा के 
कर्तव्य । स्नानोपरान्त कत्तव्य । गर्भा- 
धान कार्म खी की उचित स्थिति । 
गमधिन ॐ अयोग्य शी पुरुषं । गर्भा- 
धान के नियम । पुत्रेष्टि । यथेष्ट सन्तान 
प्रा्चि के उपाय । युखवन-विधि । गभं 
स्थापन दी विधिर्यो। गभे-नाश्चक वाते, 
गभे-विकारक कारण । गर्भिणी के छिये 
उपचार । विशेष उपदेश । उपविष्टक- 
नागोदर के रक्षण । उनकी चिक्किरा । 
परसुप्त-गमे की चिकित्सा । गर्भिणी के 
उदाच्त की चिष्ठित्छा । सत गभे के 
ख्क्षण । भ-गभं शल्य को बाहर 
करने की विधि । स्वस्थ गभं के पार- 
नोपयोगी कर्मो का उपदेश । उस खम्ब- 
न्ध मे ऋरषियो के मत मेद्‌ । सूतिका 


"( 


गार निर्माण । वहुपयोगी उति स्री 
संम । प्रसव-श्न बा तषा, स; 
दाग मे प्रवेशं ¦ ५4 २।& 2 सध 
प्रसव कारू मे उपदेश भवाय कं सतं 
दौर निर्णय-गमे का नीच उमरन फ 
प्रकार । प्रवाहण का उपदेश । एचान्नी 
दे कर्णं मे जपने का मन्त्र) उदके 
प्रसव कार्म विशेष सिश्चाणु, धर 
विनी षा उव्साह वधय । प्रसवं ॐ 
उपरान्त उपचार । अपरा-पःतन ¦ सदया- 
जाव बाङ्कके स्नान आदि कमं । 
नाड़ी वदन विधि । कान का प्रक्‌, 
जात-कम सस्कार । माता षे स्नेहपान, 


1 


शली > पति रक्षे उपचार ) प्रसृता 
द व दिनि रमान जर बाख्क का 
दाङ. + मारं छी परीक्षा । घान्री- 
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| परीश्छा । स्तन के उत्तम रुश्चण । दूध 
| ५५ इत उक्षण । दूषित दूध क रुक्षण 
दू दष्टा खीके दूधके लोध- 
सपान विधि । दृष्वधेक्‌ पदाथ । 
| 
| 
| 
| 


ट ८ 

& 
न्यं 
धात्र को (नयुक्ति । ऊमारागार विधि। 
यु.धःर योग्य उचित वघ्नादि । वख के 
रोध नाश धूम, बाख्क के आमभूषण । 
बद्धो क लिखने ¦ श्षिद्धुको मथ देने 
केन (लेथ । बार््फोवित्त आंषधौपचार । 





सूतिका खी का स्वस्थश्च । भरघूदा । उपसदार । दत शारीरस्थानम्‌ ४ 


इनियस्थानपर 





प्रथमोऽध्यायः ( प° १२३६-१४२ ) 


वणंस्वरीयम्‌--येगी के वणै, स्वर, 
गन्ध, रसादि परीक्षा । भ्रङृति विति 
से पुरुष की परीश्चा। प्रङ्तिके छ 
प्रकार । तीन प्रकार की विद्रति । वर्णा. 
धिकार । स्वराधिकार ¦ वेदनिक स्वर, 
वर्णं॒॑संग्रह--मरण्येन्मुख के रक्षण । 
उपक्र । 


द्वितीयोऽध्यायः ( प° १४२१४९५ ) 
पुष्पितकमू-गन्य.धिकार पुष्प की 
अषि से समान्दा। द्‌ प्रक्छार्‌ के 
अरछि-नियत शौर अनियत, पुष्पित 
अरि के कुश्चण, रस-क्तान अरि । 


तृतीयोऽध्यायः ( प्र° १४५-१४८) 
परिमरनीयम्‌--स्पर्धाणषट, चासो- 
च्छवास, दश्च, केश, रोम, शिरा, नख, 
मासारि जयुली आदि मक्त छक्षग | 
चठुर्थाऽध्यायः ( प्र १४९-१५२) 
इन्द्रियानीकम्‌-इन्डिय गोचर अरषि। 
पञ्चमोऽध्यायः (० १५२-१५९) 
प्ेरूपीयम्‌--असाध्य रोगो के भिन्न 
भिच्च पूत र्प-स्वस्न छक्चषणारिष्ट स्वश्च 
कै ७ भेद 
षष्ठोऽध्यायः ( पर० १६९-१६३ ) 
कृतमानिदारीरीयम्‌--मावी व्याधि 
के ज्नीश्रय स्थानोके अर्ष रक्षण, 
जनपच, प्यास, इदयवेदना, हिचकी, 
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रन्तानिसार, आनाह, तृष्णा, ज्वर, दथ, 
कफ, भत्र, पीडा, कोष्ठ, त्वग्रोग, इनु- 
ग्रह, मन्याग्रह, उवास रोग, विकरूता, 
मास, बरू, आहार आदि की क्षीणता, 


रोग के विरोधी खछारण आदि विषयक 
अक्षाध्य अर्द्ि। 


सप्रमोऽध्यायः (प° १६३-१६त) 
पन्नरूपीयम्‌--छाया, प्रतिच्छाया रूप 
अशि, च्छ्युसे प्रतिबिग्बित्त छाया, 
सोद्नी, धूप, दीपप्रकाश, जरू, दपण 
की छाया, प्र्तिविभ्ब, उसकी विड्कति 
आदि अरिष्ट, आद्रि दी सम-विषः- 


मता, मध्य अल्प महान्‌ परिमाण, प्रति- 
च्छाया, छाया, वणे, भ्रमा आदि सुख- 
दायक भरं कष्टदायकच्छाया, प्रमा के 
सात प्रकार-शरीरमे कात॑जन्थ असाध्य 
छक्षण । 
अष्टमोऽध्यायः ( प्र १६८-१७२ ) 
अवाक्‌-शिरसीयम्‌-पेव उपर 
शिर नीचे किये छाया ॐ छक्षण-शरीर- 
गत अन्य असाध्य छक्षण-परको,जखो, 
भोहों के छक्चषण-के्च, नासिका, सुख, 
कान, दाति, रवास,हाथ.पोव, घुटने,नख, 
निचखा दात॒ कटकटाना, हने, वकने, 
रोने, स्पश करने, वायु से राग द्वेषादि, 
निबंरुता, प्रस्वेद, बरना, हाथ आदि 
पटकने आदि के अनेरु अष्चाध्य छक्षण। 
नवमोऽध्यायः ( प° १५२-१७५ ) 
सयावनिमित्तीयम्‌--च््चका रार 
काला होना, लिराजोश्ठा हरापन, रोम- 
च्छिद्र का चन्द्‌ होना,पसीना न आना, 
रारीररोष, हिचकी, स्कन्धपीङ्‌, जपस्मार, 


देथ, उद्रयेग, ञ्वर रोग, गुल्म, राज- 


न 





| यक्ष्मा विरेचन, जाप्मान, वृष्णा, मुल- 
श्योष, ऊध्वंद्ास, विदतस्वर, सहसा 
रोगयुक्ति, चिरकार चिद्त्सासे मी 
काभ न दीखना, थुकर-वीर्यादि की 
जरु परीक्षा, शंखकु रोग, स्ागद्‌ार रक्त 
इत्यादि असाध्य, मरणोन्मुख के रक्षण । 
दशमोऽध्यायः ( प्र १७५-१७८ ) 

सदयोमरणीय॒म्‌-शीध् प्राण छोडने 
वारे के रक्षण-वाताष्ठीखा - वातिक 
विकार, शङकयीस्वङन, मम्याओ आदि 
स्थानों म वायुक्ृत अनेक विकूतियोः 


। परिकर्तिका, सन्ताना, दन्त्पंकः अति- 


स्वेद्-प्यास, दाह कूजन, अतितलारादि, 
असाध्य लक्षण । 


| एकादसोऽध्यायः (घ्र° १७८-१८२) 


अणुञ्योतीयम्‌--शरीरके तेज मन्द 
दाने का अरिष्ट-मन्द्‌ जाठराथि, प्रदत्त 
बरि-अर्न्धतीदशेन, सदसा धननान 


आदि के अरिष्ट षण्मासन्त अरिष्ट, 

सद्योमरण अरिष्ट । 

दशोऽध्यायः ( प्र १८२-१९४ ) 
गोमयचुर्णीयम्‌--शिर पर गोचर के 

चूणे कीसी प्रतीतिरपि धिसकर चरना 

जदि खष्यु लक्चषण-रेप सूखना न 

सूखनः-वेय का ओषध तेयार न कर 


सकना-जषध की व्यर्थता आदि द्घ्यु 


| रक्षण । दूतारिष्ट । वे्गत-अरि । 


देशक्ार्गत अरिष्ट । दूतगत अरि । 
अद्युभ रक्षण) पूर्वापर रश्चण, 
माम के ओंत्पातिक लक्षण, गुध 
बेदराकारुमें गृहगत्त रश्चण, इन्द्रियस्यान 
का उपहार । वैय ङे कर्तञ्य । छम 
रक्षण । उपदहार। इति इन्दियस्थानम्‌। 


[,& | 
चिकिस्सितस्थानम्‌ 


अ वय 


प्रथमोऽध्यायः ( प° १९५-२४७ ) 

अभयामल्कीयो रसायनपादः 
प्रथमः-मेषज के पर्याय । अभेषज के 
दो प्रकार । रक्षायन का ङ्क्षण । रसा- 
यन के कायं-इन गुणोंकी प्राप्ति का 
कारण, वाजीकरण ओषध । अभेषज 
का ङक्षण। रसायन प्रयोग ऊ दो 
प्रकार-ङरी प्रविशिक विधि, सोधन । 
हरड के गुण । हरीतकी सेवन के योग्य 
व्यक्ति । आवरे के गुण, कमे । ब्राह्म 
रसायन का द्ितीययोग । च्यवनप्राश्, 
मरक रसायन । इरी तक्यादि योग । 
इरीतक्यादि दवितीय योग । उपसहार । 
प्राणकामीयो रसायनपादो हितीयः 
रसायन विधि के गुण, रसायन के साथ 
आहार विधि,आमरुकाचरेह । आमलक 
चूण । विडगावरेह । जमलकावरृह । 
नागबला रकप्तायन । भद्ठातकक्चषीर । भछा- 
तक तेर । भद्धातक विधान-भट्धातक 
प्राश--भटह्ातक का विदेष गुण । 
उपस्रहार । 

करप्रचितीयो रसायनपादस्व- 
तीयः-भामककायक्त ब्र्य-रसायन । 
केवरामरुक रसायन । रोदादिरसा- 
यन । रेन्द्री-रसायन । मेधाकर वा मेध्य 
चर रसायन । पिप्पटी रसायन । 
पिप्परी वधमान रसायन । गगाधर 
कविराज का मत्तमेद्‌ । त्रिफएख रसायन 
के तीन योग । शिराजतु । भावन्‌ । 


शिखाजतु कै तीन प्रकार के प्रयोग) 
शिखाजतु की भिन्न २ गतिया, शिला- 
जतु के आरोडन व्य । 
आयव दूसयुत्थानीयो रसायन- 
पादश्चतुथः-कःषियो के प्रति इन्द्र 
का उपदे्ना । इन््रोक्त रसायन । द्रोणी- 
प्रावेशिक रसायन-बह्सुवचंरा, आदि- 
त्यपणी, बल्वज, सोम, पद्या, काष्ट, 
गोधा, सर्पा, अज्श्टगी इन भाठ ओौष- 
धिथो का प्रयोग-इन्द्रोक्त रसायन दूसरा, 
आचार रसायन । अदविव्यों के कायं । 
अद्यो की मान-प्रतिष्ठा-प्राणाचायं 
के लक्षण । आयुवेद का उदेद्य- 
उपसष्टार । 
द्वितीयोऽध्यायः ( प्र २४७-२.७३ ) 
संप्रयोगश्चरमूखीयो वाजीकरण- 
पादः प्रथमः-सबसे प्रधान वाजी- 
करण खी,खी की श्रेष्ठता, अपत्य रहित 
पुरुष की निन्दा,बहू सन्तान पुरुष को 
उत्तमता, बृहणी-गुरिका । वाजीकरण 
घृत । वाजीकरण पिण्डरस । बृष्यरस । 
आसिक्तक्षीरीयो वाजीकरणपादो 
द्वितीयः-षष्टिकादि गुटिका । दृष्य 
भक्ष्य । अपत्थकर्‌ स्वरस । वृष्य क्षीर । 
बरष्य धरत । दधिशरं प्रयोग । षष्टिको- 
दन प्रयोग-वृष्य पूपलिका । उपसहार । 
माषपणेभरतीयो वाजीकरणपाद्‌- 
स्तृतीय-माष के पत्तो पर परी गाय 
के दूध का प्रयोग, च्य क्षीर प्रयोग । 
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अपत्यकर श्ीरयोग । अपस्यजनन क्षीरं 
योग । घ्रृष्य पायष् योग । वृष्य पूप- 
ङ्का । रतावरी घृत । वृष्य मधुक 
योग । उपसंहार । 
पुमान्‌-जातबल्ादिको वाजीकर- 
णपाद्श्चतुथेः-खियो मे रमण करने 
ओर सन्तानवाच्‌ होने का विस्तारसे 
वणन,ब्रुष्य बस्तिया । रुष्य माह गुडिका, 
बुष माहिषरस । पूपलिका योग । ब्रुष्य 
घूतश्चुष्ट मस्स्यमास-गर्माधानकर योग, 
पूपङिका योग । वृष्य पूपरिका योग, वृष्य 
माषादि पूपलिका। चृष्ययोग, अप्यकर 
घृत, ब्रृष्य गुटिका । वृष्य उक्छारिक्, 
वृष्यका रक्षण, शुक्र के क्षय के कारण 
एक प्रवृत्त न होने की दश्षाए्‌। श्युकका 
मथे जाकर प्रदृच होने मेँ भाट कारण, 
कवि गगाधरसेन का मत । कामेच्छा से 
दारीर भ अनि वारी विङृतिया ॥ वीयं 
का महत्व । प्रास्त शुक । उपसहार । 


तीयोऽध्यायः ( पर० २७२-३२८ ) 

उवरचिकित्सितम्‌-भभिवेश के 
ज्वरसम्बन्धी प्रश्न । गुर्‌ आत्रेय पुन- 
वंसु का समाधाम,उवर की भ्रति अर्थात्‌ 
स्वाभाविक रूप,ज्वर की उत्पत्ति । शिव- 
कोपसे ज्वर की उप्पत्ति। ज्वर का 
प्रभाव व छक्षण । जन्म खष्यु के समय 
का महातम ञ्वर। ज्वर का पू्वंरूप । 
ञउ्वर का अपना स्वरूप,विधि मभेद से 
वर के दो प्रकार,सोम्य, आघ्नेय.वेगा- 
भिभ्राय से दो भेद प्राङ्त, वेङृत-साध्या 
साध्य भेदसेदो प्रकर, दोष कारादि 
मेद से षाच प्रकार, रसादि धाठुभेद से 


सात प्रकार,कारण भेद से ञ्वर के भरे 
प्रकार । मानस ज्वर के छश्चषण । अन्त- 
वेश उवर के रक्षण ! बहिर्वेग उवर ॐ 
लक्षण । प्राक्त उवर के साध्याक्ाभ्य 
पर विचार । वैत ज्वर के साध्य साध्य 
पर विचार । क्षीण शोष सहित्र असा 
ध्य ज्वर्‌ । सन्तत्त ज्वर की उप्पत्ति। 
तृतीयक ओर चतुर्थक उवर की उत्पत्ति। 
अन्यचयुष्क ज्वर की उत्पत्ति । दोषो की 
गति, अन्येदयुष्क, तृतीयक, चतुथंक के 
लक्षण, तृतीयक उ्वर के तीन प्रकार । 
चतुथंक उवर के दो प्रकार ! चतुर्थक का 
भेद विषम ज्वर । वर के पाच प्रकार । 
ञ्वर के होने मे चतु, दिन, रानि, मन 
के बाबर की कारणता, चतुथंकादि का 
तृतीयकादि मे परिवक्तन । सातो धातुं 
मे आशित उ्वर के रखश्चण । वात पित्त 
ञ्वर के छक्षण, वात करु उ्वर के र्षण, 
कफ पित्त ज्वर के रश्कुण । सन्निपातज 
ज्वरो का वणेद, उखे १२ प्रकारं । 
सन्निपाततज्वर के रक्षण, सुश्रतोक्त 
अभिन्यास ञवर के रक्षण । सन्निपात 
साध्यासाध्यता, जागन्तु-ञ्वर के चार 
भ्रकार । अभिचार ओर अभिशाप दवारा 
उव्पन्न ज्वर । कामजन्य ज्वर । शोक 
जन्य ज्वर । करोधजन्य उ्वर, भ्ूताविष्ट 
ज्वर कं रक्षण । ज्वर का रूप । आम 
ज्वर के रक्षण । पच्यमान ज्वर के 
रश्चण । निरामं ज्वर्‌ । नवज्वर मं अप. 
श्य । ज्वर मे रधन । [ रघन के छक्षण 
ओर पहचान `] दोषो के पाचन । षड- 
रपानीय । साम ज्वरो के उपचार । 





॥ == 


खंघन की मर्यादा । घतपान आदि इप- 
चार । धिरोविरचन ¦: वपन अर अजन 
प्रयोग । उवर-नाश्क इभ्या क अनुषा- 
नादि का क्रम । इडितकारी यूषं, लाक, 
मास स्स सद्य जादि) उवर्नाश्चक 
कषाय ! ब्ृहस्यादि गण } पिष्पद्यादिं 
घृत । वासाद्य घतत । बराच घत । वमनके 
योग । चिरेचन ऋ योग । पञ्चमूर सिद्ध 
दुध १ जरिकण्टका्य दूध ! वातपित्त ज्वर 
नाशक योग । पथेराय बस्ति जार 

ग्वादि बस्ति । गुडच्यादि-निरु । 
जीवन्त्यादि भदुवास्रन । स्वर नाशक 
कुछ योग । चन्दना तैर । दञ्वर 
नाञ्क परिपेक-अवगाहन । दाह नाशक 
उपचार ! शीत्तज्वर मे अगर्‌ नादि तेर । 
दरपीतज्वर नाशक तेरह प्रकार कं स्पेद्‌। 
शीत नारक भन्य वख आदि उपचार, 
वायुजन्य ज्वर के ल्य उपचार । निराम 


ज्वर वातिकञ्वरमे पथ्य-नपथ्य,कर्‌ प्रधान 


वर मे अस्पाश्चन विधि । साम उ्वरोमे 
रघन । सन्निपात ज्वर । उसके २५भेद्‌ । 
वीपे आदि से उत्पन्न, ञवर पर उप- 
चार्‌, जीण ज्वर के पुन रोटने प्रर उप 

चार,तृतीवक-चतुथंक ज्वर ॐ उपचार। 
वात प्रधान, पित्त प्रधान नौर कफ 
श्रधान विषम ज्वर । विषम ज्वर नाञ्च 
योग । ज्ञाप, अभिचार तथा भूताभि- 
षग के कारणसे इए ञ्वर की चिकित्सा, 
सभिघातजन्य ज्वरचिकित्छा । श्चत, 
रण शीर काम क्रोधजन्य्‌ ज्वर की 
चिकित्सा । नवज्वर ओौर चिरकारिक 
ज्वरमोक्ष । ज्वर से सुक्त पुर के 


लक्षण ¡ उवरयुक्त ओर ज्वरसुक्त के 
लि पथ्य, अवशिष्ट स्वरदोष की 
हानिय{-उतव टेषो का सोधन । उपसहार। 
चतुर्थोऽध्यायः ( प° २३२८२४५ ) 
रक्तपित्तचिकित्तितम्‌--रक्तपित्त के 
दछम्बन्ध सै अध्िवेशच का निवेदन ओर 
आत्रेय पुनवेस्ु चछा समाधान, पित्त के 
रक्त को दूषित करने छा कारण । रक्त 
पि्त-नाम का कारण । कफ जादि दोषो 
के ससग ¦ रक्तपित्त ॐ गति । रक्तपित्त 
का कारण । चिकित्सा विधि । रक्तपित्त 
म तपण । रक्तपित्ती का भोजनं । रक्त- 
पित्त मे यवागू , पेया आदि । वृष्णोप- 
शम । ऊध्वंगामी, अधोगामी रक्तपित्त 
के छ्य वमन्‌) विरेचन । संशमनी 
क्रिया क २२ योग । घृतपाक । रक्तपित्त 
नाशक अन्य उपचचार । शतावरी घृत । 
अवपीडन । रक्तपित्त मे नस्य । रक्त 
पि्त-शामकः रेप-परिषेचन-अवगाहन, 
दुाह-शान्ति के सख्यि धरागुह आदि 
अनेक उपचार ¦ उपसहार | 
पद्मोऽध्यायः ( प्र २४६-३७४ ) 
गुल्मचिकिस्सितम्‌--कोष्ठमे वायु 
प्रकोप के ९ कारण । वातगुटम आदि 
नाम से कहने योग्य पिण्डाकार पदार्थं । 
वातजन्य आदि पाच प्रकारो के गुस्मो के 
पाच स्थान । वातगुदम के कारण वात- 
गुस्म के रक्षण पित्त गुम के कारण ओरं 
रक्षण । कफगुद्म के कारण, रक्षण । 
दविदोषजन्य गुरम भोर छश्चण । सन्नि. 
पातजन्य गुदम के रक्षण, र्तयुस्म का 
निदान ओर कक्षण । गुल्मनाद्यक योग 
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वातगुस्म चिङस्छा ¦ वेत्ति शुरचि- 
क्त्वा । सन्न योग । श्तःदेरलन। 
अपक्त गुल्म के छक्षष्ण । विदद्धमासं 
गुदम के रक्षण, पक्त गुल्म कै रक्षण, 
गुल्म के दो प्रकारं अन्तस्य ओर 
बहिस्थ । वमन क योग । कप्मशुख्स मे 
घत पान आदि } अर्ष्टिश्रयोग ॐ काल 
ज्यूषणादि शत  शुख्नं षट्पर धून । 
हिगसोवर्चलादि घन । हबुषाद्य घृत । 
पिष्पद्ख्या्यघुत । हिग्यादि चूण । हिग्वा- 
दि गुडिका । शव्यडि वरी । नागरि 
योग ! रुङ्ुनश्चीर ¦ तैर पञ्चक ¦ शिका- 
जतु प्रयोग ¦ अम्य योग,स्थेद्‌ प्रखग 
गुदमनाशक बरस्तिष्िया । गुद्मनःशक 
तङ । नीङिन्याद्य धत । वातथुख्म ओ 
पथ्य । रेहिण्याद् धरत | त्रायमाणा 
घृत । आमरुष्टाद्यघ्त । द्वाक्षाद्य घृत। 
वाला धृत । कफशुटम री चिकित्सा ¦ 
द्शमूटखी धृत | भब्खातक्ा्य त । 
पञ्चकोरु घत । मिश्रक स्नेह । वातगुख्म 
ओर कफणुरम मे विरेधन । दन्तिह- 
रीती | अभ्य योग । जहार । जसा- 
भ्यता । रक्तगुट्म की चिकित्सा । एखा- 
शक्षार यभक् । युल्मनाक्लक अनेक योग । 
वातगुटम ओर कफगुल्म मेँ सक्चषभन- 
चिष्किव्सा । उपसंहार । 
षष्टोऽध्यायः ( प° ३७४-३८्६ ) 
प्रसेदचिकित्सितम्‌--्प्प्मेह शा 
निदान । सम्पराक्षि ¦ प्रदेह के बीक्च भद्‌) 
उनके तीन कारण सखमक्िया, विषम 
क्छिया ओर सहात्यय । दस्त प्रकार के 
कष्टजन्य प्रमेह । पित्तजन्य छ. भ्रमे । 


< | 


8 प्रां कै चनि श्रसेह । पूवंखूप । 
| सह रोगिया > दो प्रर । उपचार । 
। कृष्धपमेष् डः उ योग । कक सह्‌ अर 
पिन्तप्रसेह ये पथ्य । चिकण्टक्छाद्य तैर, 
घृत ओर यमक ! लोघ्रासव । दन्त्या- 
सव । भद्छातकाखव । षडगपानीय 
। विधि स्ते साधित मच का योग । प्रमेह- 
नाल अनेक योग । स्ाध्यासाध्य रूप 
उपसदा । 
। सप्रमोऽध्यायः ( प्र ३८६-४१५ ) 
कुष्चि कित्सितय्‌-ङष्ट के हेतु, 
सम्प्रा्चि } ऊष क प्ंखूप ¦ १८ ङष्टं 


~ 


ए 


कै क्ण । सात महङ्कघ्ेके रक्षण 
उदुम्बरे, मण्डर, चरष्यजिद्ध, पुण्डरीक, 
सिध्मङुषट, का(कणक कुष्ट । क्षुद ऊष 
के ९६ प्रकार । दोषो की प्रधानता। 
तीनो दोषे के क्षण } साध्य असाध्य 
ऊुष्ट ¦ चिकिसा । वमन योग । विरेचनं 
द्रव्य । आस्थापन योग | चस्य । 
किखसनाश्च । पैरेचनिक योग । मण्डर 
ङ्ष्डो का उपन्यार । परोखादि काथ । 
युस्तादिं चृणे । तरिठखादि चूण, रेी- 
हक प्रयोग । पारद्‌ योग ¦ हीरकादि 
यौग ¦ सध्वास्तव। कनकबिन्द्ररिष्ट। 
वात, कष अ ₹ पित्तजन्य ष्ठा पर 
योग । पथ्यापथ्य । चिच्रषादि रेष । 
मास्यादि रेप । जष्वादि रेप । सिद्धाथक 
स्नान । आढ कषाय । तरिपएरादि कषाय, 
ङुष्ठा्य सक । उेतकरवीरा्य तैर । 
सनेतकरवीरपत्राय तेर । तिक्तेक्ष्वाक 
सेर । कनकश्चीरी तेर । सिध्म रेप । 
विपादिश्छाहर धृत-तेक । सण्डरु ऊुषठ- 
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हर ठेप ¦ रेडगजादि रेप । सिद ङष्ट- 
हर र्ेप) ष्ट मे स्नान पान, अनेक 
योग । अभ्यग ¦ रक्त-पिच प्रधान कुष्ठा 
मे अनेक धृत । त्रैफरु योग ‹ तिक्तष- 
ट्षर घृत । महातिक्तक घृत , महाखा- 
दिर धृत । कमि-कुष्ट पर अनेक रेप । 
धित्र चिष्ित्धा | परश्च क्षार, खदिरो- 
दक पान । मन शिखादि रेप, चिक पर 
अनेक ठेप | असाध्य रोग । किरस 
के तीन भेद । किरासि के कारण । 
उपस्हार । 

अष्टमोऽध्यायः ( प्र० ४१५-४४२ ) 

राजयक्ष्मचिकिस्सितम्‌--यक्ष्मा 

की उत्पत्ति का उपाख्यान । यक्ष्मा के 
चार कारण । राजयक्ष्मा के रक्षण | 
दाक्ति से अधिक कायं करने से उत्पन्न 
क्षय । वेगोकि सारण से उत्पन्न यक्ष्मा 
धाठुक्षय से उत्पन्न यक्ष्मा | विषमाश्चन 
से उत्पन्न यक्ष्मा,राज्ञयक्ष्मा छा पूवंरूप । 
यक्ष्माके रूप भोर ओषध | यक्ष्मा के 
ग्यारह खूप । राजयक्ष्मा का रश्चण-स्वर 
भेद आदि । प्रतिडयायादि रुक्षणों पर 
चिकित्सा । स्वेदन । प्रदेह | बस्ति, नरो 
का शिरावेध आदि । सश्चमनी करिया | 
संश्चमन चिकित्सा । यक्ष्मरोगी री मरू 
खसन से त्यु । दशमृराच् एत । काल, 
श्वासादि क्षणो पर स्नेह ओर रेह । 
पञ्च पञ्चमूरु धृत ¦ चार रेह । सितो- 
पलादि छेह-वासरा घृत-रातावरी धृत । 
गोष्चुरादि त्त ¦ जीवन्स्यादि धृत । 
बलादि क्षीर । अन्य उपयोगी योग । 
यवानी षाडव । तारीस्चाद चूणे । पथ्य, 


धृत-सेवन । दशम खादि धरत । पञ्चहो- 
रादि । रास्नादि घृत । सेवन विधि । 
उत्छाद्मयोग, स्नानीय जरु । पथ्य 
खाद्य । भभ्यग । उपसक्षार । 
नवमोऽध्यायः ( प्र° ५४२-४६२ ) 
उन्मादचिकित्सितम्‌--उन्माद के 
कारण ओर सामान्य रक्षण.सम्प्ा्ति- 
लक्षण ! कारणभेद से उन्मादके दो 
मेद-निज ओर आगन्तुज । आगन्तुज के 
पाच प्रकारं । वातजन्य उन्मादु, 
लक्षण ! पित्तजन्य उन्माद के पू्ंख्प 
भौर कयण-कफज उन्माद, पू्रूप जर 
रक्षण । खन्निपातजन्य उन्माद्‌-भाग- 
न्तुज उन्माद्‌-रक्च ण-ग्रदोन्माद के रक्षण 
देव, सिद्ध, पितृ, गन्धव, यक्ष, राक्षस, 
द्यराक्षस, पिशाच जादि से उत्पन्न 
ग्रहोन्म।द्‌ । उनके भागमन शार । 
असख्य ग्रहों मे मुख्य आठ ग्रह । निज 
आगन्तुज भेद से उन्माद के दो प्रकार। 
उपचार कल्याणक घृत । महाकस्याणक 
घृत । महापैशाचिक् घृत । र्ना 
घत । हिग्वादि पुरातन धत योग । 
नसग ओर अजन । उन्माद पर भ्रायो- 
गिक धूम । उन्माद्‌ पर अन्व उपचार, 
देवभ्यपाश्रय चिकित्सा, उपसहार । 
द्रमोऽध्यायः ( प्र° ४६२-४७४ ) 
अपस्मारचिकिस्सितम्‌--अपस्मार 
का रक्षण,निद्ानपूवंक सम्प्रा्ति। सामा- 
न्य ङश्चण । जपस्मार के चारं प्रकार । 
वातिक अपस्मार के क्षण । पत्तिक 
अपस्मार के रक्षण । कफ़जन्य अपस्मार 
के छक्षण । चिङ्कितसा । पञ्चगव्य घृत | 


4 ` ॥ 


सहापञ्चगव्य घत, बाह्यी घृत) अपस्मार 
नाशक अनेक योग,अपस्मार नाक्षक 
नस्य । तीन योग अजन । धूपन । अत- 
र्वाभिनिवेश् नामक महारोग ! चिकि 
स्सा । उपहार । 
एकादश्चोऽध्यायः (घ्र° ४७४४९) 
क्षतक्षीणचिकित्सितम्‌-कारण ओर 
सभ्प्राक्षि । रक्षण । चिकित्सा । अनेके 
योग । अद्धतप्राश घृत । इव्दंष्टादि घृत । 
सक्त प्रयोग । सरपिंगुड के चार योग । 
सपिर्मोदक । सैन्धवादि चूण ! षाडव । 
उपसक्षार । 
द्रादश्चोऽध्यायः (प्र० ४८६-५१२) 
सवयथुचिकित्सितम्‌-कारण ! दो 


भेद-निज जौर आगन्तुज । नि शोथके | 


भेद । सम्प्राक्ति, पूषेरूप सामान्य 
क्षण । पत्तिक शोथ कफजन्थ शोथ 
असाध्य शोथ } ज्लोथ के उपद्रव । साध्य 
शोथ । भआमजन्य शोथ की चिकि्छा। 
अपभ्य । चििरसा । अनेक योग । 
गण्डीराद्यरिष्ट । अष्टश तारिष । पुननं- 


वाद्यरिष्ट । फरतिकाद्यरिष्ट । क्षार 


गुडिका गुडप्रंक प्रयोग । सिखाञतु 
प्रयोग । कसहरीतकी । परोरूमुराद्य 
घृतं । चित्रकद्य घत, चित्रक धरत | 
जीवन्त्यादि यवागू । अन्य पथ्य; लाक- 
शौखेयादि तैर, प्रदेह । पेत्तिक शोथ 
चिकित्ला । छफजन्य शोथं चिकित्सा । 
शोषठ रोगी को उबटन । बिडाल्िका 
का छक्षण-ताट्यु विद्रधि । उपनजिद्धिरा, 
उपङ्शच | गरुगण्ड-गण्डमारा चिकिसा, 
न्थ । विङिससा--जसाध्वभ्रन्थि। 








विदारिका-निस्फोटक-कक्षा । रोभान्तिका- 
मसुरिका-बृद्धिरोग । मगन्द्र-चिङित्सा, 
रंोपद-जारुगदभ-चिकितवा । उप- 
सहार-आगन्तुज शोथ । उपसहार । 
त्रयोदशोऽध्यायः (प्र ५१२-५४५) 
उद्रचिकित्सितम्‌--अभिवेश का 
निवेदन-आत्रेय सषि का उपदेश । 
उद्र रोग के सामान्य कारण । उद्र 
रोगके पूवं खूप । रूप । वातोदर के 
कारण ओर रक्षण | पिन्तोदर के कारण- 
रक्षण | कफोद्रं के कारण-रक्षण। 
सन्निपातोद्र ॐे कारण ओरं रक्षण । 
प्छीहोद्‌र । यक्रृप्टीहोदर । बद्धगुदोदर 
छक्चषण । छिद्रोदर-रक्ष ण ! उदकोदर- 
रक्षण | असाध्य रोगी । वातोद्र्‌ की 
चिकिस्सा । पित्तोद्र की चिकित्सा | 
कफोद्र की चिकित्सा । अनेक योग । 
रोहितक घत । बद्ध दोदर की चिकित्सा, 
जिद्रोदर कौ चिकिसा । उदकोदश्की 
चिकिसा । अपथ्य । उदर रोग पर तक्र 
का प्रयोग । दग्धयोग रेप-परिषेचन, 
अवसेचन, अष्टमून्न प्रयोग । दीपनीय 
घत । पञ्चकोरु धृत । नागरा घृत । 
चिन्रक घृत । यवाद्य घत । पटोरुमुखा- 
दिचूणं । गवक्ष्यादि चूणे । नारायण 
चूर्णं । इवुषाद्य चूणे, नीखिन्या्य चूण । 
अन्य अनेक योग । वधेमान-~पिष्पली 
विधिसे हरड का सेवन । दुष्योद्र 
८ सन्निपातोदर ) मेँ द॒न्स्यादि तेरु | 
वातोदरमं सरखाद्‌ तेराभ्यग । भर्ष्िं 
क प्रयोग । उद्शोद्र पर अन्नकरीषादि 
क्षार योग | भस्य अनेक योग-उद्र्‌- 
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रोगां स॑ शखचिकिच्छा । उपसहार ¦ 
चतुदेत्रोऽध्यायः (ध० ५९४६-५) 
अद्शचिकित्सिनम्‌-- "दन ओर उप- 
देद्य । अक्षं खूप ¡ अद्यभेर ` अक्ष संज्ञा 
विवेक । सहज श | छृश्नण उन्यदि 
कारण } वातादिजन्य अदा ती चिल्ले 
घता । बानजन्य अदा के फरण । पित्त 
जन्य अर के कारण-कफ प्रधाने अकां 
के क्षण | कारण | प्ेरूप | असा- 
ध्यत । चिदा अदं परं श्च ॐ 
अयुक्त प्रयोग सं हानिया 7 सम्भावय, 
रष्क असा की वदन्त , गढ रप्‌, 
दूषित रक्त पर जरा प्रयोग } पाचन 
योग । दश्च योग | त्छारिष्ट ¦ तक्रक्छा 
सर्वोपरि प्रयोग | मास रस छा प्रयीग ; 
तक्तो ओर यूर्षो का रयोग । अनेक 
योग । तीन धृत-चच्येत ¦ नागराय- 
धरत | पिप्पखाय धरत | माद रख 


काक } अनुगासन । अनेक योग-जमया- 
रिष्ट । दन्व्यरिष्ट | रारिष्ट । ककरा 


सव । कनकारिष्ट } ङुष्छ अर्घो 
विद्ध फएर-चिकित्ा | स्रावी अर्घोरी 
सिद्ध-चिष्ित्सा । रक्पित्तस्वण खावी 
चिकिस्सा-भन्ययोग ङटजादि रस स्तिया, 
अनेक योग जोर पथ्य अशं के मस्सो का 
प्रतिस्तारण । पिच्छाबस्ति दीवेरादि 
शत । सुनिषण्णरचाङ्गेरीधृत । उपसंहार । 
पञ्चदसो ऽध्यायः (पत ८<-६ २ 
व ४: ‹ 


वा देहाश्चि की प्रधानता । देदाभि दार 
आहार पाचन कौ चृह््े पर रखी भात 


क्ली हडिया से तुलना ¦! आष्टार से र 
का बनना । उससे इद्धो खा तपण । 





भाम आदि पाच प्रकार की उष्मापएु, 


' उन द्वारा पाच कार के गुणां का पाक्‌, 


सात भ्यो द्वग नात देह धातुभ्य ॐ 
नो प्रफार के पाक, किर जौर प्रमाद । 
प्राद्र धातु, रस टार धाह के 
पोषणम्‌ ४ प्रकार केल्यायो का वणन; 
उपघातुमो छी उत्ति । किट फा छप 
आहाग्रसो को धातुम मे चदर्ने का 
का~ कम ¦ धातु-पशिविनन के सम्बन्धे 
से चन्छपाणि का मत-अनि सन्तान आर 
परुनत्ान का रव्यस्त ! आहर स्प से 
रत्ादि नमे के खम्बन्धमे अथिवेक्ष 
च प्रश्च। आत्रेय का उत्तर! रखको 
परनि मे विक्षेपक उ्यावका कायं, 
निरन्तर गतीर रस के खोता मर्क 
जाने से न्याधि्यों की उसत्ति | तीन 
प्रकार सखी अधियों मे जाटरधि की 
मुख्यता । अजीणे के सामान्य कारण | 
सामान्य ख्क्षण। घोरं अन्रविष्‌ की 
उत्पत्ति, उक्षके द्वारा अनेक रोगो की 
उद्पत्ति ¦ विषमासि के द्वार धातु-वेष- 
भ्य ओर देह-शेष । समाभिसे धातु 
संगता दुबला द्वारा अन्नन्छा विदग्ध 
होना, उसका युदद्वार से विर्वन, ग्रहणी 
रोग छा स्वरूप, मरहणी के छक्षण, यहणी 
ॐ पूर्वरूप, ग्रहणी का स्थान ओर निरुक्ति। 
ग्रहणी रोगे ४ प्रकार} वातजन्य 
ग्रहणी छश्चण । वैत्तिक अहणी-रुश्चण । 
कषजन्य हणी-रक्षण। अहणी दोष। 
सश्निपातजन्य ग्रहणो । यहणी चिह्कित्ता | 
आम दोष मे चिज्ित्वा-उशमूरखाद्यधघरत । 
ञ्युषणाद्य त । पचसमूखाद्य वृणे । अन्य 
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योगनसाम ओर निराम मरू की परीक्षा- 
अपवाद । चित्रका् गुडिका-क योग | 
वभ, अश्ले , अन्थि-शयुर मे सिद्ध योम । 
आमयुक्त । श्रु मे किद्ध योग 1 अर 
वर्धक पिप्पर्याद्य-चूणं ¦ सरिचाध् चूे। 
अन्य योग ¦ पच्च प्रकार यवागू । मोज- 
नादि व्यवस्था | तकत प्रयोग । तक्रार, 
चन्द्नाद्य धत्त । तिक्त धृतो का प्रयोग । 
नागरा्य चूण । भूनिम्बादि चुणे | 
राता चुरण । कफजन्य अहणौ मे 
वमन-पराशादि योग । अचिवृद्ध्यथं 
योग । मध्वासव । मघूकासव । टुराख- 


काथ 


भासच | मृङासव | पिण्डाद्चव ¦ मध्व्‌- 


शिष्टि । श्चार घ्रत | पिप्पख्यादि योग) 
तीन क्षार । श्चार गुडिका | वस्मकादि 


योग । अधिवधक च्रिष्टरादि श्चार योय, 
त्रिदोषअन्य हणी मे पञ्च क्से । कफ 
क्री प्रवलावस्था मे वमनादि व्िधि। 
मन्दाधिबारे शो द्यीपनीय भोषधि 
साधितं धत पान} नाना प्रकरणी 
महा अञ्ियो पर अनेक उपचार ! अि- 
मान्य छा कारण । भस्मक चििस्छा । 
छम्प्रा्चि । उसे १८ उपचार । पथ्य । 
देश-कारु विचारं से भोजन विधि । 
उपसंहार | 


+= 


भागवपुस्तकाटय, बनारस दारा प्रकाशित 
वचिकत्सा सम्बन्धी उपयोगी पस्तके 


< 2 
बृहद्‌ चटी प्रचार₹्‌ ( द्वा संस्करण ) 
सम्पा०-पं० हरिनारायण श्चमो वेद्य आयुवदाचाये कान्यतीथै मूल्य २) 
धरे सस्ती दवाय ( दृ्रा संस्करण ) 
ठे०-आचायं स्वामी विश्वनाथ श्चाञ्ली विङ्वेश राजवेद्य मूल्य ३) 





निधण्डुकल्पद्रम 
पष्ठ संख्या ६०० सेकड़ो चित्रयुक्त मूल्य ६) 
दाङ्कधर संहिता भाषा-टीषफ। ( ६ वों संस्करण ) 
सीकाकार-पं० रामेदवर भट वेय मूल्य ६) 


माधवनिदान ( सस्त टीका तथा भा०टी° ) 
सम्पा०-पं० हरिनारायण शमा वेद्य आयुवदा० कान्यतीथ म्‌० =), १०) 
माघवनिदान 
भाषा टीका विभूषित मूल्य ४) रुपया 
( सेकडां चिन्नयुक्त ) जन्मनिरोध मूल्य ७) रुपया 
( अर्थात्‌ खी के गमेवती होने से बचने के उपाय ) 
बड़े-बड़े विद्धानां तथा पत्र-पत्रिका्ओं द्वाय प्रसित 
( चतुर्थं संस्करण ) हदोभियोपथिक चिकित्सा मूल्य त) 
डाक्टर एस० एस० मिश्रा एच० एम० बी° 
( होमियोपेथिक सम्बन्धी अपृवे चिकित्सा भ्रन्थ ) 


योगचिन्तामणि ८ भाषा टीका सहित ) 


टीकाकार--श्री पण्डित बुद्ध सीताराम चमो मूल्य ५॥) 
ेखक--रमेशद्धिेदी आयुवेदाढङ्कार मूल्य ॥) 
धरे चिक्षित्सा 


ठृतीय संस्करण ] चदि में प्रकारित अपूबे पुस्तकों का संग्रह मल्य ९) 
पता-भागवगपुस्तकाङय, गायघाट, ( नाच्च-कचोड़ीगदी ), बनारस 


ओभ 

& ~ 

चछ रद्द 
वरकसष्हत्‌। 


रारीरस्थानम्‌ 


अ दय 
प्रथमोऽध्यायः 


अथातः कतिधापुरुषीयं छारीर न्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः || २॥ 


सङ आगे 'कविधापुरषीयः नामक शारीर-स्थान की व्यास्या करते है, 
ेखा भगवान्‌ आजरेय ने उपदेश क्रिया है।॥२॥ 
अ्चिवेश्च उवाच- 
कतिधा पुरुषो धीमन्‌ धातुभेदेन भियते । 
पुरषः कारण कस्मात्‌, प्रभवः पुरुषस्य कः । ३॥ 
किमज्ञो ज्ञः स निव्यः कि फिमनिध्यो निदर्शितः| 
मकृतिः का विकाराः के किं लिद्धं पुरुषस्य च ||  ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय से अथिवे पृते ह--हे घीमन्‌ गुरो ! धातुमेद से पुरुष 
का कितने प्रकारसे मेद करिया है । इस सखार मेँ पुरुष को प्रधान कारण किख 
व्यि कहा जाता है ९ पुरुष का उद्पत्ति कारण क्यादे१ यह पुष्षन्ञान से 
रदित मूढ है याक्चानो ह १ यह पुडष नित्य है या अनित्य ? प्रति क्या वस्तु 
हे१ विकार कौनसे १ पुरूष के ल्म क्यार, ( जिनसे इसका अनुमान 
होता रै ) || ३-४ ॥ 
निच्िय च स्वतन्त्र च विनं सवेगं विथुम्‌ | 
वदन्त्याट्मानमात्मन्ञाः क्षेचन्ञं साष्िणं तथा ॥ ५॥ 
आत्मा को जानने वारे बह्यवादी आत्मा को क्रियाहीन, स्वतत्र, सबको 
वश्च म करने वाला, सवव्यापक,वियु (महान्‌) कषेत्रज्ञ, ओर साक्षी कते ह ॥५॥ 
निच्च्छियस्य छ्छिया तस्य भगवन्‌ ! विद्यते कथम्‌ । 
स्वतन्त्रश्चदनिष्टाद्चु कथं योनिषु जायते । ६ ॥ 
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वशी य्यघुखेः कस्माङ्धावे राक्म्यते बलात्‌ । 
स्वौ; सर्वगत्वाच्च वेदनाः कि न वेत्ति सः ५ ॥ 
न पश्यति वियुः कस्माच्छेरकुल्य तिरस्छतम्‌ । 
छेचज्ञः कषेत्रमथवा किं पूवेमिति सशयः ॥ ८ ॥ 

जेय कषत्रं विना पूरव कष्रज्ञो हि न युज्यते । 

वे च यदि पूर्व स्यात्‌ कषेघज्ञः स्य।दश्चारवतः ॥ € ॥ 
साक्षिमूतश्च कस्यायं कतो हयन्यो न वियते । 
स्याच्छथ चाविकारस्य विशेषो वेदनाङतः ॥ १० ॥ 


हे भगवन्‌ 1 यदि आत्मा क्रियाहीन है तो उसी क्रियाय किख प्रकार 

से हेदी ई? क्रियाहीन क्रिया नहीं कर सक्ता} आत्मा यदि स्वतत्रहै तो 
फिर बह दु खकारक, अनिष्ट दु'खदायी योनियो मे कि ल्यि उत्पन्न होता 
च? यदि आत्मा वक्ष, तो बह दुःखदायकं पदार्थो से क्यो बसमत्‌ पड़त 
हेता हे १ आत्मा यदि सर्व व्यापक है तो ख श्रोते की समस्त वेदनाओं कौ 
य्य नद जानता १ आत्मा यदि आकाश्च के समान व्यापक ओर मदान्‌ हेतो 
प्दतया दीवारसेचि पदार्थो को क्यों नदी देखा? आत्मा सषे्रज्ञः हे । 
नन जर केच मे पटले कौन दै, इसमे ख्शय हं १ नेय छेन के चिना ज्ञाता 
चज शये ही नही कता । ओर यदि पदिटे श्वे हो पीछे कषतर मानां तो क्षे्नं 
अनित्य यो जाता है । आत्मा किसके कमो कासाक्ची है [ दूसरे केकर्माको 
ठखने वाडा लोक मे साक्ची कदा जाता है ] 1 क्योकि आत्मा से अतिरिक्तं कोई 
दरा करतां नहँ है । आत्मा यदि निर्विकारः हे तो वेदना से उन्न छल- 
दुख आदि क्यो देते हे ? ॥६-१०॥ 

अथ चाऽडवेस्य भगवस्विद्धणा कां चिकित्सति । 

अतीतं वेदना वैयो वतेमानां भविष्यतीम्‌ \! ११॥ 

भविष्यन्त्या अक्ग्राप्रिस्तीत्ताया अनागमः। 

साप्रतिस्या अपि स्थानं नास्त्यत. संशयो हतः । १२॥ 

हे मगवन्‌ ! तैय रोगे की अतीत, वर्चत॑मान ओर भविष्य इन तीन भ्रकारः 

की वेदनाोमं से किस वेदना (पीडा) ङी चिकित्छा करता दै ? क्योकि 
भविष्य में हने वाली वेदनाये ( फीडाए ) अप्रा है, वे उपस्थितदह्ी नही, 
उनकी चित्वा हो नदीं सकती । अतीत बेदनायें किर नदी अयेगी, वेतो 
जा चुं । शेष वर्तमान काढ की वेदनाओं की मी स्थिति नदीं है, क्योकि 
बे अनित्य हे । इसथिये सय है ॥११-१२॥ 


अ० १] डारौरस्थानम्‌ ३ 


॥ 
^ ५ ४ 4) ५ ५ ^ ५ १५ ज धन ५ ५९ च 





ज कि ज ककि 


कारणं वेदनानां किं किमधिष्ठानयुच्यते। 
क चेता वेदना सवौ निवृत्ति यान्त्यशेषतः !! १३॥ 
सर्ववित्सवंखंन्याखी सर्वंसयोगनिःसतः। 
एकः प्रशान्तो भूतात्मा केरिदगेरुपरभ्यते !! ९४ ॥ 
वेदनाओंकाक्याकारणदहै ९ वेदनाओंका आश्चयस्या दै १ येस्ब 
वेदनाए किख अवस्था मेँ शान्त हो जाती हे ? सवज्ञ, सव॑सन्यासी, खव प्रकार 
के स्योगों से मुक्त, प्रथान्त, मूतात्मा किन लश्चणों से जाना जाता है ? अग्नि- 
वे के ये तेईख पशन हँ ॥१३-१४॥ 
इत्यग्निवेश्चस्य वचः श्रत्वा मतिमतां बरः । 
सव यथावस्मोवाच प्रञ्ान्तात्मा पुनवेसु;ः ॥ १५॥ 
खादयश्चतनाषषछठा धातवः पुरुषः स्मृतः 
वावाता स्यतः प॒रुषसंज्ञकः ॥ १६॥ 
युनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिकः स्मरतः । 
मनो दशेन्द्रियाण्यथौः प्रङृतिश्वाष्टधातुकी ॥ १७ ॥ 
बुद्धिमा्नो मे श्रेष्ठ, प्रशान्त चिच्च वे पुनर्वसु आजरेयने अथिवेश के इन 
पररनों को सुनकर क्रम से सवका यथोचित उत्तर दिया--आकाश्च, वायु, अभि, 
जल, प्रथिवी ओर चेतना ( मन सहित आत्मा ) ये छ" धातु पुषः शब्द से 
के जाते हे, १एक भके प्रति आदि से पएरथक्‌ चेतना धातु को मी पुरुष 
शब्द से कते दै । [ यह साख्य मतत का पुरुष चिकित्सा का विषय नहीं है, 
चिकिर्षा का विषय तो प्रथम प्रकार कापुरुषदहीहै] ! रिरि धाठुमेदसे 
चौबीस राशियों को मी "पुरुषः शब्द्‌ से कट्या ई । मन, पाच ज्ञानेन्धिय, पाच 
कर्मेन्धिय, पाच अथं--श्चब्द, स्पश, सूप, रस, गन्ध ये १६, अव्यक्त, मान्‌ 
अहकार ओर पचमहाभृत ये आद प्रकृतिया हे इष प्रकार से चौबीस तस्र 
ह° । [ ये चौवीख तत्व अचेतन हे ओर पुष ॒चेतनउ है । यही पुद्ष भोक्त 
है। ल्गडे ओर अन्ये के समान इनका सयोग होने से खष्टि उवन्न 
होती है `] ॥१५-१७॥ 
१ यह वैशेषिक मत से का । 
२ मूलप्रङृतिरविकतिम॑हदाद्या प्रकतिविङ्ृदय सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रङृतिनं विषति पुरुषः ।। सा का ३) 
द तस्मात्‌ तत्छयोगादशेतन चेतनावदिवं लिङ्गम्‌ ॥ सा० का० २०॥ 
४. पञ्कवन्धवदुभयोरपि श्योगस्तत्तः घगः ॥ सास्य का° २१॥ 


ता 
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1; 
क्षण मनसो ज्ञाचस्यामादो भाव एव वा| 
सति द्यास्मेन्द्रियार्थाना संनिक्षं न वतते ॥ १८ ॥! 
°वेवृत्यान्मनसो ज्ञा, सानिध्यात्तचच वतेते । 
अणुख्रसमथ चेकत्व द्वौ गुणो मनष्तःस्पृतो ॥ १९ ॥ 
चिन्त्यं विचायमूद्धे च ध्येय संकख्प्यमेव च । 
यर्किचिन्मनसा ज्ञय तत्सवं इथेसन्ञकम्‌ ¦! २० ॥ 
इन्द्रियाभिप्रदः कसं मनसः स्वस्य निमह्‌ः। 
उदयो विचारश्च, तत पर बुद्धि रवतते ॥ २१॥ 
दन्द्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । 
कल्प्यते मनसाऽप्युध्वं गुणतो दोषतो यथा ।। २२॥ 
जायते विषये तत्र या बुद्धिरनिश्च यात्मिका | 
ञ्यवस्यति यया दन्त कतुं वा बुद्धिपूचेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मन का लश्चण-क्षनकान दोना ओर देना मनका लक्षणे, क्योकि 
आत्मा ओर इन्द्रिय का विष्य के साथ सन्निकषं होने पर भी मनकायोगन 
हने सज्ञान नदीं दता । मनका योगहनि परी ज्ञान ह्योतादै। ९मनके 
दा गुण ई ( १ ) अणुत्र ओर ( २ ) एकत्र । 
मन के पिषय--चिन्त्य ( नाना प्रकार के विषयो को सोचना, गुणं या दोष 
से विचारना ), तकं ( एकायन मन स सोचना ); ख्कल्प, ( कचचैभ्य अकचग्य 
का निश्चय ) इनके अतिरिक्त ओर भी जो सुख दुः्व आदि मनसे ह्यह, वे 
सत्र मन के विषय कषे जाते है 
मन के कम--इन्द्ियों का नियमन उनको अपने विध्य मे प्रहच करना, 
इख मन को अहित वस्तुओं से र्ना, शच्च मे कटी बात पर युक्ति से विचार 
करना, विचार, ध्यान, सक्ल्प आदि ये खव मन के कायैः ददे आगे बुद्धि 
पदृत्त होती है । 
बुदि की उत्पचि--प्रथम मनसे युक्तकान आदि इन्द्रिया, उन्द्िय कै 
विष्यो का श्रहण्‌ करती है । वे वस्वरुमात्र को ही अहम करती ै। मन इद्धिय 
से गीत विषयका गुणया दोष रूपस विचारक्ग्ताहै। इल्धियसे अरहण 


मा माना 


॥ ॥ # # 
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१ वेवृत्यातू-या 


२ मन का लक्षण--'अयोगपद्यात्‌ ज्ञानाना तस्पाणुत्वमिदेष्यतेः । 
विर्वनाथकारिं । श्ानयोगपयादेक मन › | न्याय० २।४। ६० ॥ 
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करिये ओर मन से विचारे हुए विषव मे जो निश्चया सक बुद्धि हेती है, उका 
नाम भ्रत्य्च दै । इस निश्वयात्मक बुद्धि से ही पुरुष वैखा कञ्या क्षरने का 
निश्चय करता हे | १८-२३ ॥ 


एकेकाथिकयुक्तानि खादीनामिन्दरियाणि तु । 
पच्चकमोनुमेयानि येभ्यो वुद्धि प्रवर्तते} २४ ॥ 

हस्तौ पादौ गुदोपस्थं जिहेन्द्रियमथापि तर 

कमेन्द्रियाणि पञ्चैव, पादौ गमनरूर्मणि ॥ २५॥ 

पायूपस्थौ विसर्गारथं हस्तो मरहणधारणे | 

जिह्वा वागिन्द्रिय, वाद्‌ च सत्या च्योतिस्तमोऽनूना ।1२६।। 


इन्दिय --भोत्र, तचा, चज्घ, रखना ओर घाण ये पाच इन्द्रिया आकाश, 
वायु, अग्नि, जर, प्रथिवी इन पच महामृतों से उततर होने पर मो इनपे एक 
एक भूत की अधिक्रता रहत है । यथा--भरोत्र मेँ आकाश्च की, खचा मँ वायुकरौ ¦ 
इनमे जिस मूत की अधिकता होती है इन्चरिय उसी की ओर दौड़ती ह ! इन इन्द्रियो 
के अतीन्द्रिय होने से इनका ज्ञान (अनुमान रूप ) इनके कार्यो ( श्रवण, स्पशन, 
उशनः रन ओर घ्राण ) से श्भिया जाता है । इन इन्दियो मे बुद्धि अर्थान्‌ ज्ञान 
प्रच होता दै । करमन्दरिय--हाथ, पाव, गुदा,^उपस्थः ओौ< बाणो ये पाच कर्म 
न्द्रिय है । दने पाव चच्नेके लि, पायु ( गुदा ) ओर उपस्थ ८ लिगि) 
विषगं अथांत्‌ मल, मूतर जर शक्त के त्यागने के स्यि, हाय ग्रहण ओर धारण 
करने के स्यि, वाग्‌-इन्दरिय ८ जिह्वा ), बोल्ने के ल्विदहै। वाणी दो प्रकार की 
है--सत्य ओर असत्य । इनमे सच्ची वाणी--प्योति वा प्रकाश स्वरूप ( दोनों 
रोक को प्रकाशित करनेवाटी) है ओर अदत वाणी अन्धकारमथी है ॥२४-२६॥ 


महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिरथ । 

खब्दः स्पशश्च रूप च रसो गन्धाश्च तद्गुणाः ॥ ७ ॥ 

वेषासेकगुणः पूर्वो, गुणवृद्धि. परे परे । 

पूवः पूव रणब्यैव कमो गुणिषु स्यतत ॥ रल ॥ 

महामृत--अाकास, वायु, अग्नि, जल आर प्रथिवी ये पाच महाभूत 

दै । इन महामूतों के शब्द, सर, रूप, रख ओर गन्ध ये ऋम से पाच गुण 
े। इन मदामूतों मेँ प्रथम आकाश एकयुणवात्म है, आगे उत्तरोत्तर गुणो 
कोरि होती गह दै । जेसे-बायुदो गुणों बाल ( आकार, वायु), अग्नि 
तीन गुणों बाया ( आका, वायु, अग्नि, ) आप (जक) चार रुणो 
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वाटा ( आका, वायु, अग्नि, जल ) ओर परथिवी पाच गुणों बारी हे। 
इय प्रकार अगे भूत का गुण क्रम | दूसरे २ मृत मे अति जाता ३१ ॥ २८ 
खरद्रवचशोष्णत्वं भूजङानिखतेजसम्‌ । 
आकाशस्याप्रतीघातो इ लिङ्खं यथाक्रमम्‌ ।। २६ ॥ 
ठक्षण सवेमेवेत्स्ठेनेन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्पशेनेन्द्रियविज्ञेयः खरो हि सविपर्ययः । ३०) 
पच महामूतों के रक्षण --खरत, द्र वत्व, चरस्व, उष्णत्व ओर अप्रतिहनन 
ये प्रथिवी, जल, वायु, अथि ओर आकाश्च के क्रमश्चः रक्षण सुमक्षने चादिये । 
ये खव लक्षण स्चनेद्धिय ( त्वचा ) से रहण करने योग्य है । इनमे आशाश्च 
का अप्रतिहनन (रकन करना) भी खक के विपरीत अस्पकषं होनेसेदी 
त्वचा से ग्रहण करने योग्य हे । [ क्योकि जो द्रव्य जित इन्द्रिय से ग्रहण किया 
जाता है, उसद्रन्यके अमाव कामी उसी इन्द्रिय से ्रहण होता है, 
इलि आका का अप्रतिधाव गुणभी स्पर्ंन्धिय से ही दण करने 
योग्य हे | ॥ २९-३०॥ 
गुणाः शरीरे गुणिनां निर्दिष्टाथिहमेव च । 
अथो; शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः ॥ ३१॥ 
आद्य-विषय--श्रीर मेँ गुणिय के गुण चिह्न स्प द्ीक ह। इसल्यि 
खरत्व आदि गुणों का लक्षण शब्दसेदीकह दियादहै। छन्द आदि पाच 
मूर्तो के गुणै, वे ही अर्थं ह! इनको इन्द्रियगोचर या विषय अथवा गुण 
करफे जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
या यदिन्द्रियमाभित्य जन्तोघद्धः प्रवर्तते । 
याति सा तेन निर्दे मनसा च मनोभव ।॥ ३२॥ 
प्राणीकीजो बुद्धि ( ज्ञान ) जिस इन्द्रिय कौ बदायता से उलयन्न होती 
दे, बह खुद उसी इन्धिय से कहौ जाती है । जैसे आख से प्रच होने वाही 
दि चज्ञडद्धि कहौ जाती है । इसी प्रकार मन से उलन्न रेने वादी बुद्धि 
मनोभवा बुद्धि कहाती है ॥ ३२ ॥ 
भेदार्कायन्दरियाथौनां बह्थो वै बुद्धयः स्मृताः! 
आत्मेन्दरियमनोर्थानामेकेकसं निकषजा ॥ ३३ ॥ 


१ आकाश्पवनदहनतोयभूमिषु यथासद्यमेकोचरपरखिवद्धा शब्दसर्यल्प- 
रषगन्धाः । ( सुश्वतसूत्र ४२ अ० ) 


अ० १] शारीरस्थप्नम्‌ ७ 
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अंगुल्यंगु्ठतङ्जस्तंत्रोकीणानखोद्धबः । 
दृष्ट" शाब्दो यथा बुद्धिदा संयोगजा तथा ॥ ३४ ॥ 
कायं, इन्द्रिय ओर विष्यो के बहुत मेद होने से बुद्धिया भी बहुत प्रकार 

कहै! इने एक एक बुद्धि आत्माका मनसे, मनका इन्द्ियोंसे ओर 
इन्द्रियो का विषय के साथ सयोग होने से उत्पन्न होती है! जि प्रकार खब्द 
मव्यमागुलि, अयुष्ठ, देखी तजी ( तात ), वीणा ओर नख के सयोगमे 
उघसन्न होता दै, उखी प्रकार प्रत्यश्च छान मी आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर विषय 
के सन्नि एषं से उव्यन्न होता है ॥ ३३-३४ ॥ 


बुद्धीन्दियमनोथीना बियादयोगधरं परम्‌ । 
चतुविशक इत्येष राश्चि" पुरुषसंज्ञकः ॥ ३५॥ 
बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर विषय इने सथोगको श्चरीर रूपसे धारम 
करने बाला इनसे एथक्‌ “अव्यक्तः आत्मा है । पाच महामूत, पाच विष्य, 
दख इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहकार ओर महान्‌ इन चोौवीस तत्वोका राशि 
समूह्‌ को "पुरषः कते है ॥ ३५॥ 
रजस्तमोध्यां युकत्य संयोगोऽयमनन्तबान्‌ | 
ताभ्यां निराङृवाभ्यां तु सत्तववरदुध्या निवतेते ॥ ३६ ॥ 
रज ओर तमसे युक्त पुखष का यह सख्योग अन्त बाला नदी होता, 
रखगातार चलता ही रहता दहै! रसत्व के प्रवह होते पर संखार बन्धने के 
कारणलूप रज ओर तमके हटने पर यह ्योगमी ष्माततदहो जाताहै। यही 
पुरुष का मोक्ष डै॥ २३६ ॥ 
अच्र कमफल चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌! 
अत्र मोहः सुखं दुःख जीवितं मरणं स्वता ॥ ३७ ॥ 
एवं यो वेद तस्वेन स वेद प्रख्योदश्मे | 
पारम्पयं चिकित्सा च ज्ञातत्य यच्च किचन ॥ ३८॥ 
पुरुष आत्मा--अदष्ट ( कमं ), कमफल, ज्ञान, अज्ञान, अनुकूक एवं प्रति- 
कूख देदनायं, अन्म, मरण, मेरी खरी, मेरा पुत्र आदि ममत्व ये स्च बाते इसी 
राधिषं्ञक शरीरपुरूप मै प्रतिष्टितदै। जो पुष्ष इन सव बार्तोको यथाथ रूप 
से जानता है, वह प्रख्य ( प्रकृति का महत्‌ आदि मेँ ख्य ) एव उदय (उव्पत्नि) 
इन दोनों को जानता दै वह वेदनाओं के पारभ्पयं सम्बन्ध ओर चिकित्व को 
मी जानता है | इखके अतिरिक्त इष पुष्षमें ओरमीजो कुक जानने योग्यं 
होता है बह उस खव को जानता हे ॥६५-३८॥ 


स वरकसहिवा { अ० १ 
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भास्तम सत्यमनृव वेदाः कमं शुमाद्ुमम्‌ । 

न स्वात्कतौ वेदिता च पुरुषो न भवेद्यदि ।। ३९ 
श्रयो त सुखं नातिन मतिनागतिनं वाक्‌ । 

च विज्ञानं न शाश्लाणि च जन्म मरणंन च| ४०॥ 
न ञन्धो कच मोक्षः स्याद्वुषोन मदेघदि । 
कारण युरषस्तस्मात्तारणन्ञेरुदाषटतः ॥ ४१। 

च चेत्ारणमास्मा स्याद्वा "दयः स्युरहेतुशाः 

न चैषु संभवेभ्लान न च देः स्याच्रयोजनम्‌ ॥ ४२ । 
कुत मृरण्डयचक्रेश्च कुम्भकाराहते वटम्‌ । 

करत स॒न्तणक्ताघ्ठश्च यह्छाराद्िना गरम्‌ 1 ४३॥ 

यो वदैत्सछ वदेदेहं संभूय करणः कृत्तम्‌ । 

विना क्तीरमज्ञानायक्त्यागमबटिष्छनः॥ ४४ | 


अआत्मा--यदि क्ता, वेदिता (ज्ञाता) पु्पनदह्योतौप्रगञ्च, अन्धकार 
सत्य, अठ, स्वर्गादि के परतिपाटक वेद, शुमाशुम कमे ये सब निष्प्रयोजन हो 
जाय । यदि कचा, कोद्धा पुरुष नहो तो धमं ओर अधम का कंद आश्रषन 
रहे, धर्म अर अधमं निराश्रय ह्यो जाए । पुल, दु ख, जाना, आका, खस्य वाणी, 
शासरक्तान, आख, जन्म, मरण, बन्ध ओर मोश्च कुठभीन रदे) क्योकि पुरुषके 
ल्यिदीये खव दहै । इसय्यि कारण को जानने करोने पुख्ष को कार्ण कटा 
हे! यदिञआत्माकारणनदयोतो दीघि आदि बरिनाकरारणकेहो जाय । पुष्प 
केनहोने परश्चरीरकी ष्टि बिना कारणकी हो जाय | इतना दही न्दी, इन 
भूतो से बने शरीर मेँ जान ( चेचन्य ) मी समव नदीं | (क्यो मूतोमे जान 
( चैतन्य ) का अभाव है ), ज्ञान ओर चेतना का कारण आत्मा दै | अआत्माके 
न हीने पर ये खव निष्प्रयोजन दहो जाते हें । जित प्रकर कोईकटे करि श्विना 
कुम्ार के भिद्री, दण्डे ओर चकने मिल कर षडा वना दिया, अश्क भिना 
घर बनाने वाछे के मिद्धी तिनके ओर काष्ठ से षर्‌ बनं गवा, उषी प्रहार कतां 
सूप अआत्माके बिना दही कारणस्य पनमहामृतों ने मिल कर स्वय दख छरीर को 
वेनाया है, यह्‌ कहना अज्ञान से पूणं ओर युक्ति आदि प्रमाण से रष्टिति ई 1४४५ 


कारणं पुरुषः सर्वेः प्रमाणेरपर्भ्यते | 
# र 
येभ्यः प्रमेयं स्वंभ्यः आगसेभ्य प्रमीयते ॥ ४५८ ॥ 
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रण रूप पुरुष स्र प्रमाणो से सिद्ध है | जिन सबप्रमाणो से प्रयेय जानः 
जावा हे, उन खनव प्रमाणो ( प्रयश्च, अनुमान, आगम आदि › वै पुष कारण 
है, यदी ज्ञान होता हे ।॥ ४५ ॥ 
न ते तत्वदशास्त्वन्ये पारम्पयंसञ्रुसििताः। 
सारूप्यादे त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः |! ४६ ॥। 
भावस्तेषां समुदयो निरीश्चः सत्त्वसंज्ञकः | 
कतौ भोका न स पुमानिति केचिद्‌ म्यवस्थिताः १! ४७ 
नास्तिक मत-जो शरीर मे जर आदि पदाथ दिखाई देने है। 
नहीं है । परन्तु परम्प ते उदयन्नवे उनके स्ट वा भिन्नदही पदाथ ह 
खमान सूपष्ेनेसे नयेसेनये भीवेहदौहे, एेसेकदेजतिहे उन्म षु 
दाय जिखका कोई स्वामी नदीं है, 'यकच्वः कटाता हे, पुरुष को$ कां ओर 
मोक्ता नदीं ३, रेखा कई मानते है । इसी प्रकार जो माव बाल्यावस्था यँ होते 
वे योवनावस्था मे नदी रहते ! अन्य माव पूवं के समान होते हे, परम्पर 
से उत्पन्न होने के कारण उनके समान होते है । इस प्रकारसे नये मे नये भाव 
समान रूप ओर साद्द्य होने सेवे दी (पूर्वके दी) कदे जते ह | वाल्वावस्था 
के देवदत्त युवावस्थामे मीरतादै। इन भवो का क्षमुदाय ( पूवापर 
सुन्तान ) आत्मारहित उख--खनक, प्राणी होता है । इनके मत मे कठा, कमो 
का भोक्ता, देह से अतिर्कि पुख्पनदीहै। रेखा कोई देहक्ो दी आत्म 
मानने बाठे नास्तिक सानते है ।॥ ४६--४७॥ 
तेषामन्येः कृतस्यान्ये भावा मावनंवा फलम्‌ | 
मुञ्चते सदाः प्रां येरात्मा नोपदिश्यते । ४८ । 
नास्तिक मत मे दोष-जो खोग शरीर से प्रथक्‌ आसा कौ सिति नही 
मानते उनके मत मे अन्य भावो ( पदार्थो) द्वासयास्यि जुमाश्चम क्रमांक 
फल उने समान नये नये अन्य भमावः मोगते ईै। जोक्मं क्रते उनकी 
किये क्म का फर भोगना नदी पचता ।} ४८५ 
करणान्यान्यता ष्टा कतुं कती स एव तु । 
कता हि करणेयेक्तः कारणं सवंकमणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
करने वाले कत्तं के करण मी अनेक देखे जाते | परन्तु क्सने गल 
वह अकेला होता है । इसी प्रकार यद कन्तां इन्द्रिय आदि अनेक उपक्र्णो से 
युक्त शकर दर्शन आदि नाना कमं करतादै। इसस्यिदेष्से भिन्न आत्मा 
सब कमो का कारण ई ¦।४६॥ 


ठे 
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निमेषकाटाद्वाबानां काल्लः शीघ्रतरोऽच्यये । 
मग्नानां न "पुनमीवः कत नान्यमुपेति च ।॥ ५० ॥ 
मतं तच्छ विडामेतयस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌ । 
क्रियोषरमोगे भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः| ५१॥ 
जितने समयमे आत को पटक क्षपकती है यह "निमेष कारः कदाता है । 
दश्च निमेष काल से मी अधि खीधता से भाव बद रहर, नाश्चहोरदेहै। 
नाश टृ पदाथो का पुन सद्धाब नदीदहोता ओर एरु केभ्िि कमं काफल 
दूखरा नदी भागता, अपिठ जिखने किया होता है वदी भोगता है| यही खव 
तच्छक्ञानि्यो का सिद्धान्त दै। इषथ्यि प्राणियों के श्रिये हर कर्मक फक 
मोगने वाद्य देह से अतिरिक्तं निव्य पुरुषः नामक चेतन आत्मा है !५०-५२१॥ 
अहङ्कारः फल कमं देहान्तरगतिः स्तिः, 
विद्यते खति भूतानां कारणे देहमन्तरा ॥ ५२॥ 
आत्मा केदेहसे प्रथक्‌ होने प्र दी अहकार-माव (मेने यह किया, मे 
यह जानता हू), फल को उदेश्य रख कर काम करना, क्रिये कम॑ का फर 
मोगना, एक शरीर से दूसरे शरीर मेँ जाना, स्द्रति अथात्‌ स्मरण ( बाल्या- 
वस्था का यौवनावस्था मे स्मरण ), ये सब वातं होती है ॥ ५२ ॥ 
प्रभवो न ह्यनादित्वाद्वियते परमाटमनः। 
पुरषो राश्चिसन्ञस्तु मोहेच्छाद्रेषकमेजः ॥ ५३ ॥ 
परमात्मा का कई उत्पत्ति कारण नदीहै, क्योकि बह अनादि है| पर्व॒ 
राश्चि-सञ्ञक पुशुष को भागों के आयतन ( आश्रय ) रूप शरीर का मोह, इच्ज, 
राग ओर द्वेष ये तीन उन्न करते हे । ५३ ॥ 
आत्मा ज्ञः, करणेर्योगाञज्ञान स्वस्य प्रवतेते | 
करणानामवेमलव्यादयोगाद्रा न बतेते ॥ ५४ ॥ 
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१ “भञ्माना च पुनभांव › इति पाठान्तरम्‌ । अर्थात्‌ द्रे ह्यथ पाव आदि 
भो पुन वन जतेहे, यह मी आसमा की सत्ताका प्रमाणहे। 

२ तीनो दोषों के तीन पठ हे । यथा-( १) रागपद्च--काम, मत्वर, 
स्पृहा वृष्णा ओर जोम । ( २ ) देष्यपक्ष--क्रोष, देषा, असूया, द्रोः, अमर्षं । 
(३) मो्षपक्चष-मिथ्याज्ान, विचिक्रित्छा, मान ओर प्रमाद । 
उार्स्यायन (न्या ४।१३) 

ूर्वङृतफल्यनुबन्धात्‌ वदुखत्तिः। न्याय । दुःखजन्ग्रततिदोषमिथ्यालानाना- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः ॥ 
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परयतोऽपि यथाऽऽदशच सकलिप नास्ति दशनम्‌ । 
त्त्वं जे चा कटषे चेतस्युपहते तथा ।! ५५॥ 


आत्मा ज्ञानी है { करण-मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो इनके सयोग से इस 
अत्मा को ज्ञान होता है} करण अथात्‌ सखाधनोके निर्मलन होने वा इन 
सयोगन होनै से ज्लान नही होता । जिस प्रकार आख से देखने पर भी सटिन 
दर्पण मे युख दिखाई नी देता ओर भिस प्रकार मलिन जल सै प्रतिदिम्ब 
नदी दीखता, उखी प्रहार चदु आदि इन्द्रिय ओर चित्त स्प साधनों के विछत 
य दुष्ट होने पर भी ज्ञन नदी होता ।¦ ५४-५५ ॥| 


करणानि मनो बुद्धिबुद्धिमे न्द्रियाभि च । 
कतुः संयोगजं कमे वेदना बुद्धिरेव च ॥ ५६॥ 
नकः प्रवतते गतु भूतात्मा नाइनुते फठम्‌ । 
संयोगाद्रतते खवं तयते नास्ति किचन ॥ {७॥] 
मन बुद्धि, सानेन्दरिय ओर कर्मेन्दरिया करण रहै! करने वाके आत्मा के 
सयोग से क्म होता है। करने वेके स्योगसे ही उदि ओर वेदना भी 
उत्पन्न हेती हे । अङगेका भूतात्मा बिना कर्णा के प्रघरच नदी हो सकता ओर 
न $ का उपभोग कर सकता है । किन्तु शरीर, स्व, ८ मन ) इन्द्रिय इनके 
ख्योगसे दी सवर कुक होता है । सयोग के विना कुछ नदी होता ॥५६-७।। 
न द्ये7ो वतेते भाष वतेते नाप्यहूतुकः 
शीघ्रगसार््वभावाचवभावो न उथाचतवतते ॥ ५८ ॥ 
करण रूप भाव अकेला कायं-उत्पत्ति मे प्रवृ नदी दता, किन्तु सयोग 
होने पर ही प्रवरच होता है । भाव एक रूप वाठे नहींहै। क्योकि परिणामी है, 
बिनादेतुके मी नदी ह वे भाव शीघरगामी स्वमावको नदीं छोषदे। जख 
पिके सूत्रस्थान अण श्द्मे कहा दै कि--प्रहचिदतुभांवाना न नितेदेऽस्ि- 
कारणम्‌ 1 इति ॥ ५८ | 
अनादिः पुषा गित्यो विपरीतस्तु हेवुजः । 
सदकारणवननिव्य दष्ट हेतुजमन्यथा ।॥ ५९ |) 
तदेव भावादप्राह्य नित्यत्व न कुतश्चन । 
भावाञ्ज्ञेयं तदगव्यक्तम चिन्त्यं व्यक्तमन्यथा | ६० ॥ 
अनादि पुश्ष ( आत्मा ) नित्य हे । मोद, इच्छाः, दष आदि निमिच् से 
उयन्न 'राश्चि, सज्ञक पुरुष इस से विपरीत अर्थात्‌ अनित्य हे । जो खत्‌ ओर 
अङ्धारणवान्‌ अर्थात्‌ कारण से रदिते बह निव्यदै, तथा जो कारणजन्य है 
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वह अनित्य है। कोई वस्तु उत्पति कारण वाली होने मे नित्यं नदीं 
मकती । जो वल्लु कारणजन्य्‌ है, षह वस्तु क्रिषी भी प्रकार से नित नदीदो 
सक्ती 1 क्योक्कि उसकी उवच दई है । कारणवान्‌ होने से अनित्य है ) इष. 
ल्यि यह निव्य-जब्यक्त है, अ्रहण न हने ते अव्यक्त टै, अचिन्धय ३} इदप 
विपरीत व्यक्त ओर अनित्य है !} “६-६० ॥ 
अग्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शारवतो विभुरव्ययः 
तम्मायदन्यत्तद्‌ व्यक्तं, वक्ष्यते खापरं द्वयम्‌ :। ६१ 
व्यक्तं चेन्द्रियकं चेव गृह्यते तदयदिन्द्रियेः 
अतोऽन्यत्पुनरव्यक्त लिद्धग्राद्यमकीन्द्रियम्‌ | ६२} 
आत्मा को अव्यक्त शब्द से कदा जाता है। इषठी आत्मा को क्षेव्ञ, 
दाशत, वियु ओर अव्यय करने हे! अआत्मामे प्रथ्‌ ओ ङुछ हे वई सव 
व्यक्त है | अन्य प्रकार मे मी व्यक्त-अध्यक्त कहे जाते ह । जो एन्द्रियकं अथात्‌ 
इन्द्रियों मे उपङन्व होता है वह सब्र व्यक्त है। जो इन्द्रिय से अदण नदीं हेता 
वह अतीन्द्रिय ओर अन्धक्त दै! रश्चणोा ते इस अव्यक्त का अनुमान होना ३ ॥६२। 
खादीनि बुद्धिरव्यक्तमह ्ारस्तथाऽष्टमः। 
भूतप्रकृतिरूद्शा- 
पाच सूक्ष्म भृत, पंच तन्मात्रा ( आकाश्च, वायु, अग्नि, जल ओर 
दी ), बुद्धि ओर महान्‌ { अव्यक्त ) ये खात अभ्यक्त मुक प्रकृति तथा 
अटेकार यहं आर मून-प्रकृति कही ह] 
विक्ाराश्चेव गेडश । ६३ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च कमंन्द्ियाणि च 
समनस्काख प्वाथां विकारा इति सज्ञिताः ¦ &€४ \ 
इनके सोलह पिकाः ह । पाच ज्ञानेन्धय, पाच कसंन्द्रियं अमे 
साथ पाच अथ ( दिपय-ङ्ब्द, स्पश, सूप, रत॒ आर ग्न्य + ये १६ विकार 
कटे ह ॥ 8 
इति क्षेत्रं सयुदिष्टं सय मथ्यक्त्वजतम्‌ 
इन चौवीस तत्त्वो पे अव्यक्त ८ मिलित प्रजानि ओर पुष्प) क छोड कर 
रोष तेष तत्त्वों को क्षेत्र ( शरीर ) कहा जाता है | 
अन्यत्तमम्य क्षत्रस्य क्षेत्रज्ञसषयो विदधुः ¦ ६ ॥ 
छप्रि छोग अव्यक्त को इम क्षच का जनने वाखा श्दोत्रनः करते है |}६५॥ 
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जायते बुद्धिरभ्यक्ताद्‌बुद्ध.याऽहमिति मन्यते । 
पर खादीन्यह ङ्कारादुसदयन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततः सूपुणंसवाद्धो जातोऽध्युदिव उच्यते । 
पुरुषः प्रख्ये चष पुनभीवेर्विथुञ्यते ॥ ६७ ॥ 
अव्यक्त ( मूल प्रकृति से मिक हुए पुरुष ) से बुद्धितत् उदयन्न होता है । 
बुद्धि से भेः एेखा अभिमान करता ह ¦ अर्थात्‌ बुद्धि से अह कार उन्न होता 
द । इसकफे पश्चात्‌ अकार से क्रमश्चः आका, वायु, अग्नि, जढ ओर प्रथिवी 
ये पाच सुक्ष्म मृत ( तन्मात्रा ) उद्पन्न होते है" । इन पच तन्मा्ाओ से पच 
महाभूत, इन मूर्तो से इन्द्रिया उत्पन्न होती ह । इन पाच भूतो से सम्पूर्णं अगौ 
वाल पुरष अत्यक्तं अवस्था से व्यक्त अवस्था मे उत्पन्न होता है) अव 
इसको उत्पन्न हो गया वा अभ्युरितः एेखा कहते है ओर फिर यह पुष प्रख्य 
भे ( श्षरीराम्मक मूरतोके कारणमेंल्य होने पर ) बुद्धि आदि इष्ट भावों 
( कायं पदाथ ) से प्रथक्‌ हो जाता है, यही मृत्यु है । अव्यक्त कारण से व्यक्त 
दोना "जन्मः कहाता दै । व्यक्त का कारण मं छीन होना प्यृद्यु" है ॥६६-६७॥ 
अभ्यन्ताद्‌ व्यक्तता याति प्यक्तादृग्यक्ततां पुनः । 
रजस्तमोभ्यासाविष्टश्चक्रवत्परिवतेते ॥ ६८ ॥ 
पुरपर रज अर तम के कारणों से वधा दुभा अव्यक्त ( कारण ) से व्यक्त 
रूप में आता है, यदी जन्मः है| व्यक्त अवस्था से फिर अव्यक्त अवस्था 
(कारण ) मेलन दहो जाता है। यही "मरणः है। वह किर व्यक्त होता है । 
फिर अव्यक्त होता है, इस प्रकार चक्र के भाति जव तक सोक्ष नदीं होता, 
घूमता रहता ३२ ॥ ६८ ॥ 
येषां दरनद्रे पराऽऽसक्तिरहङ्कारपयश्च ये । 
उद्यप्रखयौ तेषा, न तेषां ये सतोऽन्यथा ॥ &€ ॥ 
जिन पुरुषों की रज आौर तम के जोड़े मे अप्यन्त आसक्ति है ओर जो 
नमे स यह मेय हैः एेखा मिथ्या अभिमान रखते है, उनका ही उदय ओर 
प्रलय अर्थात्‌ जन्म ओर मरण होता हे, ओर जो रज ओर तम से प्रथक्‌ भर 
निरहकार है उनका जन्म ओर मरण नदीं होता ॥ ६६ ॥ 
१ तन्मात्रा का अथं केला वदी त्व, उसमे ओर किसी मूत का ससगं 
नहीं-जेसे-शन्दतन्ात्र, सूपतन्मात्र आदि । 


२ अव्यक्ता दीनि भृतानि; व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनन्येव तत्र का परिदेवना ॥ गीता अ० २२८ 
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प्राणापानौ निमेषादया जकन मनसो पतिः | 
इन्द्रियान्तर्सचष्रः प्रेरण धूःरण च यत्‌ | ७० ॥ 
देखान्तरर्गातिः स्वप्ने पच्छत्वग्रहण तथा । 
टृ्स्य दद्षिणेनाकष्णा सव्येनावगमस्तथा । ८१॥ 
इच्छा द्वष सुखं दु.ख परयबरश्येहना धृति, । 
बुद्धिः स्मनिरहङ्कास छिद्धानि परसान्सन ॥ ऽ२॥ 
य्स्मस्सटपड्भ्यन्ते छिडान्येतानि जीवक्त । 

च पतस्यात्मङ्ड्धानि नस्माद हूमह पयः ।} ७३ ॥ 

पुरर के लक्षण--श्रीर से अतिरि आतमा डे रक्षण प्राण ( शरदीरमे 
उतरा ठेना ) ओर अपान (चकास पुन छोढना ) अर्थात्‌ वायु की उध्वं ओर 
छषेोगति दोना, उन्येष-निमेष, जीवन, शरीर की इद्धि, शत ओरभमग्न का 
सपुट्ण काय, मन का अभिमत विषय मे गमन, एकं इन्द्रिय को छोड़ कर दूखरी 
दष्टियमे मनका जाना, इन्दियों द) विष्यमें प्रह करना, देह को धारण 
करना, स्वप्नावस्था ग देशान्तर मे जना, मृल्यु का ज्ञान कर लेना, दाये आख 
ने देखे पदाथं का बरवे आ मे अदण करना, इच्छ ( स्वायं या पराथं को प्रा 
करने की चाह ), देष ( अनिष्ट प्दाश को स्यागने की इच्छा ); सुख ( आसा 
के अनुकृढ वेदनीय ), दुख ( परतिकर केदगीय ), प्रयत्न, उत्छाई, चेटना, धृति 

( धंयं ), बुद्धि ( नान); स्मरति ओर अध्कार ये परम अर्थात्‌ सर्वोपरि आत्मा 

के रक्षण ह! ध्ये प्राण आदि समस्त श्क्षभ जीवित पुर्ष मे ही उपलब्ध होते 

ह, मृत युख्ष म अआत्माङेये चिह्न नदी मिरे, इसल्यि मर्षियों ने प्राण, 

अपान आदि सब को आत्माका क्वण कटा है ॥७० -७रे॥। 
रीर हि गते तस्मिन्‌ अन्यागारमचेचनम्‌ । 
पञ्चभूतावशेषत्वात्‌ पश्ठत्व गवयु च्यते ॥ ७४ ॥ 

इख चेतन आत्मा कं दारीर से चटे जाने पर रीर खन्य घर की माति चेतना 
से रदित दयो जाता दै) इख रीर में केवल पाच मूत टी शोष रह जातेटै, इस 

लए छरीर शो पञ्चत्व को परात्त हआ कहते ई ।॥ ७४॥ 
अचेतन चक्ियावच्च मनश्ेतयता पर 
युक्तस्य मनसा तस्य निदिरयन्ते विभोः क्रियाः + ७५॥। 
चेतनावान्‌ यत्तश्चासम! ततः कतां निर्च्यवे । 
अचेतनत्वाच्च स्मः कियःबदपि सोच्यते |} ७६ | 


९ ्राणापाननिमेप्रोन्मषजोवनमनोगतीन्दरियान्तरविकारः खख दुःखेच्छादरेष- 
प्रयतनाश्चात्मनी लिङ्गानि । वेशेषरिक० ३।२।४। 
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मन अचेतन ओर क्रियावान्‌ है| शरीर को चेतन करने वाल आस्म 
चेतन मनसे मी पर अर्थात्‌ मुख्य है । फियाशील मन के साथ इस विथु अत्या 
कायोगदहोने पर आप्माकीद्ीवेख्वक्रियां कटी जाती द| क्योकि आस्मा 
चेतनावान्‌ है, इखी व्यि वह कतां कहा जाता दै । मन क्रियावान्‌ होने परमी 
अचेतन है, इसलिये कतां नदीं कदा जाता ॥ ५५ -७६ ॥ 
यथ्‌ स्वेनात्मनाऽऽत्मानं नयते सढयोनिषु । 
प्राणेस्तन्त्रयते प्राणी न हयन्योऽस्त्यस्य तन्त्रकः }! ७७ ॥ 
वरी तल्छुरुते कमं यस्छृत्वा फटमरसुते । 
वशी चेत समाधत्ते वशी स्च निरस्यति ।। ७८ ॥ 
आत्मा खव प्राणिर्यो, मर, पञ्च आदि योनियो मे अपने आप अपनेकोषे 
लाता दै ओर अपने आप अपनेको प्राणों से युक्त करता है। इस आप्मा का 
कोद दूसरा सचालक नदी है । वह स्वय वशी (स्वको परश्च करने वाल) 
आस्मा उखश्षमं को करता हैलिसे करके वह फल भोगता है । वह वशी आत्मा 
ही चित्त को स्गाता है ओर वह वश्चीदहीस्र कुछ त्यागदेताहै। [ अथात्‌ 
वही फलार्थी होकर कमं करता है ओर चाहे तोक्मीर्छक्ृष्वाको त्याग मी 
सकता है | ।७७- ७८|| 
देही सवेगतो ह्यात्मा स्वे स्वे सस्पखेनेन्द्रये । 
सवः सवाश्रयस्थास्तु नात्माऽतो वेत्ति वेदनाः । ७६ ॥ 
आत्मा सव मे व्याक्च होकर भी देहवान्‌ वनकर डेय अपनी स्पश्चनेन्धिय 
से युक्त देह मे रहता है} इसल्यि अन्यं खब शरीर की केदनाओ को नदी जानता ७६ 
विभुत्वमत द्वास्य यस्मरात्सवंगतो महान्‌ । 
मनसश्च खमाधनात्परयव्यास्मा तिरस्कृतम्‌ ।! ८०! 
आत्मा सब्र मे व्याद् ओर महा परिमाण रहै, अत श्वियुःहै)! मन के) 
एकाम कर, समाधि के बसे भिन्तिआदिसेचिपि पदार्थोको मीदेखलेता है\<०। 
निस्यादुबन्धं मनसा देहकमडपातिना | 
सवैयोनिगत विद्यादेकयोनावपि स्थितम्‌ ¦ ८१।। 
शरीर आर कमो का अनुसरण करने वाले मन के साथ अस्माका नित्य 
वम्बन्ध है | वह एक योनि मे स्थित होने पर मी ससे मनके द्याया उवे योनियं 
ये व्याप्त समन्चना चाहिये ।॥ ८९॥ 
आदिनीसस्यास्मन क्षेत्रपारम्पयंसनादिकम्‌ ¦ 
अतस्तयोरनादिः्वाक्कि पूवंमित्ति नोच्यते ।¦ ८२॥ 
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छेचज्ञ भस्मा का आदि नदी है। क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर की परम्परा ( एक 
टने पर दृखर प्राप्त होना ) मौ अनादि है । अस्मा का छरीर के साथ प्रथम 
सम्बन्ध कव हुआ इष को कोड नदीं जानता । हृखध्यि दोनों फे अनादि होने 
घे शोत ओर शेन मँ कोन पदिठे था यह नदी कहा जा सकता ॥ ८२॥ 
ज्ञः खाक्षीर्युच्यते नाज्ञः साक्षी ह्यास्मा यतः स्मृतः । 
सवं भावा हि सवबा मूदानामास्मसाक्षिकाः ॥ ८२ ॥ 
जानवान्‌ चेतन ही साश्ची कहा अता है, अक्ञनवाय्‌ पाषाण आदि को 
छाक्षी नहीं कव्ते। इसव्यि आत्मा हयी साक्षी हे। आकाश आदि ( अव्यक्त) 
सब्र भूतो के खव ग्राह्य घर्म भस्मा को दी साक्चात्‌ होते है ॥ ८२ ॥ 
सेकः कदाचिद्‌ भूतास्मा छक्षणेरुपङभ्यते । 
विशेषोऽनुपलभ्यस्य तस्य नेकस्य विध्यते ॥ ८४ ॥ 
संयोगपुरुषस्यष्टो विशेषो वेदनाकुवः । 
वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तव्छतः ॥ ८५ ॥ 
अकेला, केवल शरीर से भिन्न आत्मा कमी मी र्चो से उपलञय नद ह्येता । 
इसथ्यि लक्षभों खे जिखकी उपरन्वि न हो सके एेसे आत्मा मे बेदनाङृत कोई 
विशेष धमं नीं हे । बवेदनाजन्य विरेष धर्मं॒संयोगजन्य पुरूष अथात्‌ राशिसन्ञक 


पाचभौतिक शरीर-पुसषमे दी हाने दै। क्योकि सुख दुःख रूप वेदनाए जा रहती 
द वहीं पर इन वेदनाओ से होने बठे विशेष धमं मी रहते ई ॥ ८४८८५ ! 


चिकिल्सति भिषक्सवोखिकाखा वेदना इति । 

यया युक्त्या वदन्त्येके सा युक्तिकपधायेताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुनस्वच्छिरसः शक अवरः स पुनरागतः । 

पुनः सख कासो बलवांरछर्दिः सा पुनरागता ॥ ८७ ॥ 
एभिः प्रसिद्धवचनेर्तीतागमनं सतम्‌ | 
कार्धायसतीवानामार्दीना पुनरागतः |! =< | 


तमर्गिकाख्मुदिक्षय मेपज यस्रयुञ्यते | 
अतीताम्‌ प्रश्चमन वेदनाना तदुच्यते ! =€ ॥ 


अपस्ताः पुनययाता याभिः खष्यं पुरा हतम्‌ 

यथा प्रक्रियते सेतुः अ्रतिकमे तथाऽऽभये ॥ ९० ॥ 
४० $ ७ 

पूवेरूपं विकाराणा दृष्ट्वा प्रादुभेविष्यताम्‌ । 

“या क्रिया क्रियते सा च वेद्ना हन्त्यनागताम्‌ । €! ॥ 

पार्पयोतुब्रन्धस्तु दुःखाना विनिवृतंते । 

खुखदतूपचारेण सुखं चापि प्रवतेते ॥ <€२॥ 
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वैश्च जिख युक्ति से अतीत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान तीनों काछोके रोगों 

की चिक्षिस्ता करता है बह युक्ति सुनो । बही शिर का ददं फिर आ गया, वही 
ज्वर्‌ रिरो गया, वह खाघी फिर जोर पकड़ गई, उह वमन फिर होने छ्गा, 
इन खोकर प्रद वचनो मे अतीत केदनाका पुनः आना षिद्ध है। अती 
अथात्‌ ट हुए, रोगो का खमयक्रिआगया। इसयेग के खमयको लक्ष्य 
ये रख कर जा ओषध दी जाती है, वह अतीत वेदनाओंकी शान्तिके च्यिदहै 
देखा कहा जाता है । जेस--जिस पानी की बादुसे घान का परे नाय दुभ 
डे, बह फिर आ जाती है | वह वादु न अये, अतः उखको रोकने के ल्यि बाध 
वावा जातादहै, उसी प्रकार शरीर में वेदना नाश्चक पतिकमं अथात्‌ चिङकित्छ 
ऊीजातीहै) रीर मे उतसनदहोनै बठेरोगोंके पू्ंरूपको देख कर इनको 
शान्त करनेके ल्यिजो कमरिया जाता दहै, बह भविष्यके रोगोंको नाद्य 
श्रता है । इससे एक के पीठे अने वाखाअन्यरोग दृूट जाता दै, सुख के 
कारण क्रा उपाय करने से सुख मी चय जाता है ॥ १८६-६२॥ 

न समा यान्ति बेषभ्यं विषमाः स्रतान च। 

हेतुभिः सध्या निस्य जायन्ते देदधातव. । €३॥ 

यु्तेमेदा पुरस्य त्रिकालं वेदना भिषक्‌ । 

इन्तात्युक्त्वा चिकित्सा तु नेष्ठिको या विनोपधाम्‌ }} €४ ॥ 

ओ धातु समानावघ्यामें है वे विषम नदी वनते ओरजो विषमदहै, वे 

स्वय समान नदी होते । शरीर के धाठु खदा देतु के समान दो जतिहै। देठुके 
विषम दोन से पिरम ओरदेतुके समदहनेसेसमदहोजतेरहै। इख दयुक्तिसे 
वेद्य अतीत, वच्चमान ओर भविष्य तीनों कारें कौ बेदनाओं का नाच करता 
ड । उपधारहिव अथात्‌ दोषरहित चिकित्छा ही दुःख का सम्पूणं रूपसे नाञ्च 
रने वाटी ३९ । ६३.६४ ॥ 


उपधा हि परो हेतुदुःखदुःखाश्चयम्रदः । 

स्याग सर्बोपधाना च सवेदुःखन्यपोहकः |! €५॥ 
कोषकारो यथा द्यंशतुपादत्ते वधप्रदान्‌ । 
उपादत्तं तथाऽथभ्यस्तृष्णामज्ञः सदातुर, 1 <£ ॥ 
यस्त्वग्निकल्पानथान्‌ ज्ञो ज्ञाखा तेभ्यो निवतेते । 
अनारम्भादसयोगात्तं दुःखं नोपतिष्ठते ॥ ९७ ॥ 


१ उपधा--^मावदोघ उपधा । अदोषोऽचुपधा ॥' वे०द० [ १।४। 
अधरद्धामदमानासूयाप्रमृतिमांनखदोष उपधा ॥ 
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उपधा--भावदोप दीदुःख ओरद्ख के आध्रय भूत शरीर कामूर 
कारणदहै। सवं प्रकर की उपधा का परित्याग करना खव प्रकार के छारीरिक 
एव मानसिक दुश्ों के नाश्चका कारण दै । जिष प्रकार रेप का कीड़ा आप 
ही सूत्रों को उत्व करे सय उन घातक सुतम बधजातादै, इसी प्रकार 
मृटु, आदर ग्यक्ति विषयजन्य तृष्णा मेँ फ जाता है इरय्यि मृदु मनुष्य 
सदा दुःखी रता हे ओर जो जानी अभ्निकेचमान दु.खदायी विषयो को 
जानकर इनसे हट जाता हे, वृष्णा नदीं रखता, कम नदीं करता, वह वीतराग 
होने से दारीर, इन्द्रिय कासयोगन होनेसेदुख नदी भोगता। जन्मन दने 
से दुख नदीं दीता९ ॥ ९५-६७ ॥ 
धीघरृतिस्खतिविथश्चषः संप्राधि. काटकमणाम्‌ । 
जसास्यार्थागमश्चेति ज्ञातम्या दुःखहेतवः । €< ॥ 
हुखके कारण--वी, वृति, स्मरति (ये प्रज्ञा केमेदरै) इनका विभ्रश्च 
होना ्रज्ञापराघः हे । काल अथात्‌ परिणाम-कार ओर पूवं छत, कम॑ ओर दैव 
शब्द्‌ से कदे जाने वे कमं ओर असात्म्य-इन्दिया थ सयोग ये दुःखों के कारणं 
हे । कमजन्य रोगों का प्रजञापराघ मे दी अन्तर्भाव करना चाये ॥ ६= ॥ 
विषमाभिनिवेशो यो नित्यानिष्ये हिताष्िते । 
ङेय" स बुद्धिविभ्रशः, सम वुद्धि पक्ष्यति ॥ €5 ॥ 
नित्य ओर अनित्य, हित ओर अदित मे खम के विषरीत जो विषम अर्थात्‌ 
यथावत्‌ ज्ञान का अभाव है, उपे शुद्धि का विश्रश्ः समन्चना चाहिये | क्योकि 
बुद्धि नित्य अनित्य, हिव ओर अहित को खम (यथार्थ) रूप मँ देती ह ॥६९। 
विषयप्रवणं चित्तं धुतिभ्रर्याच्च शक्यते । 
नियन्तुमहितादथीद्‌ धृतिं नियमास्मिका ।। १००॥ 
धृति मन का नियन्वण करती हे । विषय कौ आर जाते हृष मन का निय- 
न््रणन करना धृतिभ्रश्चः ई) दृतिभ्रश्च दो जानेसे विषयकी ओर ख्गा आ 
चित्त अदित विषय से रोका नदीं जा सकता | १०५ || 
तत्त्वज्ञाने स्मरवियंस्य रजोमोदाघृवासमनः। 
ग्रस्यते स स्पृतिधराः, स्मतेव्य हि स्मरतो स्थितम्‌ \ १०१॥ 
सतिभ्रशच--जिख पुरुष की स्मृति रज ओर तमसे ठक रहती दहै, 


अत्त" शह पुरुष तस्व्चान का स्मरण नदी कर सकता, इसको श््ृतिभ्रश्ः 
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हते है । क्योकि स्मरति में स्थित वस्वुका स्मरणदहोनादी चाहिये, उसका 
मरण न दोना ही स्मतिश्रश्चः है॥ १०१॥ 
धीधुतिस्यहिविधष्ठः कम यद्छुरतेऽशुभम्‌ । 
प्रज्ञापसाध तं विद्यात्सवंदोपप्रकोपणम्‌ । १०२ ॥ 
प्रज्ञापराध--बुद्धि, धृति ओर स्ति से अष्ट हुआ पुरुप जो अ्चुभ, अदित 
हमं करता है, वह सुव शारीरिक एव मानसिक दोपो को कुपितं करने बाल 
प्रज्ञापराधः ऊहा जाता है ।१०२॥ 


उदीरणं गतिमतामुदीणना च निग्रहः । 

सेवन साहसाना च नारीण चात्तिसेवसम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कृमेकाटातिपातश्च भिशध्यारम्भशथ्च कमेणाम्‌ | 
विनयाचारलोपश्च पूज्यानां चाभिधकेणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ज्ञाताना स्वयमथानामहिताना निषेवणम्‌ । 
परमोन्मादिकानां च प्रत्ययानां निषेवणम्‌ ॥ १०९५ ।! 
अकाङदिशसंचारो सेनी सक्छष्टकमेभिः 
इन्द्रियोपक्मोक्तस्य सदु-वृत्तस्य च वजनम्‌ | १०६॥ 
ईष्योमानभयक्रोधलोभममोहमद भ्रमाः । 

तञ्ज वा कमं यकिख्ष्ट यद्रा तदेहकमं च ।॥ १०७॥ 
यच्चान्यदीदा कमं रजोमोहसशरुस्थितम्‌ 

्रज्ञापराधं तं रिष्टा त्रवते व्याधिकारणम्‌ ।। १०८ ॥ 


गमनद्ीर मूतर पूरीष्र के अनुपस्थित वेगो को बलात्‌ निकाल्ना, उपस्थित 

मख मूत्रादि के वेगोंको रोकना, साहछिक कार्यों का करना, चियो का अति 
सेवन, चिक्ित्खाकारू का अतिक्रमण, मन आदि कार्यो का मिथ्या-आरम्म, 
विनय ओर आचार का लोप, पृञ्य जनों का तिरस्कार, जनि हुए अहितकारा 
पदाथो का सेवन, उन्माद रोगर्मे कदे कासणोका सेवन करना, निषिद्ध सम्यो 
ओर निषिद्ध स्थानों मँ जाना; पतित आचार वाके मनुष्यों के साथ मेन्नी करना, 
“इन्द्रियोपक्रमणीयः ( चच ८ ) अध्यायमे कदे सद्टृत्तका पालन नकरना, 
इष्य, मान, भय, क्रो, लोम, मोहः मद ओर भ्रम इन मानस दो्षोका वा 
इन से उव्यन्न निन्दित कर्म को करना, शरीर को इुःख देने वे कमं का करना, 
इनके अतिरिक्त ओर जो भी इस प्रकार रज ओर मोह से उत्पन्न क्म होते & 

उन्‌ सव रोग कारक कारणो को शिष्ठ मनुष्य श्रज्ञापराधः दी कहते है ॥ १०८ ॥ 
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बुद्धथा विषमविज्ञानं विषम च प्रवतेनम्‌ । 
भ्ज्ञापराधं जानीयान्मनषो गोचर हि तत्‌ ॥ १०९ ॥ 
बुद्धि से विधम (खम के विपरीत, अयथाथं ) जानना, विषम स्पमे 
परवृत्ति करना, यड प्रज्ञापराध है ¦ यह प्रजञापराष मान दोप है ॥ १०६ ॥ 
निर्दिष्टा काटसप्राप्षिव्याधीना हेतुसंगरहे । 
चयप्रकोपप्रक्षमाः पित्तादौीना यथा पुरा ॥ १९० ५ 
रोगोंकेदेतुस्पसे काछको( क्रियन्त श्चिरषीठ अध्याय सूत्र० १७) 
कह चुके दै। वदी पर पि्ठादिका जय, प्रकोप एव प्रशमन मी काङके 
कारण कहू दिया हे ॥११०॥ 
भिथ्याविहीनलिद्गाश्च वषोन्ता येगहेतवः। 
जीणेथुचप्रजीणीन्नकारकाररिथितिश्च या ॥ १११ ॥ 
पूवंमध्यापराहयाख राज्या यामाञ्चयश्च ये । 
तेषु करेषु नियता ये रोगास्ते च कार्जाः ॥ ११२ ॥ 
कालज रेग--वपां के अन्तवा शरद्‌ से प्रारम्भदहोने वाटी छः च्रतुएः 
मिथ्या, हीन ओर अति व्शणों बाल हाती ह) मिथ्या लक्षण नेते ग्रीष्म 
शरुदु मे श्चीत दोना । दीनञिङ्ख जेहे--गरमी मे गरमी का कम होना] अति- 
ल्ङ्गि जेसे--श्रीष्म मे गसमोका अधिक होना इत्यादि। जो भुक्त, जीण 
ओर प्रजीणं काल्ये, जो पूर्वाह्न, मध्याह्न एव अपराह भे, ओर जो 
रोग रारि कै पूवं प्रदरः मध्यम प्रहर ओर अप्र प्रहरे होते है वे सब 
येग काल्जव्यहै। इन सबमे काठ कारण होता है। [ अन्नके खाने 
पर, पूर्वाह्न मे ओर परदोष मे छेष्मा प्रकुपित होता है । अन्न की पच्यमान 
अवस्था मे, सध्याह मे ओर रचि के मध्य प्रहर मे पित्त ओर अन्न के जीणं 
होने पर, अपराह्न मे शौर तीषरे याम मे वायु पित होता है । इन समयो मे 
इन्दी दोषो ॐ रोग होते ह ] ॥ १११-११२॥ 
अन्येदयुष्कर द्र यहमादी टृतीयकचतुथंो । 
सवे स्वे काटे प्रवतेन्ते कजे ह्येषा बखागमः ॥ ११३ ॥ 
एते चान्ये च ये केवित्काछजा बिविधा गदाः । 
अनागते चिक्िस्स्यास्ते वलकाखो विजानता ॥ ११४ ॥ 
प्रतिदिन होने वा, ्धवदप्राहयीः दिन ये दो बार हने वाला, प्ृतीयकः 
एक दिन छोड़ कर तीषरे दिन आने बाल, (चपुथकः बीचमें दो दिन छोड 
कर होने वाला ( ज्वर ) अपने अपने समयमे होते, यदीदनङेबक का 
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समय होता है । ये अथवा जो यहा पर कालजन्य रोग नदी कषे, इन खव रोगों 
म निदान आदि जन्य कालको जान करवल् ओर कारके अनेसेपृवंदी 
चिकित्छा करनी चाहिये ! ज्वर चने क खमय से पूवं दही चिकित्छा करनी 
उचित है ५ ११३-११४॥ 
कटस्य परिणामेन जरामृल्युनिभित्तजा । 
रोगाः स्वाभाविका दष्टाः, स्वभावो निष्प्रतिक्रियः) १९५ ॥ 
कार परिणाम से बुढापा, सत्यु, मरणरूपी स्वाभाविक रेग होते हें। 
इनकी कोई चिकित नदी, क्योकि स्वमाव का को$ उपाय नदीं है ॥ १९१५ ॥ 
निर्दिष्ठं देवशब्देन कमं यत्पौवदेहिकम्‌ ¦ 
हेतुस्तदपि काडेन रोगाणामुपटश्यते | ११६ ॥ 
क्रियाघ्नाः कमेजा रोगाः, प्र्चमं यान्ति ततश्यात्‌ ॥ ११५ ॥ 
पूवं शरीर में किये क्मको देवः शब्द से क्या जाता है। यकम भी 
काल वशसेरोगोंका कारण होतादहै। रेषा को$ भीखोयाया बड़ा कमं नीं 
दै, जिखका कि फल नही भोगना पड़ता । शवर कर्मो काफक भोगनादहीदयेता 
है । क्म॑जन्य रोगो मे चिकिसा सफ़क नदं होती । ये रोग चिकित्छा करिया को 
नष्ट करने वेह । वेरोगोके कारण रूपकर्मो केष्चवहोनेपरदी शन्तदहौ 
जाते हे ॥ ११५१२१७ ॥ 
अद्युमरशखब्दश्रवणाच्छवणात्छवेशो न च । 
खब्दाना चातिदहीनाना भवन्ति श्रवणाजडाः। ११८ ॥ 
परुषोद्धीषणाशम्ताप्रियव्यसनसू च केः । 
ब्दः ्रवबणसयोगो मिथ्यायोग स उच्यते ¦ ११९ ॥ 
अस्स्पर्ञोऽविमस्पर््घो ह्ीरससशे एव च । 
सप्ररयाना सम्रहेणोक्तः स्परोयेन्द्रियबाधक ।। १२० ॥ 
यो भूतविषवातानामकाखेनागतय् यः । 
स्मेयीरोष्णसस्पर्छ मथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२१॥ 
रूपाणां भास्वता दृष्िविनद्यति हि दशनात्‌ । 
दश्चेनाच्चातिसुद्माणां सवेशश्चाप्यदश्नात्‌ ॥ १२२॥ 
द्विष्टमेरववी भर्सछदूरातिश्छिष्टदशेनात्‌ । 
तामसानां च रूपाणां भिध्यासयोग उच्यते |} १२३ ॥ 
अत्यादानमसादानमोकसात्म्यादिभिश्च यत्‌ । 
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रखानां विषमादानमस्पादान च दूषणम्‌ ॥ १२४ 

अतिमरदुतितीक्ष्णाना गन्धानायुपसेवनम्‌ । 

असेवन सखवश्चच्च त्णेन्द्रियविनाशनम्‌ ॥ १२५ ॥ 

पूदिभूतविषद्िष्टा गन्धा ये चाप्यनातवाः 

तेगेन्पेत्राणस्यांगो मिथ्यायोगः स उच्यते | १२६ ॥ 

अविप्र शन्दोंका युनना यह न्द्‌ का अतियोग है, छब्द का वित्र 

न डुनना या व्रहुत घीमे न्दो को तुनना टीनयोग ओर कठोर, भीषण, अम, 
अमिय, विपचिष्टुचक शन्यो का सुनना मिध्ययोग है। स्प्रश्य वस्वुभौं का 
दस्र खरं न करना अखस्पर्च, योदा स्यं करना दीनखदशं, अधिक सथं 
करना अतिखस्यर्थ, निन्दित द्रव्य विष आदिका सशवा विनाक्रम से उष्म, 
शीत स्पशं करना, स्प्शक्रियाका मिथ्यायोग है। यद स्पनंन इन्रियोके 
नाश्यक है । 
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नमकीटे पदार्थो को देखने से षि नष्ट दो जाती है, इषी प्रकार अतिसूक्ष्म 
पदाथो को देखने वाक्य को बिस्फुहन देखना मी अयोगहै। इस्सेभी 
दृष्टि नष्टठहो जाती है। अप्रीतिकृर, मयंफर, धृणा्नफ़, दूर के, बा मिरे 
पदार्थो ओर तामसखस्पोको देखना यद स्पोका मिथ्यायोग डै। रणे का 
अति सेवन अत्ियोग, उवेथा सेवन न करना या थोडा सेवन केरना (अयोगः 
ओकणारम्य आदि से विषम (राश्चिदोपको छोड कर शेष आहार विधिम 
कटे विशेष अशभ्थ्यों को ) सेवन करना पिथ्यायोग ईै। अति मृदुया अल्प 
गन्ध बाढ पदाथो का सेवन अयोग, अति तीक्षण पदाथो को सूघना अयोग, 
भाणेन्दिष के नाशक पूति ( दुगध ) आदि गन्धोंका तथाजो छतु कालके 
गन्ध नदं हे, उन गन्धो का सूघना मिथ्यायोग है ॥११८-१२९॥ 
इत्यसाल्येन्द्रियछंयोगसखिविधो दोषकोपनः । 
असात्म्यमिति तद्विया्नच् यावि खदहारमताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
जो अत्मा के अनुकर नदी हाता उमे अषासम्यः जाने। यह अषात्म्य 
तीन प्रकार का है । ओर अर्थो का आत्मा के साथ सयोग तीन प्रशरका ₹ै। 
अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग । इन से दोष कुपित होते & । १२५ ॥ 
मिथ्यातिदह्नयोयेभ्यो यो उ्याधिदपजायते । 
छब्दादीना स विज्ञेयो व्याधिरेन्द्रियको बुधे; ॥। १२८ ॥ 
शब्द आदि इन्द्रियों से आद्य विष्यो के मिथ्यायोग, अयोग ओर अतियोग 
से जो व्यापि उत्पन्न होती है, उनको विद्वान्‌ शेन्दरियकः ( इन्द्रियों से उत्पन्न 
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हआ रोग) कहते [रख को छोड़ कर खव असारय बिप्रय अपनी २ इन्द्रिय 
शर रोग उन्न षरे ह रत सम्पूणं शरीर मेँ रोग उदन्न करता है, यह प्यान 
रखना चाहिये |} १२८ ॥ 
वेदनानामसात्म्यानाभिव्यतं हेतवः स्मृताः । 
सुखहेतुखेतस्स्वेकः समयोग सुदुखेभः ॥ १२९ ॥ 
यह विषयों का ( काल ओर बुद्धि का मी) अतियोग, अयोग ओर भिध्या- 
यग ज्लारीरिकि एव मानिक दानो प्रकारक रोगोंके तीन प्रकार के कारण रहै। 
असाप्मय दु.खो काकारणई। इन बिषयोका (कार ओर बुद्धिषामी) 
समान योग अकरेलादही सुख खक आररोग्यका कारणदहै। एेखा समयोम 
दुरुम ३॥ १२६॥ 
नेन्द्रियाणि न चेवा्थाः सुखदुःखस्य हेनवः । 
हेतुस्तु सुखदु खस्य योगा दष्टश्चतुर्विघ ॥ १३० ॥ 
नतो इन्द्रिया ओरन इने विषयद्ीदुखदुतलकाकारणहँ। लो योग 
स्खदुखकरा कारणम होता है वड चार प्रकार जा है। इनमे उमयोग सुख का 
कार्ण है, अतिवाग, अपरोग ओर मिथ्यायोगदुख के कारण दै ॥ १३० ॥ 
सन्तीन्द्रियाणि सन्व्यथौ योगो न चन चास्ति सक्‌ । 
न सुख, कारण तस्माद्याय एव चतुर्विधं. । १२१ ॥ 
क्योकि इन्द्रिया भी हं अर विप्यभीदहै। यदि योग चारप्रकारनदहोतो 
न दुगख दहो ओरन षुख दहो । इसय्ि अन्वय-व्यतिरेक से यह चार प्रकारका 
म्रागदी सुखन्दुख का कारण है ॥ १३१॥ 
नासेन्द्रियमनोघुद्धिगोचर कमे वा विना । 
सुख खं यथा यञ्च बोद्ध्यं तत्तथोच्यते ॥ १३२ ॥ 
आतमा, इन्द्रिय, बुद्धि ओर सन के विना, इन्द्रियों के विषो े विना; 
अदृष्ट के बविनानयुखओरनदुखदह्योता दै) आस्माओआदिके होने परर जिव 
प्रकारसे सुख दुख द्योते ह, उनको उखी प्रकार बस्ते है। [ आत्मामे 
उपशय ( अनुकूलता ) दयते से सुख ओर आप्मा पँ अनुपश्चय ( प्रतिकूख्ता ) 
हामि से दु"ख होता है। अतियोग, अयोग ओर मिभ्यायोग ये अनुपश्चय के 
कारण है ओर समयोग उपशय का कारण दै ]॥ १३२॥ 
सपसेनेन्दरियसस्पओः स्पर्शो मानस एव च । 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवतेकः । १३३ ॥ 





र चरकसदहिता [ अ० ९ 
सप्शनेन्धिय ( वचा ) का सम्बन्ध ओर मानस स्पश्चं यहदोप्रकारका 
स्प युख दुःख वेदनाओं का परवर्तंक है ! [ सचा ओर मन का सयोग होने 
सेदहीज्ञान होता है। सचा खव इन्द्रियों मे व्यत्त है) मनश खचाकेसाथ 
दग्बन्ध होते से मन मी खव इन्दियो से सम्बन्धितदो जातादहै।! इख प्रकार 
मन अणु होने परी जिष इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध करतादहै उसो दन्द्िय 
का ज्ञान दहो जाता है] ॥ १३३॥ 
इच्छाप्रेषास्मिका वृष्णा सखदुःखात्मवषतेे । 
तृष्णा च सुखदुःखानां कारण पुनरुच्यते ॥ १३४ ॥ 
उपादत्ते हि खा भावान्‌ वेढनाश्रयसज्ञकान । 
स्प्रक्यते नालुपादाने नार4ष्टो वेत्ति वेदनाः ॥ १३५ ॥ 
सुख दु.खमे इच्छा ओर द्वेष रूप व्रष्णा उसन्न होती है। वृष्णा 
युख दुख मे प्रह्रत्ति करके जन्मक्रा कारण होतीहै। क्योकियडधी व्रप्णा 
वेदनाओं के आश्रय स्थान ( मन, देह ओर इन्दियों ) को उद्पन्न करती ३ । 
वेदनाओं के आर्यो की उसत्ति न होने से स्यन्दरिय ओर मन का स्पक्च नदी 
होता । स्पशन्धिय ओर मन कास्पशनदहेनेसेवेदनाभी नदी होती ॥१३५] 
वेद्नानामपिष्टान मनो देहश्च सेन्द्रिय. । 
केटालोमनखापान्नमल्द्रवगुणेविना ॥ १३६॥ 
युख दुख आदि वेदनाओंका आश्रय सतव सन्ञक मन, दश्यां सहित 
चेतना ओर जीवित शरीर है! इनमे केश्च (शिरके बार), लोम ( शरारके 
चाल ) नके अग्र भाग, अन्नके मल, दरब ओर गुण जेसे--शब्द, गन्ध, 
रूप, रष, स्पशं इन को छोट कर शेष इन्द्रियों सहित शरीर वेदनाओंका 
आश्रय स्थान दै ॥१३६॥ 
योगे मोक्ष च स्वौसां वेदनानामवन्तनम्‌ । 
मोक्षे निषृत्तिर्निःशेषा योगो मोक्षप्रवतंकः ।। १३७ ॥ 
आन्मेन्द्रियमनोर्थानां सज्निकषषीसपरचन्तेते । 
सुखदुःखमनारम्भादार्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ १३८॥ 
निवन्तन्ते तदुभयं वशिस्वं चोपजायते । 
सञ्चरीरस्य योगज्ञास्तं योगस्रपयो विदुः ॥ १३९ ॥ 
योग ओर मोक्च ( परम मुक्ति ) मेँ सव्र प्रकारकी वेदनाओंकी समाति 
दोजतीहै। मोक्चमे वेदनां की अत्यन्त निद्चिदह्ो जातीरै, योगम 
एेा नदं होता । योग मोक्ष का प्रवर्तक ( साधन) है। [योगम मनुष्य 
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जीवन्ुक्त दशाम रहता रै, मोच मे परम भुक्तिदो जाती ह 1] आत्मा, 
इन्द्रिय, अर्थ, ओर मन के सन्निकर्ष से सुख दुख उत्पन्न हते टै ओर उव 
विषयों से हट क्र मन आस्मामें स्थिरहदोनातादहै, तत्र कमांका आरम्भ 
न होने से सुख-दुल खमाप्त हो जाते है ओर वशिख उघन्नदो जाता दै, 
यही योग का फलै । योगको जानने वारे ऋषि शरीर युक्त इस दुख- 
नित्त रूप स्थिति को योग कहते ई ।॥ १३७-१३६॥ 


अविराश्चेतसो क्ञानम्थाना छन्दत च्या, 
रष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टवश्चाप्यदशनम्‌ ॥ १४० ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिना बरूमेश्वरम्‌। 
स॒द्धसस्वसमाधानात्तस्सवंञुपजायते ॥ १४१ ॥ 
योगियो का आट पकार का रेखम्ये-आवेश्च ( दूसरे के छरीर में 
प्रवेश करना), चित्तका जान अर्थात्‌ ( दूरे कै चिचक जानना), 
विषयों का इच्छानुखार करना, इच्छनुमार दशन, श्रवण, अतीन्द्रिय ओर 
दूर के भी पदार्थो को देखना, शब्दों को सुनना, इच्छानुखार स्मरण 
( पूर्वजन्म का भी स्मरण), इच्छानुसार रूप बनाना ओर इच्छानुखार 
अदय ह्ये जाना यह्‌ योगिर्यो का आह प्रकारका ागजन्य बृठ है) यह खव 
शुद्ध त्तव, रज ओर तम से रहित मन को विष्यो मे इया कर आत्मा मे लगा 
से उव्पन्न हेता है ¦} १४०-१४१ ॥ 
मोक्षो रजस्तमोऽभादाद्रलवत्कमेसंक्षयात्‌ । 
वियोगः कमैसयोगेरपुनभाव उच्यते ॥ १४५ । 
रज आर तमदो मानस दोष रहँ । इनके निच्रृत्त होने पर आर अवश्य 
भोक्तव्य कर्मा के (एक मभोग द्वारा) क्चयदहोनि से कमेबन्धनों से स॒क्ति अथात्‌ 
मश्च हो जाता है । मोक होने पर फिर जन्म प्रहण नदीं करना होता, इसी को 
'अपुनमवः कहते हैँ | १४२॥ 
सतामुपासन सम्यगसता परेवजेनम्‌ । 
व्रतचर्योपबासश्च नियमाख पएथग्विधाः।॥। १४३ ॥ 
धारण ध्मेशाद्वाणा विज्ञानं विजने रतिः। 
विषयेष्वरतिर्मोक्षे व्यवसायः परा धृतिः | १४४ ॥ 
कमेणामसमारम्भः कृताना च परिक्षयः । 


® आत्मस्ये मनि शरीरस्य दुःद्धामव स योग. ॥ वेण द०५.।२।१६॥ 
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नष्कम्यमनहुङ्कारः सयोगे भयदशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मनोवुद्धिखमाघानमथंतक्त्वपरीक्षणम्‌ । 
तरस्मृतेरपस्थानात्‌ सबेमेतस्मवतेते ॥ १४६ ॥ 


मोक्ष के उपाय--सजनों की येवा, दुजनों का व्याग, ब्रह्मचर्य्य, उपवास, 
नाना प्रकार के निण्म, धम याचल का अभ्याष, आत्मा आदि का जानना, 
निजन स्थान में रति, विषयों य अनारुक्ति, सोश्च मे प्रयत्न करना, वेय्ये, कायो 
क. फककोडइच्जनेन करना, कयि दह्ुर कनाका फ मोग करके ्चय करना 
ग्ररस्थाश्रस र निकलना, मन्या म्रहण करना, अहश्ार का परिव्याग, चरीरादि 
सयोग में अववा सनुष्यों के सम्पकं में अनिमे मय्‌ मानना, मन ओर बुद्धिका 
माघान, वन्तु षी तख शूप मे पर्चा करना, यह उव तच्वज्ञान योग ॐ 
उपस्थित होने त होता दे ॥ १४८३१४६ ॥ 
स्मृविः सत्सेवनायंश्च धृर्यन्तंरुपलभ्यते । 
स्म्रता स्वभावं भावाना स्मरन्‌ दुःखासमुच्यते ।। १४७ ॥ 
स्रति--तच्वस्मृति सजन पुरं के खग से केकर धेयं तक कर हुए 
रश्चणो से उपटन्ध हो जातो है, तव पुष आत्मा आदि भावोंके स्वल्पका 
स्मरण करक त्ख को जानता हा दुखोसेदृ्ट जाता दै ॥ १४७ ॥ 


वश्ट्यन्ते कारणान्यष्टौ स्म्रतियंरुपजायते । 
निमिन्तरूपग्रहणाद्सादश्यास्सविपयंथात्‌ ।॥ १४८ 
सरवानुबन्धाद्भ्यासाञ्ज्ञ(नयोगास्पुनः श्रतात्‌ । 
टष्टश्रतायुभूवाना स्मरणास्स्मृविरुच्यते ॥ १४९ ॥ 


स्मरति की उदयत्तिके आठ कारण--जिन कारणोसे यह स्मृति उत्पन्न 
होती है उन २ कारणो का उपदेश्च करते है । जेपे-- ( १) निमिच-कारण 
से इनका ग्रहण, जेषे धूमको देख कर अग्निकारूप दशनसे (२) वातिक 
लक्षणो से वातिकूरोगकास्मरण दाता है। (३) सादृश्यसे जेषे देवदत्त के 
समान चित्र को देख कर देवदत्त का स्मरण होता है (४) सादश्य-विपर्य्यय 
अथात्‌ असादृश्य से, अत्यन्त विष्ड ब्ष्वु के दशन से दसरे का स्मरण होता है 
जेमे दुख से पूवं अनुभूत सुल कास्मरणदहोतादै। (५) सख (मन) के 
प्रणिधान अथात्‌ मनोयोग करने से । ( £ ) अभ्या से । ( ७ ) तत्वक्ञान से । 
(८) फिर सुनने से मूली बात फिर स्मरण हो जाती है | पूवं दष्ट, पूर्वं श्रव 
ओर पूवं अनुमूत पदाथो के स्मरण को स्म।त' कहते है ॥ १४८-१४६ ॥ 
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एतत्तदेकभरयनं सुक्तर्मोक्षस्य ठर्थितम्‌ । 
तत्त्वश्मृतिवटं, येन गदा न पुनरागतः 1} ९५० ॥ 
मुक्त पुरुषों ने इच तत्वस्यृति ॐ वल्को मोक्वका एक रेखा श्रेष्ठ सामं 
यताया है जिच गमं से गवे हुए पुद्प फिर यहा पर वापि नदी आते ५१५०॥ 
अयनं पुनराख्यावरेतद्योगस्य योगिभिः | 
सं ख्यातधसः साख्यश्च मुक्तर्मोक्षस्य चयनम्‌ । १५१ \ 
योगी पुङ्खर इख तच््वस्पृति कफेब्कोदी योग का सां ऊदरते है ओर 
सटमज्ञानी ओर यक्त पुरुष इस स्यृतिविर चे भीमोश्च का एक मागं 
ऊहते ह ॥ १५१ | 
सवं कारणकद्‌ दुःखसमस्व चादिरगमेव च । 
न चात्सकरतक् तद्ध तत्र चस्पदयते स्वता । १५२॥ 
यावन्नोदयते सत्या बुद्धिरैतदहं यथा । 
नैतन्मम च विज्ञाय ज्ञः सवेमविववेते !! १५३ ॥ 
कारणवान्‌ अथात्‌ उदन्न इने वाल सम्पूणं वस्तुए बुद्धि, अहंकार आदि 
अआ्मामे मिन्नदुखसूयरहै, वे दुख उत्पन्न कग्त) ई आर कारणवान्‌ होने 
ये अनिष्य है । आसा कार्ण रदित ओर नित्यदहै। जो वस्तु कारणवाटी होती 
है, उसमे ममता उवन्न होती है! अनात्मा मै आत्मबुद्धि वद मेग शरीर, में 
गोरा, मायाहूः इख प्रकार का भिभ्याज्ञान तत्र तक रहता दै, जव तक 
सत्यबुद्धि अर्थात्‌ तक्वक्ञान उत्यन्न नदी द्योता । सत्यबुद्धि उत्पन्न हाने पर भेरा 
यह शरोर नदी, मेँ मोरा न्दी" यई ज्ञनटोजानादहै। इखज्ञानके दने पर 
ज्ञानी जन्म, कमं आदि सब बन्धनो का अतिक्रमण कर जाताहे। तमी सवं 
वेदनाओ ( पीडां ) की अत्यन्त निदत्त होती ई |॥ १५२-१५३ ॥ 
तस्मिश्वरमसन्यासे सम॒च्ाः सवेवेदनाः | 
असंज्ञाज्ञानविज्ञाना निवृत्ति यान्त्यसेषतः || १५४ ॥ 
इस अन्तिम सन्यास अवस्था सव कमो के परित्याग करने पर मिथ्या 
सान रूपी कारणों से उदन सव वेदना्यँ, लेय के मी प्रकारसे जानलकेनेसे 
सम्पूणं सूप मे निदत्त हो लाती है ॥ २५४ ॥ 
अतः परं ब्रह्मभूतो भूतास्मा नोपङभ्यवे । 
निःसृतः सवंमवेभ्यथिह यस्यन विद्यते।॥ १५५ ॥ 
इश्के अनन्तर बिदेह मोक्च को प्राक्ष करने के पीछे मूतारमा ( जीव ) खब 
भावो से निकल कर ब्रह्मरूपे जानेसे कदं मी उप्न्व नरह होता, वह 
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खव पदार्थो से प्रथक्‌ दो जाता दहै, तव इसङे प्राण अपान आदि लक्षण नदीं 
रदते, इसलिये वे उपएकन्ब नदी होते & ॥ १५५ ॥ 
गतिनरेद्यविद्‌। ब्रह्य तशवाक्षरमलक्षणम्‌ । 
ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्वज्ज्ञालुम्ेति ।॥ १५६ ॥ 
ब्रह्म का जानने उाल्यँषी ब्रह्मद यतिदै। वह व्रह्म “अंश्वरः कभी नक्ष 
नहाने बाला ओर लश्च से रहित है, ब्रह्मविद्‌ दी ्रह्च कौ जानदा है, अज, 
मूखं पुष्प इस व्रह् को नदीं नान सकता ॥ ९ ५६ ॥ 
तत्र श्रः प्राः पुरुपमाश्चित्य चयोधरिशतिरत्तमाः। 
कतिधापुरुषीयेऽस्मििर्णीतास्तन््यदर्शिना ॥ १५७ ॥ 
इस कतिवापुरपीवः छरीर मेँ तच्छदशीं भगवान्‌ अचरेयने पुषश्षदो 
उपलक्ष्य करके तेईम - त्म प्रश्नो का निणंय कर दिया है ॥ १५७ ॥ 
इत्यथिवेश्चङृते तन्ते चरफग्रतिसस्छृते चारीरस्थामे कतिधायुरपीय 
दारीर नाम प्रथमोऽध्याव, | १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
अयातोऽतुल्यगोत्रीयं शारीरं व्याख्यास्याम । १॥ 
इति ह्‌ स्माऽष्ह भगवानाघ्रेयः। २॥ 
पूवं अव्यायमे धातु-मेदसे पुर्वका वणेन कियाहै। अव गर्म की 
उपति को बताने के लिये अतुल्य गेक्रीयः नामः शारीर का व्याख्यान करेगे ¦ 
जेखा मगवान्‌ आत्रेय ने कडा था ॥ १-२ ॥ 
ञतुल्यगाचरभ्य रजःक्षयान्ते रहोविसष्ट मिशुनीछनस्य । 
कि स्याच्वतुष्पासखरमव च षड्भ्यो यतीषु गभंव्वमुपेति पुंसः ।२॥ 
तीके गचसे भिन्न गोच्रवाले पुरुष छाखरोके रजाधमंहो चु्नेके 
पश्चात्‌ खीके साय एकान्त स्थान में सम्भोग करते हर, खरो कौ योनि मेँ स्याम 
ओर जरिया वह क्या पदार्थं है जा चदुष्याद अर्थात्‌ चार पाद अर्थात्‌ गुणोवाग 
छ. तत्वो से उन्न होना है आर जौ च्नि्धो ॐ शरीरो मे गर्म सूप हयो जाता है।३। 
य॒क्र तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गभसमुद्धबाय । 
वाय्वम्निभूम्यब्गुणपादवत्‌ वत्‌, षड्भ्यो रसेभ्यः प्रमवश्च तस्य ॥४॥ 
उन्तर--गमं की उस्पत्ति के ल्थि पुसप्र जि पदाथका खी योनिम 


भामा ५७ 





® बदहयभूतः प्रसन्नात्मा न छाचति न काडष्ति । 
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आधान करत है, बुद्धेमाम्‌ पुषूष इख वस्तु को शुक्रः कते है ! यह शुक्र 
उचस गयु, अग्नि, प्रभ्वी ओर जह इन चार भूतो के गुणों से युक्त दता ह । 
ये ही चार इस्के चार "पादह! युक मुर अदि डः रणो काठे आहार 
रख खे उन्न होता है । [ मधुर को शुक्रजनक ओर अम्ड रस को शुक्रविधातक 
कहा दै उसका ताद्य अधिक उपयोग करनेसेदै। वेषे छो रथों से उत्पन्न 
वीयं ही विशुद्ध शुर होता है ] ॥ ४॥ 
संपूणदेहः समये सुखं च ग्भः कथ केन च जायते खी । 
गभं {चरादू विन्दति सप्रजाऽपि भूर्वाऽथवा नस्यति केन गभः ॥५॥ 
परर--( ३ ) गर्भं किच प्रकारसे सम्पूणं चरर वाखा हेता भौर८२) 
किष प्रकारसे ओर क्खि कार्ण से ठीक समय पर उदयन्न होता ई? (३) 
किच प्रकार से गभ॑ उयन्न ह्येता ओर ुखसे उषश्होतादै (८४) स्री 
वन््यान हते दूए भीक्सिकारणसे देरमें गमं धारण करतीहै१८५) 
ओर गमं रह कर फिर किख कारण से नष्ट होना खुम्मव है ॥ ५ ॥ 
शक्राश्चगा्माशयकारसंपद्‌ यस्यापचारश्च हिरेस्तथाऽथः; 
ग्मश्च काल च सुखी सुखं च संजायते संपरिपूणेदेहः ॥। & ॥ 
उत्तर-जिख यमके बननेमे शुक्र, आखव, आत्मा, गर्भाश्चय ओर 
काये गभ॑कारक भाव ( पदाथ ) उत्तम गुणवारे अविक्रत हो ओर जिका 
पालन पषण मी उत्तम ददितकारक अन्ोवा पदाथो दवाय होर वह्‌ गर्म 
सम्पूर्णं श्चरीर बाल्य होकर सुखी, सच प्रकार के रोगो से मुक्त ओर ठीक सम्रय 
पर उस्न्न होता है । [ पुरुष के शुक्र ओर माताके रज तथा गर्माश्चयका 
उष्ण होना यह उत्तमरुणदहै, शुक्र ओर रजके योगहोने परभी आत्मा 
पूर्वं जन्म के उत्तमक्मोंसे युक्त हो, काल, अतिगरमी, अति सरदी आदि 
तीक्ष्णस्वमाव कानहो, गर्भके प्रय का टौक काल नवम मास के अनन्तर 
द्वे मास के भीतर २ है । गमं मुखी अथात्‌ किषीरोगसे पीड़ितिमदहो ओर 





१ यद्यपि आमे आकाद्च का मा गर्मोदित्ि ये कारण कहंगे, ठदथापि यदा 
पर आकाश के अक्रिय होने स इसको नहींगिना। क्योकि वायुं आदि चारे 
मूत पुष के शरीर दै निकक कर क्रियावान्‌ कौ तरह गमां्चव मेँ जाते द, 
भाकाश्च नदीं जाता । 

२ कटी पर अन्नके स्थानं पर (अथः पाठ है। यहा पर माता के घात्म् 
विषयों के सेवन सेः रेवा अथं करना चाहिये । 


३० चरकसंहिता [ अ० २ 


सख से हो अथात्‌ प्रसव काल भँ माता को बहुत अस्वाभाविक पीड़ा वां बालक 
की गरद्यु आदिन, बाल्ककीगर्म॑मे स्थितिभी ठकरहो ||| ६ ॥ 
योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छुक्राखगाहारविहारदोषात्‌ | 
अकाङ्योगा द्ूलसक्षयाच् गभं चिराद्विन्दति सप्रजाऽपि 1७ 
योनिकेदोषसे, मन के सतापते, शुक्र, आतव ( रज ) ओर आश्र 
विहदारकेदोघसे, दुका बीते परया निष्विद्ध दिनो पुर्प > खाय 
खयोग करसे ने ओर दवंल्ता मे खी वन्ध्या न होती हई भी देर मे गर्भं धारण 
करती ६] [ गमं धारणका काट ( छतुकार ) चरक ढे मत से १९ सारि 
ओर सश्चत के मत से १२ रात्रिया] | ७॥ 
असड्‌ निरुद्धं पवनेन नार्या गसं व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌ । 
गभेस्य रूपं हि करोति तस्यास्तदसरमसावि विवधेमानम्‌ ॥<॥ 
मुढ व्यक्ति कभी २ [ सोम्य एव पुष्टिकारक आहार के सेवन करने से ] 
वायुङकेद्वारा चके हुए ची के आत्तव (रजो-खषिर) को ही शर्मः समल 
केते ई, ्योक्रि वद ख्का हुआ उथिरही वा्रन आकर गर्माशव मे प्रात 
दिन बढता हुआ गमं के लश्चण प्रकट करता ३ ॥ ८ ॥ 


तद्ग्निसूयश्रमशोकरोगेरष्णान्नपानेरथवा प्रवृत्तम्‌ । 
दृष्ट्वा ऽसगेवं न च गभेमज्ञा. केचिन्नरा भूतहृत वदन्ति 11९ 
ञजोज्ञनानां रजनीचराणामादहारहेतो्ं सरीरमिष्टम्‌ । 
गभं हरेयुयदि ते न मातुटव्धावकाश्चा न ह्रेयुरोजः ॥ ०० ॥ 
वायुते रुका रक्त अग्नि, चयं अथवा यङानओआदि सेय वायुका अनु- 
रोमन करते बाले उष्ण लान-पान ये स्वय प्रद हाजा है, तव कईं भूद्‌ 
मनुष्य रतको ही छकरा देख कर थोर गर्यकोन देख कर इच गर्भ क! 
“भूत जुरा ठे गये पेल कदने स्यते हँ ¦ [ जो इश प्रकार कहते है वे मूखं हे । 
चर्योकि भूतो द्वारा गमं का हरण सम्भव नदी है ]। जिन का जज ही भोजन 
टै, फेस रातत मे विचरन वाटे भूवो के आहार ॐ छथि शरीर कौ आवरयका 
नदी ह । वे मूत गम का अप्टरण कर चकते ह, यदि उनको अवकाश्च मिख 
जयेः तावे गकाद्र्ण न क्फेमाता ङे ओजका दी अपहरण कर सकते है ? 
कन्या सुतं बा सदितौ प्रथग्बा सुतौ सुते बा तनयान्यहून्व्‌ा । 
कस्मास्रसूते सुचिरेण गर्भमेकोऽभि बद्ध च यमेऽभ्य॒पैति ॥११॥ 
प्रन-{१)ख्ीक्न्याको क्यो कर उप्यन्न करती दै ? अथवा (२) पुत्र 
कोह क्योकर उसन्न कर्ती है १८३५) दोक्न्यावा दो पुत्रों वा कन्या ओर 
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पुत्र दोनों को एक साथ क्योकर उत्पन्न करती है? (६) श्छि कारणसे वहन 
से क्डकोको एक साथ उपपन्न करतीहे (७) कभी चिरकालमे गमक 


कर्यो प्रसव करती है१(८) क्सि कारणसे युर खतति मे एक स्वान 
अधिक चरद्धि कः प्राछदहोतीडईै॥ ११॥ 


रक्तन कन्यामधिकेन पुत्रं शक्रेण, तेन द्विदिधीकृतेन | 
दीजेन चन्या च सुते च सूते यथास्वदीजान्यतरयाधिकेन ।\१२ 
शुच्छाधिकं इधपरुपैति कीज यस्थाः रुतो सा सरितो प्रसृते । 
राधकं वा यदि मेदमेति द्विधा सुते सखा सहिते प्रसूते ।1१३॥ 
भिनत्ति यावद्‌ बहुधा प्रपन्नः शुक्रातेवं बायुररिभवु 
तादन्त्यपत्यानि यथाविम्पगं कमासकान्यस्ववशास्रसृते ॥ १४ 
माता आन्तंव की अधिक्रतासे क्न्याको उन्न करती ई । शुक्त की 
अधिकता से पुत्र को उयन्न कर्ती है ओर जिख खमय शुक्र ओर र्तसूपी 
बरीजकेदो भामहो जव, एक भायमें रक्त दी अधिकता दहो ओर दूसरे माग 
मे श॒क्र की अधिकता रहे तब कन्या ओर पुत्र दोनों एक साथ उन्न होते हे । 
जिसल््नीकेगर्ममें शुक्की अधिकता वाला वीज ( ुक्रात्तंव)दो मागेमे 
विभक्तो जातारहै, बहसश्नीदो पोको एक साथ र्स्पन्च क्रती है ओर जव 
रक्त की अविकता बाना बीजदो मागोँमें विभक्त द्ये जताहे, तव क्रदो 
कन्या्ओं को एक साथ उस्न्नकरतीदहै। वायुव्रतं प्रवर द्यौकर बीज (शक्र 
आत्तेव ) के जितने अधिक खण्ड कर देदी दै, उत्तने ही सन्तानो को अपने कम 
ङे कारण खरी उयन्नकरती है । ® इमे खरी का अपना कईं वश नदीं हे । 


आहारमाप्नोत्ति यदा न गभः शोषं समान्नोति परिसुर्तिं वा । 

तं खी प्रसूते चिरेण गभ॑ पुष्टो यदम वषेगणेरपि स्यात्‌ (९५॥ 
कमोस्मकत्वाद्धिषमाशमेद"च्छुकारजोड द्विपे कक्षो | 
एकोऽधि को म्यूनतसो द्विदीय एव यसेऽप्यभ्यदिको विशेषः ॥\१६॥} 
रसवाहिनी नाडी के दोपे कारण लिक समय गनं का आहार रस नदी 
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& त्ता आद्‌ जन्या भ जिस प्रकार स चार पाच भचे एक छाथ उसन्न 
होते है । इनमे शक्र-आत्तव के लिते विभाग बनते है, इन विभागा 
जिने राक्र की अधिवता रहती रै, उतने नर ओर जितम मेँ आत्तवकी 
अधिकता रहती है, उतने मादा उद्यन्नदहोते ह। इखी प्रकार मुष्य-खियो में 
भी समना चाहिये । 


३२ चरकसंहिता [ अ०र२ 
मिख्ता, तत्र ग्म गमांशचय में सूखने क्गता है । अथवा जब्र खाव होने कगता 
है, तव भी गर्भं की बृद्धि नदीं होती, इसलिये वह देर तक गमांश्य मे सकारइता 
दै । वह जव कमी बहुत समय के पीठे आहारमे पुष दता दै तत्र स्री चिरकालं 
र प्रखव करली है ¦ [ वई गं वहूव से वर्षो के वाद बहत कष्ट से उन्न होता 
हेया माता के जीवन मर उद्यन्नद्य नदी होता। एेखा वाग्मर आचायंका 
ठेव है । लिख समय गर्भं को पुष्ट होने का रख ॒परयां्त नदी विता ओर इय 
रण से परसवम देरहोते एेसे गभ॑ को भनागोदरः कते है । यदि परिखाव 
दोन से वर्पोका विलम्ब हो जावे तो उसको “उपविष्टकः कते ह । जव वे बहुत 
वधो के वाद्‌ आदहारसे पुष्ट होकर पैदा होते है तव इनके प्रसव कामें 
ग्मांश्चय क भीतर ही कश्च ओर दात बड़े ह्ये जाते हे ]। 

उसन्न होने वे जीं के कर्मो के कारण ओर न्यून-अ्िकसूप में 
शुकरा्तव के परिघम विभाग होने से, जिस समय शुक्रासव गमांश्चय मे वृद्धि का 
प्राप्त होता है, त्र एक माग अधिक रहता है ओर दुसरा माग न्यून रहता ई । 
हसं प्रकार से जोड़े सन्ताने मी यही विशेषता रहता दै ॥ १६ ॥ 
कस्माद्‌ द्विरेताः पवनेन्द्रियो वा सस्कारबाह्ी नरनारिषण्डो । 
वक्री तथेष्योभिरक्तिः कथ वा सजायते बात्तिकषण्डको वा |! १७॥ 

प्रभ्--क्रिख कारण से द्द्विरेदः अथात्‌ दो वीयं बाडा जीव उसखन्न होता 
३१ किस कारण से पवनेन्द्िय (वाथु मान्न वीयं वाला ) उत्पन्नं होता है 
किंस कारण से सस्ास्वाही ( जिखको खरी वा पुरूष होने का सस्कार मातरो) 
होता दै ? क्रिस कारण से नरषष्ड ( नपुखक ) ओर नारी षण्ड होती है ? छिस 
कारण से वक्रभ्वज (टड़े लिगि वाहा), ईष्याभिरत (जो दूमरे कोदेख कर 
कामाच हो ) अथवा वातिक षण्ड ( वीर्थके स्थान पर केवल वायु छोड़ने 
वाख } होता हे १॥ १७ ॥ 
चीजात्समाश्चादुपत्प्रवीजार्छीपुंषलिङ्खी भवति द्विरेताः । 
शुक्राश्चयं गभेगतस्य ह्वा फरोति वायुः पवनेन्द्रियस्वम्‌ ॥ १८॥ 
सक्रारायद्वारविघट्नेन सस्छारवाह हि करोति बायुः। 
मन्द्‌ाल्पबीजाववलावहषो ङ्हीबो च हितुर्धितिद्भयस्य ॥ १९ ॥ 
मतुन्येवायप्रतिघेन वक्री स्याद्‌ बीजदौवेल्यतया पितुश्च । 
दैष्योभिभूतावपि मन्दहष॑वीष्यौरतेरेव वदन्ति हेतुम्‌ ॥ २० ॥ 


# जि प्रकार गान्धारी केदो सालग्भपेवमेरहाथा। 
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वाय्वधिरोषाद्‌ वरषणी तु यस्य नां गतो बातिकषण्डकः सः । 
इत्ये वमष्टो विकृतिष्रकाराः कमस्मकानायुपरक्णीयाः । २१॥ 

जिस समय ली पुखषके बोन ( शुक्र ओर आ्च॑व ) समान माग, 
अथवा जब बीज किसी दोषके प्रकोपके कारण दुष्ट देता है, तव खी-षुर्षों 
के लक्षणो बाला द्विरेतः ( नपुसक ) उत्पन्न हेता है । वायु शुक्ाश्चय को नष 
रके गमाश्चयमें व्थित गमको भपवनेन्दरियः बाहा बना देतादहै। वायु 
शक्राश्चय-द्वार को खोलकर सस्ारवाद्दी षण्ड करता है । जिख सुय स्री प्रथम 
स्वयो जाती है, तव पीठे पुद्षका उत्सृष्ट शुक्र इपके कारण मनके 
अस्थिर होनेटे, सखीद्धीवायुको चच कर्‌ देताहै। खाथमें पुख्ष के 
श्ुकरवाहक सेत भी पुष द्ये जाते है, तव वातेन्द्िय पुरुष उत्पन्न होता है। ली 
के सथ सम्भोग करने पर शुक्र की माति वायु दी आता दै ओर जब यह बायु 
इस पुरप्रके शुक्रशष्धीखोतोकोनष्टन करके केवर युखोको बन्द कर देता 
हे तब सस्मरा नपसक उत्पन्न होता है । सस्कार से( वाजीकरण, बस्ति, 
खान पान स) वद प्रहृत दता है। मन्द एव अल्पय बीज उलि निर्वे एवं 
अल्प कामेच्छ वषे स््नी-पुश्ष नरषण्ड एव नारीषण्ड कौ उसमे कारण 
होते ै। माता ओर परिता केमेथुन के प्रतिषात होने से ( अहुचित रीति 
सम्भोग करने पर ) तथा बोज क निवर्त से वक्रव्वनन ( टेड्यी इन्दिय वाला) 
नपसक उसन्न दता है । दयां से युक्त मन्द कामेच्छा वे ख पुश्ष शषा 
रति करने वे नपुष्ठकः का कारण है । जिख खमय अल्यवब वाला पुष 
अल्प कामेच्छ या देषवाखी ख्रोके वाथ काम-उद्धेय के कारण सम्भोग करता 
है, त्र नरषण्ड उन्न होता दै । वह दैप्रा-रति नामक नपुसक़ दुरो को रति 
करते देख कर रति मे प्रद होता दै, इसय्यि इमे ¶पाण्डः क्वे है । जिच 
पुरुप के ग्॑ मेँ वायु ओर अञि दाषके कारण दूषण नाश्च द्य जाते हे, उं 
"वातिक षण्ड कहते हे] गभंको ये अठ द्विरेत आदि वि्चतिया आठ 
घण्डयोनिया कमं की विचित्रता से हता इ ॥ १८२१ ॥ 

गभेस्य सदयाऽनुगतस्य कुक्षौ खो-पु-नपुसायुदरस्थितानाम्‌ । 

कि छष्ण कारणसिष्यते किं सरूपतां यनं च यातस्यपत्यम्‌ ॥ २०॥ 

प्ररन--गभांश्य मे तत्का गभं स्थिरद्यैने क क्या क्ण हे १ उदर में 
स्थित खी, पुख्ष ओर नपुसक्त के क्या लक्षण है £ ओर किस कारण से सतान 
मे माता पिता का समान रूर आतादहै१॥२२॥ 


निष्ठीविका गोरवमङ्ख सादस्तन्द्राप्रहर्षो हृदयव्यथा च । 
तृपिश्च बीजग्रहणं च योन्यां गमेस्य सद्योऽनुगतस्य छिङ्घम्‌ २३५ 


इधर चरकसंहिता [अ०र 

तरन्त मर्मस्थिति के ठक्षण--सुख से खार आना, योनि मे भासैपन, अगो 
का टूटना, तन्द्रा ओर हं अयात्‌ रोमाञ्च का अविक होना ओर हदय प्रदेश 
मे पीदा, योनिमे वृक्षि, सति, अथात्‌ भोग की इच्छन रहना, बीज ( शुक्र ) 
का अह्ण अर्थात्‌ उच्छ वाहरन आन, ये गर्भके तुरन्त स्थितदहयौ जाने 
के लक्षण है) २३१ 

सत्रयाङ्गवेष्ठा पुख्पाथिनी सी खोश्छप्नपानाञ्चनश्ञीखचेषठा । 

सल्यष्नगभां न च वुत्तगमां सन्यषदुग्या खियमेव सूते 

पुत्रं स्ता लङ्ग विपययेण, प्या।मश्रलिङ्गां प्रञ्ति वृतोयाम्‌ 

गनं मे स्थत कन्या ओर बाख्क क लवण) वाए्‌ अगो ष कायं करने 
वाली, पुखप क चाड रखने बाली, चि ऊ स्वण्न्‌, स्वप्नं स्नीख्गि अछे 
रान फन करमे वात्सी, न्निमोञद्नैचएव चेमे प्रेम स्खने बाली, वारः 
कोख मे इद्धि, गभं परिमण्डक अथात्‌ गोर आकारकानदह्य, वामर स्तन ठे 
प्रथमदू्रका दश्चनहोतो वह सखी निश्चयसेक्न्याकोदही उसन्न करती ई। 
उपरोक्त कन्या क लक्षणों सं विपर)त ल्क्षणों वाम ल्ली पुत्रको उद्न्न कर्न 
है। ञ्ची कन्या ओर पुत्रदोनोके ल््षणपएकरसाय दिखईदेतेहतो 
वहं नपुखकर सतान उत्पन्न करती है। २८॥ 

गर्भोपपत्तौ तु मनः लिया यं जन्तु तरजेत्तनमहञच प्रसूते । २५॥ 

माता पिता के सुट खन्तान का कारण--गमं कौ उत्ति अथात्‌ कीन 
ग्रहण करने कैसमयच्नीका मन जिघथाणिया ( व्ु)का ध्यान करता 
वट स्मो उखी के समान संतान उन्न करती है& ॥ २५ ॥ 

गभेम्य चत्वारि चतुविवानि भूतानि मतापिद्रक्षमवानि | 

[दाग्जान्यास्पङृतानि चंव सवेस्य स्वणि भवन्ति देहे 1२६ 

तेषां विशेषाद्‌ बरुवन्ति यानि भवन्ति मातापिवृकरमंजाति | 

तानि न्यवस्येत्सहश्सयहेतु स्वं यथानूकमपि उ्यवस्येत्‌ ॥ २७ 

माता से उत्पन्न होने बा स्ज रूप ओर रिता से उन्न होने वाङे शक्र 
रूप तथा आहार से ओर अपने करभो ये उन्न कर्मजः ये चार रे प्रकार के 
वायु, अचि, मूमि ओर जछ इन चारे के १६ प्रकार के कम्मे जोर बल्वान्‌ 
हेते हे, उन र के स्मानदी ग्म का शरीर बनता है। माता केश्रियि कर्मो के 
बलवान्‌ होने पर सन्तन माता ङे समान ओर पितासे उतपन्न कर्मो के 
वर्वान्‌ होने पर पिना के समान वनती है । मन अपने पूर्वं देट अभ्पासमे 


ॐ इसीलिये पाण्डु-पीके, वृतराश्र अन्धेये। चृकिएर्व्या्के रूप क) 
देखकर पीढी पड़ गई थी, ओर दूखरी ने आलें बन्द करी थीं 
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उत्पन्न बासना के अनुकर इत जन्म में होता है ] { अथात्‌ यदि दे गरीरये 
ही वह आसा तुरनं ट्ख देह मे आवे तो उका चित्त देवतुल्य, राश्चस 
छरीर से आ० तो चित्तं र्मठुल्य ओर पशु शरीर मे अवे नो पञचुुल्य 
होता दे ]।। २६-२७ ॥ 

कस्मास्मजा खरी विता प्रसूते दीनाधि रङ्गी विक्ठेन्द्रिया च । 

देहात्छथ देदमुपैति बान्थमात्मा सदा कैरलुवध्यते च ॥ ८ | 

प्ररन-( १) स्री ल्खि कारण से विदत खूपवाली प्रजा क्रौं उत्पन्न 
करती है ?( २-२३) किस कारणमे हीन अथवा अधिक अर्गवाी प्रजा को 
उत्पन्न करती है२८(४) क्ख कारण से विक्र इन्द्रियोवाखं प्रजा को उद्यन्च 
करती है ?२८५ ) क्सि प्रकारसे आत्मा इखगरीरमे दृूचरे मेँ पर्ह्चवनारहै? 
(£ ) सदा आस्मा किन र से बन्धा रहता है ?॥ २८॥ 

बीजीतमकर्माश्चयकाट्दोपेमौटस्तथाऽऽहारदि्टाररोपेः । 

कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः सस्थानवणं न्द्रियवेद्धनानि ॥२६॥ 

बीज ९ श॒क्र शणितं), आत्मा ॐ अपने कम॑, गभाच्य ओर काल 
इनक दोषो से तथा माता क आह्ार-विद्वारके दोषो से दृचितन हए दोष व्रात 
आदि सस्थान (रचना), वणे, इन्द्रिय आदि मँ नाना दकार के विक्रार 
उत्पन्न कर देते ६ ॥२६॥ 

वषु काष्ठारमवनाम्बुदगास्तसेः मरिप्खोतनि स्थितस्य । 

यथेव कुर्विति तथेव गस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः ॥३०५॥ 

जिघ प्रकार वषा मे काठ, पत्थर आर बरत का पानीये तीनों मिह कर 
नदीकीधार भं स्थित वृश्च मे विकार उत्पन्न क्रदेतेदहै, दमी प्रकार तीनों 
श्रितं दोष कमं वश्च से गमांश्चय मं स्थित गंस्थ जीव के छरीर मे विकृति 
उत्पन्न फर देते ह ॥२३०॥ 

भूतेश्चतुर्भिः सिवः युसुष्ष्मेभनोजवो देहसुपेति देहात्‌ । 

कर्मारमकलत्वान्न तु तस्य दृर्य दिव्यं चिना दरनमसि हूपम्‌ ॥३१॥ 

यह आत्माक्मो कं कारण आकाश को छाड कर शेष वादु, जर, अग्नि 
ओर प्रथिवौ इन चार सूक्ष्म भूतो ( तन्मात्रो ) के साथ लग शरीररूप मे मन 
कैवेगसे ए+ देह दूखरे देहमे जातादं। अथात्‌ मरने वले देह मे निक 
क्र अगे उन्न होने वे देह भ जातादहं) वह्‌ कमात्मक् हने स, दिव्य 
चद्ुओं के विना इसके मृक्ष्म रूप का दशन नदीं होता ॥ ३९ ॥ 


& गीता मे मौ कहाडे-नदवुसा दक्यसे द्रष्ट अनेनेव स्वच्क्तुषा। 
दिव्य ददामि ते चकुः पश्च में योगमेररम्‌ ॥ 


३६ चरकसंटिता [ अ०२ 
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स सवंगः सवश्यसीरशर्च स विड्वकमां स च विर्वद्प. । 

स चैतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक्‌ सातुश्यः स एव ॥ ३२॥ 

वह आप्माक्माकेकारण सव्रस्थानो में गमन करता है, देवता मनुष्य, 
तिर्यग्‌ आदि स्वदेदयेकोधारण करतादहै, यह सव कर्मो के करने में समथं 
टोने स "विद्वकमां” है । यह आत्मा खव स्प होने से विद्वक्प है, यदी चेतना 
धातु है, बह अनीन्द्रिय है । इसा कमं आदि ते नित्य सम्पन्य है यदी अनुशय 
(रग ओर द्वे आदि) के साथ रहता है॥ ३२॥ 

रसास्ममादापिद्संमवानि भूतानि विद्यादश्च षट्‌ च देहे । 

चत्वारि तत्रात्मनि संधितानि सिथितस्तथाऽऽत्मा च चतुषे तेषु।३३ 

भूतानि मात्तापितृसभवानि रजश्च युकं च वदन्ति गम। 

आप्याय्यते ञ्चक्रमद्धक्च मूदेयस्तानि भूतानि न ॥ ३४; 

आदार के गस, आत्महरत कमं, माता अर पिता इनसे उसन्नयं चार 
गुण बाले चार भृत ( इस प्रकार से १६ मूत ) गमं के रीर में रहते दहं । इन 
सोल के बच मं चार सूक्ष्म सिग-शरीर सूप से ( वायु, अग्नि, मूमि ओर ज 
तन्मा शूप से ) अत्मा में ओर ये चारं आत्मा मे आधितदहै। गभर 
माता से उषयन्न चार मृन ओर पिता से उदन् चार मृत ओर क्रम ने रज ओर 
श ये पदाथ गर्म कहे जाते । मतो द्वाय श॒क्र ओर रक्ते दानो का पोषण 
होता दै ओर उन रख से उदयन्न मृतो का पोषण ओर श्र्धि होती दै । इख प्रकार 
सेगमके शरीर मे १६ मतोंका योग होता है ॥ ३२-३४॥ 

भूतानि चत्वारि तु कमंजानि यान्यास्मखीनानि विश्चन्ति गभम्‌ । 

सर वीजधमो हयपरापराणि देहान्तराण्यात्मनि याति थाति ॥२५॥ 

आत्मा मे गुम स्प से विद्यमान कमं से उन्न जो चार सुक्ष्म मूत गर्म 
ये प्रषिष्ठदते है, वदी सृष्ष्म श्चरोरी युदष बीज के समान वर्म वाला होकर एक 
के बाद दृखरे शरीरो मँ जाता रहता हं ¡ बह सुक्ष्म शरीर आत्मा पर आधित 
रध्वा है & ॥ ३५॥ 

खूपाद्धि रूपम्रभवः प्रसिद्ध॒ कमात्मकानां मनसो सनस्तः। 

भवन्ति ये स्वाकृविचुद्धिभेदा रजस्वमस्तत्न च कमंहेतु ॥३६॥ 

गभं के शरीर को बनने वा कमांत्मक भूतो के सूषम रूप से स्थूल रूप तथा 
मन से मन की उप्पत्ति होती ई यह बात प्रसिद्ध दहै । कारण के अनुखार कायं 
होता है । [ पूवं जन्म भँजेसा मनदहोताहै, वैषा इख जन्म मेँ भीहो 


& ससरति निस्पभोग भावेरधिवासित हिगम्‌ । खा° ऋ1° ४०॥ 
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जाता ह ]। आकृति, बुद्धि ओर मन मे जो भिन्नवा होती है, वहा पर वलवान्‌ 
रज, तम तथा पू्॑क्मं कारण होते ई ॥ ३६ ॥ 
अतीन्दरियस्तेरतिसृक््मरूपेरास्मा कदाचिन्न वियुक्तरूप ! 
न कमणा नेव मनोमतिथ्यां न चाप्यहङ्कारविकारदोषेः !! ३७ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोऽनुबद्ध ज्ञानं विना तत्र हि सक्दोषा 
गतिप्रवत्त्योस्तु निमित्तमुक्त मनः सदोष बरव्रच्च कमे ।। ३८ ॥¦ 
अतीन्द्रिय, अति सूष्म सूपवले वायु, अग्नि, मूनि आर जल इन चार 
स्ष्म मृतो से अत्मा कभी मी बियुक्तनहीदहदोता। नकर्मोकषे, न मनमे,न 
बुद्धि एव अकमर इन दोषो से मी कभी वह मुक्त दोता है, प्रव्युत वह इनमे 
खदा सम्बद्ध रहता दै । मन अथात्‌ सत्व बलवान्‌ रज तथा तम से सम्बद्ध होता 
है। तब तच्ज्ञान कै विना मनम खवर दोष रहते है । दोषयुक्त मने ओर 
ूर्वजन्मों के वख्वान्‌ कमं ही अन्य देह मेँ जने तथा धमाधम क्रिया मेँ परदचवि 
क कारण ह ॥ ३७-३८ ॥ 
रोगाः कुतः संङमनं किमेषां हषेस्य शोकस्य च कि निरित्तम्‌ । 
सरोरसच्वध्रभवा विकारा. कथं न छान्ताः पुनरापतेयुः ।! ३९ ॥ 
प्रभ-(१) रोग किष कारण ते उन्न होते है १८२) इन रोगो की चानि 
1 उपायक्या है १ (३) षका क्याकारणडहै? (छ) श्ोककास्वा कारण 
है १ (५) शरीर ओर मन से उत्पन्न विकार क्यो करं पूर्णं सूपसे नष्ट नदी 
होते ? (६) वे फिर क्यो हो जाते है | ३६ ॥ 
परज्ञापराधो विषमास्तथाऽथा हेतुस्दृतीयः परिणामक्ाङः | 
सवौमयानां तरिविधा च शान्विज्ञोनाथंकालाः सखमयोगयुच्छाः 11४०॥ 
धम्यौः च्छया हषेनिमित्तयुक्तास्वतोऽन्यथा शोकवदां नयन्ति । 
छरीरसच्तवप्रभवास्तु दोषास्वयोरदृच्या न भवन्ति भूय ॥ ४१॥ 
रूपस्य सत्वस्य च संततिया नोक्तस्तदादिने हि सोऽस्ति कथित्‌ । 
तयोरघृत्तिः च्छियते पराभ्या धुरिस्मृतिध्या परया धिया च । ४२॥ 
सत्याश्रये बा द्विविधे यथोक्ते पूवं गदेभ्यः प्रतिकमे नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नाबुतपन्ति रोगास्वर्काख्युक्त यदि नास्ति देवम्‌ ।॥४३॥ 
उत्तस--रेगों का प्रथम कारण प्रह्धापराध, दृरा कारण अतियो, अयोग 
ओर मिथ्यायोग से इन्द्रियो के विषयों का उपभाग, तीय कारण परिणाम 
( काल ) है । सब प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोगों की श्चान्ति तीन 
प्रकार से होती दै । खमयोग से, लान, अथं ( इन्द्रियों के विषय ) ओर काल इन 
तीन का उपयोग करने से । ओर धार्थिक क्रियाय हषं का कारण कही गयी है! 
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इसमे विपरीत अधार्यिक क्रियाय पुरुष को शोक के अवान करदेती ह । शरीर 
ॐौर मन से उदयन्न रोग जव तक शरीर ओरमनरैः तव तक बार बार होते 
रत्ते है । अरर धथौरमनक चेठानर्दटेपःयेसेग मी फिर नष ह्ेते। 
ल्प ( शरीर ) ओर मख (म्न) इनका लो वरग है उसका आदि नदी 
दतल्लया अर्थात्‌ बह अनादि! आस्माकाक्षसैर आर मन के साथ प्रथम 
सम्बन्ध क्व हुभा, इमे को$ नदी कड सशता । शरीर ओर मन की निदत्त शरे 
वनिं ( धैय ) एव स्प्रति तथा श्रेष्ठ इुद्धिमे होती है! शरीर ओर मनये दो 
प्रकार के श्रव दहने मे रोगो की उत्तिसेपू्रं ही प्रतिकार करना चादिये। 
यदि रोगोषदक विपाक कारके साथ देव घनुक्त नींद तो जितेन्द्रिय पुदष 
के] रोग न्ह मताते। पूवं कमते उन्न व्यायियाताकमके क््यके विना 
चाम्त नद हनी |} ४०-४३ ॥ 

टेव पुरा यल्छरतमुच्यते तत्‌, त्पौरष यच्तिह्‌ कमं ष्टम्‌ । 

परवृत्तिदेुर्बिषमः स दृष्टो निवरृत्तिहेतुस्ठु समः स एव ॥ ४४ + 

पूर्वजन्म मे क्यिकमको ष्देवः कहाजातादै। इस जन्ममेजा क्यं 
भिया जता है, उमे पौषः कहते है । ये दोनो कमं अयोग, अतियोग ओर 
मिथ्यायोग से विषमष्ै। ये विषम सूपसेरोग की प्रहि या सार की प्रत्ति 
म कारण ई। इनका खमान योग 'आयेभ्यः या शार निद्ृत्तिः अथात्‌ मोश्च 
मे कारण हे | ४४॥ 

हेमन्तिकं दोषचयं दसन्ते प्रबाहयन्‌ प्ेष्मिकमभ्नकले। 

घनात्यये बारषिकमाज्ञ्‌ सम्यक्प्राप्नोति रोगान्रतुजान्न जातु ॥ ४९ ॥ 

वात, पिन्त, कफ का सचय क्रम से ग्रीष्म, वधां ओर शिशिरमे होता है 
ओर इनका प्रकोप क्रम से वरा, श्रद्‌ ओर वसन्त मे हाता है । इन में ग्रीष्म 
मे हृष दोर के सचय (वात) को वेषां कालमे, वधां कामे सचित दोष 
( पित्त ) को वघ्रां काठ के अनन्तर शरत्‌ कारु में तथा हेमन्त कार के सचिन 
दोष ( कफ ) ¶ वन्त अथात्‌ चेमे भटी प्रकार प्रवाहित करके देह से 
निकार देवेतो मनुष्य को ऋूदठुजन्य रोग नही हते { ॥ ४५ ॥ 


& देखिये चरक ० शारार, अ० १ मे--"क्रयान्नाः कमजा राग।ः प्रधम 
यान्ति त्छयात्‌ । 
{ दोष्र-पर्बादण का नियम--पव्येफ छतु के प्रथम सामे दोष प्रवाहण 
करना चाहिये ¦ यथा--'माधवप्रथमे मासि नभध्यः प्रथमे पुन । 
महस्य प्रथमे चेव हाप्येदोषश्चचयम्‌ ॥ 
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नरो हिताद्यारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयष्व सक्त. । 

दाता खभः सत्यपरः क्षसाबानाप्रोपसेवी च मवव्यरागः । ४६॥ 

हितकारी आदार ओर हितकारी विहार का सेवन करने तथा सोच विचार 
कर कायं करमे वारे, विषयों मेन फे, स्यागश्चोल, दानी, सव प्राणियेो मे 
समान भाव स्खने वारे, सदयपरायभ, क्षमासोर, आषद्ठ जन के सेवी, सरग 
करने बाठे पुख्य का रोग नदीं उताते, वड सदा नीरोग रहता ६ । २६ ॥ 

मत्तिव चः कमं सुखान्ुषन्धि स्त्वं विधेयं चिदा च बुद्धिः ¦ 

ज्ञान ठपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नादुत्तपन्ति रोगः ॥ ४७ ॥ 

जिसकी मति, ८ मन ) कमं ओर वचन सुख उदन्न करने वाके हो, जिसक्रा 
मरन, पाप रहित अर्वश्चमे है जिनकी बुद्धि विङ्दध दहो, जोस्वय तप ओर 
याग म तत्पर होता ई, उसक्र रोग नदी सताते ॥ ४७ ॥ 

तत्र शाका 

इहाभ्निवे द्यस्य महाथेयुक्त पटश्च प्रनगणं रहः | 

अतुल्यगोत्रे भगवान्‌ यथादचिर्मोनवाञ्जानविकघनाथंम्‌ | ४८ ॥ 

भगवान्‌ पुनवेषु आत्रेयने इष अवुल्य गो्रीय द्यारीरमें शिष्योंकेक्ञान 
बान के छ्यि वड़े अथयुक्त छती प्रदनो का यथावत्‌ निर्णय किया हे । 

इत्यथिवेशशते तम्ब चरकप्रविसरछृते शाररस्थाने अनुल्य- 


हि क ० 


गाचीयश्शरोर नाम द्वितीयोऽ्ष्यायः || २॥ 


तृतीयोऽध्यायः | 


रि तोन 


अथात खुडधीकां गभावक्रान्ति श्चारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रयः | २।॥ 

इसङे आभे खुदीक्ा गभांवक्रान्ति (गभांय मे जीव के आगमन) नामक 

ओआरीर का व्याष्यान करेगे । जेषा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था १-२॥ 
पुरुषस्यादुषदतरेतसः खियाश्चाप्रदुष्ट-योनि शोणित-गभाश्यायः- 
यदा भवति संसग ऋछतु रारे, यद्‌ चानयोस्तथेव युक्तं च संसग शक्र 
शोणित-संस्ममन्तगे म शचयगत जीबोऽवक्रामति सस्वसंभ्रयोयात्तदा 
मर्मोऽभिनिवेत्तेते, स साल्यरसोपयोगाद्रोगोऽभिखवधेते सम्यगुपचा- 


॥ # 
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रेश्चोपचयेमाणस्ततः प्राप्रकालः सव न्दरियोपपन्नः परिपूणंसवंश्चरीरो बर- 
वणे-सन्त्व-खहनन-संपदुपेतः सखेन जायते सयुदायादेषा मावानाम्‌ ।३॥ 

दोष से रदित वीर्यं वाला पुरुष, जब दोष से रदित योनि रक (रज ) ओर 
गर्माश्चय वादी खरी के साथ छतु-खमय म ससग करता है ओर जब इनके 
ऋवु-काल मँ ससग करने पर शक्र गभाशिय में पहुच कर शोणित (रज ) के 
साथ मिल्ता है तवं मने युक्त जीव ( चेतन ) उसे आ जाता हे, तब गभं 
बनता है! ओर यह गनं चास्म्य रघो के उपयोग से तथा गर्भिणी के गमाँद्यय मँ 
दितक्ास्क उपचारो मे पोषित होकर नीरोग रह कर बदृता है । पीठे ठाक 
प्रसव काल ( नवम या दशम सास ) तक खबर इन्द्रिये से युक्त पणं तरेर 
वाल्य, बरु, वण, सक्छ ओर शरीर रचना के उत्तम रुणो से युक्त होकर निग्न- 
छ्खित माता आदि छ पदाथो ॐ मयोग से युखपूवंक उत्पन्न दो नाता ह ॥३॥ 

मातृजश्ायं गयः पिव्रजश्चाऽऽत्मजश्च सास्म्यजश्च रसज्ञश्च । अस्ति 
च सत्त्वसुपषादुकभिति होवाच भगवानात्रेयः ॥ ४ ॥ 

इसलिये यद्‌ गभं माता ये उस्पन्न अर्थात्‌ (गोणितजन्य) है, पिता से उसन्न 
( शुक्रजन्य ) है, आत्मा से उत्पन्न, सात्म्य मे उत्पन्न, रम से उत्पन्न दै ओर 
ठ्वरुज्ञागला मन मी इसकी उत्पत्ति मेँ घटक है । [ क्योकि शक्र शोणित के 
साथ ही यह मन आत्मा का सम्बन्ध कराता हं, इल्यि गमं उत्वजन्य भी ई || 
ठेखा भगवान्‌ आत्रेय न उपदेश किया है ॥ ४॥ 

नेति भरद्राजः । छि कारणम्‌ । न हि मादा, न पिता, नात्मा, न 
सात्म्य, न पानाश्नन-मक््य-खद्योपयोगा गमं जनयन्ति, म च परलोका- 
देत्य गम स्व मवक्रामति ॥ ५॥ 

विद्धान्‌ मरद्राज ने कदा- नही यह व्रातनहींहै) क्योकिन माता, न 
पिता, न आत्मा, न साख्य, न पान, अशन, म्य ओर लेह्य श्व से उद्यन्त 
रस गमं को उन्न करते हँ ओर न “ख्खः ८ चित्त ) परलोक से आङर यर्भये 
रवेश्च करता है, अतः गमे माता आदि छः पदार्थौ से उत्पन्न नदी हेता ४५ ॥ 

यदि हि मातापितरो गम जनयाम्‌ भयस्य खियः पुमासशथ 
भूया. पुत्रकामः, ते सव पुत्रजन्माभिसंधाय मेथुनधमंमापयमानाः 
पुत्रातेव जनयेयुटुंहितबा दुदिदकामाः, न तु काथित्‌ जियः केचिद्वा 
पुरुषां निरपत्याः स्युरपत्यकामा वा परिदेवेरम्‌ ॥ ६॥ 

यदि गमं की उत्पत्तिमे माता पिताकारणहंतो बहतसी लियो ओर 
बहुत से पुष पुत्रकामना ओर कन्याकामना बे होते है । वे पुत्र की कामना 
से पुत्रों भौर कन्या कौ कामना से कन्या को उद्यन्न क्रच्िया कर। कोर 
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मीखीवा पुरुष विनास्वनकेनरहे। कोद सखतान की इच्जवलेलीवा 
पुदष सतान के थ्थिकमीदुःीनदहों ओरन विलप द्धिया करे॥६॥ 

न चाऽऽस्माऽऽत्मानं जनयति । यदि ह्यात्माऽऽत्मानं जनयेलातो 
वा जनयेदात्मानमजातो बा ? तच्वोभयथाऽप्ययुक्तं, न हि जातो जनयति, 
सन्वात्‌; न चाजावो जनयति, असत्त्वात्‌, ठस्मादुभयथाऽप्यदुपपत्ति,- 
तिष्ठतु तावदेतत्‌, यद्यययमात्मानं श्चक्तो जनयितुं स्यात्‌ , नव्वेवमिष्टास्वेदं 
कथ योनिषु जनयेद्रक्िनमग्रविहतगति का रूपिण तेज! बल-ज ब-वणे- 
खन्व-संहनन-सयदित्तमजरसमरुजवमरम्‌ ¦ एकविधं ह्यारमाऽस्त्मान- 
भिच्छत्यतो वा भूयः ॥ ७॥ 

आत्मा भी आस्माको उत्पन्न नदीं कर्ता | यदि आत्मा आत्मा क्रो उदन्न 
करे त्तौ क्या वह स्वय उल्न्न दयश्वर दुसरे आत्मा कौ उत्पन्न कताटै या 
बिना उन्न हुए दी दूरे को पेदा कर्ता है ? दोनो प्रकार से सम्भव नदी है। 
क्योकि स्वय उन्न होकर दुंखरे आस्मा को पैदा नदी उरता, क्योकि वह्‌ स्वय 
टी अविद्यमान है १ ओर उन्न ह्रुए भिना भी (कारण का अभाव होने) 
वह उत्पन्न नदीं कर सक्ता । स्योकि दह स्वय न है, इखन्यि द्यनोहौ प्रकर 
से आत्मा की उत्पत्ति नदीद्ो सङती। अच्छ यही सानलठ्ेते है कि-आत्मा 
आत्मा को उत्पन्न करता है, तो फिर आत्मा दष्ट योनियोँमंदहौ अन्म कयोँनं 
ठे३े ? अनिष्ट योनियं मे स्यो जन्म ठेवे ९ यदि अस्मा आत्मा को उत्पन्न कर 
ख़ तो जिसे अधीन यह भूत-मौतिफ सत्र ससार द एेये वशी, अप्रतिदत गति 
वाठ (वे-रोकृयेश जानै बे), यथेच्छ रूपधारी, तेज, बल, दण, सख, सुडनन मे 
युक्त अजर, अमर, नीरोग उगत्मा क ही उत्पन्न करे ।! क्योकि आत्मा अप्रनी 
आस्मा को इन उपरोक्त गुणोंसे युक्त अथवा इन स भी अरिक्त गुणे गल 
चाहता हे ॥ ७ ॥ 

असात्म्यजश्चायं गभः । यदि हि साद्म्यज म्यात्‌, नहि सास्य 
सेविनामेबेकान्तेन प्रजा स्यात्‌ असाल्यसेविनश्च निखिलनानपत्याःस्युः, 
तच्चोभयम्रुभयत्रेवं दस्यते ॥ ८ ॥ 

यइ गभ॑ सास्य ते भी उयन्न नदीं दयेत दै । यदि गभे कौ उत्ति मे सास्य 
ही कारणहयो तो खालम्यसेवियो क ही केवर खतान ८ सन्न ह्येनी चाहिये ओर असा- 
सम्यसेवी खव के सव तिना संतान के रदमे चाहिये । परन्तु दोनों दोना प्रकार के 
देखे जाते दै ।। ८ ॥ 

अरसजश्चाय॑ गर्म", यदि द्वि रसजः स्यात्‌ , न केचिरह्लीपुरुषेष्वन- 
पत्याः स्युः, न हि कथिदस्त्येषां यो रखान्नोपयुङकते। शरेष्ठरसोपयोगिनां चेदू 
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गभा जायन्ते इस्यचाऽभिग्रत, इत्येव सत्याजारध-माग-मायूररसत-गोक्षीर- 
दधि-वृत-मधु-तेक-मेन्धवेष्ठ-रस-गरुद्ग-ादिश्रुवानायेवे कान्तेन प्रजा 
स्यात्‌ . श्यामाक-वरो-दाछ तोरदूनङ-कन्द्‌-मूख-मक्स्याश्च निखिलेनान- 
पत्याः स्युः, तच्चाभयसुभयर दयते । ९ ॥ 

गभं रखे भी उन्न नही ह्येता । यदि रक्षसे उसन् होतातो कोद भी 
श्ीवा युश्षत्रेना उनानकेन रते! रेखाकडई भीमनुष्य नदींजेरणंका 
ठेवन नही करता | यदि यह अआभरछयहे जि श्रष्रष सेवन शरने वालंकेही 
एनान होने देनो बर, मेदा, सरग, मोर, इनके सास सख, गायका दूष, दद्व, 
बरी, चद, ते, नम, गन्ने न रन, मूग, सचि धान्यं आदि स पुष्ट व्यक्तया 
केद्ीखनान दत्रे ओर श्यामा, वर, चाहालक, कारदुपङ, कन्द, मूर, फरआदि 
हीन धान्य खाने वाटे सप पिना सताम ऊ रटने चाद्ये | परन्तु दोनाभे दोना 
बरतें दैवी लतीहै।॥६॥ 

न खल्वपि परखाच्नादृस्य सच्च गर्भमवक्रामति । यदि द्येनमवक्रामेत्‌ 
नास्य किंचिदेकं पावदहिकं स्यादविदितमद्षंवा, नच किचिदपि 
स्मरति ॥ १०॥ 

तस्मादेतद्‌ ब्रूमहे-अमाद्जश्चाय गर्भोऽपिदृजश्चानःत्मजश्चासात्म्य- 
जश्चास्सजश्च, न चास्ति सच्वमोपपादुकमिति होवाच भस्द्राज, ।११॥ 

ससख भी परलोक से आकर मौ गभं में नदीं आता! क्योकि यदि खव पर- 
लोक से आकर जन्म अहण करे तो इव गर्मंको पूवं जन्मकी कोैमी बात 
अज्ञात आर न देल} शेनौ चादिये, प्रव्युत उसे पिच्छ जन्म की सव बाते ज्ञात 
रहन) चायं । परन्तु वह पूवं जन्म कौ कोर मो बात सपरं नदी रखता । इष. 
व्यि ख मो कारण नहीं । इसी च्थि हम कदे है कि गभ नमानासे, न 
पिदा, न आतस्मासे, नखल्म्यसे, न रख से उन्न होता है ओं न स्ह 
इका उत्पत्ति कारण दटै। ११॥ 

नेति भगवानत्र यः, स्वेभ्य एभ्यो मेध्यः सयुदितेभ्यो गर्गोऽभि- 
रिवत्तेते।। १२॥ 

मातृ जखायं यमेः । न दि मातुविना गभोपपत्तिः स्यान्न च जन्म- 
जरायुजानःम्‌ । यानि खल्वस्य गस्य माचरजानि याति चास्य मावतः 
सम्भवत सखभवन्ति, तान्यनुत्याख्यास्यामः । तद्यथा-सखक्‌ च सहित 
च मास च मेदश्च नाभिश्च हृदय च क्लोम च यज्कच ष्टी] च बृद्धौच 
वस्तिश्च पुरोषाधान चाऽऽमाशयश्च पक्वाशयश्चोत्तरशएदं चाधरगुद च 
छुद्रान्तरं च स्थुखान्त्र च वपा च कपावहनं चेति माद्रजानि ॥ १३॥ 
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भगवान्‌ आत्रेय कते है--मरद्ाज का देषां कथन ठीक नदी ई ¦ क्योकि 
माड आदि इन सव प्दाथो ॐ पिच्नेरेटी ग्म बनता दै । यह सवर गर्म मातः 
ते उत्पन्न होता है माता > विरा गय ॐ उसत्ति सम्म नहीं है जययुते 
रत्पन्न प्राणियों की रवति सताकेविनासम्भव दी नही! इस गभके लां 
अत्रयव माता षे उस्पन्न होते है, उनको विस्तार से कहते दै । थया--स्वचा, रतः 
मान, मेद, नामि, हदय, छ्ोम, ( तिलक ), यद्घत्‌ , प्टीक्, दो वृक ( दौ ङ्न 

के, रुद्‌ ), बरित, पदाश्चय्‌, आम्य, मन्शय, ( ब्ृहदान्न ), उत्तर रदा 
घ्र गुदा, जद्राव, स्थुञत्र ओर वपा ( इदयत्य नेद्‌ ), तथा बरावर खं 

य सव महु भागमानासे उद्यन हतेहै ¦ १२-०३॥ 

पिदृज्श्चाय गथः, नदि पिलुक्रते गर्भरिग्त्तिः स्यान्न च जन्म 
जराथुजाचःम्‌ | यानि स्वल्वस्य र्यस्य पिविजानि, यनि चास्य पितः 
सभवदः समञउन्दि, तान्यदुष्याख्यःस्यास, : तद्यका-लेट-टमश्र-नख- 
लोम-दन्तास्थि-सिरा-स्नायु-वमन्यः सक्रभ्रिति पिठ्जानि ॥ १४ ॥ 

यह्‌ ग्भ पिना से मैउवन्न द्रेगदहै। पिनाके विना गर्म छी उदयति 
नदी द्ये खकती ओर न जरायुन प्राणि ट उत्पन्न हा सफ्तेदे। इख गर्नकेजो 
अवयव पिता से बनते दे उनका अच वर्णन करते है! जेसे-केश, दमश्च, छाम, 
मख, दन्त; अस्थि ( इड ) विरा, स्नायु, धमनिया ओर शक्र ॥ १४॥ 

जआत्मजश्चाय रायः । गमीरा ह्यन्तरःव्मा यस्त जीव इत्याचश्टते 
काडवतमरुजमजरममरभ्क्षयनमश्चमच्छखमलोट य विरवसूप विश्ब- 
कमाणसलन्यक्तमनादिमनिधनमक्षरमपि । स गमाञ्चयसनुभ्रविशय युक 
साणिताभ्या सयोगसमस्य गतेन जनय्यास्सान, आस्ससनज्ञा हि गमे | 
तस्र पुनरात्मनो जन्मानादित्बान्ोपपद्यतते, तस्मादजात एवायं गसः 
जनयति, अजाचो ह्ययमजात गर्भ जनयति ¦ ख चव रभः छानान्तरेण 
वाङ-युव-स्थविर-मावानवाप्नोति, स यस्या यस्यामवस्थायां चतेते 
तस्या त्यां जातो मदति, या त्वस्य पुरस्कना तस्यां जरिष्यमाणश्च 
तस्मात्स एव जातश्चाजावश्च युग-द्धव्कि, यरिमिश्चतदुभयं मवति 
जातत्व जनिष्यमाणत्व च, छं च जातो जन्यते, स चंचानागतेष्डवस्था- 
न्तरेष्वजातो जनवत्यात्मनाऽऽत्पा्नं, सता द्यवस्यान्तरगमनमाच्रमेवं 
हि जन्म चोच्यते तच तत्र वयसि तस्या तस्यास्वस्थाया, यथा सता- 
मेव शक्र्योणित्जीवाना प्राक्सयोगाद्‌ गभत्व न भक्ति, तच्च सयोग 
द्वबति, यथा सतस्तस्येव च पुरुश्स्य प्रागपत्यायिव्रस्वं न भवति, तच्चा 
पन्याद्धवति, तथा सतस्वस्यव गभश्य तस्या तन्या परव्रस्था्यां जात्व - 
मजातस्वं चोच्यते) १९५ ॥ 
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यष गर्म आत्मा से उन्न ३, ग्म के आत्मा को दौ अन्तरात्मा कहते है, 
यदी जीव है । इखीको शचखट , असज, असर, अक्षय, अभेय, अच्छेय, अलोय्यः 
विदवरूप, विश्वकमां, अग्यक्त, अनादि, अनिधन, अक्चर आदि पय्यांयो से कते 
है । यह अन्तरात्मा जीव, गमश्चिय ये प्रविष्ट होकर शुक्रशोणित के साथ मिलकर 
अपने आपकोसूप मे उन्न करता है । इसय्यि गभं मेँ इसका नाम "आस्माः 
है। इस आष्मा के अनादि होने से इस शा जन्म नदीं होता । इसलिये बह 
स्ववं उसन्न न होकर भी आस्मा ग्म को हयी उन्न करता है, स्वयं उत्मन्न हष 
विना ही वद न उत्पन्न हु गर्म को उल्पन्न क्ता दै । यड गमं कालक्रम से 
बाल्यावस्था, युवावस्था ओर व्रुढधावश्था को प्रा होता है! यदह जिक्र जिस 
अवस्था भें रता है, उख उस अवस्था मे उलन्न हु कदा जातादहै। जो 
अवस्था इसकी आगे भविष्य मे आने को होनी है उमे यह अजात, अनुखन्न 
रहता है । दस व्यि वद उन्न शौर अनु्न्न एक समयर्मे दोनों दही एक 
साथ रहता है । अ्योकि उषरमे उसन्न ओर भविष्य मेँ उत्पन्न होना यइ दोनों 
धमं रहते ह । अत यह आत्मा उत्पन्न शोक्र भी अनुखन्न दी है ओर मविष्य 
मे आनेवाली अवस्थां मेँ न उत्पन्न हो कर ही अपने को अपने आप उद्न्न 
करता है । उत्‌ विमान आत्मा का एक अवस्था से द्री अवस्था मेँ विद्य- 
मान रहते हुए भी उ उस आयु ओर उख उख अवस्यामे जनेकानामदही 
“जन्मः दै ओर शुक्र-आत्तब ओर जीव इनफे सयोग होने से पूवं गर्म नदी 
टोता । इनके ख्योग से ही यर्म बनता हे ओर जिस प्रकार पुरुष के रइते हुए 
मी पुत्रके विना हए इसे पित्रमाव नहीं होता, युत्र उन्न दने से वह पिता 
हा जाता है, इसी प्रकार अत्मा के रहवै हुए भी उछ उख अव्या मे 'उतन्नः 
हयेने से वह्‌ उतपन्न ओर न होने से 'अनुखन्नः हो जाता ३ ॥ १५ ॥ 

न तु खद गभेस्य मातुने पितुनास्मनः सर्वमवेषु यथेष्टकारितव्वभस्ति । 
ते किचिसस्ववश्चार्छुव न्ति किचित्‌ कमेवश्चात्‌, क्वचि्े्षां करणशन्तेभ- 
वत्ति क्वचिन्न मवति,यत्न सच्त्वादिकर्खसपन्त्र यथाबख्मेव यथेष्टकारि- 
सवसतोऽन्यथा विपयेयः । न च गरणदोषादकरणमात्मा संभवति गभ- 
जनने, षटं चेष्टयोनिरेरवयं मोक्षश्ात्मविद्धिरात्मायत्तं, न ह्यन्यः 
सुखदुःखयाः कवा, न चान्यतो गभो जायते जायमानः, न चाङ्क- 
रोत्पत्तिरबीजात्‌ ॥ १६ ॥ 

गभे के वारे मे माता, पिता ओर आत्मा अपनी इच्छासे सव कुर नदी 
कर सकते ! वे कुछ अपनी इच्छा से करते है ओर कु कर्मो के वश्च से करते 
ह । कटं पर इनके साषन, उपाव आदि का शक्तिस कार्य होता दे ओरकदी 
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पर नदद हेता 1 जहा पर उच्च आदि साधन उन्तम होते है, बहा पर साघनोंके 
बर के अनुखार वे यथेष्ट कर सकते है । इस ऊ विपरीत अर्थात्‌ करण उत्तम 
न रहने पर वे यथेष्ट नदी कर सकते इस प्रकार "साधन के दोषसे आत्मा 
गमोत्पचि मँ कारण नदी" यह कहना ठीक नहीं । देखा मी दै कि इष्ट योरि, 
देख्वय्थं ( अवेश्च आदि ) ओर मोक्षये सब आत्मा के अधीन ह, इसका 
आत्मविद्‌ ज्ञानियों ने सा्चात्‌ अनुभव किया दहै।अत्माके सिवाय दुखरा कोई 
सुखदुख का कच्चा नदी है | उत्पन्न दोने वाखा ग्म आत्मा के शिदाय दृखरे 
से उत्पन्न नहीं होता । जेते बीज के विना अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
उसी प्रकार आत्मा के विना गमं उत्पन्न न्ह हो सक्ता ॥ १९} 

यामि तु खल्वस्य गभस्याऽऽत्मजानि, यानि चास्याऽऽत्मतः संम- 
वत संभवन्ति, तान्यजुन्याख्यास्यामः । तद्यथा- तायु वाज योनिपु. 
स्पत्तिरायुरात्मन्ञानं मन इन्द्रियाणि प्राणापानौ प्ररणं धारणमाछ्रतिस्वर- 
वणेविशेषाः सुखदु.खे इच्छाद्वेषौ चेतना धृतिवुद्धि स्यतिरदङ्कारः 
भयत्तश्चेत्यास्मजानि ।॥ १७॥ 

गर्भकी जो बाते आत्मासे उतन्नदहोतीह, या अत्याके हेनेपरदी 
होनी समव है, उनका वणन करते है । जेस्े-मरेष्य, नियंर्‌ आदि नाना 
योनियं मे जन्म, आयु, आत्मज्ञान, मन, दद्धिया, प्राण ओर अपान, भस्म 
( इन्द्रिय मनका विषयोमे प्रेरित करना) रारीर का धारण करना आदि 
[ उन्मेष, निमेष, प्रयत्न आदि कम मी | नाना आक्ृतिया, नाना सवर ओर 
नाना वणं छादि सुख, दु"खः इच्छ, द्रष, चेतना, धृति, इद्धि, स्ति, अहंकार 
ओर परथतन । इतनी बार्ते आत्मा से उयन्न होती है ॥ १५॥। 


सास्यजश्चायं गर्मः । न दह्यसार्यसेविस्वमन्रेम दीपुरुषयोर्व- 
न्ध्यत्वमस्ति गभं दाऽप्यजिष्ये मावः, सावत्खल्वसात््यसेविनां खी 
पुरुषाणा चयो दोषाः प्रङ्कपिता, शरीरशुपसपन्तो न ययक्रशोणिवगभा- 
क्योपचातायोपपदयन्ते, तावस्समथां गम जननाय मवन्ति । सास्म्यस- 
विनां पुनः खीपुरपाणामनुपहत-ञक्-शोणित-गमाश्चयानाखतुकाडे सनि- 
पतितानां जीवस्यानवक्रसणाद्‌ गभ न प्रादुभवन्ति, न हि केवखं 
सात्म्यज्ञ एवायं गभं , सथुद्वायोऽज् कारणसुच्यते, यानि तु खल्वस्य 
गर्भस्य सालम्यजानि, यानि चास्य सात्म्यतः सभ वतः संभवन्ति, तान्य- 
नुव्याख्याष्यामः, तथयथा--आरोम्यमनार्स्यमलोदपस्वमिन्द्रियप्रसादः 
स्वर-वर्ण-बीज-संपत्‌ प्रहषेभूयसत्वं चेति सातम्यजानि ॥ १८ ॥ 
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सास्य से गभं उद्यन्न्‌ होता है । अघातम्य-सेवन के विना खी पुख्षमे वाक्च 
पन या नपुखकता नहीं आत्ती, अथवा गभ मे अनिष्ट दोप्र उत्पन्न नी होता| 
असात्म्यसेवी खी पुषं मे कुपित हए तीनो वात भादि दोष जब तक शरीर में 
पौर कर शुक्र आसव ओर गमांश्व के नाच का कारण नहीं बनते, तव तक ये 
खरी पुख्ष गथ उदन्त करने मे खम रहते है । सात्म्यसेवी खरी पुरषो के शद्ध 
दकः अर आत्तेव तथा ग्गां्चय के शुद्ध इने पर छतुकाल मे समोग द्वारा 
परस्पर मिल जाने पर भी जीवक प्रवेशन इेनेत्त गर्भं उत्पन्न नही होता। 
क्यङ्क गम की उस्पतति केवछ छात््य पर ही निर नदद करती | मर्मोखत्ति ओं 
सुदाय कारण है । गर्भ॑की जो बाते खात्य से उल्पन्न दी है या खास्म्यके 
होने पर ही जिनका दोना सम्भव है, उनका वग्न करते है । जंसे--आसेग्य, 
अप्रमाद, कभकान दाना, इन्द्रियो क सोम्य माव, प्रडन्नता, उक्तम स्वर, 
उत्तम व्ण, उत्तम बीज (शुक्र) ओर मेधुनमे हं की अधिकताये सास्म्य ने 
उत्पन्न होने वारे अश्च ई ।। १८ ॥ 

रसजश्चाय गमेः! न हिं रसादते मादुः प्राणयात्राऽपि स्याक्कि 
पुनर्गभजन्म, न चेवमसम्यगुपयुभ्यमाना रसा गम॑मभिनिकैतंयन्ति, 
न च केवर सम्यशुपयोगादेव रसानां गभौभिनिवत्तिभेवति, समु- 
दायोऽप्यन्न कारणमुच्यते, यानि तु खल्वस्य गर्भस्य रसजानि, यानि 
नास्य रसत्तः समवतः समवन्ति, तान्यनुग्याख्यास्याम , तथथा- 
शरीरस्याभिनिवर त्तरिभिच्रद्धिः प्राणानुबन्धस्दृधिः पुष्टिररघ्ाह्येति 
रसजानि ।} १९ ॥ 





यह गम रख से उत्पन्न होता है | रसकेविनातोमाताकी भी जीवन- 
यात्रा न्मी चर सकती, पिर गमं केजन्मकीतो व्राठद्दी म्या? म्भिणी ॐ 
रघो दो अनुचित रीतिमे रेबनकरने सेमी गमं नदी बनता ओर रघोकं 
स्म्यस्‌ उपयोग मात्र से मी गमं नदीं बनता 1 गर्भोखत्तिमे माताञओआदिका 
समुदाय मी क्ारण है! इख गमं केलौ अश्रघसे उलसम्नहोतेर्है, या जिन 
अचो कारके रवे इए ही बनना सम्भव ईै, उनका वर्णन करते है । जेसे- 
करीर के प्रघयेक अग की पृथक्‌ २ स्पषताः बृद्धि, प्राणों का, ब का अनुबन्ध 
अर्थात्‌ रिथर रदना, ति, पुष्टि, उपचय ओर उत्छाई । ये अश्च रस से उलन्न 
होते है ।} १५ ॥ 

अस्वि खल्वपि सत्त्मुपपादुक यल्नोव सपक शरीरेणाभिसंबध्नाति, 
यश्सिन्नपगमनपुरस्छते श्रीरमस्य भ्यावतेते, भक्तिर्विपयेस्यते, सें न्दर 
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याण्युपत्तप्यन्ते, ब हीयते, व्याधय अप्यायस्ठे, यस्नाद्धीन पणाञ्च- 
हाति, यदिन्द्रिाणासभिभ्राहर च मन इत्यभिधीयते, तत्‌ चिविध- 
माख्यायते-युद्ध राजसं तामसं चेति । येनास्य खलु प्रयतो भूयिष्ठ, 
तेन द्विठीयाया वाजात सप्रयोगो भवति, यदा तु देनैव छद्धेन सथुज्यते 
वदा जातिरतिक्रान्ताया अपि स्मरि, स्मातं हि ज्ञानमातमनस्वम्येव 
मनसोऽतुबन्धाद सुवन्ते, यस्यानुद्ृत्ति पुरस्टत्य पुरुषो जःतिस्मर 
दप्युच्यते इति स्वयुक्तम्‌ । यानि खल्वस्य गम॑स्य सस्वजानि, यानि 
चास्य सन्त्वदः सथवतः संभवन्ति दान्यनुव्याख्यास्यामः, तद्चथा-- 
भक्तिः शीर शोच द्वेब स्मृहि्मोहस्स्यागो मास्यं तरख भयं क्ोधस्त- 
नद्रोत्साहस्तेक्ण्य मादेदं गाम्भीयेसनवस्थितव्वभित्येवमादयश्चान्ये, ते 
सनरबजा विकारः, तायुत्तरकाटं सन््वभेद मधिकछरत्य उपदेश््याम इति 
सन्त्वजानि । नानादिधानि खलु सन्तवानि तानि सवोण्येकपुरषे भवन्ति, 
न च भवन्त्येककाछम्‌ । एकं तु प्रायोघृच्याऽऽह ॥ २० ॥ 





स्त्व मी गर्थं की उत्ति का एक धटक है । डक्र-श्चोणित से बने नम- 
सरीर मे सव्र से प्रथम जीव का स्प होता है! वहा सख ( मन ) दी स्रक्‌ 
शरीरके साथ आत्माको जोडता द । आत्मात्तो निष्किय है, वह शठ्वः 
(मन) द्वारादी देहम प्रवेश करल दै। जिसके दुखरेदेदमे जाने के खमय 
मरणासन्न रागी के स्वभाव मै परिवयंन आ जाता है, इच्छ वदक जाती ई, 
खवर इन्द्रिया पीडित होती ३, बल क्षीणस्य जाता है, रोग बठते है, जिनसे दीन 
होने पर युखष प्राणोंको रेड देता है, जा इन्द्रियो को अपने अपने विषयो में 


प, 0 


प्रेरितं करता ई, उवीको "मनः अथात्‌ स कहते & 


[जो शरीर आत्मा को निस्य सश्च किये रहता दै वह रीर श्परक्‌ः छरीर 
कहाता दै । जिच सृष्षम देहम आत्माएक दहसे निकढ कर्‌ दुखरे देहम 
प्रवेश करता है वह देह आत्मा का निरन्तर स्पशं किये रहने से ससप्क्छछरीरः 
कहाता है । उखका दूखथ नाम आतिवादिक शरीर या कारणश्चरीर है! उस 
दण शरीर द्वासय दी यन नगपतत सरीर से आप्सा का बाधत अथवा सुक्‌ 
शरीर स्पशवाये स्वना से मढा यह स्थूक श्षरर दी माना जये | उसमे मनदही 
आत्मां से उख श्चरीर का सम्बन्ध बनाता है! यदि सन कां इस आत्मके 
शरीर से सम्बन्ध करने य॑ कारण न माना जये, तो आ्स्माके व्यापक हनेसे 
सर्वच ही ज्ञान की उपलव्वि होनी चाहिये । परन्तु नदीं होतीतो स्पशंवाले 
रीर मं भी जि जगह मन जुडता है वहा दुख इःखादि की उपश्न्वि दतती 
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दै, अन्यत्र नदी । क्‌? इस विशेषण से मूच, नख, केश्च छादि मेमनको 
गति नदी होने से आस्मा कोज्ञान नहीं हेता ]। 

यहं सस्व तीन प्रक्रार का वतलया जाता है । शुद्ध, राजस ओर तामख। 
इस जन्म से देहान्तर म जाते खमयं मन के साथप्ेजो गुण अर्थिक माचा 
होगा, दखरे जन्म मे मी वही गुण अविक मात्रा मे रहेगा । जिस समवय मनमें 
शुद्ध खतत्व की प्रधानता रही हे उख खमय जीव अतीत जाति कामी सप्ररण 
करता है! & आत्माका यदस्ति के याग्य ज्ञान शुद्ध साक्िकमनणकेयोगसे 
होता है 1 जिस ज्ञान को मान कर पुरप “जातिस्मरः अथात्‌ पूर्वजन्म को स्मरण 
करने वाला कटय जाता है ] इव प्रकार मन का विवेचन क्रिया | गर्भं के जा 
अन श्व ( मन ) से उसन्न होते दैया जो सत्व (मन) केदेनेषरद्ी होना 
सम्भव टै, उनका वणन रते है । जेे- भक्ति, शीर, पतिव्रता, देप, स्मृति, 
मोद, त्याग, मस्छरता, दरता, भय, कोध, तन्द्र उत्साह, तीक्ष्णता, मदुता, 
गम्मीरता, मन की अस्थिरता, आदि तथा अन्य अनेफ सत्य से उयन्न होने बाठे 
विकार हँ जिना संख का मेद्‌ वणन करने वहे प्रकरण मेँ करेगे । यह संख 
से उवच्न हने बारे अशो का विषय समसि हुआ । 

ये सख नाना प्रकारकेटहै।ये खव एक पुष्पम रदति, परन्दुवे स्वे 
समय में नदीं रटने । प्राय संख पु द्री रहता है इसख््यि मन एक ही प्रकार 
काका जातादै। इनमे जि एक्को प्रधानता रहती है, उषी युण से वहकडा 
जाता है) सस्व की अधिकता से साखिक, रज की भवधिकता से राजक्त, तम की 
अधिकता से तामष्ठ कदा जाता है ॥ २०॥ 

एवमय नानाविधानामेषा गमेकराणा भावाना सदायादभिनिवतेते 
गभः, यथा कूटागार नानाद्रव्यसमुदायात्‌ , यथा वा रथो नानारथाद्ध- 
समुदायात्‌, तस्मदेठदवोचास-मादरजश्चायं गभः पिवृजश्चाऽऽत्मजख 
सात्म्यजख रसजश्च । अस्ति च स्छश्रुपपाटुकमिति दोषाच 
मगवानात्रेयः ॥ २९१॥। 

इस प्रकार से इन नाना प्रकारके गमं के उयादक पदार्थो ( भाषो ) के 
मिन से गभं बनता हे । जिघ प्रकार जेन्ताकस्वेदमे कदे नाना दरभ्योंके 
समूह्‌ से बूटागार बनता है, जिच प्रकाररथकेनाना अगौँके ससुदावसेरथ 
बनता है, उसी प्रकार माता आदि सत्र छ पदार्थो के मिलने से गर्भं बनता ३ । 
इसील्यि दम कहते हँ गभं माता से उसन्न हेता दै, पिता से उदन ह्येता है, 


® देखिये युश्रुत; शारौर स्थान, अध्याय २। 
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आत्मा से उवन्न होता है, सास्य से उयन्न होता है, रस से उन्न होता है 
ओर सच्च भी गभे की उत्पत्ति मे एक टक है ॥ २१ ॥ 


भरद्वाज उवाच--यद्ययमेषां नानाविधाना गभेकराणां भावानां 
समु ायादसिनिवतेते गमः, कथमयं सधीयते, यदि चापि संधीयते 
कस्मात्‌ सयुदायभर्वः सन्‌ गर्भो मतुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यश्च 
-मनुष्यग्रमव उच्यते । तन्न चेदिष्टमेतयस्मान्मदुष्यो भनुष्यप्रमवस्तस्मा- 
देव सतष्यंविग्रहेण जायते, यथा--गोर्गोप्रभवः, यथा-चान्धोऽशप्रभवः 
इत्येवं सति यदु्तममर समुदायात्मक इति वदयुक्त, यरि च मनुष्यो 
मचुष्यप्रभव , कस्माज डान्ध-ङुव्ज-सूख-वासन-मिन्मिन-तव्यद्ञोन्मत्त-ऊुछठ- 
किङासिभ्यो जाताः पिदृ सदशषूमा न भवन्ति । अथाऽत्रापि बुद्धिरेवं 
स्यात्‌--स्वेनेवायमात्मा चष्चषा रूपाणि वेत्ति, श्रोत्रेण चब्दानच्‌; घ्राणेन 
गन्धान्‌ रसनेन रसान्‌ .म्पशेनेन स्पशीन्‌ बुद्धय बाद्धघ्यमित्यनेन हेतुना 
न जडादिभ्यो जाताःपितृसटश्चा भवन्तिअत्रापि प्रतिज्ञाहानिदोढः स्यात्‌, 
एवमुक्त ्यादमा सस्सिन्द्रियेषु ज्ञः स्याद सस्स्वज्ञः। यत्र चनदुभयं समभ- 
वति ज्ञत्वमज्ञव्व च, सविकाय्यासमा। यदि च दरनादिभिरास। 
विषयान्वेत्ति, निरिन्द्रियो दशेनादिविरहादन्ञः स्यात्‌, अज्ञस्वादकारणं, 
अकारणत्वाच नात्मेति वाग्वस्तुमात्नमेतद्रचनमनथेक स्यादिति होवाच 
भरद्वाजः ॥ २२॥ 


इष पर भरद्ाज मुनि फिर चका करते है--यदि इन ग्म॑क्रारक भिन्न २ 
अनेक प्रकारके पदाथो के मुदायसे ग्म बनताहै, तो यह गमं ( शुक्र 
श्षोणित ) जीव रूप से किस प्रकार से सम्बन्धित होता दै। यडइभीमानलेकि 
सम्बन्धित हो जाता ई, तो घमुदाय के कारण उन्न होने वाडा गभं किस 
प्रकारसे मनुष्यसर्प्भेद्ये जात्ताडईै? यदि यह भी मान चिया जायं कि मनुष्य 
मनुष्य से उयन्न हुआ है इसल्यि वह मचुष्य रूप से उन्न होता कहा जाता 
दै? जिस प्रकार गाय मे गाय उदयन्न दों है भर षडे से षोड़ा उदन्न देता 
रै, तो पिरे जो यह कहा दै फिं माता आदि क सुदाय से गमं उत्पन्न हता 
दै, यद ठीक नदी । ओर यदि मनुष्य से मनुष्य कौ उत्पत्ति मानोगे तो जडघुद्धि 
अये, ङुबड़े, गये, नाट, मिन्भिने, द्याममण्डल, पागल, कोद, किलाख आदि के 
रोगी मनुष्यों से उसन्न सतन पिता के समान क्यो नदी दोतो ? अन्धे ते अन्वा 
जङ्‌ से जड्बुदि दोना चाहिये । परन्तु एेा खव नदीं होता । इ पर भी यदि 
इस प्रकार से मानें कि आत्मा अपने अप चज्ुसेसूपो को जानता है, अपने 
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कानोंसेहयीश्रब्दों को सुनता है, अपनी नाठिका से गन्धों को पहिवानता है, 
अपनी ही रसना से रणो को पहिचानता है, अपनी ही खचा से स्पश्चं करता है, 
अपनी बुद्ध से जानने योग्य बातो को जानता है, इस कारण से जड़ आदि 
माता पिता से उतन्न सन्तान पूणं खूप से पिता के समान नदीं होती तो प्रतिज्ञा 
हानि दो आता है । क्योकि एेखा मानने से आस्मा इन्द्रियो के रहते ञानी ओर 
न रहते अक्चानी हो जाताहै। इष रकार आत्माय ज्ञानी ओर अ्ञानीये 
दोनों युण होन सम्भव हो वह अत्मा विकारप्रकृतिवाल् द्यौ जायेगा, परन्वु 
आत्म “निर्विकारः कदा जाता दै) यदि चन्त आदि इन्दरियांसे युक्तंदहोने पर 
आत्मा विष्यो को जानता ठै, सो वह निरिद्धिय अवस्था मे ( चु आदि के 
अमाव में ) अज्ञानी बनेगा । अज्ञ होने से अपने उत्ति का कारण मी नींद 
सकष्गा) कारणनदहेनेसे आत्मा की पत्ता भी नदीं रही । इघडिये आत्मा 
यृ वचन कना अर्थरहित शब्दमा् ही रई जाता ह ॥ २२॥ 

आभ्रेय उवाच~--पुरस्तादेतत्मतिज्ञातं-- सत्त्वं जीवस्प्रक्‌ छरीरेणा- 
भिसंबभ्नातीति, तस्मात्त सथुदायभ्रमवः सन्‌ गभो मदुष्यविप्रहेण 
जायते, मनुष्यो मदुष्यम्रभव इत्युच्यते । तद्वक््यामः-1 २३॥ 

मगवान्‌ आत्रेय ने कदा--प्रथम यद कहादहै कि स्वस॑क मन जीव 
आत्मा को स्पुक्द्यरीर के साथ का सम्बन्ध कराता है, क्योकि समुदाय द्वार 
उत्पश्च गभ॑ मनुष्यसरूपसे बनता दै, मनुष्य से मनुष्य दही उ्पन्न होता कहा 
जाता है, उसकी व्याख्या करते ह ॥ २३ ॥ 

भूत्ताना चटठुर्चिधा योनिभेवति-जसायण्डस्वेदोद्धिदः । तासा 
खट चततणामपि योनीनमेकेका योनिरपरिखंख्येयभेदा मवति, भूता- 
नामाकृपिविशेषापरिसंस्येयत्वात्‌। तत्र जरायुजानायण्डजाना च भ्राणि- 
नामेते गमेकरा भागा यां या योनिमापद्यन्ते तस्यां वस्यां योनौ तथा- 
तथारूपा मवन्ति, दद्यथा कनक-रजत-वाम्र-त्रपु-सोसकान्यासिच्यमा- 
नानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविग्रहेषु। ठे यदा सनुष्यविम्बभापद्यन्ते तदा 
मनुष्यविग्रहेण जायन्ते, तस्मात्सशदायारमकः सन्‌ गर्भो मलुष्यतिम्- 
हेण जायतते, मसुष्यो मनुष्यग्रभव इद्युच्यते, तदोनित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

प्राणि की योनि चार प्रकार की हे। जरायु, अण्ड, स्वेद ओर उद्धिद्‌ 
इन चारो प्रकार की योन्यो मे एक एक योनि के अंसस्य भेद रै, क्योकि प्राणी 
की आङृतियों क मेद अष्ख्य है । 

इन म जरायुज तथा अण्डज प्राणियों के मर्मोखादक शुक्र, शोणिते आदि 
पदाथं जिस जिस योनि में पटहूचते £, उषी उखी योनि मै उसी उषी स्पङेषो 
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जाते ईं । जिव प्रकार पिधल हूर सोना, चादो, तम्बा, खोखा आदि मोमसे 
ङ्क मिह्धी के सचेमें डालने पर उखीमोमके आकार के पदाथे बन जाते 
है, उषी प्रकार मनुष्व के साचे वँ ठ कर बड मनुष्य रूप के होजाते है ! इष 
कारण से समुदाय से उल्यन्न होने बाहा गमं मनुष्य स्प मे उखन्न होता है। 
मनुष्य योनि से उन्न होने से मनुष्य को मनुष्यसे उत््च इ कते ई २४ 

यच्चोक्तं यदि च मयुष्यो मदुष्यप्रभव. कस्मान्न जडादिभ्यो 
जात): पिव्ृदश्चरूपणा भवन्तीति, तत्रोच्यते-~यस्य यस्य ह्यज्गावयवस्य 
बीजे दीजमाग उपतप्रो भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य विशकतिरूपजायते 
नोपजायते चानुपवापात्‌ , तस्मादुभयोपपत्तिरप्यत्र, सवस्य चासमजानी 
न्द्रियाणि, तेषां भावाभावेहेतुदंव, तस्मान्नेकान्तता जडादिभ्यो जाताः 
पिदृसदश्चरूपा भवन्ति ।। २५॥ 

ओर जो यह कड्या है कि यद्‌ मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता दहै, तोजष् 
बुद्धि साता पिता की खन्तान इनके समान जड्बुदधि क्यो नदीं दयोेती, इसका 
उच्चर यह ै--क़्-श्ोणित रूप बीज मे जिस ॒जिख अवयवं का वीज भागं 
दूषित रहता दहै, उसी उसी अवयव मेँ विङ्कति उत्पन्ने हो जाती हे । बीज माग 
के दुषित न होने से नदीं होती । इलि जढत्व ओर अजङ़्व अन्धस्य ओर 
अनन्धत दोनों हौ बातों का होना सम्भव है) सव प्राणियों को इन्द्रिया आतस- 
कमं से बनती है । इन इन्द्रियों के दोनेसे माबओरन होने से अमावमें देव 
कारण होता है। इस कारण से जड्बुद्धि आदि माता पिता से उसने वन्तान 
अवद्य दी पिता के खमान हदो, यद आवश्यक नदीं । वे कभी सदश होते ओर 
कभी नदीं हते ह ॥ २५॥ 

न चास्मा सस्षिन्द्रियेष्वसत्सु वा भवत्यज्ञः, न छसत्त्वः कद्ाचि- 
द्ात्मा; सच्वविशेषाञयोपरभ्यते ज्ञानविशेष इति ॥ २६ ॥ 

इन्द्रियों के होने पर आत्मा जानी होता दै, यह मी ठीक नहीं दै अथवा 
इन्द्रियो केन होने पर अक्ञानो स्दनारै, वह मभी नदी! क्योकि आत्मा कमी 
भी सन्त्वरहित नदीं रदता । स्व (मन ) की विशेषता से ज्ञान विशेष प्रात 
होता है ! इसल्यि आत्मा का मन $ खाथ सदा खम्बन्ध रदने पर बाह्य इन्द्रियो 
के अभावे भी निस्य ज्ञान होता रहता ह । यदी भात्मन्ञान हे ॥ २६ ॥ 

भवन्ति चाच्र। 


न कतुरिन्द्रियाभावात्कायेज्ञानं भ्रवतेते । 
येः च्या बहते यातु सा दिना तेनं कतेते ॥ २७ ॥ 
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जानन्नपि मदोऽमावाक्छुम्भकन्न प्रवततंते । 
श्रयतां चेदमण्यात्ममात्मज्ञानबरं महत्‌ ॥ रर ॥ 
कर्तं को इन्द्रियों के अभाव से बाह्य तिष्यं का ज्ञान नदीं होता । जो 
क्रिया जिन भावों ॐ द्वारा उस्यन्न होती है, उन भावोँके विना बेहक्रियाभी 
नदी होती । जिख प्रकार घडे को बनाने की विधि नानने वा छृम्हार मी, 
मिद्धीन दह्यतो षड़ा नदीं वना खकता, इसी प्रकार बाह्य विषय का ज्ञान मी, 
इन्द्रियम हो तो नदीं होता । इसल्यि इन्धि के न होने से आत्मा का ज्ञानी 
होने काशुण नष्ठनदी होता! इस महान्‌ आत्मज्ञान के महान्‌ बह रूप 
अध्यास्म ज्ञान को सुनो ॥ २७-२८ ॥ 
इन्द्रियाणि च सशिष्य मनः संगृह्य चच्चरम्‌ । 
भ्रविश्याध्यात्ममारमज्ञः स्वे ज्ञाने पयंबस्थितः ॥ २९ ॥! 
सर्वत्रावदहितक्ञानः सवंभावान्‌ परीक्षते । 
गृहीष्व चेदमपर भरद्वाज विनिणेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
निबत्तेन्द्रियवाक्चेष्ट. सुपः स्वप्नगतान्‌ यदा | 
विषयान्‌ सुखदुमखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यत, स्मृव ॥ ३१॥ 
इन्द्रियों को बाह्य विषयों से इटा कर, चच स्वभाव बे मन को आत्मा 
से अतिसिकि विषयों से खींच कर आत्मा मे प्रविष्ट करने पर अत्मा आत्मज्ञान 
मन स्थित होता रै! इष अवस्था मे वह सब प्रकार केभ्चान मे बे-रोकटोक जा 
सकता है, इसी से विना इन्द्रियो के भी सब्र विषयो को दुहूव ठेता ई । हे भरद्ाज! 
दखलिये इस तत्त्व को मी निश्चय रूप से ग्रहण करो | जिस समय इन्द्रिया, वाणी, 
चेषट्ये आदि सब शन्त हवी ६, ओर सोया हुआ पुरुष खप्नावस्था मे बाह्य 
सुख दुःखो को जानता है, तो भौ आत्मा कौ अज्ञ नदीं कृते! तत्र भी वह्‌ 
ज्ञानवान्‌ दी रहता ह ॥ २९५-३१ ५ 
आत्मज्ञानादते चे ज्ञानं किंचिन्न वतेते । 
नद्येको ददते भावो बते नाप्यहेतुकः ॥ ३२॥ 
तस्माञ्जः प्रकृतिश्ात्मा द्रष्टा कारणमेव च । 
स्वेमेतद्धरद्राज 1 निर्णीतं जहि संशयम्‌ ।॥ ३३ ॥ इति ॥ , 
आत्म-जल्ान--आत्मा को छोड़ कर मनोजन्य या इन्द्रियजन्य ज्ञान अकेला 
उन्न नदीं हो खकता 1 सव अवस्थाओं मेनका कारण अत्माद्ीहै, 
क्योकि असहाय वस्तु अकेडी नदीं रह सकती ओर न विना कारण के उन्न 
हो सकती है । समाधि अओ स्वप्नावस्था दोनों मे आत्मा दी ज्ञान का कारण 
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है । इषल्यि आतमा ज्ञानी है, आत्मा ही प्रकरति ( विकार नहीं ) है, वदी खथ 
कार्यो का देखनेवाला ओर कारण है। दे भरद्वाज ! आमा का ज्ञानी देना 
आददिः खव वातोंका निणयं र दिया । अब खशय को छोड़ दो ॥ ३२-३३ ॥ 
तत्र श्छोको-हैतुगेभस्य निषत्तो बद्धौ जन्मनि चेव यः 
युनवेसुमतियो च भरद्राजमतिश्च या । ३६॥ 
प्रतिज्ञाप्रतिषेधश्च विश्चदशथ्चाऽऽत्सनिषेयः 
गभोवक्रान्तिसुहिर्य सुडीकां तत्‌ प्रकाितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गभं के जन्म, निदत्त ओर इद्धि मे जो कारण ह, उस सम्बन्ध में भगवान्‌ 
आत्रेयकाओो मघदहैओरजो भरद्वाज मनि कामत है, भरद्वाज की प्रतिन्ञा 
का दोष आदि पुनवंसु कृत स्थित आत्म-निपय, ये खव बातें इस खुद्धीका 
ग्मांवक्रान्ति नामक अभ्याय मे भगवान्‌ आत्रेयने कह दी हैँ ॥ ३४-३५. ॥ 
इत्यम्निवेशङृते तन्त्रे चरकप्रत्िसस्कृते शछारीरस्थाने खुद्ीकागमांवक्रान्ति- 
छारीर नाम वृततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 
म ~ 
अथातो महती गभोवक्रान्ति शारीरं श्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

दके आगे महती गभावक्रान्तिः नामक अध्याय का व्बाख्यान करेगे 
लेखा भगवान्‌ आत्रेयनेक्हाथा॥२॥ 

यतश्च गभः संभवति, यस्मि गम॑संज्ञा, यद्विकारशथ गर्ज, यया 
चानुपू््याभिनिवेत्तते कक्षो, यश्चास्य वृद्धिहेतुः, यतश्चास्याऽजन्म भवति 
यतश्च जायमानः इक्षो विनां प्राप्रोति, यतश्च कात्ल्यनाविनस्यन्बि- 
कूतिमापद्यते, तदनुभ्याख्यास्यामः | २ ॥ 

लिन कारणो से गर्भ होता दै, जिनसे कि इसको गभं सन्ञा द्येती है, जिन 
विकासे का परिणाम ग्म है, जिख अनुक्रम से गभाखवयया माताके कोख में 
गर्म बनता दहै, जो इस गर्भी दृद्धिके कारण है, जिन कारणों से इसका जन्म 
नदीं होता, जिन कारणों से कोख में उन्न होकर भीनष्टदहो जात्राहै ओर 


जिम कारणों से ममं सम्पूणं सूप से नष्ट न होक्रर विङ्कति को प्राप्त हो लाता हैः 
अव उनका बणेन्‌ करेगे ॥ ३ ॥ 
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मावतः पितृत आत्मतः सास्म्यतो रसतः सत्वत इत्येते्यो भावेभ्यः 
सयुदितेभ्यो गर्भः संभवत्ति। तस्य ये येऽवयवा यतो यतः संभवतः 
संमषन्ति तान्विभञ्य मादृजादौीनवयवार्‌ पुथक््रथगुक्तममर ॥ ४ ॥ 

माता, पिव, अत्मा, सालय, रस, खस इन ऊ भावों क समुदाय से गभं 
बनता ह । इय ग्भ के जो जो अवयव लिख जि पदार्थं से उयन्न होते है, 
उन खब माता आदि पदार्थो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपमे विभाग करङे प्रथम कह 
सुके ह ॥ ४ ॥ 

टाक्रक्षोणितजीवसंयोगे तु खद क्षिगते गमसंज्ञा मवति ५॥ 

जिख समय गभांशय मे शक्र, शोणित ओर जीव ( आत्मा) का संयोग 
होता है, उख खमय इनकी गमः सज्ञा हता दै। ५॥ 

गभस्तु खल्वन्तरिक्च-वाय्वग्नि-तोय-मू मि-विकारश्येतनाधिष्ठान 
भूतः । एवमनयंब युक्स्या पञ्चमहामूतविकारसयुदायारमङ गभभश्चेत- 
नाधात्वधिष्ठानभूतः, स हस्य षष्ठो धादुर््तः ॥ ६ ॥ 

गमं अकाञ्च, वायु, अग्नि, जर ओर एथिवी इन पच महाभूतो ॐ विकार 
तथा चेतना इन छ धातुओं का अधिष्ठान अथात्‌ आश्रय है| इष प्रकार से 
यह पच महाभूतो कै विकार से बना गभं चेतना ( आत्मा ) घातु का आश्रय 
दता हे । यदी चेतना ( आस्मा >) इस गमं का छठा घातु कदाता है। [ धारण 
करने से श्वादः कता है । आत्मा गभ॑ को धारण करता है, इसल्यि इसे भी 
"वाठः शब्द से कहा ह । ]॥ ६ ॥ 

यथा चाऽऽ तुपूर्याऽभिनिवेतेते कुक्षौ तदनुग्याख्यास्यामःगते पुराणे 
रजसि नवे चावस्थिते'पुनः ुदधस्नाघां लियमम्यापन्न-योनि-क्नोणित-गभौ- 
सरयामरतुमतोमाचक्ष्मह, तया सह तथाभूवया यद्‌ पुमानन्यापन्नबीजो 
मिश्रीभाव गच्छति तस्य हर्षोदीरितः पर सरीरथालासमा श कभूतोऽ- 
्गादङ्गात्सभवात, स वथा हरपमूतेनास्मनोदीरितश्चाधिष्ठित् ` बीज्पो 
धातुः पुरुषञ्चरीरादभिनिष्पत्योचितेन पथा मर्भशयमनु प्रविङयाऽऽतषे- 
नाभिसंगमेति ॥ ५॥ 

गभांशय मे जिख क्रम से गर्भं का विक्गाख होवा है उख्का वणन करते है- 
पुराने ऋका के क्रम से सचित रज के निश्च हाने ओर नये रज के उप- 
स्थित होने पर स्नान क्रिया द्वास शुद्ध हू, रोग रहित योनि, आर्तव ओर ग्मा- 
शयवाली खरी को हम तमती" कहते हँ । इस ऋतुमती खी के साथ रेग- 
रदित बीजवाला धरुखष जिस समय खयोग करता है, उस समय इषं के कारण 
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शरीर छा भरेष्ठ धाठुस्वरूप शुक्र शरीर के प्रत्येक अग से उत्पन्न होता है। चह 
इषं के कारण उत्पन्न तथा हषे केही द्धाय प्रेरित होकर आत्मा का आश्रय मूत 
यह वीज खूप धातु पुश ॐे शरीर से बादर आकर उचित मासे गमागमे 
प्रवेश करके आतव अ साथ मिलतः है ॥ ७॥ 

वचर पूवे" चेतनायादुः सरवकररणो गुणत्रहणाय प्रबततते । सहि 
हेतुः कारण निभित्तमश्चर ऊतो मन्ता वेदिता बोद्धा द्रा धाता व्रह्मा 
{विरवकमो विरवरूपः पुरुषः प्रभवोऽन्ययो चित्यो गुणी रहम प्रधान- 
मन्यक्तं जीवो ज्ञः पुदूगल्वेतनावान्विमुमृतास्मा चेन्दरिथासा 
चान्तरात्मा चेति ॥ ८ ॥ 

सरसे प्रथम मन क खावयनवाल चेतना-घाठ गुण को ग्रहण करनेके लि 
प्रवरच होता है। उसी चेतना धाठुको डेनु, कारण, निमित्त, अन्चर, कचा, 
मन्ता, वेदिता, बोद्धा, द्रष्टा, धात, ब्रह्मा, विदवकमा, विशस्य, पुरुप, प्रभव, 
अभ्यय, निस्य, गुणी { युणवान्‌ ), ग्रहण (मूर्ताको ग्रहण करने बाला), प्रधान, 
अभ्यक्त, जीव, ज्ञ पुद्गल, चेननाबान्‌ , वियु, मृतात्मा, इन्दरियास्पा ओर अन्त. 
रात्मा इन प्याय से कहते है ॥ ८ ॥ 

स गुगोषादानकाडेऽन्तरिक्चं पूलेवरमन्येभ्यो गुणेभ्य उपादत्त; 
सरथा प्रल्यात्यये सिछष्चभतान्यक्षरमूतः सत्वापादानः पू्व॑तरमाकालं 
सजति, ततः कऋमेण व्यक्ततरगुणान्धातुन्वाय्वार्दोश्वतुरः, तथा दे&- 
अहणेऽपि भ्रवतेमानः पूवेतरमाकाशमेवोपादत्त, तत्त करमेण व्यक्तवर- 
गुणान्धापून्वाय्बादीश्चतुरः, सवेमपि तु खल्वेतद्‌ गुणोपादानमणुना 
कटेन भवति ॥ < ॥ 

वह चेतना धातु गुणों के उस्रसि कार मे अन्य वायु आदि गुणो से पूर्व, 
सशर से प्रथम अन्तरिश्च का ग्रहण करता है। क्योकि प्रलय के अनन्तर खष्ट 
के प्रारम्भमें खृष्टि को बननेकी इच्ञा बाहा प्रषान, अश्चर, पुद्प, खं को 
लेकर खच से प्रथम अकाश को बनाता है। इसके बाद कम्‌ से अशिक 
च्यक्त गुणां बाङढे वायु आदि चार धाठुओं को उसन्न करतादहै। उसी 
पकार देह के ग्रहण करने के अवसरमे भो पदृत्त हा आत्मा सत्रसे पूर्व 
आक्श्च को ही मरण करतादहे, फिर क्रम से उसे अविक स्प गुणों 
बाले वायु आदि चार धाठु्ओंकोक्ेताहै) इनके गुणों का पणं रति से 
अदण करना बहुत योरे समय मेदहीहोजातादहे। [ इछ प्रकार भका 
मे एक गुण, वायु मे दो गुण (शब्द, सपश), अग्नि मै तीन गुण 





# 
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( शब्द, स्पर्च, रूप ), जल मँ चार गुण ८ शब्द, स्यक्ष, रूप ओर रख ) ओर 
पृथ्वी मे पाच गुण ( चन्द, स्पश, रूप, रख ओर गन्ध ) उखन्न करता दै । || 
इसी प्रकार श्रौरमे गुण उन्न करने में प्रब्ृत्त होनेपर मीषख्वसे प्रथम 
आकाश्चकेगुणको ही उद्र करता दहै, इमकरे पीठे क्रम से स्पष्ट गुणबि 
वायु आदि भूतो को उत्पन्न करक्र हे । भूतो के गुर्णो का म्रदण वहत दहीथोड़े 
समयमे दहो जाता है । [जिस प्रकार सूर्यं कान्तमणि में सू्व॑कीक्तिरणें लाती हुई 
नदी दीदती, पर्त सूद तिनके ॐ जल्नेये किरणो का आन प्रतीन होता ड, 
उषी प्रकार छरीर के अन्दर भूतो के कायं से इने गुणों का तथा चेतना धाठ 
का अनुमान दता ह] ॥ ६ ॥ 

स तु सवेरुणवान्‌ गैश्वमापन्नः प्रथमे मासि समूच्छितः खवंधा- 
तुकछनीश्तः खेटभूतो मवत्यग्यक्तविग्रह" सदसद्‌ भूताङ्ावयवः ।\१०॥ 

द्वितीये मासि घनः संप्यते--पिण्ड पेश्यलुदं चा, तत्र घनः 
[ पिण्डः ] पुरुषः, सखी पेश्टी, अवुदं नपुंसकम्‌ ॥ ११॥ 
„ _ दृतीये मासि सकन्द्रियाणि सर्वाङ्गावयवाश्च योगपयेनाभिनिवे- 
तेन्ते ॥ १२॥ 

गर्भं का प्रथम रूप खेट--घव गुणों वात्म यहं चेतना घाद गर्म स्पमें 
होकर प्रथम मा में मूर्च्छित, निश्चेष्ट, गतिरष्िव अव्यक्त, सम्पूणं घावुओं बाल, 
दठेष्मा के पिण्ड के समान होता है, उछ समय उसका शरीर अस्पष्ट खूप अर्गो 
काटा होता है, उख समय उक अग प्रथक्‌ २ नहीं बने होते। उष समयं 
उखक्ा नाम श्खेटः होता है । 


घन~-दुखरे माख में यह गभं रूप धातु कठिन, पिण्ड गोर साठके आकार 
का वा पेश्ची--्म्बो मा पेश्ची के समान वा अर्बुर--गोल ओर ऊची गार 
ॐ समान बन जाता है । इनमे सेषन (पिण्ड) स्पद्ोतो पुरषः, पशात 
खी, अर्बुद हो तो नपुखक होवा है । तीखरे मा यँ सम्पूणं इन्द्रिया ओर शिर 
आदि चब अग तथा आमाशय आदि अवयव एक साथ बनने लगते ह ।(१२॥ 

तन्नास्य केविवङ्गाक्यवा माठृजादीनवयवान्‌ विभज्य पूवेमुक्ता 
यथावत्‌ , महाभूतविकारपरविभागेन विदानीमस्य ताथेवाङ्गावयवान्‌ 
कांथि्यांयान्तरेणापरंश्वालुन्याख्यास्यामः-मादृजादयोऽप्यस्य महा 
भूतविकारा एव । तत्रास्याऽऽकाञ्चात्मकं-शब्दः भोत्रं खघवं सोकषमयं 
विवेकश्च । वाय्वात्मकं--स्पञेः स्पशेनं रोक्ष्य परणं धातुप्यूहनं चेष्टाश्च 
ज्ञारी्यः । अग्न्यात्मक--रूप दन अर्श. पक्तिरौष्ण्य च । अवास्मकः 
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रसो रसन शत्य मादनः स्तेहः क्खेदश्च । प्रयिभ्यात्मक गन्धो व्रण 
गौरवं ध्थेयं मूरतिं्च ॥ ९३ ॥ 

मभ के अंग ओर अवयर्वो म से ङु अवयव जोकि माता दि से उयन्न 
दोते है, प्रथम कह चुके दै । उन प्रथम कटे हुए अवयो को मी अब दूसरे 
प्रकार से महाभूतो का प्रविभाग करते हए क्रम से प्राप्त तथा अन्यन क्डे हूए 
अमो ( अवयकें ) का भी वणन करगे | 


मावा आदि से उसन्न हने वठे गमं के अवयत्र मी पाचों महामूतोंके 
बिकारद्यहे। इनमें इस गर्मके शब्द, श्रो, लघुता, अति सृष्च्मता ओर 
विवेक ये अश्च आकाश सर उस्मन्नदोतेदहै। बायु से स्पश्च, च्चा, ख्क्षता, 
प्रेरण, धातु रचना अर शध्रीरि वेष्टायँ उदन्न होती है । अनि से रूप, चन्तुः 
प्रका, पाचन ओर उष्णि्माये अश उकच्रहोतेहै। जसे रस, रसना, 
शीतलता, कोमलता, स्नेह ओर ऊद ये अश्च उत्पन्न होते है| प्रथिषी से गन्ध, 
नासिका, मारीपन, स्थिरता ओर कठिनता ये अश उतन्न होते है ॥ १२३ ॥ 


एवमयं ललोकसमिवः पुरुषः । यावन्तो हि लोके भावविशेषास्ता- 
वन्तः पुषे, यावन्तः पुरुषे, तावन्तो रोके, इति बुधास्त्वेव द्रष्टु- 
मिच्छन्ति । १४ ॥ 

पुरुष की लोकवल्यता--्टव प्रकार पच महाभूतो के विकारोसे वना हने 
के कारण यह पुरुष लोक समित अथांत्‌ लोक के दुल्य हे । लोक भँ जितने भौ 
आध्यात्मिक अथवा अहकार आदि मोतिक पदाथ विशेष रै, उतने ही खव 
पदार्थं इ पुरुष मे मी है ओर जितने माव ( पदार्थं) पुरुष में दहै, उतने दी 
इख होकमें ह! इस प्रकारसे लोक ओर पुखषकी खमानता ज्ञानी पुरूष 
देखना चादते है ॥ १४॥ 


एवमस्येन्द्रियाण्यङ्गाबयवाश्च यौगपद्येनाभिनिवतन्ते, न्यत्र तेभ्यो 
मविभ्यो येऽस्य जातस्योत्तरकार जायन्ते, तद्यथा-दन्ता व्यञ्जनानि 
ग्यक्तीभावः, तथायुक्तानि चापराणि, एषा प्रकृतिः, विकृति पुनरतोऽ- 
न्यथा । खन्ति खल्वस्मिन्‌ गसं केचिच निद्या मावाः, सन्ति चानित्याः 
केचित्‌ । तस्य य एवाङ्गावयवाः सतिष्ठन्ते, त एव खीरिङ्खं पुरुषणिन्ञ 
नपुंखकरिद्धं वा बिभ्रति । ततः खीपुरुषयोयं वैशेषिका भावाः प्रधान- 
संश्रया गुणखंश्रयाश्च, देषां यतो भूयस्त्वं ततोऽन्यतरमावः। तद्यथा- 
कतैव्यं भीरुत्वमवेज्ञास्य मनवस्थानमयोगुरूत्वमसहनन सेयिल्यं मादेषं 
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तथायुक्तानि चापराणि स्मीकराणि, अतो विषरीतानि पुरुषकरणि, उभ 
यभागाचयवा नपुसककराणि ।} १५॥ 
इस प्रकार से इस मम की इन्द्रिया, अग ओर अवयव एक साथ वनने 
प्रारम्भ हो जाते है। परन्तु जो पदार्थं इ गभं कौ उत्पत्ति के पठे चनते 
हे, वे गरम बनने आरम्भ नदीं हतै । ञेसे--दात, व्यज्जन, ( मूढ, दाडी 
आदि ) शुक्र ओर रज कौ उदत्ति वथः स्थु माठ आदि ये देर मँ उच्पत्ति के 
पीडे बनने प्रारम्भ शेते ६ । यह तो मनुष्य की प्रकृति अथात्‌ स्वभाव ३ ओर 
खरे विपर्रतत जवर कमी दात आदि गर्म॑नेंदी वन जाते, तव यह भिकरति 
कटाती है । इसत गर्म यें कुछ पदाथं निष्यद्यते दहै) जो जब्र तक सरीर रहता 
है तव तक रहते है जये--दाथ, पाव आदि ओर कुठ भाव अनित जो 
शरीर के साथ सदा नद्ध र्दवे जेदे-दलन आदि । इष गभं मे शरीरके 
खाथलजोञअगया अवयव रदत वेदी अवय ख्रीणिगि पुरधि या नपुषक- 
लिगिकेल्श्षणोको धारणम करते इममे ली ओर पुरुष के लश्वणों मे ज- 
तिशष लक्षण मेदक होने है, वे प्रधान या मख्य होते है, जिन गुणों की प्रधा 
नता वा अधिकता रती है, वदी विशेष हिम या चिह्न बनते र । अधिकता न 
रहने पर वे विपरीत होने ई । जेसे--्गी बता, मीरत्व, मोह, च चलता, कटि से 
निचके भागका मारी दोना, चरर का रुगठित न होना, ियिहता, गोमल्ता 
तथा स्तन आदि, अन्य जन्म के उपरान्त होने बे लक्षणों का होना, खीहिग 
ो उदयन्ति में कारण है । इन लक्षणों से विपरीत ल्ष्णों का होना पुख्ष की 
उस्पत्चि मे कारण है । दोनों प्रकार के अवयव वा छश्चण नपु की उयत्ति 
म कारण ह ॥ १५ ॥ 
तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्ति्ठन्ते, तत्काख्मेवास्य चेतसि वेदना 
निबन्धं प्राप्नोति, तस्मात्तदा प्रथि गमैः सन्द्ते प्राथंयते च, तद्र 
हृदय्यमाचक्षृते बुद्धा । मातृजं चास्य हृदय मातृह्दयेनाभिसरद्ध 
भवति रसबादहिनीभि संवाहिनीमिः, चस्मात्तयोस्ताभिभक्तिः संप 
दते । तच्चेव कारणमवेक्षमाणा न दरहृय्यस्य विभानितं गभ॑मिच्छन्ति 
कतु, विमानने हस्य दरयते विनाश्चो विकृततिवी, सभानयोगक्षेमा हि 
माता तदा गभण केषुचिदथघु । तस्मासियहि वाभ्यां गर्भिणीं विशेषेणो 
पचरन्ति ङुशलाः । १६॥ 
गमं कौ इन्द्रिया जिस समय बनती है, उसी समय चित्त मँ सुख दुख के 
ज्ञान का सम्बन्ध मी हो जाता है | इसल्यि तव से छेकर गर्भं स्पन्दन ( गति ) 
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किया करता है, वह नाना वस्तुओं कौ याचना करना है । अतः जानी पुरुष उस 
समय माता > शरीरें 'देह्दय्यः अर्थात्‌ दो हदय ऋनने बताते है ! इष गर्म का 
हदय माता से बनता है, गमका द्धदय गर्म का पोषण करने वान्दी रसबाहिनी 
नाड्यो द्वारा माता हृदय के साथ सम्बन्धित रता है । इखल्यि साता अर 
गमं की इच्छा रषवाहिनी नादी दारा मिली रती है ! उख समय मातः की इच्छा 
गभ वमी इच्छा होती है । इसी कारण को देख कर धिद्रान्‌ छोग य्जैवनी मता 
कौ इच्छा का व्याघात करना उचित र्हीं जानते} इममाताकी इच्ञका 
विनत करने मरे गमं की मूल्य अथत्रा गमं से विश्ञर आ जाता दै । कुछ बरतो 
भं माता ओर र्मा योग जौरक्षेम (खख ओर श्वा आदि) समान दाता 
६ । इषल्यि कुशरू पुद्य प्रिय ओर टितकारक उपचःसे से गर्भिणी का विदेष 
म्प मे उपचार करते है ॥१६॥ 

तस्या गमीपनेद्धंटदय्यस्य च चिक्ञानार्थं लिङ्गानि समासेनोपदे- 
स्यामः । उपचारसायन ह्यस्याज्ञाने दोषः । ज्ञानं च लिद्वतः। तस्मा- 
दिष्टो लिङ्धोपदेश्चः । आतैवादश्च॑नमास्यसलंसबणमनन्नासिराषरश्छर्दिरः- 
रोचकोऽग्खकामता च विशेषेण शरद्धाप्रणयनं चोचायचेषु भवेषु रुख- 
गात्रत्वं चश्चपोग्यीनिः स्तनयोः स्तन्यमोछयोः स्तनमण्डस्योश्च काष्ण्य- 
मन्यं यथः पादयोरीपल्लोमराग्युद्गमा योस्या चाटार्समिति 
गभ पर्यागते रूपाणि वन्ति ।॥ १७॥ 

दोद्ृदयो के ्श्चण-ल्रीके गर्भ॑ स्थिर ज्ञे जाने ओर उञ दैददय्य 
अथात्‌ दो हृदय हो जाने को पश्चानने के च्िसस्ेप मे रुश्चण कहते है। 
लक्षणो काज्ञान होने से ही पस्चिय्यां टीकर प्रफारसे हे्षी र। विशेष रक्षणो 
सहीज्ञान हो सकता है। इसल्यि लश्चणों का उपदे करना आव्य है । 
जंसे-आत्तव का दिखाई न देना, सुख से पानी बहना, भोजन मे अनिच्छ, 
वमन (प्राति कार मे विश्चेष ), अर्चि, खटाई की विशेष इच्छा, नाना खाद्य 
पदार्थो में इच्छा, शरीर में भारीपन, ओंलों मे गानि, स्तनो भें दूध, आठ 
आर चूचकों ॐ चार्यो ओर लुत गहरे काठ रग कां निश्ेष होना, पानो मे थोड़ा 
यादा सूजन, शरीर में रोमाच, योनि मे फेखछाव ये मर्मके आनेके उपरान्त 
< दोधय होने ) ॐ लक्षण है ५१७॥ 

सा यद्यदिच्छन्तत्तदस्य दद्यादन्यत्र गर्भोपवातकरेभ्यो म्ेभ्यः। 


उस समय गर्भिणी जो जो व्वु चाहे वह वई इसका देनो चाद्ये, परन्तु 
गभं को हानि पहूचानेषाठे कोई पदाथ नदीं देना चाहिये । 


६० चरकसंहिता [ अ०् 
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गर्मोपघावकरास्तविमे भावाः । तल्था-सलकेमतिगुरूषणलीक्ष्णं 
दारुणाश्च चेष्टाः । इमाश्चान्याटुपकव्छ्िन्दि ब्द्धाः-देवतारक्षोऽनुचस्परि- 
रक्षणा न रक्तानि वासांसि बिश्रयान्न मदकराणि चाद्यान्यभ्यवहरेख् 
यानमधिसोहेन्न सांसमश्नीयात्सवं न्दरियप्रतिकुरखाशथ भावान्‌ दूरतः परि- 
वजये्यचान्यदपि किंचिस्लियो विद्युः ॥ ९८॥ 

ये नीचे लखी वातं गम का नाश्च करनेवाली है। जेसे-रहुत गुर, 
बहुत गरम ओर बहुत तीक्ष्म खव पदाथ ओर दारण दु खदाथी चेष्टाये गभं को 
हानि पह्वाने बाल! है । बद्ध, शाना पुरुप नीचे लि बातो कोभी गमको 
हानि करने बारी बतखाते ह । जेसे-देवों ओर रश्वसों के मृत्यो से बचनेके 
व्यि गर्भिणी लाल वस्नो को न पहने, मद करने बाठे खा पदार्थोक्षो न 
खावे, सवारी पर न चदे, माष नही खावे, इन्दियो कै प्रतिकूरु सव बाता क 
दुरसे ही छोड़ देवे । इनके अतिरिक्त आर भी जिन २ बतोको दृद्धख्ियो 
बताये उनको मी व्याग देव । [ जेसे-कुएु मे क्षोकिना, कोठे प्र ॐचा 
चदूना, नदी का वैरना आदि ] ॥ श्तौ 


तीत्राया तु ख राथनायां काममहितमप्यस्ये हितेनोपदहितं दश्य- 
स्मा्थनाविनयना्थसिति । प्राथेनासंधारणाद्धि वायु. कपितोऽन्त. श्चरीर- 
मनुचरन्‌ गर्भस्याप्यसानस्य विनां वैरूप्यं वा कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

तीव्र माग होने पर अहितकारक वस्तु मी हितक्मारक पदाथके छाथ गर्भिणो 
को देनी चाहिये । जिव्सेकिमागया इच्छ या चाह को आघात न पर्हचे। 
क्योंकि इच्छा का बिषघ्त होने से वायु पित होकर शरीर के अन्दर फिरता हभ 
गमको नाञ्च वा विक्त कर देता ३ ॥१६॥ 

चतुथं मासि स्थिरत्वमापद्यदे गमः, तस्मात्तदा गर्भिणी रुरुगा्नत्व- 
मधिकमापद्यते विशेषेण ।॥ २० ॥ 

चतुथं मासमे गमं स्थिरदहो जाता है। इसल्यितत्रसे गर्भिणी का कमर 
भारी दने लगता ह ॥२०॥ 

पच्छमे मासि मरभेस्य मासशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येदयो 
मासेभ्यः, तस्मात्तदा गर्भिणी कारयेमापद्यते विशेषेण ।। २१॥ 


पाचवे भास रं गर्म के अन्दर अन्य मासो की अपेद्या या ओररक्त का 


अपक सचय होता हे । इसय्यि इस माह मे गर्भिणी विशेष कमजोर दः; 
जाती है॥ २१॥ 


अ ४] ारीरम्थानम्‌ ६१ 


# ^ [१ 6 ^ वि द । 


षष्ठे मासि गर्भ॑स्य बरूकर्णोपचयो सवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः 
तस्मात्तदा गर्भिणी बल्वणेदहानिमाप्यते विशेषेण ॥ २२ ॥ 

छठे महिने ये ओर माधो की अपेक्षा गर्भ मे बह भौर वर्णं कीबृद्धि विक्षेप 
म्पसे हेती है। इसल्ि इस माप्तपें गर्भिणी के अन्दर बड ओरवणंकी 
विगेष हानि होती है ॥ २२॥ 

स्मे मासि ग्भः सर्वेभीवेराप्याय्यते, तस्मात्तदा गर्भिणी सवा- 
कारे क्न्ततसा भवति ॥ २३॥ 

खाते मास मे गभं मे माछ, र्त आदि सत्र पदाथं एक साय बढते है । 
इसथ्यि इस मास मेँ गर्भिणी कै अन्दर मा) रक्त आरि खव प्रकार सेषट 
जाते ई, अत. बद सव प्रकारसे कश दहो जाती है।२३॥ 

अष्टमे मासि गर्भश्च मावृतो गमेवश्च साता रसवाहिनीभिः संवा- 
हिनीभि्यहुयोजः परस्परत घाददातेग भंस्यासंपूणेत्वात्‌, तस्मात्तदा 
गर्भिणी सुदुञहुरंदा युक्ता भवति युद्यहुश्च गाना तथा गभः, तरमा- 
तदा गभेस्य जन्म व्यापत्तिमद्धवत्याजसोऽनवस्थिवस्यात्‌, त चेवमभि 
समीक््याष्टमं भासमगण्यभिव्याचक्षतं खडा. । २४ ॥ 

आववे मासमे रसको ठे जाने वारी रसवाहिनी क्धियों दरा ओज मादा 
से गर्भम ओरगर्भसे माताम बार बार कमी इधर कमी उधर परर आता 
जाता रहता हे । श्यो इस खम्थ गम अंसम्पूण रहता है । इये इस खमय 
गर्िणी बार बार प्रख्न ओर वार बार म्डान कतीह! इसी प्रकार मर्भमी 
बार बा प्रवन्न ओर बार वार म्छान होता है 1 जिस सथ ओज माता मे रहता 
है ठव माता प्रसन्न ओर गम म्न खैर जब आज गमं से खता है उख खमय 
गभ॑ प्रसन्न ओर माता म्हान रहती है। इस्ल्यि ओजके स्थिरन होने से 
गर्थं का जन्म आपच्तिजनक होता है। इस साख में जन्मा दुआ गभं मिश्चित 
रूप मे जीवित उपपन्न नदी हेता । गमंमें ओजा तत्र यदि गमं बाहर आवे 
तो बाङ्के जोदित बाहर आता ई, परन्ु माता की मृद्युद्येना सम्भव दह । 
यदि भज सातामेंदयो तव गमं बादर अये तौ मृत बाङक बाहर अता ईै। 
इस दृष्टि से ज्ञानी पुरुष आवे मास को गर्भिणी क सामने नदी गिनते । कोक्षि 
यदि इसी मासकी उत्चको गर्भिणीसुनलेतवो सम्भवतः उर जाये। इष 
भय ॐे कारण वायु कुपित देकर ममं का नाश्च कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तस्मिन्नकदिवसातिच्छन्तेऽपि नवमं मासमुषादाय प्रसवकाड. 
मित्याहुराद्शमान्मासात्‌,एताचान्कालःपरं कुन्ताबचस्थानं गमस्य || २५॥ 
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एवमनयाऽनुपृन्यीऽभिनिवंतेते क्षौ ॥ २६॥ 

आस्व मार के व्यदीत होने पर एक दिन चने पर नवम मास से लेक 
दस दै मास तक के समय तक श्रषव-कालः कदते ह । [ इुश्रुत मे वरहवं मास 
तक प्रव काठ माना ६ । साधारणत. २० दिन के पश्चात्‌ प्रव काल होता 
३ ] ¦ इखके उपरान्त गर्मका क्च मे अविक खमयं रहना दोषरयुक्त, रोर 
आदि के कारम जानना चाहिये । इख परदार उपरो कम से ग्म कुञ्िं 
बनता आर वृद्धि क्र प्राप्त दोना है ॥ २५-२६३ ॥ 

माच्रादीना तु खं गसेकराणा भावाना संउदस्तथा वृतस्य साठ 
वान्ादृरब्धेबोपस्नेहेोपस्वेदाभ्या कारूपरिणामारस्वभावसंसिद्धे इक्षौ 
बृद्धि प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 

गथ की बृद्धि के कारण-गरमं को बनाने बे माता-पिता आदि करणे। 
के उत्तम होने से, आचार कौ श्रेष्ठता मे, उपस्नेह तथा उपस्वेद्‌ [ शरीर कौ 
गरमी जसे डो पष्ठियो क शरोरकौ गरमी से अण्डे पोपित दतै ह ] इन 
गुणो से,काल्के परिणाम से ओरखमाव से दी गम गमां श्य से बता है ।२५॥ 

मात्रादीनां वु खर गभकराणा भावानां व्यापन्तिनिमित्तमध्या जन्म 
भदति ।। २८ ॥ 

ये स्वस्य कुकौ द्धदेठखमाल्यएवा मावस्तेवा विपयेयादुद्रे विना- 
समापयतेऽथवाऽप्यचिरजावः स्यात्‌ ॥ «<< ॥ 

मर्म दो बनाने बाठे माता पित्ता आदि कारण्णं के दुषित होनेसे गमका 
जन्म नष होता । ज पदाथ गभांशय मे गभेकौ इद्धि मे कारण बतञये हं, इन 
के विपरीत दोनेसेग्मयातोपेट मेनष्टदो जाता है, अथवा समयसे पूवं 
उसन्न हो जाता ह ॥ २८-२६. ॥ 

गर्गविक्ति के कारण-- 

यदस्तु छर्स्येनाबिनर्यन्विकतिमापद्यते तदङु्याख्यास्यामः-- 
यद्‌] दिया दोषभ्रकोपणेोक्तान्यास्तवमानायः दोषाः प्रह्धपिवाः शरीरयु- 
पस्पेन्तः शोणितगभाश्चयावृपपद्यन्ते न ठु कात्स््यन श्राणितगभोश्चयो 
दूषयन्ति तदेयं गै" खमते खी । यद्‌¶ गभस्य तस्य माठ्जानामत्रय- 
वानामन्यतमोऽवयवो विकतिमापद्यते एकोऽथत्राऽनेके । यस्य यस्य 
ह्यवयवस्य बीज बीज्भगे वा दोषाः ब्रकोपमापद्यन्ते, तं तसवयव 
विद्कादसाविशत्ि, यदा ह्यस्याः शोणिते गमांशयबीजभागः प्रदोषमप- 
द्यते, तदा बन्ध्या जनयति । यद्‌! पुनरस्याः रोणिते गमाश्चयबीजभा- 
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गावयवः प्रदोषमापद्यते, तदा पूतिप्र्जां जनयति । यदा त्वस्याः शोणिते 
गसा्चयबीजमागावयवः खीकराणां च शरीरबीजभागानामेकदेश्चः 
प्रदोषमापद्यते, तदा स्व्याकृत्भूयिष्ठामश्ियं सान्ता ^ नाम जनयति , 
ता श्मीत्यापदमाचक्षते {1 ३० ॥ 

जिन प्रकार गम सम्पूणं रूपमे नष्ट न द्येषटर विति को प्रात दे जाता है, 
उखका वणन करुते है--जिख समय दोषो को प्रकुपित करने वाके कारणो क 
सेवन करती हुई खरी मेँ पकुपित हए दोप शरीर मेँ फैल कर रक्त ओर ग्म 
मे पहुच जाने है, परन्दु सम्पूणं रूप से रक्त नौर गमांदचय को दुष्त नही करते, 
उख समय यददिल्नीक्रोरमं रह जयेतो माता से उयन्न इनि बाजे गर्मक 
अययर्वो मे सेठी एक ये अथवा वहती मे विकार उत्न्नदो जाता ह। 
जि लिख अवयव के बीज मे अथवा बीज के «क मागमे दोष्र प्रकुपित होत 
है, तव उस उख अग्यव यें विद्कति उन्न दे जाता दै। जिसखसमथस्री देः 
रक्त मे गभाश्चय का बीज ( उत्पत्ति आरण ) माग दृषित हा जाता है, तब तवर 
संतान वन्ध्या ( बोन ) उत्पन्न होती हेओरजव खीकारक्तया ग्मद्वियरे 
बीज का एक भाग दूषि दोता है, तवर धूति भरजाः (खड अगो बाढी ) सन्तान 

उद्वन्न होदी है । जि समयसख्रीकारक्त ओर गभांश्चय के वीज का एक भाग 

तथाखीको बनाने बटे श्चरीर के बीजभागों का एर नाग दूषित दहो जाता हे, 
तब सख्रीके टक्चषणा गी ( उपस्थ, स्तन्‌ आदि र्श्षणा से युक्तं ) परन्तु अस- 
ग्पुणे रक्षणो वाली (सन्ताः या वाचां नामकौ प्रजा को उत्पन्न इर्ते, 
इसको खी व्यापत्‌ अर्थात्‌ खी. फे आक्तेव दोष से उत्पन्न व्यापचि वा खनी चरी 
की सचनामे होनें कटी हानि क्वेह ॥ ३० ॥ 

एवमेव यदा पुरुषस्य वीजे बीजभाग प्रकोपमाप्यते, तदा वन्ध्य 
जनयति । यदा पुनरस्य बीजे बीजमागाकवयवः प्रदोषमाप्ते चदा 
पूविभ्रजा जनयति । यडा त्वस्य बोजे बाजमागावयवः पुरषकराणां च 
शरीरबीजभागानमेकदेशः भदाषसापच्छते, वदा पुरषाङृतिभूविषछठमपु- 
रप तृणपूद्िक नाम जनयति, ता पुरुषन्यापदमा चक्षते ॥ ३१॥ 

इषी प्रकार पुरषं केवीजरंवोज कामाय दोष युक्त होता है, तव 
पुरुष वन्त्य को उतन्न करता है ओर जब पुरुषं के बीज मे पुष का 
उत्पन्न करने बाछे बीजका एफमाग दूषि देता है तब धूति प्रजाः अथात्‌ 
दुन्धयुक्त अगो बाली रतान उत्यन्न होती दै ओर जव पुखष के बीज को 
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उत्पन्ने करने वले बीज काकोई एकमागकामी कोर अंश्च दुष्रित होता है, 
तथा पुर्ष-शरीर को बनाने वे मार्गो का एक अश्च दूषत हो जाता है, तव 
पुखष के मान वहत खो आकृति दाला, जो वास्तव म पुरुष नदीं होता शेसे 
“तृण पूलिक नामक सतान ॐो उदययन्न करता है । इसको पुरुष व्यापत्‌ कहते है, 
[ क्योकि यह पुरुष से प्रस्त होने चौरे ओर पुरुष सरीर को बनाने वे बरीजाश्च- 
दोप्रसे गमे शन्न आता दहै]॥ ३९१॥ 

एतेन सातृजाना पिवृजानां चावयवाना बिक्तिष्याद्यानेन साल्थय- 
जानां रसजाना सर्वजानां चावयवाना विकृतिन्यास्थाता । ३५॥ 

इस प्रकार माता पिता से उत्पन्न हाने वि अबयवों की विद्ति के वर्णन 
से खातम्य, रख ओर सक्छ इन से होने वालो अवयवो की विक्तिका मी वर्णन 
हआ जान ठेना चारिए ॥ ३२॥ 


निर्विकार. परस्त्वात्मा सवभूतानां निर्विरेषः । सच्व्नरीरयस्तु 
विशेषाद्विशेषोपललञ्धिः । ३३ ॥ 

गभं आत्मजन्य भी है, परन्दु इस कारण से गर्म भँ विक्रार उस्न नही 
होता । क्योकि शरेष्ठ आस्म निर्विकार ( विक्षाररहिन ) है । वह्‌ सब प्राणियों मे 
समान स्पते रहता हे । मन्‌ आर रर की विशेष्रता से इसे युख-हु.ख आदि 
का विदयष दान्‌ दता ई॥ ३३॥ 


तत्र त्रयस्तु श्चरीरदोषाः वातपित्त्छेभ्माणः, ते श्चरीर दूषयन्ति । 
द्रौ पुनः सत्तवदोषो रजस्तमश्च, तो सर्वं दूषयतः। ताभ्यां च सम्व- 
शरीराभ्यां दुष्टाभ्यां विकृविरुपजायते, नोपजायते च प्रदु्टाभ्याम्‌ ॥३४॥ 

शरीर के तीन दोप होते ह, वात, पित्त ओर कफ । ये दोष श्वरीर को दूषित 
करे ह । मनकेदो दोष रज ओर तम। ये दोनों मन ( शव ) को दूषित 
करते ह । इन दोर्नो--मन जर यरीर के दुष्ट होते से विर उन्न होवा है 
ओर इनके दूषित न होने से विकृति मी नां हयेना ॥ ३४ ॥ 

तत्र शरीर योनिविशेषाचतुर्विधभुक्तममे ॥ ३५॥ 


प्रथम “लुका अध्यायः मँ कड चुके दै कि योनि मेदसे यद्‌ शरीर चार 
प्रकार का ( जरायुज, अण्डज, स्वेदन ओर उदूमिज ) द ॥ ३५ ॥ 

त्रिविधं खट्‌ खन्वं शुद्ध, राजस, वामखभिति । तत्र लद्धमदोष- 
मस्यात कल्याणा्चत्वात्‌, राजसं सदोषमाख्यात रोषाशत्वात्‌, तथा 
तामसमपि घदोषमाख्यात मोहा्षस्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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तेषा तु च्रयाणामपिं सत्वानामेकेकस्य समेदाप्रमपरिसंख्येयं तरतम- 
योगाच्छरीर-योनि-विरोषेभ्यश्चान्योन्यानुविधानत्वाचच । उारीरमपि 
सच्वमनुविधीयते, सर्वं च शरीरं । तस्मात्कतिचिच्च सच्वभेदाननूः 
कसादश्याभिनिदं सेन निदसेनाथंमचुत्याख्यासः ॥ ३७ # 

ख्व ( मन ) तीन प्रकार का दै । शुद्ध, राज ओर ताम । इनमें शुद्ध 
( सादिक ) दोषरदित है, क्योकि यद शभ ( कल्याण ) कामना काञश्दै। 
राजघ दोष युक्त दै ? क्योकि वह रेष का अशदहै। तामखमी दोष युक्त है 
क्योकि वह मेह का अशदै। इन तीनों खच्वोंमेंसे एक णएकके मेद तरः 
तम, योग से रीरविश्ेष, योनि विशेष ओर एक दूसरे मे परक्षर मे भिरे होने 
से असख्य हा जावे दै । रार भी सरव ८ मन ) # अनुखार होता ड ओर 
मन शरीर के अनुसार होता ई । इनमे से कुछ भेदो कौ तुल्यता दिखाते हर 
यदा पर दृष्टान्त रूप मे वतढाते हे ॥ ३६-३७ ॥ 

तद्यथा--शुर्चि सत्याभिसं यं जितात्मानं सविभामिनं ज्ञान-विज्ञा- 
न-व चन-परतिवचन-शक्ति-सपन्न स्मृतिमन्तं काम-कछोध-लोभ-मान- 
मोहेष्य-हषोमषापेत सम सवभूतेषु ब्रह्य विद्यात्‌ ॥ ३८। 

सात्त्विक चित्तो के वात मेद-( १) बाद्-पवित्र; सचय प्रतिज्चावाख, 
जितात्मा, सम्पत्ति जर सफर का अन्यो मे बाटकर मोगने वाल, ज्ञान 
विज्ञान, वचन-प्रतिववन की शक्ति से युक्त, स्म्रतिमान्‌, काम, कोधः 
लोम, अभिमान, मोह, दैष्यां, इषं ओर क्रोध से रित; खव प्राणियों मँ सम 
बुद्धि रखने वाला द्ये उसे बाह्य प्रकृति जाने । ३८ ॥ 

इञ्याध्ययन-त-होम-द्यचयं-परमतिथिव्रतथपश्चान्त-मद्-मान-- 
राग-दरेष-मोह-खोम-रोष प्रतिभा-वचन-विज्ञानोपधारण-रक्ति-संपन्नमाषं 
विद्यात्‌ ॥ ३€ ॥ 

(२) आषं--जो य॒ज्ञ करने बाल, अध्ययनश्ील, अरत का पालक दोम- 
सीख ब्रह्यचय्यं क्षा पारक, अतिथि का पूजक, मद, मान सग, द्वेष, मोह, लोम 
ओर रोष से रदित, प्रतिभा से युक्त वचम्‌, विज्ञान, उपधारण इन शक्तियों से 
सम्पन्न पुरूष हा उसको आषं चिच्च वाला जाने ॥ ३६ ॥ 

एेहवयंवन्वमदेयचाक्य यञ्वानं शरमोजस्विनं तेजसोपेतमक्छि- 
छकमोणं दीघेदर्दिनं धमोथेकामाभिर्तमेन्द्र विद्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

८ ३ ) रेन्र-जो रेश्व्य॑वान्‌ , रहण फरने योग्य वाक्य वाला, यञ्च करने 
वाला, शूर, ओजस्वी, तेज से युक्तः सादिक ( धुरे, दूसरे प्र आवात पर्हुचाने 
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वलि) क्रूर कर्मो को न करने बाला, दूरदर्शी, धमे, अथं ओर कार दत्तचित्त 
पुरूष को रन्द्र" समसे || ४० ॥ 

खेखास्थवृत्त' प्राप्रकारिणमसंप्रहायमुस्थानवन्तं स्मृतिमन्तमेडवय- 
रम्भिनं ्यपगतरागःद्रेष-मोहं याम्यं विद्यात्‌ । ४१ ॥ 


(४ ) याम्य--जो क्त॑न्य ओर अकर््तव्य की मयादा के भीतर रहनेबाल, 
पाठका, ( अवसर के अनुखार काम करने वाल ), असप्रहाये अथात्‌ जि 
परकोड प्रदारन करस्के वाजिसकी भार रोकीन जा उके, उन्नतिश्ील, 
स्मृतिमान्‌, शेरवय्येश्चील, रग, द्वेष, मोह से रदित पुरुष हो उसको “याम्यजाने ४१ 

शर धीरं अ चिमचिद्रेषिणं यञ्वानसम्भोविहार-रतिमकिलष्टकमाण 
स्थानक्रोपग्रसादं वारण विद्यात्‌ ।॥ ४२॥ 

(५ ) वार्ण-- जो शूरवीर, षीर, पित्र आर मेटेपन से द्वेष करनेवाला 
यत्त करने वाख, जल क्रीडामे रत, किश््कमोँ से भिन्न सुख से होने वाटे 
कर्मो को करने वाहा; उचित स्थान में कोप तथा प्रसाद्‌ करने वाला पुख्ष दो 
उसको 'वाश्ण जाने ॥ ४२॥ 


स्थान मानोपभोगपरिवायेपसपन्नं सुखविष्टारं ध्ममाथंकामनित्यं 
सचि व्यक्तकोपप्रसाद्‌ कोवेरं विद्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 

( ६ ) कोवेर--जो स्थान, मान, उपभोग, खामग्री, परिवार ( कुटुम्ब ) 
से युक्त, नित्य घमे, अथं ओर काम में तत्पर, पवित्र युखपूर्वकक विद्र विनोद 
कर्ने वाला, उचित्त स्थान प्र कोप ओर प्रसन्नता प्रकट करने वाश पुरुष हो 
उसको "कवेर प्रकृति का जाने ॥ ४३ ॥ 

प्रिय-दृत्व गीत-बादिनोल्ञापक-्छोकाख्यायिकेतिष्स-पुराणे ष डुल 
गन्ध-माल्याचुटेप-नव-वसन-ख्ीविहार-नित्यमनसुयक गान्धवं विद्यात्‌ 

(७ ) गान्धवे--जो त्य, गीत, बाजे, स्तोत्र, छोक, आख्यायिका, 
इतिहास, पुराणों को पसण्द करने बाला, इनमें ऊुश्चल, सुगन्ध, माज, अनु- 
खेपन, वख, खयां के छाथ विहार करने वाला, अनिन्य पुख्ष हो उखको 
(गन्धव जाने ॥ ४४ ॥ 

इत्येवं जद्धस्य सत्वस्य, सप्तविधं मेदां विदात्कल्या्भांत्वात्‌ , 
संयोगात्त बाह्यमत्यन्तदद्धं व्यवस्येत्‌ ॥ ४५॥ 

ये छद्ध सत्व के सात मेद है, ये शुम या कल्याण के अश्च है › इसके सयोर 
देने से ब्राह्मः कोही स सं अधिक युद्ध निर्दोध जाने ॥ ४५ ॥। 

राजस स कै ९ भेद्-“ 
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खरं चण्डमसूयकमेर्वयवन्तमौपधिकं रोद्रमनदुक्छोरमात्मपूजक- 
माघुरं विधात्‌ ॥ ४६ ॥ 

( १) आसयुर--जो शुरवीर, प्रचण्ड, दूखरे की निन्दा करमे वालाः 
एेर्य॑शारी, छन कपट करने वाला, ख्द्रके वुल्यकोपसे श्न्रुओंको रुने 
वाला भयकर, दुसरो पर॒ दया न करने वाल्म, अयनी ही बड़ चाहने वाखा, 
आस्माभिमानी हो उको आयुरः जाने ।॥ ४६ ॥ 

अमषेणमनुबन्धकोपं चछिद्रप्रहारिणं ऋरमाहारातिमात्ररचिमा 
मिषप्रियनम स्वप्नायासवबहूमीषुं राक्षसं विद्यात्‌ । ४७ ॥ 

( २) राक्षघ-जो अषहनक्ीक, कारण से कृपित होने वाल, छिद्र अथात्‌ 
रात्रु कं कमजार्‌ स्थान पर चोट करने वाला, करूर, मोजन मे अधिक खचि रखने 
बाला, मांस का ब्रूत प्यारा, सूद्व खोने ओर खूब परिथ्रस करने वाग, ईष्या- 
शोल ह उखो ^राश्चसः चिच्च वाल जाने ॥ ४५ ॥ 

महालसं(शनं) खेण स्ीरहस्काममश्चचि अचिद्रेषिणं भीरु भीषयि 
तारं विक्ृत-विहारद्ार-शीर पशाच विद्यात्‌ ।॥ ४८ ॥ 

(३) पेशच-जो बहुत खने वाला, खी के समान स्वमाव का, लियो 
के साथ एकान्त मे रहने की इच्छावाखा; अपवित्र, शुद्धता वा स्वच्छतां से देष 
करनेवाला, भीख. दूसरों को डरानेवाला, विकृतं आहार ओर विक्त विहार 
वाखा हो उको 'पेश्ाचः स्वभाव का जाने ॥ ४८ ॥ 

करदधं शूरमकद्धं मौर तीक्ष्णमायासबहुखं सं्रस्तगोचरमाहारविदहा- 
रपर सापं विद्यात्‌ ॥ ४९॥ 

(४) सा्प-जो क्रोधित होने पर शुर ओर अक्रोधित होने पर भीड, तीखे 
स्वभाव का, परिभिम करनेवाला, मययक्त स्थानों मे भी दीखनेवाल्मं ओर 
आहार विहार करने वाख द्ये उख पुरुष को (सापः स्वमाक का जामे ॥ ४६॥ 

आहारकाममतिदुःखञ्चीखाचारोपचारमसूयकमसंविभागिनमतिलो 
रुपमषमंशीटं प्रेतं बिदयात्‌ ॥ ५० ॥ 

(५) प्रत-जो खदा मोजन कौ इच्छा करने बाला, बहुत दु-खकारी 
खीर ओर आचार ओर उपचार से युक्त, निन्दा करने वाला, खये को शपने 
धघनमेंसेमागन देने वाखा, बहुत लोभी, कमं न केरने वाद पुरुष दो उसको 
भ तः अथात्‌ प्रेतं स्वमाव का जाने॥ ५० ॥ 

अपुषक्तकाममज समादार-विहार-पर मनवस्थितममर्षिममसंचय- 
शाङ्कणं विद्यात्‌ ॥ ५१॥ 
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इत्येवं खल राजसस्य सत्वस्य षड्विध मेदा घं विद्या्रोषांशात्वात्‌ ५२ 

(६ ) शङ़न--जो कामो मे फखा हुआ, निरन्तर आहार-विहार मे किप, 
चचल, असदनश्चीक, सचय न करने वाला पुरुष हो उको शाङ्ुनः जाने । 
इस प्रकार से रोध अर्थात्‌ रोव के अश्च होने से राजघ सस्व केयेः 
मेद जाने ॥ ५१-५२ ॥ 

तामह के तीन प्रकार-- ॥ि 

निरटेकरिष्णमधमवेश्च जुगुण्सिवाचाराहार-मथुन-पर, श्वप्नश्चीठं 
पाशवं विद्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 

( १) पाश्चव-जा शरीर को अल्कृत करने की इच्छा न रखने बाल, 
अपवित्रस्वमाव, निन्दितआचार ओर भोजनवाल, मेथुनकामी, सोने के 
स्वमाववाद्म पुरष हो उको पाश्चवः प्रकृति का जाने ॥ ५३ ॥ 

भीकमबुधमाहारटन्धमनवस्थितमनुषन्त-काम-करोध सरणङ्णीटं 
तोयकाम मात्स्य विद्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

(२) मार्य--जो उराक, अक्लानी, मोजन का लोमी, अस्थिरचित्त, 
चंचल, काम ओर क्रोध मे फसा हज, अ्रमणश्ीट, पानी की अधिक चाह 
करनेवोढा द उसको "मास्स्यः पङरृति का जाने ५५४ | 

अङसं केवङ्मभिनिविष्टमाहारे सवबुद्धया दीनं वानस्पत्यं विधात्‌!५ 

इत्येव खल तामसस्य सत्त्वस्य त्रिविध भेदल विद्यन्मोहांशत्वात्‌(६ 

( ३, बानस्पत्य-जो आलसी, केवर मोननमे हौ दत्तचिच, सव प्रकार 
के ज्ञान वा बुद्धि से रदिव जड़ पुर हो उसको ्वानखत्य, अथात्‌ स्थावर 
प्रकृति का जाने । इ प्रकार से मोह का अश्च होने से तामस खत्वं 
तीन मेद है ॥ ५५-५६ ॥ 

इत्यपरिसस्येयभेदानां खल त्रयाणामपि स्वानां भेदैकदेरो 
भ्याख्यावः, शुद्धस्य सन्वस्य सप्रविधो बदह्यर्षि-शक्र-वदण-यम-कुनेर- 
गन्धवं-सन्तवातुकारेण, राजसस्य षड्विधो दैत्य-राक्चस-पिद्याच-स्-परत- 
शङ्ुनि-सत्त्वानुकारेण, तामसस्य त्रिविधः पशु-मस्स्य-वनस्पति-खस्वा- 
खकारेण । कथ च यथास्वमुपचारः स्यादिति । केवख्धायञुदेो 
यथोचलमभिनिर्दिष्टो भवति गभोवक्रान्तिखंभरयुक्तः। तस्यार्थस्य विज्ञाने 
सामभ्य-गसकराणा च भावानामनुसमाधिविघातश्च विधातकराणा 
भवानामिति ।५७॥ 

इस भकार से तीनों प्रकार के सत्वो ( चित्तो ) के असंख्य मेद होमे पर 
भी ङु मेदोके डु अंशको व्याख्या करदी है तर्च, श्चुषि, छक्र, यम, 
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वरूण, कुबेर, गन्धव इनके सतव के अनुखार करम से शद सत्त्व के सात मेद 
ह । दैत्य, पिश्चाच, राश्चख, षष, प्रेत ओर शकुनि इनके ससव के अनुशार राजस 
सत्व के छः भेद ई । पदु, मर्य ओर वनस्पति इनके सत्त्व के अनुषार ताम 
सत्व के तीन भेद हैँ । किस प्रकार से इन ख्यो के अनुषार प्राणियों के साथ 
यत्तव हो, इसा दिग्दशेन कया दिया दहै। इ प्रकार से प्रविक्चानुखार यह 
गमांवक्रान्ति प्रकरण सम्पूणं रूप मे कह दिया है ! इमे जानने के प्रयोजन, 
गभ॑श्नार भावों के अनुष्ठान, गर्म > नाद्य करने वाटे कारणों को इख अध्याय 
मे सम्पूणं रूप मे कड दिया ई ॥५७॥ 
तन्न इञेकाः-निभित्तमात्मा प्रकतिवरद्धिः इक्षो क्रमेम च । 
बृद्धिहेतुश्च गभेस्य पच्चाथौः शुभसनज्ञिताः ॥ ५८ ॥ 
जन्मनि च यो हेतुर्विनारे विकृतावपि । 
इमाख्ीनञ्चभान्‌ मावानाहूुगेभेविघातकान्‌ ।\५९॥ 
र भाञज्ञभसमाख्यातानष्टो भावानिमान्‌ भिषक्‌ । 
सवथा वेद यः खवन्‌ ख राज्ञः कलंमहेति ।(६०॥ 
अवाप्त्युपायान्‌ गमस्य स एव ज्ञातुमद्टति । 
ये च गभेविघातोक्त भावास्तांशछचप्युदारधीः ।\६१॥ 
गमं के व्थिि पाच बातें शुम है--गमं का कारण, आस्म, प्रति, बुद्धि 
ओर गम का कुञ्चि यै बढने का कारण । ये पाच अथं गमं के ध्ि शुम काति 
है । गर्मकेन होने मे कारण, गम के विनाश्चमें तथा विकास्में कारण ये तीन 
बाते गर्म को नाश करनेवाके अशुभः कटे जाते है । जो वेद्य इन श्ुभ-अश्चुम 
रूपी आरो बातों को मली प्रकार से जानता है, वह राजा कौ चिकिस्छा करने 
योम्य्‌ है । उदार, विशाल बुद्धिवषछे वैय कोगर्भकी रश्चावा प्राति के उपायं 
तथा ग्भ के नाश्च करनेव।ठे कारण भी जनने चाद्ये ॥५८-६१॥ 
इस्यग्निवेद्च इते तन्त्रे चरकप्रतिंस्कृते शारीरस्थाने महतीगमांय- 
क्राम्तिश्चारीर नाम चतुर्थोऽध्याय. ॥ ४॥ 
पश्च मोऽध्यायः | 
~ 
अथात्तः पुरुषविचयं शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माऽऽह मगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अव इघके आगे पु दषविचयः नामक अध्याय का व्याख्यान करगे । जेस 
भगवान्‌ अत्रय ने कदा था ॥ १-२॥ 
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पुरुषोऽयं लोकसंमित इच्युवाच भगवान्‌ पुनवेश्ुरावेयः । यावन्तो 

दि के मूर्विमन्तो भवविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुषे तावन्तो 

खोक, इत्येवं धादिनं मगवन्तमात्रेयसग्निवेश उवाच--नेतावता वाक्ये- 

मोक्ठं बाक्याथमवगारामहे, भगवता बुद्धया मूयस्तरमकन्याख्याययानं 
अभ्रषामहे-इपि। 

° ` ठेा मयवान्‌ पुनर्वै आजेय ने उपदेश किया दै फि यह पुरुष कोक 
ॐ दुल्य ३, खोक मेँ जितने भो विशेष भाव ( पदाथ ) है, वे खष इस पुर 
( श्ररीर +मेषहै, ओर जितनी बाते इष युदषयेदै, उतनी दी सव रोक 
मे है, इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ परुनवंइ को शिष्य अग्निवेखने कदा-- 
दे भगवन्‌ | इत्ना कद देने से ही हम सम्पूणं वाक्याथं नदी समन्न 
तकते । हे भगवन्‌ ! आपको बुद्धि से इम अधिक विस्तार मे इसको सुनना 
चाहते ह । 

तभुवाच मगवानात्रेयः--अपरिसंख्येय! ॐोक्ावयवविशेषा., पुर. 
दावयवविरशेषा अप्यपरिसंख्येया । वेषा यथास्थूलं भावान्‌ खामान्य- 
मभिम्रत्योदाहरिष्यामः, वानेकमना निवाव खम्यगुपवण्येमानानस्नि- 
वेश्च ! षडधातव. समुदिता “रोकः इति शब्द्‌ रभन्ते । तद्यथ{-प्रथि- 
न्यापस्तेजो बायुराका्ं नद्य चान्यक्तमित्येत्त एवं च षड्धाववः सथु- 
दिताः "पुरुषः इति छब्दं ख्मन्ते । ३ ॥ 

इख पर्‌ अग्निवेश को भगवान्‌ आजरेय ने कदटा--छोक ऊ विशेष अवयव 

( वृश्च, वण, पञ्च आदि ) तथा पुरुष के विशेष अवयव ( स्नायु, कण्डरा, 
धमनी आदि ) मी अख्ख्य ह । परन्तु यहा पर मोटी मारी बातो का सामान्य 
रूपस्ने दरिग्दश॑न कसयेगे । दे अग्निवेश्च | उनका वणन पएकाथ-चिच होकर 
ध्यान से सुना! छ धाते मिखकर एक खुदाय पुषः नामसे के जाते 
ह । अथात्‌ परथिवी, जठ, तेज, वायु, अकाश ओर अन्यक्त जह्य । इन छ 
घातु का सम्रुदाय यिकुकर पुरुषः एेखा कहा जावा रै ॥ ३॥ 

तस्य पुदषस्य प्रथिवी मूर्ति, आपः क्डेद्‌ः, तेजोऽभिसंवापो, वायुः 
पराणो, वियच्छुषिराणि, बरह्माऽन्तरात्मा, यथा खट्‌ ब्राह्यी विभूतिलोके 
तथा पुरुषेऽप्यान्तरात्मिका विभूति. नद्यो विभूतिरललोके भ्रजापति- 
रन्ठरात्मनो विभूतिः पुरषे सत्त्व, यस्त्वन्द्रो खोके स पुरुषेऽदङ्कारः, 
आदित्यास्हु आदान, रुद्रो रोषः, सोमः प्रसद्य, वसवः सुखम्‌, अश्विनौ 
कान्तिः, मरदु्खाद्ये, विश्वेदेवाः स्वेन्दरियामि सर्वंन्द्रियार्थाश्च, 
तमो मोदो, ्योतिज्ञानं, यथा डोकष्य सगोदिरनथा पुरुषस्य गर्माधानं, 
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यथा छृतयुगमेवं बाल्यं, यथा तरेता तथा योन, यथा द्वापरस्तथा 
स्थाविर, यथा कञछिरेवमातुर्य, यथा युगान्तस्तया मरमसिति ! एव- 
मनुमानेनायुक्तानामपिं छोकपुरुषयोरवयवविशेषाणामग्निवेश्च ! सामा- 
ञ्य विद्यात्‌ | ४ \। 

इस पुश्प मे एथिवौ कठिन माग है, कद अथात्‌ जच्व!खा अश्च आ 7 (र) 
है, तेज उष्णिमाद्ै, वायु प्राण ३, आर्च चिद्रूप रै, बह्म अत्मा ३। 
निच प्रकार लोकम ब्रह्म को विमृति है उसी प्रर पुश्य मे अन्वरस्मा कौ 
विभूति (रेश्वप)दहै। जेषसमेव्यषी विभूति परजापते दै, पुडयं अन्त- 
रारण कौ विभूति "वच्व' है | छेकर्पेजोडद्ध हे, पुर्षमे वदी अकार हे) 
रफ जो आदियदहै, पुरुपमेवद्री आदानहे! ठोकमेजोखदर दै पुखषमें 
बही रोध (क्रोध ) है। च्छक फासखोम पुरुषमेप्रषादहै। लेक्मेजो वषु, 
बरे पुरुष मे सुखहै। लोककेदो अििनीषहै, पुरषमेवेद्यो कान्तिल्पदह। 
लकमेजो मदत पुरष मे वद उस्छाहदहै। लोर में जो विश्वेदेव षै पुरुष 
मेवे इन्द्रिया ओर इन्द्रियो के विषयुदहै। लोक्रकातम पुरषमे मोह दै। 
लोक की जञ्योनि पुश्षमेंङ्ान रहै! जिष प्रहार लोकम सगं अयात्‌ खष्टिका 
प्रारम्भ है उसा प्रकार पुरषे गभांधान क्रिणडहै।! जिश्र प्रकार रोकं 
सतयुग है उश्च धकार पुख्षमे बाल्य-अवष्थादहै। जि परक्रार छेके 
त्रेतायुग है उखी प्रकार पुखर मै यावन है । जिस प्रकार खकमें द्वापर हे उसी 
धकार पुर्षे बुटापा है। जि प्रकार लोकम कलियुग है उसी प्रकार पुरूष 
म रगै! जि प्रकार लेके युग का समासि है उव प्रकार पुरम मृत्यु 
हे! हष प्रकारसे हे अग्निवेश | छोक ओर पुरुप्र इन दोनोंके उन २ विश्चष 
अवयो को समानता को अनुमान केद्वारा जान लेना चाहिये जिनका यदा 
वर्णन नदी क्याहै१॥४॥ 

इस्येव वादिनं भगवन्वसमात्रेयमग्निवे् उकच--एवमेतरसवेमनप- 
वाद्‌ यथोक्तं भगवता छोकपुरुषयोः साभान्यम्‌ ! किन्वस्य सामान्यो- 
पदेश्चरय प्रयाजनभिति ॥ ५॥ 

इस प्रकार से कहते हट भगवान्‌ आतरेयसे अग्निवेश ने कडा-दे 
मगवन्‌ ! आपने जो रोक ओर पुरुष की समानता कटौ है वह विना किणो 
अपवाद के निर्विवाद ठीक रै। परन्दु इस समानता के उपदेश का 
प्रयोजन क्यादहे१॥५॥ 

भगवानु बाच--कथमभ्िवेञ्च ! स्वलोकमात्मन्यात्मानं च सवेछोके 
खमनुपस्यतः सत्या बुद्धिः समुतपस्ध्यते इति, सवेखोकं ह्यरमनि पश्यन 
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भवत्यात्मेव सुखदुःखथो कता नान्य इति, कमोटमकत्वाच हेत्वादिभि- 
युक्तः सवैलोकःऽहमिति विदिखा ज्ञान पूवेमुत्थाप्यतेऽपवगायेति : 
तत्र संयोगपेक्षो लोकश्चव्द, षडधातुसमुदायो हि सामान्यत 
सवंरोकः |¦ ६ ॥ 

भगवान्‌ वोके--हे अग्निवेश्च क्योकि-अपने यें सम्पूणं शोक ओर सम्पूणं 
लोक मेँ अपनी खमानता देख कर खस्य बुद्धिः उयन्न होती है । सम्पूणं रोक 
को अपने मेँ देखने से प्रत्त दता है ि अपना अस्मि दी सुख-दुःख कः 
कन्त है ओर दूस नदी । कमं के कारण यह स्व कुक होने से तथः आगे कदे 
जाने बे देतु आदिसे नन सम्पूणं लोक हूः एेखा जान लेने पर ही मोश्च कफे 
द्यि प्रथम हान उन्न हो जाता है। यदा “खोक शब्द सयोग की अपेश्चा से 
है। छः घावुओं का समुदाय ही सामान्यत" 'खवंलोकः है | £ ॥ 


तस्य हेतुरुवत्तिव्रेद्धिरुपक्चगो वियोगश्च । तत्र हेतुरुत्पत्तिकारणं, 
उत्पत्तिजेन्म, वृद्धिरप्यायनं, उपस्षत्ो दुःखागम । षड्धातुविभागो 
वियोग, ख जीबापगमः, स प्राणनिरोध, स भङ्ग", स लोकम्बमावः। 
तस्य मूढं सर्वोपक्षवानां च प्रवृत्तिः, निदृत्तिरुपरमः । प्रवरत्तिदुःख 
निवृत्तिः युखयिति यञ्ज्ञानमुतखद्यते तत्त्य, तस्य हेतुः सवेखोकसामा- 
न्यज्ञान, तस्मयोजनं सामान्योपदेद्यस्येति । ७॥ 

उसके उपस्ति, द्धि, उपप्ड्व ओर वियोग ये पाचदहेतु है! इन्भे से 
उत्पतन्ति के कारण को हेतु? कहते द । उसत्ति का अथं जन्म" है । इद्धिका 
अथं है बटना । दुख का आना (उपप्लवः है, छ धातुओंके विमाय का नाम 
“वियोगः है, यदी लीव का देह से प्रथक्‌ दोजानादै। इसीकोप्रणका नाञ्च 
ओर इखी को (मगः कहते ह । यह लोक का स्वभाव दै । §व सुख दुभखों को 
प्रचि इसा मृढ कारण है । खवर से उपरम निडृ्ति है । प्रवर्ति दु.ख है, 
निषत्त सुख है । जो ज्ञान उत्पन्न ह्येता है वह सत्यहै) इष सत्यं नान्मा 
कारण सम्पूणं खोक की समानता का ज्ञान होना ३ । समानता ॐ उपदेश करने 
का यष प्रयोजन दै ॥ ७ ॥ 

अथाभिवेश्च उबाच-किंमूखा भगवन्‌ । प्रबृत्तिर्निद्त्तौ वा उपाय 
इति ॥ ८ ॥ 

अग्निवेश्च ने पृञछ्ा--दे मगवन्‌ १ उसाररूप प्रदत्त का कारण तथां मो 
रूप निदत्त का उ्पायस्याहै१॥८॥ 

मगवानु वाच-मेेच्छा-देष-कमे-मूला प्रइृत्तिः, वजा हहङ्कार- 
सङ्ग-संरायामिसंल्वाभ्यवपात-विप्रत्ययाविशेषानुपायास्तरणमिव दुम- 
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मविविपुखराखास्तरवोऽभिमुय पुरषमवतत्यंबोत्ति्ठन्ते, येरभिभूतो न 
सन्तामक्तिवतेते । 

भगवान्‌ आचरेय बोठे--मो् ( मिथ्याज्ञान ), इच्ज, देष ओर कम (घमा 
धर्म॑) इनङे कारण से प्रचि होती है । जेपे--एक छोटे इश्च को इषी चृ्ठसे 
उन्न बहुत बड़ी बद्धी शाखाये ओर अन्य अनेक इष्ठ घेर ठेते है, उसी प्रकार 
उन मोह आदि से उत्पन्न अहंकार (र्मे रेखा भाव), अच्छ बुरा छग, 
सश्चय, अभिसप्छव ( अपने को सव्र कुक मानना ), अम्यवप।त ( बाह्य सम्बन्धो 
क ममता मं फखना ), विप्रस्य ( विपरीत प्रतीति करना }, अविशेष ( धमं 
अधम आदि मे समान प्रतीति) ओर अनुपाय ( स्नान, माजन, होम, जप, 
अग्निम प्रवद्य आदि अवास्तविक उपायो का अवशम्बन्‌ ) पुरुष कोपेरकर 
स्वय प्रबलो जाते हँ । इनसे दन कर युखष अपनी वास्तविक सत्ता वा प्रचि 
कै कारण शो नी जान सकता। 


तघरेवजाति-रूप-वित्त-वृच-वुद्धि-खीक- विद्याभिजन-वयो-वीय- 
प्रभाव-सपन्नोऽहमिव्यहङ्कारः, यद्यन्मनोवाकायकमे नापवगाय स सङ्गः, 
कमंफलट-पोक्व-पुरुष-प्रेसयभावाद्यःसन्ति वानेति सञ्चयः,सर्वाश्ववस्थास्व- 
नन्याऽहमहं सष्टा स्वभावसचिद्धोऽदमहं श्न सरेन्द्रिय-परद्धि-स्परति-वि्ेष- 
राद्िरिति भ्रहणमभिसप्लवः, मम साद्‌ पिद्-भाद-दारपत्य-बन्धु-सित्र- 
श्रत्य-गणो गणस्य चाहमित्यभ्यव पातः, कायकाये-हि तादित-श माञ्च भेषु 
विपरीताभिनिवेरो विप्रत्ययः, ज्ञाज्ञयोः प्रकृतिविकारयोः प्रबृत्तिनिह्- 
च्योश्च खामान्यदसेनमविशेषः, प्रोक्षणानशनाग्निदोत्र-त्रिःसवनभ्युश्च- 
णावाहन-यजन-याजन याचना-सङ्ल-हुताश्चन-प्वेक्चादयः समारम्भाः 
भरोच्यन्ते ह्यनुपायाः। 

इस अवस्था मे बह जाति, ख्प, वित्त, आचार, बुद्धि, पीर, बिया, कुटुम्ब, 
बय, वीर्य, प्रभाव से मेँ रेदवर्यंशारौ दू ठेवा माव होना (भहश्नारः है | मन, 
वाणी, शचरीरकेजो कायं मोश्चकेवल्यिन हों वह खगः ई । कर्मो के ऊक, मोक्ष, 
पुङ्ष ८ आत्मा ) प्रेस्यमाव अर्थात्‌ एुनजन्म आदि दै या न्दी इसका नाम 
'सश्य' है । सव अवत्थाओंमेयेहीएकमत्रहूः मैदहदीकष्टाह, मै स्वभाव 
से षिद्ध, मे दी शरीर, इन्द्रिय, $द्धि, स्मृति विदयेष का समूह हू-रेखा खम- 
छना अभिष्प्डव है । मेरी माता, मेरे पिता, मेरे माई, मेरो खरी, मेरे पुत्र, मेरे 
बन्धु, मेरे मित्र, मेरे भृत्य आदि ओर मै इनका हू, इसी का नाम ममता "अभ्य 
वपातः है । कार्य-अकाये, दित-अित, शुभ-अदयुभ मे विपरीत ( कार्य म अकायं 
ओर अकाय मे कार्य आदिका) ज्ञान दोना "विधत्ययः है। ज्ानी-अज्ञानो 
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प्रङति-बिरार, प्रदर्ति-निदरचि इनमे समानता देवना “अविशेषः ३ । प्रोश्चण, 
उपवास, अग्निह्धेचर, तीनबार मी प्रक्रार स्नान, अन्युश्चम ( जरसे माजन ), 
आवादन, यनन, याजन, याचना ( पाथना) जच प्रवेद त्राञधिमें प्रवेश 
आदि कमं परम सोश्च के उषायनदीह, तो भो उनका उपाय समन्नना यदं 
अनुपायः ई । 

एवमयमधी धृनि-स्णतिरडङ्कायभिनिविष्टः सक्त ससखशयोऽभिसंष्टु- 
तबुद्धिरभ्यवपतितोऽन्यथादृष्टिरपिगेषम्राहयी विमागगनिनिगासच्रक्षः 
सत्त-शरीर-दोष-मूखानां मूलं सवेडखानां मवति । एवमहङ्करादिःभ- 
दोपिभम्यमाणो नानिषवेते प्रघुत्ति, खा च मूरूमधस्य । ९ ॥। 

द प्रकार सं यह पपर बुद्धि, धृत ओर स्मरति से रित, अहकार से अह- 
दारी होफर, माच ने दूर करने बाठे कार्यो तँ फख कर, कमफल, मोक्ष, आत्मा 
आदिमे खन्देह करता हज, अपने को हो ऋनत्ता, धत्त आदि सत्र कुक समन्ता 
इभ, ध्येमेरेमे इनका इस ममताके गेये भिरा हुआ; अन्यथा-दष्टि 
अथात्‌ सम्यग्‌ हटि से रेत होकर, धम-अषमं, कर्तंड-अकततभ्य आदि में 
विशेष विवेक न करता हुआ, विपरीत मागं से चरता हूजा चित्त ओर शरीर 
के दोषों से उत्पन्न होने बाहे खमस्त हु"खे का निवासखवृश्चहोजतादहै। इष 
प्रकार से अहकार आदि आर दोषोंके कारण चक्र खाता हुआ प्रबृचि 
८ ससार ), से निकर नदी चकत ओर यद प्रवृत्ति दी पाप का कारण है ॥६॥ 

निव्रत्तिरपवगेस्तत्परं तत्‌ प्रशान्त तदश्चरं तद्‌ ब्रह्य स भोक्ष. । त्र 
मुरश्षणासुदयनानि व्याख्यास्यामः- 

निवृचि का नाम "अपवर्गः है। यदी परम ववंशरेष्ठ शान्त पद दै, यही 
अश्वर, यौ ब्रह्म ओर इसी को मोक्ष कते है । इ प्रग मेँ मुसुक्ष पुरषो के 
ल्य उन्नति के उपायों क उपदेश करते है ! 

तत्न छाकदोषदर्थिनो युयुश्नोरादित एव+ऽऽचा्याभिभगमन, तस्थोपदे. 
सानुष्ठान, अग्तेरेवोपचयो, धमञ्चाज्ञान्वगमन?, तदथावरवोधः, तेना- 
वष्टम्भः, तत्र ययोक्ताः क्रियाः, सेतामुपास्नमस्ततां परिवजन, अस- 
इतिदुजेनेन, सत्य खवभुतदितमपरुषमनतिकाठे परीक््य वचन, सव - 
प्राणिष्वात्मनीवावेक्षा, सवोखामस्मरणमसंकल्पनमार्थनमनसिमा- 
षण च स्जीणा, सवंपरिग्रहत्यागः, कोपानं प्रच्छादनार्थं घातुरागनि- 
वसन, कन्थासीवनहेता. सुचीपिप्पलकं, शौचाघानहेतोजेककुण्डिक।, 
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१. सर्व प्रदृत्तिष्वधस्ाः इति च पाठः । 
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दण्डधारणं, मेक््यचर्याथ पात्रं, प्राणवारणाथमे इच्ाल्तमप्राम्यो 
यथोपपन्नोऽभ्यवहारः, श्रमापनयनाथ" अीणे-लष्न-पणे-दणासनरणोप- 
धान, ष्यानहेतोः कायनियन्धन, वनेषऽनिदेवचास., तन्द्रा-निद्राखस्या{द- 
कमवजनर, इन्दरियाथेष्वनुरागोपतापनिग्रह्‌ , सुप्रस्थित-गतप्रक्षिताहार- 
भव्यद्ध-चेष्टादिकेष्वारम्भेषु स्प तपूमिका परवृत्तिः, सरकार-स्दति-गद्- 
वमान-क्षमस्वं, श्ुसिपासायास्-श्रम-्षीतोष्ण-वात-ववो-ुख-दुःख- 
संस्शे-सहत्वं, शोज-देन्योद्रग-नद-सान खोभ-रगेध्या-ग्य-कोधादि- 
भिरस्षचल्नम्‌, अहद्कारादिपुपमगसनज्ञा, छकपुरुष्यो सगादिसामा- 
न्यावचे्नणं, का्यकाङत्ययभय, योगारम्से सवतसनिवंद., सतत्वत्सा- 
दोऽपवर्गाय धी-धृति-स्छत्ति-वरावान, चियमनमिन्द्रियाणां चेतसि, 
चेतस आत्मनश्च बवातुभेदेन खरोरावयवश्र्यान, अभीक्ष्ण सवं कार- 
णवद्‌ दुःखमम्बमनिस्यभित्यभ्युपगमः, सवेण्टृत्तिपु दुःखस्ंजा^ सव- 
संभ्यासेषु सुखमित्यभिनिवेशः एष मा्गोऽपवगाय । अतोऽन्यथा बध्यत 
इत्युद्यनानि व्याख्यातानि ॥ २०॥ 
ल्क मे दोष देख कर सुुल्तु पुख्षकास से प्रथम अन्चायं क षः 

जाना, आचायं के उपदेश्च ॐ अनुषखार आचरण करना, अधि आर अथि ॐ 
वस्य आचाय की सेवा एरना, घना का सम्पूणं अव्यथन करना, धमशा 
के अ्थकाज्ञान, अर्थज्रानमे धर्यं, हटवा रखना, शाख के अनुखार क्रिया 
करना, सत्पुरुषो की सेवा, दुर्जनो ऋ परित्याग, दुजंन के साथ मेन करना, 
मन, वचन से सस्य का पालन, सव प्राणियो का इितकासी रहन कसेर भाषण 
न करना, मधुर ओर समय पर परीष्ा करे बोलना, खव प्राणियों परर अपने 
समान प्रेम दृष्टि रखना, क्सीमीलखनीषा स्मरण न करना, न लियो छा सङ्कल्प 
करना, न उनसे को प्रार्थना करना ओर न उनसे बातचीत करना, सव प्रकार 
के परिग्रहो का व्याग, कटि को ढापने माच तथा द्ह्यचवं रक्षा ॐ लिये कौपीन 
काद्वी घारण करना, कन्था ( गुदडधी ) को सीनेकेच्यि सुई ओर सृ रखने 
का पात्र, शोच क्रिया के द्यि जलपात्र ( कमण्डलु), दण्ड का घोरम करना, 
भिकश्चा अथात्‌ मधुकसी के च्यि पात्र, प्राणरश्चामात्र के किमि एर ख्मय अग्राम्य 
( पवित्र ) जेसा प्राप्त हो सके वेखा भोजन, थकान दुर करने के ल्य भिरे सूखे 
पत्ते, तिनको आदि का विस्तर ओर तकिया, ध्यान समाधिके थ्यिश्चरीर द्यी 
रश्चा, जगलो मे बिना षर बनाए रहना, तन्द्रा, निद्रा, आलस्य आदि का परि 
त्याग, इन्द्रियो के विष्य, गन्ध आदि भं अनुराम न करना, उपताप, उनके न 
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मिवे से प्राप्च देष आदि का निग्रह करना, सोने, बैठने, चरने, देखने, आहार, 
विहार, अंग, प्रत्यग आदि की चेष्टाओंमें*मे कोनरहूः किव लिये तप करता हू । एेख 
स्मरण करके प्रत्त होना, खत्कार, स्तुति आदिमे प्रसन्न न होना, निन्दा ओर अपमान 
मे क्रोधित न दोकर उनरो खहना, मृख, प्यास, मेहनत. थकान, श्षीत, गरी, वशा, 
वायु, रुख, दुःख आदि को खहन करने की शक्ति का होना, शोक, दीनता, मान, 
उद्वेग, मद; लोम, गग, शा, मय ओर क्रोव मै चखायमान न होना, उनसे 
अधीर न होना, अख्कार आदि वस्वुर्ओ ङो अनिष्टकारी विघ्न जानना | खोक 
ओर पुरष दोनों म दष्ट की आदिमे दी समानता को देखना, कायं का समय 
न बीत जये इसमे भय मानना, योगक्रिया मे कमी उदासीन न रना, प्रव्युतं 
खदा तसर रहना, आलस्य न करना, अपवगं के लिये स्व ओर उत्वाह रखना, 
धी ( बुद्धि ); धृति ८ धेयं ) ओर स्मरति का बश बाते रहना, बाह्य विषो से 
इन्द्रियों को गेकना, चिन्ता आदि विषयों से चित्त को रोकना, सुख दुख आदि 
विषयों से आत्मा को रोकना, बार बार धातुभेद मे शरीरावयव, रष, मल, सनायु 
आदि अवयवो का ठीक २ ज्ञान करना, ( जिखसे वेरग्यहो ), आत्मा से अतिरिक्त 
उत्पन्न होने बाछे सब पदां दुखों के कारण ओर अनित्यं यह जान करना, 
सब प्रकार की प्रचरति को पप जानना, सव प्रकारके व्या्गोमे सुख मानना, 
यदह माग अपवगे क ल्य है) इख मागं से विपरन चने पर पुरुष बन्धन मे 
खघ जाता है । ये अभ्युदये साधन अर्थात्‌ मोक्ष के उपाय कह दिये गये ह ॥ १०५ 

भवन्ति चात्र-एतेरविमलं सत्त्वं शद्ध य॒पाये्विश्चध्यति । 

मृष्यमान इवाऽऽदसस्तेख-चेख-कचादिमिः ॥ ११ । 

गह म्बुद-रजो-धूम-लीषटारेरसमाधृतम्‌ । 

यथाकेसण्डङे माति माति सत्त्वं यथाऽमल्म्‌ । १२॥ 

ऽ्वरत्यात्मनि संरुद्धं तर्त संवृनायने | 

युद्धः स्थिर प्रसन्नाचिर्दींपा दीपार्यये यथा ॥ १३॥ 

जिख प्रकार तैल, व्र ओर हाथ आदिसे साफ करने पर दर्पण चमक 

उटता डे, उसी प्रकार इन शद्ध के उपायों से मलिन सत्त्व ( चित्त ) भी शद्ध 
ह जाता हे । जि प्रकार कि राहु, बादल, धूल, घवा या बर्फ से रदित सूर्य. 
विम्ब चमकता है, उसी प्रकार शुद्ध सत्व भी प्रकाशित होता है। जिख प्रकार 
सत्व ( चिन्त ) को पाच इन्धर्थो ह ढापवी है, उषी प्रकारसूय॑कोभी राह 
आदि पाच वस्तुरण आदृत्त करती ई । जिस प्रकार सुरक्चित घरमे दीपक की 


गिति मामा 


# धूमेनाऽऽत्रियते वहः यथाऽऽदथो मठेन च । 
यथोल्नेनाऽऽद्रतो गभं. वथा तेनेदमाइतम्‌ ॥ 
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उ्योति शुद्ध, स्थिर ओर प्रखन्न दोकर जलती है, उसी प्रकार इन्द्रियों से अपक्त 
आत्मा मेँ नियमित सच्च शुद्ध स्थिर होकर प्रकाशित होता है ॥११-१६३॥ 
शद्धघस्वस्य या शद्धा सत्या बुद्धिः भरवत्तेते 
यया भिनप्यतिवट महामोहमयं तमः \! १६॥ 
सवे भावस्वभावज्ञो यया भवति निशप्रहः । 
योग यया साधयते सांख्यः सपश्यते यया ॥ १५॥ 
यया नोपत्यहङ्कारं नोपास्ते कारण यया । 
यया नाङम्बते ईिचित्सवं संन्यस्यते यया ॥ १६ ॥ 
यावि ब्रह्म यया नित्यमरः शान्तमक्चरम्‌? । 
विद्या सिद्धिसुतिमंधा भ्रज्ञा ज्ञान च सा मता| १७॥ 
शुद्ध सत्व से जो निम सत्य बुद्धि ठन होती है, जिच बुद्धि के द्वारा 
अति बल्वान्‌ महा भोदयुक्त अन्धकार का नाश्च करता है, जिखके द्वारा सब 
पदार्था के स्वभाव को जानता है, जिखके दवारा बह निःस्पृह बनता है, जिसके 
दाया विषयों से हटे मन को आत्मा मे लगाकर भ्योगः करता है ओर जिष बुद्धि 
कं द्वारा वहं तत्वक्षानौ वनता है । जिसके द्वारा वह अहंकार के वय नदीं हाता, 
जिक्वके द्वारा युख दुश्व के कारणों का सेवन नदीं करता, जिख्के दारा करीं भी 
आश्रयस्थान नदीं बनाता, जिखके कारण सव कुड स्थाग करता है, जिषे 
द्वारा नित्य, अजर, शान्त, अव्यय व्रह्म-मोष्च को प्राप्त करता है, उसी इुद्धिको 
विधा, सिद्धि, मति, मेधा अथात्‌ प्र ओर ज्ञान नाम से कते हँ || १४-१७॥ 
लोके विततमात्मान लोकं चाऽऽ्मनि पश्यतः । 
परावरटशः शआन्तिज्ञनमृद्ा न नङ्यति । १८॥ 
लोक से अपने आत्मा को, तथा अपने आत्मा मे लोक को देखनेवारे, तथा 
परमात्मा ओरं अवर प्रकृति ('प्रवान भक्ति ) आदि को देखनेवाछे पुरष में 
ज्ञान के द्वारा उतपन्न हई छन्ति कमी नष्ट नदी होता ॥१८॥ 
पर्यतः स्वभावान्‌ हिर सवोवस्थासु सवेदा । 
बरह्मभूतस्य संयोगो न शद्धस्यापपद्यते + १९ 
सब अवस्थाओ मे, उव मावा पदार्थो को देखते हए इनमे राग ओर देष 
न करने से समलुद्धि रहने ॐ कारण ब्रह्य रूप हुए शुद्ध सत्व के साथ [धमं ओर 
अघम का] खयोय नदीं होता ।॥ १६॥ 


१. श्रान्तमन्ययम्‌ इति च पाठ । 
२ श्ववं भूतानि" इति च पाठः। 


~~~ ~~ ~~ ~~~ 
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नाऽसऽ्त्मनः कारणाभावाल्लिङ्गमप्युपरभ्यते । 
स स्वैकारणत्यागान्मुक्त इत्यभिधीयते ।। २० ॥ 
मुक्त पुष के इन्द्रिय आदि करणन होने से युक्त पुर्य का कों छक्चण 
नदीं मिता । इस मुक्त्या पुडष के खाथ मन, इन्द्रिय अदि कर्णोका योग 
नदीं होता, इसील्यि उसको “युक्तः कते है ।२०॥ 
विपापं विरजः इन्त परमश्चरमव्ययम्‌ 
अम्रत ब्रह्य निर्वाणं पयाये; शान्तिडच्यते । २१॥ 
एतत्तस्सोम्य । विज्ञान यज्ज्ञात्वा युकूसंशयाः 
मुनय. अ्रश्मं अग्युर्बीत-मोह-रजः-स्प्रहाः ॥ २२॥ 
विपा ( पापरदित ); विरज ( रजोगुण से रहित ), शान्त, पर, अश्चर, 
अन्यथ, अमृत, ज्य, निवांम, छान्ति इत्यादि पर्यायो से मश्च को कहते ह । 
हे सौम्य { जिख विन्लान को जान कर सश्चय, मोह, रज ओर स्पृहा से रहित 
दयेकर सुनि लोगो ने शान्ति प्राप्च की है वह यही विज्ञान है ५२२॥ 
तत्र इलोकौ-सभ्रयोजनमुदिष्टं ढोक्य पुरुषस्य च । 
सामान्यं मुखयुसखन्तौ निदत्त मागे एव च ॥ २३ ॥ 
श॒द्धसन्वसमाधान सत्या बुद्धिश्च निकी । 
विचये पुरषस्योच्छ लष्ठ च परमर्षिणा ॥ २४॥ 
लोक ओर पुरुष की समानता, इख समानता का प्रयोजन, उत्ति का 
कारण, निवृति का मार्ग, शुद्ध खव का रूप, मोक्चखाधक सत्यबुद्धि ओर मोच 
का रूप, यह खव ॒परमन्युषि आत्रेय ने इख पुरुष विचयः अब्यायर्मे कट 
दिया है ॥ २३-२४॥ 
इत्यभिवेश्कते तन्ते चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने पुरुष- 


विम्वयश्चारीर नाम पञ्चमोऽध्याय ॥५॥ 





षष्टोऽध्यायः | 
प छे 
अथातः शरीरविषय इरीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


अव इसके आगे “शरीर-विचयः नामक अध्याय का व्याख्यान करने वैखा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कदा था ॥ १-२॥ 
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॥ कि 0 


हरीरविचयः शसीरोपकाराथेभिष्यते भिषग्विद्याया, ज्ञात्वा हि 
श रीरतत्त्व ्रीरोपकारकरेषु भावेषु ज्ञानयुत्प्ते । तस्माच्छ धीरवि- 
चवय प्र्सन्ति कुः ।} ३॥ 

शरीर का विच्य अथात्‌ ग्चनाविक्ञान ( प्रविभागसूपसे डान ) शरीरके 
उपकार के स्यि आवश्यक है। छरीर का यथाथं तत्व जान कर्ह्वा खरीरचें 
ल्यि उपयोगी पदार्थों म ज्ञान उत्पन्न होता है। इखव्यि बुद्धिमान्‌ श्चरीर के 
रचनाविक्षान को श्रेष्ठ बतलाते ई ।॥३॥ 


तव अरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पच्चमृतविकारसखसुदायात्मकं 
समयोगवाहि । यदा ह्यस्मिन्‌ शरीरे धानो वेदस्यमापद्न्ते तद्‌] 
क्ले विनाश वा प्राप्नोति । वेषम्यगमनं हि पुनधौतूना वृद्धि हास 
गमनमश्नल्न्यन प्रकृत्या च ॥ ४ ॥ 

इसमे शरीर श्वब्द से अभिप्राय आत्मा ( चेतना ) के आश्रय स्थान, पच 
महामूतो के विकासं का समुदाय तथा गावुओं के उचित प्रमाणे ( समयोग 
मे) मेको धारण करने वाखा श्चरीर हे। जिख समय इख शरीर के मीतर रस, 
रक्त आदि वाठ विषम हो जाते है, उस समय रीर मेँ क्टेरा होता है, अथवा 
शरीर विनष्ट दहो जातादहै। धाठुओंमे रुम्पूणं रूपमे अथवा एवश्च मे इद्धि 
ओर हा होना "वातुओं का दिषम होना! कहाता है ॥ ४ ॥ 

योगपद्ेन तु विरोधिनां धातूनां इृद्धिहासौ भवतः} यद्धि यस्य 
धातोवृद्धिकरं दन्ततो विपरीतगुणस्य धातोः प्रत्यवायकरं संपद्यते ।\५८॥। 

उपयुक्त भैषज्य से परस्पर विरोधी धावुर्भो की डदि ओर हाख एक साथ 
होता है, ओ ओषध जिस धातु कीदृद्धि करने बाली है बह ओषध उस रातु 
से चिपरात गुणवाली धातुम हाख करती है! [ जेसे--दूष, कफ ओर शुक 
आदिकीच्द्धि करता है साथ ही अपने से विरोधि गुणवाछे पित्त ओर स्छ 
काह मी करतादे। कहीं २ सलातीय होकर गुण विपरीत हने से धाठुका 
हाख करता दहै ञमे--गोमूत्र द्रव होकर भी कटु उष्ण है पसे कपा 
नाक मी है ]॥५॥ 

तदेवं तस्माद्धेषजं सम्यगववचायेमाणं युगपन्न्यूनातिरि्तानां धातूना 
साम्यकरं भवति । अधिकमपकषेति, न्यूनसप्याययति । ६ }! 

इसल्यि मढी प्रकार से प्रयोग की हू ओषध एक खमय मेँ ही न्यून तथा 
बही हुई षाठ को समान करती है ओर्‌ बद हद धातु को कम करती है ओर 
कम हुए धावु को बाती है॥ ६ ॥ 
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एतावदेव हि भेषज्यप्रयोगे फठमिष्ट स्वस्थवृत्तानुष्ठने च याबद्धा- 
तूनां साम्यं स्यात्‌ । स्वस्था ह्यपि धातूना खाम्यातुग्रहाथेमेव डला 
रसराणानादारविक्ारंश्च पयौयेणच्छन््युपयोक्त, सात्यसमाज्ञातानेक- 
भरकारभूयिष्ठश्चोपयुज्ञानास्तद्विपरीतकरसमाज्ञातया चेष्टया सममिच्छ- 
न्ति कतुम्‌ ।॥ ७॥ 

ओषध प्रयोग तथा स्वस्थ-वृत्त के पल्मेका यही फलदहै कि घाठेंकी 
समानता रहे \ बुद्धिमान्‌ पुश्प स्वस्थ अवस्थामे मी घातुओं मे समता रखने 
के ल्यि मधुरादि रस, गुर आदि गुणों को तथा यवागू आदि आहारके विशसं 
का क्रम से उपयोग कर्ते है। अथात्‌ मधुर रख खाने से उखन्न हुए कफ की 
वृद्धि को श्चान्त करने फे व्यि कटु रस आदि का उपयोग करते ह । गुड आदि 
गुण के पदार्थो के सेवन के पीठेख्घु गुण वरे पदार्थो का उपयोग, यवागू 
( ल्प्ठी), आदिखा क्र दशके पाकके चयि पेया आदि का उपयोग करते है, 
यह क्रम है । सात्म्य ( अनुकूल ) ख्प से जाने मये अनेक प्रकार क वः बहते 
से पदार्थो का उपयोग करते हए उससे विपरीत गुण करनेवाटी चेष्ठा से पुनः 
समान करने की इच्छा करते हे! [{ जमे- मधुर प्रकार के आषह्यर को खानेसे 
मधुर के खमान कफकी इृद्धिदहनेसेकफकाष्य करनेवाली विपरीत व्यायाम 
क्रिया करते ह । इससे उमानता आ जातीदहे]॥७॥ 

देश-कारात्म-गुण-विपरीतानां हि कमेणामाहारथिकाराणा च 
क्रियोपयोगःम्यक्‌ सवातियोगसधारणमुदीणाना च गतिमता साहसाना 
च वजन स्वस्थवृ्तमेतावद्धातूना खा्यालुग्रह्ाथुपदिरयते ॥ ८ ॥ 

संक्षेप मे स्वस्थदृत्त--देशा विपरीत कमं ( मरू देश र्मे णना), काल विप- 
रीत कमं ( वन्त मँ व्यायाम ), आतम विपरीत कर्मो ( स्थूक शरीर मे व्यायास, 
जागरण आदि ) वथा आहार-विकारो की क्रियाओं का ठीक श्रक्ार्‌ सै उपयोग, 
काल, बुद्धि भोर इन्द्रियो के अर्थो के मिथ्यायाम ( अतियोग, मिथ्यायोग तथा 
अयोग ) का परिष्याग, गतिशील मल ( पाखाना ), आदि के उपस्थित बेगों 
को न रोकना, खाहसिक कर्मो का परिष्याग करना यह्‌ श्वश्थवृत्त है । यष स्वस्थ- 
इन्त धादुर्जा कौ मानता के स्यि दो उपदैश्च किया जता है ॥ ८ ॥ 

. धाठवः गुनः ्ारौराः समानगुणेः समानगुणमूयिषठेवाऽप्वादारवि- 
दाररभ्यस्यमान्दधि प्राप्बुबन्ति, हाख तु बिपरीतगुणेर्विपरीतगुणमू- 
यद्ेवोऽप्यभ्यस्यमानैः 1 € ॥ 

धाठु अपने समान गुणों से तथा अपने अविक समान गुणवारे आहार 
विहयार के निरन्तर सेवन करने से बदृते ई ओर अपने विपरीत गुणों से तथा 
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अपने अधिक विपरीत गुणवारे आहार-विहार के निरन्तर सेवन से शरीर के 
धातु षटते ई ॥ & ॥ 

तत्रेमे श्चरीरधातुगुणाः संख्यासामथ्यैकराः ! तदयथा-गुरू-कघु-खी- 
तोष्ण-स्निग्ध-रूक्ष-मन्द-तीक्ष्ण-स्थिर-सर-मृदु-कठिन-विक्चद्-पिच्छि- 
छक््ण-खर-सृक्ष्म-स्थर-सान्द्र-द्रबाभतषु ये गुरवस्ते रुरुमिराहारगुणरम्य- 
स्यमानेराप्याय्यन्ते छववश्च हसन्ति, छघवस्तु लघुभिरप्याय्यन्ते गुर 
वश्च हसन्ति । एवमेव सवबेधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ बृद्धिर्विपयंयाद्‌ 
हासः। एतठस्मान्मासमाप्याय्यते मांसेन मूयम्तरमन्येभ्यः शरीरधातुभ्य 
वथा लोहितं रोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वस्या, अस्थि तरुणास्थ्ना, 
मलना मऽ्ञा, शकं शुक्रेण, गमेस्त्वामगसेण ।॥ ९० ॥ 

शरीर धातुओं के गुण, सख्या ( गणना ), तथा सामथ्यं करने वाके ह । 
जेसे--गुर, लधु, शीत, उष्ण, सिनग्ध, रूश्च, मन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदुः 
कठिन, विश्चद्‌ पिच्छ, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल, सान्द्र भीर द्रव । इनमे जो गुण 
गुर है बे रुर आहार के गुभो के निरन्तर सेवन करने से बद्ते श ओर ल्घु 
गुणो को धयतेै। जोल्धुगुणडहवेच्धु आदार के गुणों से निरन्तर बटूते 
ह ओर गुर गणो को घटते ह । ईशौ प्रकार सव धाठुओं के गुण अपने समान 
गुणो के योग से बदृते ह ओर अपने विपरीत गुणो से कम होते है । इसल्थि 
ओरीरस्थ मास-धाठु मा से अन्य खव सरीर धाठुजों की अपेक्षा अधिक बदूता 
है। इषी प्रकार रक्त, रक्त से अधिक बदूताहै। मेद मेद से, वसा वघासे, 
अस्थिया तणास्थियो से, मजा मजा से, शुक्र शुक्र से, गमं आमगमं से अधिक 
बढता दै ॥ १० ॥ 

यत्र व्वेवंलक्षणेन सामान्येन सामान्यवतामाहारविकासयाणामसा- 
निध्यं स्यात्‌, सनिदितानां वाऽप्ययुक्तसवान्नोषयोगो घूणिखादन्यस्माद्भा 
कारणात्‌, स च धातुरभिवधेयितम्यः स्यात्‌ । तस्यये समानगुणाः 
स्युराहारविकारा असेम्याञ्च, तत्र समरानगुणम्‌यिष्ठानाअन्यप्रछृतीनाम- 
प्याहारविकारणाञुपयोगः स्यात्‌ । 

तद्यथा-य॒क्रक्षये श्वीरसर्पिषोरुपयोगा मधुर-स्निग्य-समासख्यातानां 
चापरेषासेव द्रन्याणा, मूत्रक्षये पुनरिश्चरस-वारुणी मण्ड-द्रव-मधुराम्ड- 
छखवणोपक्तदिनां, पुरीषक्षये कुल्माष-माष-कुष्छुण्डाज मथ्य-यव शाक- 
धान्याम्लानां, वातक्षये कटुक-तिक्तकषाय-रूक्ष-रघु-खीतानां, पित्तक्ष- 
येऽग्ड-लवण-कटुक-क्षारोष्ण-तीक्ष्णानां, ्छेष्मक्षये स्निग्ध-गुर-मधुर- 


८ चरकसंहिता [ अ० ६ 


५ 


[क क ५) + 0 [9 कि, 9 ^ १ 12010 स | [1 [+ 1 0 च क क, ऊ, भि, १, १, १, ४ ^ 1 + ^ ल ला ज, कक. क ल भ 


सान्द्र-पिन्छिलाना द्रव्याणाम्‌ । कमपि च यद्यद्यस्य घातोबृद्धिकरं तन्त. 
टासेत्यम्‌ \ एवमन्येषामपि श्सेरधातूना सासान्यविपयंयाभ्य बृद्धिहासौ 
यथाकाटं कार्यो । इति सठंवातूनामेकेगओोऽतिः्चनश्च बृद्धिःराणि 
व्याल्याताचि यदस्ति, १९ 

सणन गुणवाटठे पिजातीव पदाथो मे बृद्ध-जटा पर कि इल एकार फे 
लक्षते बटे समान गुण के अदाः विकारो का प्त दोना सम्मवन दहो, अथवा 
प्राप्त लेने पर भी धृणा आदि के कारण अश्वा ध्म आदि के कारण उपयोग 
करने यें दाधा ण्डठीदह्यो श्वा रर विजानीय समान्‌ गुण के आहारःविकारों का 
उपयोम करना चादिये ! जिसमे क्रि इच्छित धातु [ जिखके व्यि समान रुण 
वारे आश्चर विकार घृणा अधवा धमं के कारण अ्ेष्य है उस घा) की वृधि 
ले। जैगे-शक्र काष्चय होने पर्‌ दूष अॐरषौ का उपयाग, तथा मधुर ओर 
स्निग्ध विजातीय दुखरे पदार्थो का उपयोग कसना । मूत्र का क्षय होने पर गन्ने 
का रख, वारुणी, मण्ड तथा कुल्माष, उडद, कुष्छुण्ड (खाप कौ छतरी ); बकरी 
का मध्य भाग, जौ, शाक, धान्य ओर अग्ड आदि वश्ु्ओ का उपयोग करना 
चाष्िथि } बात का श्चय द्ोने पर कट्‌, तिक्त, कषाय, रूश्च, घु, शीत वस्तुओं 
का उपयोग करना चाहिये । पित्त काश्य होने पर अम्ल, वण, कटु. श्चार 
उष्ण, तीक्षण वस्तुओं का ओर कफ का क्षय होने पर स्निग्ध, रुर, मधुर, सान्द्र 
ओर पिच्छिल द्रव्यो का उपयोग करना चा्धिये । द्रव्यो की माति धातकी 
करने समान गुण के अचिन्सय प्रमाव स्पीकमं का भी उपयोग करना 
चादि । इखी प्रकार से अन्य शरीर धावं कोभी सामान्य ओर विपर्य्यय 
द्रा समयानुखार बहाना अथवा घटाना चादिये । इस प्रकार से सव धातु 
के प्रथक्‌ एथक्‌ तथा समग्र रूप ते इद्धि तथा हास के कारणों की व्याख्या कर 
दीगईहै॥ ११॥ 

कारसन्यंन शसीरव्ृद्धिकयस्तिमे भागा भवन्ति । तययथा-कार- 
योगः; स्वमाबसंसिद्धिः, आद्वारसोषएवमविषातश्वेति । कडबृद्धिकरा- 
स्त्विमे भावा भवन्ति । वद्यथा--दरूवस्पुरुषे देशे जन्म, बर्वत्पुरषे 
काठे च । सुखश्च कार्णेगो,वीज-केत्र-गुण संपशाऽऽ्दारसंपञ्च, शरीरसं- 
7 सत्वस्पच, स्वभावसस्िद्धि्, यौवन च, कमे च, 
सदषश्चेति |! १२॥ 

निम्न बाति सम्पूणं सूप से सारे रारीर की इद्धि करते दै । जेसे--ददिका- 
रक यौवनादि का समव, स्वमाव, अर्थात्‌ अदृष्ट फे कारण बृद्धि, उत्तम 
आहार ओर अन्रिषातत ( अतिव्यवाय या मनोविधात दि कान होना), 
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ये वक्टुएे सम्पूणं शरीरम वृद्धि करती है; निम्न बातश्चरीर मेंबट की 
बृद्धि करती ह । जैसे--बच्वान्‌ पुरषो वले देश मं उदन्न होना, बल्वान्‌ 
माता पिता मे, बन्वान्‌ काड हेमन्त या शिशिर मं उन्न होना, 
खाधारण समय का योग, बीज, सुक्र, क्षेच, आत्तव ओर गभांशय के उत्तम गुण, 
उत्तम गुणयुक्त आहार, उत्तम शरीर, उत्स सास्भ्य, उत्तम पक्व, स्वभावसे 
सिद्धि अथात्‌ स्वभावत, शरीर की अ््टवश्च उत्तम बरती वा बे को उत्पन्न 
कृरने वाके कमं का सेवन, यौवनावस्या ओर व्यायाम आदि कम इनसे ख 
उत्पन्न होता रहै! १२५ 

आहारपरिणासकरास्त्विमे मावा मदन्ति । तद्यथा--ङत्मा वायु 
ङ्द स्नेहः कारः समयोगश्चति । तत्र तु खल्वेषामूष्मादी नमाहारप- 
रिणामकरा्णां भावानाभिमे कमंविशेषा मवम्ति । तद्यधा- उष्मा 
पचति, वायुरपरूषे वि, कदः ओेथिल्यमापादयति, स्नेहो मादेव जनयति, 
कारः पयाप्चिमभिनिवेत्तंयति, समयोगस्तवेषा परिणामधादुसाम्यकरः 
संपद्यते ॥ १३॥ 

निन बाते आद्र को पचाने वाटी है । जेसे--उष्णिमा, वायु, क्ठेद, 
स्नेह, पाक काच ओर प्रहरति आदि आठ बातो का खमयोग आहर सम्पत्‌ क 
उत्पन्न करता ह । आहार को मी प्रकार पचाने म उष्णिमा आदि निम्न 
खित कायं करते ह । जेसे--उष्णिमा भोजन को पचादी है । वायु उष्णिमा से 
दुर स्थित मोजन को उष्णिमा ॐ पास लताहै । क्छेद शिथिलता को उप्पन्च 
करता है । स्मह कोमलता का पेदा करता है । खमय तृप्ति कोपेदा करता ई, 
समयोग इनमे परिणाम तथा धावुजीं को खमता को उत्पन्न करता हं ॥ १३॥ 

परिणामदस्त्वाहारस्य गुणा शरीरगुणभावमापयन्ते यथास्वमवि- 
ख्द्धाः विशुद्धश्च बिन्युर्विहतश्च विरोधिभिः श्चरीरम्‌ ॥ १४ ॥ 

आहार के परिपाक होने पर मोजन के गुण अपने समान रारीर के गुणो 
मै बदर जाते है । यत्त-आहार का कठिन भाग सास, अस्थि आदि शरीर 
के कठिन भाग का पोषण करता है ओर द्रव भाग रक्त आदि रूपमे बदर 
जाता है। शरीर गुणो ॐ विरोधी आदहास्गुण विरु गुणों को नष्ट करते है । 
इस प्रकारक नष्ट हुए गुण श्चरीरको नष्ट कर देते ह । [ जेे--दूष्र ओर्‌ 
मखली आदि विष्ड आहार के कारण नष्ट हए गुण रीर क) नष्ट कर देते है] 11९४५ 

घ्वरीरधातववः पुनद्विविधाः संग्रहेण-मरभूताः, प्रसखाद्भूताश्च 
तन्न मङूभूतास्ते ये स्चरीरस्य आबाधकराः स्युः । तदयथा--शरीरच्छिद्र- 
पूपदेदाः पएथग्नन्मानो बदिशंखाः परिपकाश्च धातवः प्रङ्पिताश्च बात- 
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पित्तश्छेषमाणो ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे तिष्ठन्तो भावाः श्चरीरस्योपघा- 
तायोपपयचन्ते स्ीस्तान्मरे सं्रचक्ष्मदे, इतरस्तु प्रसादे, गुवरदीश्च 
द्रवान्तान्‌ गुणभेदेन, रसादीश शक्रान्तान्‌ द्रव्यभेदेन ॥ १५॥ 
संशेप से श्वरीर के धातुदो प्रकार के है! जैसे-मटषूप ओर प्रसाद रूप । 
इनमे जो छरीर मे पीड़ा उदन्न करते ह वे मटसूप है । जेसे-जन्म से प्रथक्‌ 
या श्चरीरसे बादर निकलने वदे याशगरकेदिद्रों मे ठमे ( जेसे--नाकका 
मड आदि ), पाक होकर पूय बने घाहु ( रक्त आदि ), कुपित बात, पित्त, कफ 
(वेया घटे वातादि ); इनके अतरिक्त ओर भौ जा वस्वुए रीर मै रह कर 
दयीर की नाश्चकारक दोनी है, उन सवको “मरः शब्द से कते है । इनत मिजन 
वश्टुओ छो श्रखाद' क्ते है । गुरु से छेकर दरव तक कट गुणों को ओर रघ से 
छेकर शक्र तक कटे द्रव्योकोमो प्रठाद-धादठ कहते दहं । १५ ॥ 
तेषां सवषामेव वात-पित्त-श्छष्माणो दुष्टा दुषयितारो भवन्ति 
दोषस्वभावात्‌, वातादीनां पुनघोस्वन्तरे कारान्तरे प्रदुष्टाना विविधा- 
क्चितपीदीयेऽध्याये विज्ञानान्युक्तानि । एतावत्येव दुष्टदोषगति्यात्सं 
स्पशहयीनच्छरीरघातूनाम्‌ । प्रकृतिभूतानां ख वातादीन फलमासेग्यं, 
तस्मादेषा प्रकृतिभावे प्रयतितम्यं बुद्धिमद्धिः ॥ १६ ॥ 
अपने कारणों स पित दुएट बात; पित्त, कफ इन सों को दुषित कर 
देते ३ । क्योकि दोष का स्वभाव ( प्रक्रति) दी दूषित करने का ई ¦ वात 
आदि ओर रख आदि धादुओं के दूषित होने के ष्ण भविविघाश्चित 
पीतीयः अध्याय मे कह दिये ह! दुष्टह्ुए वति आदि की केश्य, इ्मश् 
आदि मे गति नहीं है, क्योकि इनमे सचा का सश्च नदीं ६ जहा जहा पर 
सपरेन्द्रिय का सम्बन्ध है वहा वदषा पर इषित वात आदि की गति दहदोती है। 
पहृति मे रहते हुए वात आदि श्वरीर-धाठुओ का फलक “आसेग्यः है । इघल्यि 
बुद्धिमानो को इनको प्र्धति मे रखने का प्रयत्न करना चाहिये ॥१६॥५ 
भवति चान्र--सबेदा सवथा सवं शरीरं बेद यो भिषद्ध्‌। 
आयुवद्‌ स कात्ल्यन वेद रोकसुखम्रदम्‌ ॥ {७ ॥ इति ॥ 
जो वेद सम्पूणं श्चरीर को मटी प्रकार खव समयो मेँ सव प्रकासेँ से जानता 
ह, वह खोक को सुख देने बाले आयुवेद को भी सम्पूणं रूप मे जानता ई ५१७॥ 
तमेवसुक्तवन्त भगवन्तसात्रेयममग्निवेश्च उवाच--श्रतमेतद्यदुक्तं 
भगवता शरीराधिकारे वचः, किनु खट्‌ ग्॑स्याङ्गं पूवेमभिनि्वतेते 
क्षो, कुतोमुखः कथं चा चान्तगतस्तिष्ठत्ति, किमाहारश्च बतेयवि|/ 
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कथभूतश्च निष्कामति, केश्वायमाहारोपचारेजोतः खद्यो हन्यते, जातस्तु 
केरव्याधिरमिवर्धते,करि चाश्य देवादिभकोपनिमित्ता विकाराः खभवन्ति, 
आहोस्विन्न, किचास्य काटाकाडमृत्य्वोभावाभावयोभंगवानध्यवस्यति, 
स्चिास्य परमायुः, कानि चास्य परमायुषो निभित्तानीषि ।॥ १८॥ 


ग्म के सम्बन्ध में प्रन-दख प्रकार से उपदेश करते हूए मगवान्‌ आत्रेय 
को अथिवेश्च ने कदा--हे भगवन्‌ ! आपने शरीर के अधिकूरणमं जा कुछ 
कका बह सुन ल्या । (१, अब वतलादये कि गमांश्चयमे गमका प्रथम 
कौन खा अंग वनता ३१८२) गमका मुख किधर रहता है ओर (३) यमा- 
खय के भीतर ग किख स्थितिर्मे रता है १८४) किख आहारसे जीता ई 
ओर (५) किष भ्रकरारसे ब्राहर आतादहै१८(६) शिनि र प्रश्ार के आहार 
उपन्वारां से उलन्न हज यह घ्र मर जाता दहै १८७) उत्पन्न होकर नीरग 
अवस्था मे किन से बदृतादै१(८) क्या इ गभ॑ को दैवता आदि के प्रकोप 
के कारण होनेवाठे विकार होवे हैवा नदीं१८६) क्या इष गभंमें भी काट 
मृष्यु ओर अकाट-मूृष्यु के दने ओरन हने का भगवान्‌ निश्चय करता दै । 
८१०) इस गभं की परम अयु क्या ई ओर (११) परमाय के क्था कारण है ॥१८॥ 

तमेवययुक्तवन्व पभ्रिवेशं भगवान्‌ पुनर्वंसुयत्रेय उवा च--पूवषुक्तमे- 
तदू ग्मीवक्रान्तौ यथाऽग्ररमिनिवतेते कुष्ठौ, यच्चास्य यदा संतिष्टतेऽ- 
ङ़्जातम्‌ । विध्रनिपत्तिबादास््वन्र बहुविधा सूत्रकारिणामुषीणां सन्ति 
सर्वेषां, तानपि निबोवोच्यमानान्‌--शिरः पूवेमभिनिवेतंते कुष्वाविति 
कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति, सवं न्द्रियाणां तदधिष्ठानमिति छरा । 
हृदयमिति काङ्कायनो ब हीकभिपय्टर्‌, चेवनाचिष्ठानत्वात्‌ । नाभिरिति 
भद्रकाप्यः, आहारागम इति कृत्वा । पक्ाञ्चयशुदमिति भद्रशोनक , 
मारुताधिष्ठानस्बात्‌ । इस्त गद्यिति बडिशः, तर्कछरणस्वात्पुङषस्य । 
इन्द्रियाणीति जनको वेदे , तान्यस्य बुद्ध.यविष्ठानानोति कृतवा । परो- 
क्षव्वादचिन्त्यमिंत मारीचि ऊरयपः, सबद निचरत्तियुगपदिति धन्व- 
न्वरि › वदुपपन्नं सिद्धत्वात्‌, सवा्गानां तस्य हदयं मूलमधिष्ठानं च 
केषांचिद्धावानां, न च तस्माप्पूजंभिनिदचिरेषा, तस्मादुधृदयप्रश्चतीनां 
सर्वा्गाना तुल्यकाराभिनिषन्तिः। सवेभावा हन्योन्यप्रतिबद्धाः । 
तस्मायथभूतं दश्चेन स्नाघु । ९९ ॥ 

इस प्रकार से कहते हुए. अिवेश्च को भगवान्‌ पुनवंषु आत्रेय ने कदा- 
जिल प्रकार से गभं गभांश्चय मे बदृता है यह बात पीछे गमांवक्रान्ति अध्याय 


८६ चरकसंहिता [ अ० & 
म कह चुके दै) इख गमं की अगस्चनामे सूत्रकार षयो कै बहुत प्रकार 
के मतभेद है! उन खवको भौ तुनो-कुमारशिय मर्द्ाजका दं्नदहै ङि 
गभाश्चयमे गमका प्रथम्‌ शिर बनता ई, सभक यही शिर खव इन्द्रियो का 
आश्रय स्थान ह । बाहीक भिपक्‌ शकायन कामत यट है कि सवर प्रथम हदय 
बनता है, क्याकि द्दय ही चेनना का स्थानदहै। भद्रहाप्य का कथनडहेकिं 
ससे प्रथम नामि बनती हे क्योकि आशर प्राति का यज्ञा मागं दै । मद्रशोनक 
कामत हे किप्रयम पक्ता्य्‌, रुदा बनती ट, कशी यरी वायुकास्थानदहे। 
वडिश का कथन दै कि प्रथम दाथ पञ दनते हैः क्योक्येदही पुष के करण 
( सावन ) ह ! वेदेह जनङ षि का मतक इन्द्रयोः उवे प्रथम बनती 
है, क्योफ ये इन्धर्य हौ बुदधि { जान ) का आभ्य स्थान है । मारीचि कदयप 
का कहना ह छि परो्च हाने कंकारण कोन खा अग प्रथम बनता है यह कुछ 
नदी कक्ष जा सता, यरं अचिन्त्य विषय दै । धन्वन्तरि का मत है किरु अग 
एक खाथ मे बनेते है । यह बात रीकमीडहै। एेसादी प्रमाणो से सिद्ध हता 
है) गमं के खव अगो का तथा कुछ अन्य वष्वुओं का मूक आश्रयस्थान हृदय 
है । इसल्यि इं दय से पूत्रे अन्य अग नदीं बन सकते । अतः हदय आदि 
सब अगो का निमांग एक खाथमेदहौ होता ईै। सब पदाथं परस्पर एक दुरे 
के साथ सम्बन्वित है! इसि यह यथार्थं दशन ( षन्वन्तरिका मत) दही 
ठीक दहै ॥ १९॥ 


गभेस्तु खल मातुः प्रष्ठाभियुख उध्वश्िराः संङकच्याज्गान्यास्ते 
जरायु वृतः इक्षौ ॥२०॥ 

गमाश्चय में गमं माताकी पीरठकी ओर मुख क्रिये हुए रहता है। गर्भ॑ 
का शिर ऊपर ( ग्मांशय के शिखर मे ) रइता है ओर अद्ध खठुवित अवस्था 
म रहते ह ॥२०॥ 

म्यपगत-पिपासा-चुयुक्षस्तु खट गभः परवन्त्रवृत्तिः, मातरमाभित्य 
वतंयदयुपस्नेहोपस्वेदाभ्या गस्तु सदसद्‌ भूवाङ्गावयवः, तदनन्तर छस्य 
खोमवूषायनेरुपस्ले्टः कञ्चिन्नाभिनाञ्ययनेः । नाभ्या ह्यस्य नाडी भ्र- 
सक्ता, सा नम्या चापरा, अपर चास्य मातुः म्रचक्ता हृद्ये, मा्हटदयं 
ह्यस्य तासपरामभिसस्षवते चिराभिः स्वन्दमानाभिः, सख तस्यरसो 
धडवणेरः सपद्यते, स च सर्वरसवानाहारः किया ह्यापन्नगर्मायाक्धिधा 
रसः प्रदिपद्यते स्वश्चरीरयुष्टये स्तन्याय गभ॑वृद्धये च, स तेनाहारेणो- 
पष्टञ्ध प्रचन्तरवृत्तिमोतरमांश्रिव्य वतेयत्यन्त्मत. ॥२१॥ 
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गर्भ॑को मू प्यास का अनुमव नदी होता । वहतो माता के आशित 
रहता है, इष ल्यि पराधीन रहना है । जवर तक अगो का निमांण नहीं हता, 
वह मा के आश्रय मरे ही उप्ने््न, उपस्वेदन दास जीता है इक अनन्धर 
अग प्रत्यग ब्रन जनि पः षोम कूपके मागो से तथा नाभि नाडी के मागंरे 
उपस्मेैटन ठेता है । इव गर्म की नाभिमे नाही ल्गी होती दै ओर गह नाड़ी 
नभिस तथा अगररमेल्गी होता है। अपरा माताके इदय ( ग्मा्य के 
ऊरभ्व॑ शिखर ) मे लगी रहतोहै; माताकाद्ृदय इम अपग ब्रड्ी हूं 
वियाओं दाय गभं तर पहच्ताहै[ माता के विचार इन भिरा दारा वच्चे 
मे अतिदै]) माता का यह्‌ रख गमम ब्रु वणं को उन्न करतादहै) वह 
सवर प्रकारके रसो से उसन्न देता है। जो गर्भवती खी भोजन करती दै, उसके 
अह्र रख के तीन भगहा जाते! ( १) गर्भिणीके शरीर क्र पुष्टे के लिये 
(८२) दुध मे ल्वि ओर (३) ग्भ को व्रढाने के लियि। यद्र गर्भं इस आहार 
के आश्रय से पराघीन होकर मातवा के ऊपर निर्मर रहकर ग्माश्यमे जीवन 
धारण करता दै ,२९॥ 

स चोपरस्थितकाठे जन्मनि प्रसू ते-मारुत-योगाखरिवृ्याऽवाकञ्चिरा 
निष्कामत्यपत्यपथेन । एषा प्रक्रतिः, विकृतिः पुनरतो.ऽन्यथा । पर 
स्वतः स्ठतन्त्रवरत्तिभवति ॥२.॥ 

प्रव काठ के खमीर अनिपर बायुके बक्से शिर घूम कर नीचेकौ 
ओर सन्तान निकलने के माम मेँ आ जाता है ओर योनिमारं से बाहर निक 
जाता हे! यह दो प्रङ्ति है, इते विपरीत अवस्थाका नाम विकृति ह! बाहर 
आने पर गमं स्वतन्त्र रूप से जीवन धारण करता ह ॥२२॥ 

तस्याऽऽहयरोपचासे जातिसुद्रीयोपदिष्टावविकार्करौ चाभिद्द्धि- 
करो भवतः । ताभ्यामेव च ( सेविताभ्या ) विषसाभ्यां जातः सदयो 
हन्येत तरुरिवाचिरन्यपरोपितो वाचातपाभ्यामभ्रतिष्ठितमूखः ।! २३ ॥ 

स्वतन्त्र चृतति होने पर जातिषुत्रीय ( चखारीरस्थान अ ८) अध्याय र्मे के 
इर आदार ओर उपचार श्री बृद्धि कस्ते भर किसी प्रकार का रोग या 
विक्रार उन्न नदी करते । उत्पन्न हुआ धिश्च आदार ओर उपचार के विषम 
होते से ्ीघरहीरेसे मर जाताहै जेते कि तत्काल चणा हआ बश्च बिना जड 
पकडे हुए वायु ओर धुप से शीघनष्ठदो जाता है॥ २३॥ 


आप्रोपदेशादद्धतरूपदशे नार्पमुस्थान-चिङ्ग-विकिस्पित-विशरेषाच्ादोः 
अप्रोपानुरूपा देवादि-प्रकोप-निमित्ता विकाराः समुपर्भ्यन्ते ॥ २४ ॥ 


ध चरकसंहिता [ अ० & 

बह्मा आदि से प्रणीत कुमारतन्घों के आक्षोपदेश्च से, अमानुषीय वश, रू 
आदि आश्वर्यकारक वातो के देखने से, सखमुल्थान ( रोगोचयत्ति ) के कारणों के 
विश्चेष होने से, लश्चणों के विशेष तथा चिष्ि्मा मे सेद हने से जरदोप प्रर 
से हृषु रोगो क विपरीत वर्मबाे लक्षणो को देवनेसेज्ञात होता किदेव 
आदि के प्रकोप मे भी अनेक रोग गर्भं को ते है ।} २४ 

काराकारमृल््वोस् खल भावाभावयोरिदमध्यवसितं नयः 
छुञ्चिन्स्रियते ख काड एव्‌ प्रियते, = हि कारुच्छिद्रमभ्तीव्येञे । तचा 
सम्यक्‌ , न ह्यच्छिद्रता सच्छिद्रता वा कारुस्योपपद्यते, कारस्वरक्षणः- 
स्वभावात्‌ 

काच ओर अकाल मृष्युओं के होने न होने के विष्य में हमाश यह निश्चित 
सिद्धान्त है कि जो काई मरता है, बह कामें दही मरतादै । कयो का विचार 
हकर कलमे कोद छेद ( अवकाश ) न्दींडै जोकि इख अवक्श्च कोप्राप्त 
करके मरे । यह मत ठीक नहीं। काल में सच्छिद्रता या अच्छिद्रता नहीं इ. 
क्योकि काल के अपे लक्षण मे सच्छिद्रता या अच्छिद्रना नहीं घटती 

तथाऽऽहुरपरे--यो यष्टा भ्रियते स तस्य नियतो स्॒युकालः । स 
सवभूतानां सत्यः, समक्रियस्वादिति । 

दूसरे विचारकों काकथन है किजो जब मरता हे वह उसका निश्चिते कान 
हेता है यह काल्मृप्यु है। यदह सब प्राणियोकेख्यि टीकदहे, क्योकि काल 
सखव प्राणियों मँ समान क्रियाबाखछा हे। कासे सभीमरतेहैकाल्कोकिठीमे 
रगयाद्धेष नदीं हे। 

एतदपि च अन्यथासथंग्रहणं, न हि कथिन्न श्ियत इति समच्छियः 
कार" पुनरायुषरः प्रमाणमधिङ्ृत्योच्यते ! यस्य चेष्टं यो यदा भ्रियते तस्य 
स नियतो सृस्युकार इति, तस्य सवभावा यथास्वं नियवकाडा यवि 
ष्यन्ति । तच्च नोपपद्ते-प्रव्यक्षं द्यकाखाहारवचनकमेणां फरमनिष्टं 
विपयये चेधम्‌ । प्रत्यक्षतश्चोपरभ्यते खद काराकालव्यक्तिस्तासु तास्व- 
वस्थाछु तं तमथंमभिसमीक्ष्य । तद्यथा--कारोऽयमस्य तु व्याधेराहा- 
रस्योषधस्य प्रतिकमंणो विसर्मस्य चाकारो वेति । रेोकेऽप्येतद्कबति 
काठ देवो वषत्यकाठे देबो वषेति, काठ शीतमकाठे शीतं, काठे तपत्य 
काठे तपति, काठ पुष्पफरूमकाले च पुष्पफलमिति । तस्मादुभयमस्ति 
काठ मृत्युरकारे च । नंकान्तिकं । यदि ह्यक्ारे म्रद्युन स्यान्नियत~काट- 
प्रमाणमायुः सव स्यात्‌ । एवं गते हितादहिवज्ञानमक्ारणं स्यासरत्यक्नाचु- 
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मानोपदेशा्ाप्रमाणानि स्युं प्रमाणभूताः खवेवन्त्रेषु, येरायुष्यानायु- 
व्याणि चोपरभ्यन्ते । वाग्वस्तुमात्रमेतद्भादसखृषयो मन्यन्ते यदुच्यते- 
नाकाखमस्रव्युरस्तीदि ॥ ५५॥ 

यष भी पश्च सीक नदीं है! दिना का ॐ कोई नहीं मरता, इसलिये काल समानं 
क्रियावाल है । एेखा कहना दीक नही, क्योक यहा पर कराल, छब्द आयु के 
प्रमाण खी अयेक्ासेकदादै। जो यह मानतादहेै करि जो मनुष्यं जब ससतादहे 
वही उखका नियत मृव्युक्राछ है, उसके मत मेँ मष्यु से अतिरिक आहार, बन्न 
आदि भी खव नियत कलवा दो जायेगे । परन्तु ये रेसे नदीं होते, क्योकि 
यह प्रत्यश्च दै भि अकार में किये भोजन तथाअकाल मं कदे हुटवचन क्रा फछ 
बुरा होता है ओर खमय पर भिये भोजन तथा समय पर कहे वचन का पल 
अच्छा होता है ओर यष्ट मीहम देखते है कि प्रत्येक अवस्था मे काल ओर 
अकाल का विचार करते है । जेसे--यद इस रोग का समयदै, यह आदार 
का समय रै, यद ओषध का खमय है, यद प्रतिक्रमे का काल है, यह विषमं 
कारु रहै। इसी प्रर यष रोग का, मोजन का, ओंवध का, प्रतिकमं का ओर 
विखगं का खसय न्हींहै। ठोक्येँभीरेखराह्येना हे! समय पर मेष बरखता 
है, अकामे भी बादल बरग्खताहे। कारम शात ओर अकारूमे भी शीत 
होता है! कालम सूथं तपता हे ओर अकामे भी सूयं तपता) कामें 
पूर फक दाते ह ओर अकालमे मी एूढ फ होते है) इसव्ये दोनों दी वाति 
हे, कालम भीमृ्युदहे ओर अकालमेमीमृ्युरै एछदही वात सक नदीं 
दै। यदि अकार्मेम्युनदहोतो ब पुर्षोंकी आयुका समय ओर मान 
नियत ह्यना चाहिये । इस प्रकार होने से दित अदित का ज्ञान निष्फडदहो जात 
है । पत्य अनुमान, आसोपदेच जा किं खव तन्वो मे प्रमाणमूत हवे सव 
तथा आयुष्यकारक ओर अनायुष्यश्ारक सवं वातं व्यथं हो जायेगी । (अकाल 
मृत्यु नीं दै इख कथन को ऋषे लोग केवल कहने मरकं च्िद्ी मानतेदै, 
वास्तव मे इसमें कुछ खार या सत्यता नदी है ॥ २५ ॥ 

वषंरातं खल्वायुषः प्रमाणमभ्मिन्‌ काटे \ २६ ॥ 
तस्य नि्िन्तं प्रकृुतिगुभाखस्ं पत्सात्म्योपसेवनं चेति ॥ २७॥ 

इस कल्थ्युगर्मे आयुका परमाण सो खार है) इसका कारण उत्तम 
परति, उन्तम गुण, उत्तम आत्मा ओर उत्तम सालस्य का सेवन दै । [ उत्तम 
प्रकृति जेसे--सम वाव आदि प्रकृति का दोना, उत्तम गुण जेसे-सार-खहनन 
आदि का होना, उत्तम आत्मा के धमं, दान, यक्ञ आदि ]॥ २६-२७॥ 
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तन्न श्ोः--सरीरं यद्चथा तच्च वतेते किष्टमामयः) 
यथा कशं धिनाश्चं च याति ये चस्य धातवः| २८ 
बृद्धहाश्मै यथा तेशं क्षीणानामोषधं च यत्‌ । 
देदवृदधिकसय साथा वलवृद्धिकराश्च ये ¦ -& ॥ 
परिगामक्रा मावः या च तेषां प्रथक्‌ क्रिया 
सखाद्यः खंभ्रदादाख्या धावः श्रं एड च|| ३०॥ 
नदो निणेयश्छास्य विधिवस्लत्रकाश्चितः। 
तथ्यः शरीश्विचये उरोर्‌ परमर्षिणा | ३१॥ 
शरीर जिच प्रश्मरसे दधता, जिस पकारसे के या विनाश्च को प्रप 
शत्रा, शरीरके धाठ, इन धाुर्थो की इद्धि ओरं हाखक्चीण धातुओं का 
ओषध, देह की वद्धि चरने ओर वको बहाने बि कारण, परिणाम- 
कारक भाव्र, इनी प्रथक्‌ पथश्‌ क्रिया, मड ओर प्रवाद रूप धातु, नव प्रश्च 
तथा इन पश्नौका चधुचित निमय धरोर विचय" नामक अध्याय तरै परमर्षि 
आत्रेय ने प्रकाश्चित शिया है ॥ २८-३१॥। 


इव्ययिवेशचकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्याने शरीरविचय- 
शारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


॥ 


सप्मोऽध्यायः 
अथातः सरीरसंख्याश्चारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

| इति ह स्माऽऽह मगवानात्रेयः॥ | 
अब इसके आगे 'शरीरषटयाः नामक अव्याय का व्याष्यान करते है सैषा 
भगवान्‌ आतरेयनेक्हाथा।। १-२॥ | 
 अरीरसंख्यामवयवञ्चः ( छत्नं ) शरीरं प्रविभञ्य सवे-शरीर- 
 -संख्यान-प्रमाण-ज्ञान-हेतीमगव्न्तमातरेयमभिवेश्चः पप्रच्छ । २ ॥ | 
ध श ने भगवान्‌ आत्रेय से सम्पूण शरीर की. खंख्या, पस्मिण ओर 
 -मनामः आदि ज्ञान करने के ल्यि अवयवष ख्ये शरीरका विभाग करके शरीर 

-खंरयी नाम शारीर प्रकरण के सम्बन्ध मे प्रश्न किया-- | 
तमुवाच भगवानत्रयः--शरण मत्तोऽचनिवेश्च ! स्वेक्षरोरमधिवश्षा- ` 
`णाद्यथप्रश्रमेकमना यथावत्‌ ॥ ४ ॥ ` 
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अभिवेश्च को भगवान आतरेयने कदा-- दे अभवे । मम्पूणं छरीर ऊ 
प्रकरण को उपदेश्च करते हुए सुञ्च से अपने प्रदन के अनुकार एकार चित्त 
होकर सुनो ॥ ४॥ 

ससैरे षट्‌ सचः । तथ्था--उस्कधरा स्वग्वाह्या, द्वितीया स्थग. 
सग्धरा, दतौया चिष्म-किरस-समवाधिषएठाना, चतुथी दहद्रशटसतभगा- 
पिष्ठाना, पच्छम्यरूजो-विद्रध-पमवायिष्ठारा, पष्ठी तु यस्यां छिन्नाया 
ताम्यस्यन्ध इव च तम प्रविश्रलि, या चाप्यनिएायारूषे जायन्ते पचस 
कृष्णरक्तान स्थृलमूठानि दुश्िकित्स्यतमानि येष णट्‌ वचः । एदा 
षडङ्धं शरीरमवतत्य सिष्ठान्त ॥ ५ ॥! 

शरीर की छः खचाए--शरीर ॐ छ स्वचयि ह) जेसे-(१) बाह्य खच, 
उदकघारा जिखभरं जल रहता द । ( २; दृष्ठर। त्वचा अ्गृधाय जिसमे थिर 
रहता है । ( ३ ) तीसरी स्वचा जो चिन्म, जिल आदि स्यो की उदददका 
आश्रय स्थानदहै। (४) चौय स्य्वाजा दद्र (दाद ) ओर ॐ& (कोट) 
रोगक्ा आश्य है) ( ५) पाचवीं खचा जो अकत्री ओर शिद्रिधिरेग कां आश्र 
यभूमि है । (६ ) छ्ठी स्वचा जिखके ऊटन पर पुखर मूर्छन दास ई ओर अन्ये 
की भाति अन्वर्‌ में धुघता है-उस ऊढ नदीं दीखत्य ओर जि त्वचा का 
आभ्य ठेकर अवयव सन्धियोँ मँ कारे, लाकर, स्थर मूल बलि त व्रण उत्पन्न 
होते है जिनकी चिकित्सा करन बहुत कठिन होता है । ये छः वचा छ. अगो 
वे शारीर कोटक रहती ह° ॥ ५ ॥ 

वत्रायं श्चरीरस्याङ्ग विभागः । वद्चथा-द्रौ बाहू, दहे सक्थिनी, किसे 
भवं, अन्तराधिरिति षडङ्गमङ्खम्‌ | ६ ॥ 

शरीर के छः अम--शरीर के अगो का विमाग 8 प्रकार से है जेरे--दो 
बाहुए, दो टगे, शिर, प्रीवा ओर बीच कामव्यमाग,ये छः अगर ॥६॥ 

त्रीणि रषष्ट्यधिकानि दछतान्यस्थ्नां खह उउन्नोदूखल्नखेः । 

तद्यथा--द्रात्रिशहन्ता,, द्वाचिश्चदन्तोढखखानि, विज्ञतिनेखः विजतिः 

१ सुश्रुत मँ खात त्वचां ओर ३०० अस्थिया मानी ई | 

२ षष्ानि इति च पाठः| 

३ 'द्रार्विशदन्वा., दा्निशदन्तोखूदल्मनि, विंशतिनेलाः, ष्टिः पाणिपादाङ्- 
ल्यस्थीनि, विश्तिः पणिपादश्चलाका , चत्वारि पाणिपादशलाकाविषछ्ानानि, दे 
पाष्प्योररिथनी, चत्वारः पादोगुल्फाः, दो मणिको हस्तयोः, चल्वायैरल्योरस्थी्नि, 
चस््रारि जद्धयो., दे जानुकपाल्कि, द्रावृखनल्करो, ढौ बाहुनल्को, दवौ, दे 
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पाणिपादश्चटाकाः, चखायेधिष्टानान्यासा, चत्वारि पाणिपादप्रठानि, 
षषटिरङ्ल्यस्थीनि, दे पाण्योः, दे कूचौधः, चत्वारः पाण्योमेणिकाः, 
चत्वारः पादयोर्गल्फाः, चस्वार्यरल्योरस्थीनि, चत्वारि जडघयोः, द्र 
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जानुनोः, द्वे कूषरयो., द्वे उर्बोः, द्वे बाहोः, सांसयोद्व, द्वावक्षको, दे 
ताद्टनी, दवे श्रोणिष्ठस्के, एकं मगास्थि, पुसां मेदास्थि एक, त्रिककंश्नि- 
तमे गुदास्थि, प्रष्ठगतानि पञ्चत्रित्‌, पच्चदश्यस्थीनि भवाय, द्र 
जच्रणी, एकर इन्वस्थि, द्वे हुमूखबन्धने, दव काटे, दवे अश्ट्मो गण्ड- 
योद्धं, नाचिक्ाया चीण बोयास्याद्धि, द्वयोः पाश्वयोशतुर्विंश्नति पञ्- 
रस्थीनि च पा्व॑चछानि, तावन्ति चेषा स्थालिकान्यबुदाकाराणि तानि 
द्विसप्ततिः, द्रौ शङ्खको, चत्वारि शिर कपानि, वक्षसि सप्रदशा, इति 
त्रीणि षष्टयधिकादि उतान्यस्थ्नामिति ॥ ७ ॥ 


तीन खौ खाठ हड्िया--दात, दन्त कोशो ओर नखों को मिलया कर 
इख अरर मे तीन सौ साठ अस्थिया ह । जैदे-३२ दात, ३२ दातो क उल्‌- 
खल ( कोश ), २० नख, २० हाथ ओर पवोंकी छलका, ६० हाथ पाव 
की अगुल्यिं की अस्थिया, ४ दाथ ओर पावें की पीठ छी इडया, ४ इन श्ला- 
कां के आश्चयस्थान । ६० अगुलियों की इडया, २ एण्णियों ( एडियों ) कौ 
२ कूचांघ । ४ पाबो म गुल्फ, २ हाथो े मणिक, ४ प्रकोष्ठ की अस्थियोः 
४यमगो ङी अस्थिया, २ जानुकपाल, २ कूपर, २ जो की अस्थिया, २ बाह 
की अस्थिया, २ कन्धे की अस्थिया, २ अघफटक, २ अष्वक, २ ताद्ुकं 
अस्थिया, २ भोणिफल्क ( कूह्दे की इडया ), १ ममगास्थि;, १ पुरषोंके लिगि 
की अस्थि, चिक ( क्श ) के नीचे का आश्चरवस्प गुदा के पा १ अस्थि, 
३५ पीठ की अंस्थिया, १५ अस्थिया गरदन, २ जनु (इष्ड) की इद्ध, १ 
ठोद़ी की अस्थि, टोदी के मूर मे बाधने वाली. अस्थि, क्लट की २ अस्थिया, 
२ अख की, २ कपोलं ( गले) की, ३ अस्थि नाधिका हे जिनका नाम 

शोणः हे, दोनों पाशो की २४ अस्थिया, पञ्जर की ओर पुलिया, उतने दी उन 





अस्फलके, द्वावश्चको, एक जनु, दवे ताट्षके, दे धाणिफल्के, एक मगा, 
पञ्चचत्वारि्ृष्ठगतान्स्थीनि, पञ्चदश ग्रीवाया, चतरदशोरसि, दयोः पाञ्वयोश- 
तर्विश्चतिः, पाख्वयोस्तावन्ति चेव स्थालकानि, तावन्ति चैव स्थालकाङैदानि, एक 
इन्वस्थि, दे दनुमूख्बन्धने, एकार्थ नाचिक्ागण्डकूटललाट, द्यो च्धौ, चत्वारि 
श्िरःकपाकानीति, एव चौणि षष्ठानि शवान्यस्थ्ना सह दन्तनखेनेतिः च पाट. । 
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अवद अर्थात्‌ शंख प्रदेश्चमे २, शिर कपाल ४, वक्चमें १७, इष प्रकारसे 
३६० अस्थिया पुरी होती ह) २४-२४ अधघुंद फ २४ स्थाल्कदहै ये खव 
मिलाकर ७२ ई ॥ ७॥ 

प्छेन्द्रियोधिष्टानानि । वद्यथा-सवग्‌ , निहा, नासिका, अक्षिणी, 
कणौ च । ८ ॥। 

इन्द्रियो के आश्रय पाच है । जेसे-त्वचा, जिह्वा, नादिका, दो आख 
ओर दोकान) ८।॥ 

पच्च बुद्धीन्द्रियाणि । तद्यथा-स्पश्चेन, रसन, त्राणं, दैनं 
भ्रोत्रभिति !॥ € ॥ 

ये पाच बुद्धि इन्द्रिया है ! चैसे-स्पर्श, रसन, घाण दर्शन ओर भोज्न ॥६॥ 

पच्च कमन्द्रियाणि । तद्यथा--हस्तौ, पादौ, पायुरुपस्थो, जिह्ा 
चेति ।। १० ॥ 

पाच करमंन्दरियाह। यथा-दोहाय, दो पाव, पादु (युदा), उपस्थ 
( छिग ) ओर जिह्वा ॥१०॥ 

हृदय चेतनाथिष्ठानमेफम्‌ ॥ ११॥ 

हृदयम एक दै, बह चेतना का स्थान ह ॥११॥ 

दश प्राणायतनानि । तद्यथा-मूवां कण्ठो हृदयं नाभिः गुद बस्ति- 
रोजः शुक शोणितं मासमिति । तेषु षट्‌ पबाणि ममंसंख्यातानि ।१२॥। 

प्राण के आयतन स्थान दस है। यथा-मूद्धां ( घिर ), कण्ठ, दय, 
नाभि, युदा ( मल्यञ्चय ), बस्ति ( मूत्रा ), ओज, शुक्र, रक्त ओर मास । 
इनमें प्रथम छ ममं गिने जाते रै% ॥१२॥ 

पञ्चदश्च कोष्ठाद्वानि । तद्यथा- नाभिश्च; हृदयं च, क्लोम च, यकु, 
सीहा च, वृद्धो च, वस्तिश्च, पुरोषाधायय, आमाञ्चयश्च, पकाञ्चयश्च, 
उनत्तरगुद च, अधरगुद्‌ च, शद्रान्त्र च, स्थूलान्त्र च,वपावहनं चेति ।१३॥ 

कोष्ठ के पन्द्रह अग है । जेसे--नाभि, दय, क्रोम, यङ्त्‌, सीहा, बुक्छ 
( वृक, गुद › बस्ति, पुरोषाघार ( मलशय्‌ ), आमाशय, पक्राशय, उत्तर गुदा, 
अधरगुदा, द्वान्त, ब्हदात्र ओर वपावहन्‌ ।॥ १३ ॥ 


® दद्य प्राणायतनीय अध्याय मे-दो चख, तीन ममे, कण्ठ, रक्त, शुक्र, 
ओज ओर गुदाये द गिनेर्है। नामि ओर माघके गिननेसेयेमौ म्म 
प्राणायतन मानने चायं । यद पर शंख नदीं भिना 1 
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षटपच्चाश्चत्‌ प्रव्यद्गान षटस्वद्धएूपानवद्धान यानि यान्यपरिस- 
ख्यातानि पृवमङ्गेषु परिसंख्यायमनेषु तानि तान्यन्येः पयौयेरिह 
म्रकाङ्य उग्राख्यातानि भवन्ति । नदखथा- द्र जडघाशण्डिके, द्र ऊस 
पिण्न्के, द्रौ पचो द्धौ वृष्णो, एक शेफ, षे उखे, द्रौ बडष्षणो, द्रौ 
डुधन्डरो, एकं बग्तिरोष, एकञुदर, द्वौ स्तनौ, दौ सुजो °, दवे बाहु 
पिण्डे, चिवुर्मेक, द्रावः, द्रं खक्तिम्यौ, द्रो दन्तवेष्को, एकं वाट 
एका गलदण्िक्ा, द्व उपजञिह्के, एका गोजिह्विका, द्रो गण्ड 
द्रे क्ण॑शष्डुटिके, द्रौ कणंपु्कौ, द्रे अक्षिक, चतवारि अष्टिवटर्मनि 
रे अक्षिकनीनिक, द्रे चव, एकाऽवदुः, चत्वारि पाणिपादहडयानि ॥९४। 
धरस्यग ५६ द्। ये प्रस्य॑ग उपरोक्त छ. अगो मे सम्बद्ध है; अगि रे 
जाने वलति ५६ प्रत्यग पूर्वोक्त दाथ आदि छः पूवं गिने हुए अङ्ग से सम्बद्ध दे, 
उन अष्ट प्रस्यमों रे अन्य अन्य पय्यायों मरे कहा जाता है जेपे--दो जंघा 
क्म पिण्डिकां, दो यगो की पिण्डिकाये, दो नितम्ब ( कूले ), दो इषण, एक्‌ 
दिग, कक्षा के पावो मे दो कश्चाये, दो वक्षण (कखे ), दो कुङ्कन्दर ( नितम्ब 
के उपर उन्नत भाग), एक बस्ति का शीषं, एक उदर, दो स्तन, कण्ठके 
पाशवं मे स्थित दो कठिन भाग, दो बाहूु-पिण्डिकये, एक टोडी, दो ओट, द] 
खक्छिणी ( आटो क प्रान्त }, दो मसृड, एक तादु, एक गल्श्ण्डी, दो उपजि- 
हिक्रा, एक गोजिह्विका, दो गण्ड, दो कण -शष्छुखी, दो कणैपुत्रक ( कान का 
ठ्टकन ), दो अ्िकूट, चार आख क पलक, दो ख की कनीनि श, दो भ्रुवे, 
एक अवटु ( धाय ), पाव ओर हाथ के चार तद्वै, ये ५६ प्रत्यग है ॥१४॥ 
नव महान्ति लिद्राणि-सप्र शिरसि, द्वे चाधः, एतावद्‌ रयं छक्य- 
सभिनिदषटुम्‌ ॥ १५॥ 
नौ महान्‌ चद्रिदै। असे-खातशधिरमै (दो आख, दो कान, दो नाक 
ओर एक मुख ) ओर दो छिद्र अधोभाग में (गुदा ओर उपस्थ के) ! ये स्वग 
आदि प्राय. स्व आखों से दीखते ह । इनको स्पष्ट बतलाया जा सकता हे ॥ १५४ 
अनिदङ्यमत" षरं तक््यमेव । तद्यथा--नव स्नायुशतानि, सप्र 
सिराक्ञतानि, द्रे धमनीशते, चत्वारि पेशीक्चतानि, सप्रोत्तरं ममशात 
द्र पुनः संधिते, एकोनत्रिश्चत्सहस्राणिर नब च इातानि व्टपञ्चाशः- 
स्छानि सिराधमनीनामणद्यः भविमञ्यमानानां मुखामरपरिमाणं, तावन्ति 


१. द्धो दटेष्मयुवौः इति च पाटः 
रे एकोनर्तरिद्यत्‌ः इति च पाठः । 
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चेव केश-इमश्र-लोमानीत्येददययथाव्थःस्संख्यात स्वक्प्रथुति दर्यं, अत. पर 
तक्यम्‌ । एतदुभयमपि न विकल्प्यते प्रकृति भावाच्छरीरस्य ¦| १६ 
इसङे अगे जो देखी नहीं जा सकतीं, वा दखल नदह देती दे सब अनि 
ठंश्य है । अत" उनको अनुमान द्वा ही जाना जाता दै ! ञसे-००० स्नायु, 
७०० चिराय, २०० धमनिया, ४०० पेया, १०७ मम॑, २०० खन्धिया, २९. 
६५६ चिशा-धमनियोँ के मखो > अग्रमाग ओर इतने हौ २६६५६ केख, समश्च 
र शरीरे बाल है। ये यहा ठीक २ प्रकार से गिना दिये गये । इनमे त्वचः 
आदि हृद्य है । इमे आगे सब अनुमा गम्यै } यह इदय ओर तक्यं दोनो 
धकार का मान छरीर क अवित होने रे यिकल्पित नही । शरीरके 
विक्कन होने पर सचा अदि का मान भी विदधत दो जाता रई ॥ १६॥ 
यन््वङ्खलिलिख्येय तदुपदेक्त्यासः, दत्पर प्रसाणमभिज्ञेय, त 
बृद्धि हास-याभि, वक्यमेव । तद्यथा-दशोदकस्याञ्जलख्यः शरीरे स्वेना- 
ञ्ट्िभप्रमाणन यत्तत्‌ रन्यवसानं पुरौषसलुवश्रात्यति योगेन तथा सूत्र 
रुधिरमन्याश्च अरीरघातून , यन्तत्‌ सवेश्चरारचरं वाद्याऽसवगर्बिभति 
यत्त त्वगन्तरे चरणगतं छसीकाराब्द रभते, यच्चाष्सणाऽनुवद लोमक 
पेभ्यो निष्पतस्स्वेदश्चव्दमवाप्नेति, सदुरकं दक्षाञ्जद्प्रमाणम्‌ । नवाज्ञ- 
क्यः पूवेस्याऽऽहार-परिणास-घातोय' ते रस इत्याचक्षते, अष्टौ ोणि- 
वस्य, सप्र पुरीषस्य, षद्‌ इरुष्मणः, पच्च {फन्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, घय 
वसया, द्रौ मेदसः, एको मञ्ज", मस्तिष्कस्याधाञ्ज छः, खक्रश्य ताव- 
देव प्रमाणं, तावदेव इरृष्मण्श्योजस इव्येतच्छसीरतत्वसुष्तम्‌ ।। १७ {; 
शरीर मेँ जो वस्तु अञ्चलि से मापने योग्य है उसका वर्णन करते है । 
इख परिणाम कीच्दधिया ह्वा मी अनुमान द्वारा ददी जाना जाता इह! 
परस्येक मनुष्य की अपनी अन्जलि की अपेश्ठा से शरीर के अन्दर 
उदक की मात्रा दस्र अञ्च है! यह जर अयिक दह्ेने पर पुरीष के 
खाथ, मूच, रक्त ओर छरीर ऊ अन्य घाठुञंके स्थि मिक कर बाहर अता 
है ओर डो जक त्वचा के अन्दर णमे पटुचाता है, उसे 'टवीकाः कते ६ 
ओर जो जक छरीर दधी यमी के साथ भिरक्म व्योम कूपो से निकलता है, उसे 
सस्वेदः कष्टे है । यह सब्र जरु दख अजलि परिमाणदहै) आहार के प्रथम 
परिणाम धातु रस की नौ अजवाह । र्छ की आठ अजल्यिःहं। मलूक 
सात, कफ की छः, पित्त की पाच, मूत्रकी खार, वसा की सीन, मेदकीदः 
मजा की एक, मस्तिष्क की आधी अंजलि; शुक्र की भी आधी अजक आर 
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कफ ओर आज की मी आधी २ अजलिडहै) इस प्रकार से शरीर क 


ततव कह दिये | १७ ५ 

तत्र यद्विरोषतः स्थरं स्थिरं म॒तिमदू गुरु-खर-कठिनमङ्गं नखास्थि- 
द्न्तवेष्ट-मंसच-चमे-व च -केश्च-उमश्र-खोम-कण्डरादि तत्मधथिवं गन्धो 
घ्राणं च, यदुःद्रव-सर-मन्द स्निग्ध-मुदु-पिच्छिटं रस-रुधिर-वसा-कष्ठ- 

पिन्त-मच्र स्वेदादि तदाप्य रसो रमनं च ¦ यत्ित्तमष्माः योखाच्भाः 

शरीरे, तस्सवैप्राम्ेय रूप दसन च, यदुच्छवास्त-प्ररृवासोन्मेष-निमेषा- 
कुच्वन-प्रसारण-गमन-प्ररग-घारणादि तद्वायवीयं स्पशः स्पञ्चेतं च, यद्रि 
विक्तसुच्यते महान्ति चाग्नि सोत्तासि, तदान्तरीक्षं शब्दः भरोचं च | 
यसयोक्त तसखधान बुद्धिभेनर्वेति शरीवयवसंख्या यथास्थूलभेदेनाव- 
यवानां निर्दिष्टा ।। १८॥ 

शरीरमे जो अग विदेषत स्थूक, स्थिर, कठिन, रुख, खर, कठीर ह, 
नख, अस्थि, दन्तवे्ट मात, चम, वच॑स्‌ , केश, इमश्रु, सेम, छण्डस आदि 
यह तथा गन्ध ओर नाचि यह सव पार्थिव अग्रह) जो माग द्रव, सर, 
मन्द, स्निग्ध, मृदु, पिच्छिल, रख, सविर; वस्ता, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद आदि 
तथा रख ओर जिह यद खवर जणोय अश्च षै । जो पित्त, गर्मी, शरीरम जो 
कान्ति रूप ओर आख दै वह आग्नकेअश ह । जा उच्छवास, प्ररयाह, 
उन्मेष निमेष, आङुञखचन, प्रसारण, गमन, प्रेरण, धारण आदि एमं तथा सर्च ओर 
त्वचा हँ, यद सव वायु के अश्वै) शरीरम जा छेद महाम्‌ थासूक्ष्मदे, ये 
सर प्रकार के खोतसू ; शब्द भोर कान ह यदह अआकश्च के अश्चदहै। जो इनका 
प्रयोग करता रै, वह प्रधान बुद्धि ओर मन रहै यद शरीर के अवयवो कीखद्था 
स्थ दृष्टि मेद वे अवयवो की सस्या कद दौ ई है ॥ १८ ॥ 

शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेचापरिघस्येया मवन्त्यवि वहुत्वाद- 
तिसोक्षम्यादतीन्द्रियत्वाचच । तेषा सयागविभागे परस्माणतां कारण 
वायु- कसं स्वभावश्च ॥ १६ ॥ 

शरीर के अवयव परमाणु मेद से अष्ट ह \ क्थोकि बहुत अधिक, 
वे अति सृष्षम होने से वा अतीन्द्रिय होने से अषख्य है । शरीर ऊ इन प्रमा- 
णुओं के संयोग ओर विमाय में कारण वायु, कमं ओर स्वमाव दै १६ ॥ 


तदेतच्छरीर सख्यावमनेकावयवं रष्टमेकत्वेन सज्ञः, प्रथक््वेनाप- 
वग; । तत्र प्रधानमसक्त सवेसन्ताननिवृत्तो निवतेत इति ॥ २०॥ 
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इख ठंख्यात शरीर को जो वास्तव में अनेक अवयवो से युक्त है मोहवद्य 
एक स्पे देख करर सग-बुद्धि ( आसक्ति ) उद्यन्न देती है। एकल्पमें 
शरीरको देख कर इसके उपश्ार में प्रवति नदीं होती है जिसे मनुष्य राग 
देषमेफषखजातादहै। रारीरको प्रथक्‌ २ अगरल्प्मे समश्चने से ममता 
नदीं होती, इसी व्यि पदृत्ति के शान्त हानि प्र धर्मधर्मके न होने से भ्पवगं 
होता ह । प्रधान आत्मा, रागद्वेष से रहित ईै। उह खव प्रकार के उपकारक 
ओर अपकारक भारवोसे निद्र होकर वसार मो निन्रच-सुक्क दो जाता है॥२०॥ 
तत्र इखोको--शरीरखख्यां यो वेद्‌ सवाचयवशो भिषक्‌ । 
तदज्ञाननिमिन्तेन स मोहेन न युज्यते ।। २१॥ 
अमटढो मोहम्‌ल्श्च न द्‌ोषेरभिभूयते । 
निर्दोषो नि स्रः चान्तः प्रजञाम्यत्यपुनभवः ॥ ०२ ॥ 
जो भिषक्‌ ( वैद्य ) शरीर के सम्पूणं अवयवो की सख्या जानता है, वहं 
वेय मिथ्याज्ञान के कारण मोह्मे नदी फेंघठता। ज्ञानी पुरूष मोह (राग 
देष) के कारण दाघोंसे कमी भो पराजित नहीं होता । इसखङ्ियि दोषरदित, 
नि-स्पृद्‌ होकर सव क्रियाओं के यान्त होनैसे शन्त हो जातत है फिर इसका 
पुनर्जन्म नदीं देता ॥२१-२२॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक्पतिखंस्कृते चरोरस्याने शरीरसंल्या- 
श्चारीर नाम सततमोऽध्यायः | ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


कयम 


अथातो जातिसूघ्रीयं छारीर व्याख्यास्यामः १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः! २ 

अगर इसके आगे 'जाति-सू्रीयः नामक शरीर का व्याख्यान कररैमे । नेषा 
भगवान्‌ अचरियने कहा था | १-२॥ 

ख्ीपुंसयोरव्यापन्न-ुक शोणिद-गमद्चययो श्रेयसीं अजामिच्छ- 
तोस्तदथौभिनिवृत्तिकर कर्मोपदेक्ष्यामः ॥ ३ ॥ 

जिसके शुक्र मँ दूषण न हो एेखा युदष ओर जिसके आतत ओर गमाश्चय 
मे दोषनदहदोरेसीखरीजो भेष्ठ उतान की कामना करनेवाहे हों उन खरी-पुरुषर 
के लिये गुणवती प्रजा के उष्दादक कर्मों का उपदेश करते ईैः- ॥ ३ ॥ 
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अथाप्येतो खीपंसौ स्नेहस्वेदाभ्यायुपपाद्य वमनविरेचनाभ्यां 
संशोध्य क्रमेण प्रकृविमापादयेत्‌ , संयद्धौ चास्थापनाडुबासनाभ्यासरुप- 
चरेत्‌, उपवरेच मधुरोषधसस्ल वाभ्या धृतक्षीराम्यां पुरषं, खिय तु 
तेटमाषाभ्याम्‌ १ | ४ ॥ 

उक्त रुणोवाले पुरुषं ओर खी को वेय स्नेहन ओर स्वेदन कम॑ कराके पीछे 
खे वमन-विरेचन द्रवाय शुद्र करे । परठेपेपाआदि देकर क्रमश्च प्रकृति में 
लये । इख प्रकार शुद्ध होने पर आस्थापन ओर अनुवाखन कमं करावे ! मघुरं 
आओषयियों से संस्कृत या जीवनीय गण की ओषधिर्यो से घृत, दध्र से पुर का, 
तथा तैर ओर माप (उड़द कीदाङू)से घ्रीकोपुष्टकरे। [ पुरुषको 
सौम्य ओष्धियों से सस्छृत अन्न दे, क्योकि पुरुष की प्रकृति सोम्य दै, इखल्यि 
गुक्र की वृद्धि होगी | खी की प्रकृति उष्ण है, इसल्यि उसो उष्ण पदाथो 
से सस्कृत अन्नदे|॥४॥ 

रजस्वला ऊ कत्त॑व्य-- 

तवः पुष्पालस्थ॒ति विरात्रमासीत ब्रह्यचारिण्यधःल्चायिसी पाजि- 
म्यामन्नमजजेरपात्रेः सुञ्ञाना न च काचिन्द्जामापद्येत, ततन्धतुथेऽ- 
हन्येनाञुरमाथ सशिरस्क स्नापयित्वा शक्तानि वासास्याच्छादयेत्पुरुषं 
च ततः शुक्तवाएससो खम्विणौ सुमनसावन्योन्यमसिकामौ सवसेता- 
मिति ब्रूयात्‌ ॥ ५॥ 

युष्प दशन ( रजोदशन ) होने पर॒ तीन रात तक सखी ( रजोधर्म के दिने 
मे ) ब्रह्यचय्यं-रत का पाडन करे { जमीन परसोये, न पुटे हए बर्तनो मे 
हाथों से भोजन करे, [ चम्मच आदि से मोजन न करे ] किसी मी प्रकारका 
दारीर पर मूषण या खजावट, स्नाननछेपन आदि नदीं करे। चौथे दिन श्रतु 
समाप होने पर भली प्रकार स्नान करे, धिरकोभी खाफ करे, उवेत व्ल 
पदिने । पुष भी स्नान करके उवेत्त वघ ही पिमे । इसके अनन्तर खी ओर 
पुश्प दोनों दवेत व्रीं को पने हए, मालाओं को धारण क्रिये हुए, प्रसन्न 
मन, परस्पर कौ कामना करते हूए मुन करे, वेद्य एेसा उपदेश दे ॥ ५॥ 

स्नान के उपरान्त क्च॑व्य-- 

स्नानासभरवि युगमेष्वदःघ॒ संवसेतां पुत्रकामो, अयुम्ेषु द्िद- 
कामो | ६ ॥ 
१. तेलमाषाभ्याम्‌ इति कथित्‌ पाठः । 
२ अनजरात्‌ पात्राद्‌" इति च पाठः । 


अ [कि 00) क स । 
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स्नान करने के उपरान्त पुज की कामनासे युग्म ( दूसरे, चौथ, च्ठे 
आदि) दिनोमे ओरकन्याकी कामना से अयुग्म ( पदे, तीसरे, पाचवे 
चातव आदि) दिनोमें मेथुन करे॥ ६॥ 
गमांधान काकमे खरी की उचित स्थिति- 
न च न्युज्जां पारवंगता वा संसेवेत । न्युज्लाया वातो बख्वान्‌ 
योनि पीडयति, पाडवंगताया दक्षिणे पार्वं शेष्मा खंच्युतोऽपिद- 
धाति गभयं १, वामे पिन्तं पाटवं । तस्याः पीडितं विदहति रक्त शुक्छप्‌ । 
तस्मादुत्ताना सती बीजं गृह्णीयात्‌ । तस्या हि यथास्थानमवतिठन्ते 
दोषाः । पयाप्रं चेनां श्चीतोदङेन परिषिच्चेत्‌ । 
नीचे मुख की हुड, अधी या पच्विंमेखेटीखरीके खाय सम्भोग नहीं करे 
क्योकि अधोख स्थिति मे वायु बख्वान्‌ होता है, यह वायु योनि का पीडन 
करता दै। दश्िण पादव॑मे ल्यने से रेष्मा (कफ) खदित होकर गमांश्चय 
कोढठापलकेता है| वाम पारव में ठ्ेटने से पित्त कुपित होकर रक्त ओर शक्र को 
दूषित कर देता तथा उष्णकर देताह। इस्ल्ि खरी उतान पीठ केबल 
चिन्त लेटकर बीज का योनि मे ग्रट्ण रे इख स्थितिमें दोष वात आदि 
अपनी स्वाभाविक स्थिति मे रहते है) मेथुन की समासिपरन्लीको शीतल 
जल से स्नान करावे 
तत्रात्य्िता ्ठपिता पिपासिता भीता विमनाः शोकाता चद्धाऽन्य 
च पुमासमिच्छन्ती मेने चातिकामा वा नारो न गमं धत्तं । विगुणां 
वा प्रजा जनयति । शतिबाङामतिच्रद्धां दीषेरोगिणीमन्येन बा विकारे 
मोपद्चष्ठा बजेयेत्‌ । पुरुषेऽप्येव एव दोषाः । 
गभाधान के अयोग्य खी-पुरष-- बहुत भोजन करने पर, भूखे होने पर, 
प्याख ल्गी दने पर, उरी होने पर, मन प्रसन्ननदहेनेपर या अन्य वस्तुमें 
मन ट्गे होने पर, शोकयुक्तः कद्ध, अन्य पुरुष को चाइने वाली, अधिक 
सम्भोग को चाहने वाष्टी खी गभं धारण नही करती । यदि भाग्यसे गमं रह 
भी जाये तो गुणरदित शतान उन्न होती है । इखी प्रकार बहत टी आयु 
वाटी, अति बद्ध, चिरकार से रोगिणी, अथवा अन्य किखी रोग स 
आक्रान्त लखी कामी गमांघान क्रिया से अयोग्य जानना चाहिये । इसी प्रकार 
के पुरुष भी गमांषान क्रिया में अयोग्य होतेह । ` 


१, (गर्भः इति च पाठ. । 


1 
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अतः सवेदोषवर्जितो खी पुरषो सक्षभ्येयावाम्‌ । सं जातो मेथुने 
चाजुक्कूखाविष्टगन्धं स्वास्तीण सुखं शयनमुपकल्प्य मनोज्ञं हितमश्चन- 
मश्ित्वा नात्यश्चितो ! दक्षिणपादेन पुमान्‌ बासपादेन खी चारोदहेत्‌ । 
तन्न मंत्रं प्रयुञ्जीत-- 

ग्माधान के निवम--दखल्ि कवर प्रकार क दोषों से रदित खरी ओर पुरुष 
दी गभाधान क्रे! मथन कौ इच्छा उन्न होने पर प्रखन्न चित्त, अनुकू 
सुगन्धि से युक्त, मन ॐ अनुकर; स्वच्छ, त्रिे बिस्तर प्र, हितकारी भोजन 
खा कर, दश्चिण पावका पुरुष ओर वाम पावढोखरी प्रथम रख कर श्चय्या 
पर चटे । वे दोनों मोजन बहुत अधिक न खावें । इस समय निम्नङिखित 
मन्न बोले 





अहिरसि आयुरसि खवंतः प्रतिष्ठाऽसि 

धाता व्वा दधातु विधाताखा दधातु 

बरह्यवचंसखा भवेदिति | १॥ 

ब्रह्मा बहस्पतिर्विष्णः सोमः सूयस्तथाऽच्िनो । 
भगोऽथ भित्रावरुणो पुत्र वीरं दधातुमे॥२॥ 


मन्त्राथ- नृ अहिदै, तूआयुदै, तू सखव स्थान मे प्रतिष्ठित है, धाता, 
त्चे धारण करे, विधाता ठ्चको धारण करे तू बऋह्यतेजसे युक्तदो॥ १॥ 

ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूय, दोनों अश्वी, भग, भित्र ओरं वरुण 
मुञ्चको वीर पुर धारण करावे । २ ॥ 

इत्युक्त्वा संवसेताम्‌ ॥ ३॥ 

यह्‌ सन पदु कर वे दोनों मेथुन कम करे ॥ ३ ॥ 

सा चेदेवमारासीत ब्रहन्तसमवदातं हयंश्मोजस्विन यचि सन्त्वसंपनचं 
पुत्रमिच्छयमिवि ्द्धस्नानासरश्रत्यस्यं मन्थमवदातयवानं सधुसर्पिभ्या 
ससभ्य उवेताया गाः सरूपवत्सायाः पयसाऽऽखोङ्य राजते कस्ये बा 
पात्रे काले कारे सप्ताह सततत प्रयच्छत्पानाय, प्रातश्च शालियवान्नचि- 
कासन्‌ दधि-मघु सपिर्भिः पयोभि सभ्य युञ्ञीच, तथा सायमव- 
दात-शरण-शयनासन यान-वसन-मूषणा च स्यान्‌ ›, साय प्रात शश्च. 
च्छवेतं महान्वम॒षभमाजानेयं हरिचन्दनाङ्गदं पर्येत्‌, सोभ्याभिश्चेनां 
कथाभिमेनोऽनुक्रुकाभिसरुपासीत, सौम्याकृति-वचनोपचारःचेष्टाशच सखी 
पुरुषानितरानपि चेन्द्रियाथानवदातान्‌ पर्येत्‌ , सहचयंश्वनां प्रियहि- 
ताभ्यां सखततसुपचरेयुः तथा भ्वी । न च भिश्रीमावमापयेयात्राम्‌ । 
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पुतरे्टि--यदिः घ्री चाहै किं मेरा पुत्र वड़ा गुड चरित्र, प्रतिमाशाश्ै, लिह 
के समान पराक्रमी, पवित्र ओर वल्घम्यन्न दो तो--श्रुतुजाल के उपरान्त स्नान 
करने पर लगातार खातदिनों तक समय २ पर [ प्रातः साय दोनों समप | खी 
शुद्ध साफ ( दुषो से रदित ) क्वि जौके मन्थको मथु ओर घीमें मि कर 
दवेत सुन्दर बष्डे वारी श्वेत माय क दूध मे षट कर चादी या कसि के पात्र 
मे खावे ओर प्रातःकारु देमन्त-घान्य ( चावल ) तथाजौ से वने खाद्य पदार्थों 
कोदद्दी, मधु ओरी के खाय अथवा दव के साथ सिल्मकर खाना चाहिये । 
ओर सायकारू निल घर, बिस्तर, आखन्‌, व्र आंर भूषणो का उपयोग करे । 
सायं प्रातः निरन्तर, खेत, बडे, आच्च नखर के, दवेत चन्दन से चिति अंगों 
वाले वैकं का दर्खन करे, सोम्य एव मनोहर अनुकर कथाओं दाया पुखष स्त्री 
को प्रसन्न करे । वह्‌ ख सोम्य आङ्ति वाटी, सौम्म वचन, सोम्य आचार ओर 
सौम्य चेष्ठा वारे चरी पुरषो को तथा अन्य इन्धियो के निमेल ग्राह्य पदर्थो को 
देखे । इस छरी की प्रिय ओर हितकारी बातो से खदेलिया सदा सेवा करती रहँ । 
इखी प्रकार पति मी अपना आहार-विदहार करे{ वे दोनो इ अवसरमे 
सम्भोगन करं ॥ 


इत्यनेन विधिना मप्ररात्रं स्थित्वाऽ्रमेऽहन्याष्डव्याद्धिः स्चिरस्कं 
मत्र सह चाहतानि बखाण्याच्छाद्येदददातानि ¦ अवदाता खंजो 
भूषणानि विथयात्‌ ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार उपरोक्त विधि ते सात रात तक रह कर आस्व दिन पतिके 
साथ शिर आदि षव अगो सहित स्नान करके पवि, चये निर्म वस्नो को धारणं 
करे ¦ वे सुन्दर माटा ओर आमभूषणो को धारण करं ॥७॥ 


तत ऋषतिकश्रागुत्तरस्या दिश्यागारस्य प्राक्प्रवणमुदक्य्रवणं वा 
प्रदेशमभिसमीक्षय गोमयोदकामभ्या स्थण्डिछ्मुपसदिप्य, प्रोक्ष्य चोदन 
वेदिमस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ । ता पञ्चिमेनानाहतवखसंचये सेवाषेमे बाऽप्य- 
जिन उपविशेत्‌ ब्राह्मणप्रयुक्तः, राज्न्यगप्रयुक्तस्तु वयाघ्रे चमेण्यानुङ् 
वा, वेरयग्रयुक्स्तु रोरवे बास्वे चा । तत्रोपविष्टः पालाक्चीभिरङ्दीभिरौ- 
दुम्बरीभिमौधूकीभिवी सभिद्धिररिनखुपसमाधाय; रो" परिस्तीय, 
परिधिभिश्च परिधाय, खाजेः युक्छाभिश्च गन्धवतीमि सुमनोभिरूपा- 
किरेत्‌ । तत्र प्रणीततोद्पात्रं पवि पूतमुपसंस्वूर्य सर्पिराञ्याथ' यथोक्त 
वणोनाजानेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत्‌ । 


+ त भत ५ १५. # 


१०२्‌ पतरकसंदिता [ अ०्यं 


0 108 











त ण न भ 


इसके पश्चात्‌ यञ्च कराने बाला छुखिग्‌ धरं कै पूवं या उत्तर दिशामें 
अथवा पूवं या उचरकीओरकोढार च्िदेश्कोदेख कर उपे गोबर से 
टेप कर स्थान तेयार करे। इष स्थान को पानी चिक कर यदापर बेदीका 
स्थापन करे । कदी की पश्चिम दिक्षां नूतनवस्नो को वनी गही पर अथवा 
देत वैर के चर्म पर यज्ञ कराने बाला बाह्यं वैठे! यदि पुत्रे्टिकेष्यि 
श्चचिय यज्चकरारशदहोतोवदव्याधरकेयावेरञे चनं पर वठे, वैश्य द्वास 
प्रयुक्त होतो खड (मृग) के यावकरेके च्म पर वेठे।! वहा वैठकृर डाक, 
इगुदी ( दविगेट ), गू ओर महुाको समिवा्ींसे अग्निको प्रज्वलति 
करके, चारो ओर ऊुश्ाओं कोवि फः परितरिया {केके चार खम्वे) ल्गा 
कर, लाजा डारु कर, सफेद लाजा ओर गन्न्वष्टि पूखेओ वेदोके चायो 
आर भ्िखेर देवे । इष्ठके पीठे सन्त्र स पप्रिव जलकपाच को रख कर्‌ 
पवित्र, उपस्कन मनर आदि से सम्करनषो को यज्ञ के खयि रके ओर उन्तम 
वण कै उदम तथा नसछ के वैलो आदि को मी चारों ओर बेठक्ादे ॥ ७॥) 


ततः पुत्रकामा पञिसतोऽग्नि दष्चिणनो बाद्यणस्रुपविश्यादुखभेत 
सह्‌ भत्र यथेष्ठं पुत्रमाश्चासाना, ठतस्नस्या आश्चानानाया ऋलक्‌ 
प्रजापतिमभिनिर्दिक्य योनौ तस्या कामपरिपूरमाथे' काम्याभिष्टिं निवे 
पेत्‌ 'विष्णर्योनि कल्पयतु इत्यनया ऋचा, वत्येवाऽऽव्येन स्थारीपा 
कृमभिघायं त्रिजुहुयान्‌, यथाभ्नाय चोपसंत्रितमदकपात्र तस्ये ददा. 
त्सवदकाथोन्‌ कुरुष्वेति । 

इसके पठे पु की कामनावाढी ख्जी अग्नि के पध्िम मै ओर्‌ ब्राह्मण के 
दश्चिणमे वेठ कर पति के खाथ यथेष्ट पुत्रकौ कामना करती इई समस्त विवि 
करे । खरी के यथेष्ट पुत्र की कामनाकरते हुए छवि प्रजापति को क्षय करके, 
खरी के गमे मे उसकी इच्छा परर्णं टोने के अर्थं ओर गर्भं स्थिर रहनेके 
द्ये पुत्र काम्येष्टि करे । वई 'विष्णरर्योनिं कल्पयतु ०#इत मन्त से आहूति करे। 
इसके पारे थी से स्थाीपाक क! सचिन कर शाखरानुखार तोन आहूति देवे । 
उपमन्वित जल्पान्न उस खरी को देवे ओर अदे करदे किसर जल के कायं 
तू इसी पानी सेकर। 

ततः समाप्रे कमंणि पूव दक्षिणपादमभिहरन्ती प्रदक्षिणमम्निमनु- 
परिक्रामेत्‌ , ततो जाह्यणान्‌ स्वस्ति बाचयित्वा सह भवत्रोऽऽज्यशेष प्रारनी- 
यात्‌ । पूव" पुमान्‌ पश्चात््ली । न चा च्छिष्टमवशेषयेत्‌ । ततस्वौ सह संब- 
सेतामष्टरात्र तथाविधपरिच्छद वेव च स्यातां, तयेष्टपुत्र जनयेताम्‌ ।त्‌। 


सो णोमा म्मा ००७७, 


% विष्णुर्योनिं कल्पयदठ° ऋग्वेद मण्डर १० । चू० १<८४। १ ॥ 
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पुत्रे यज्ञ की विधि समाप्त होने पर प्रथम दश्चिम पाव को आगे रख कुर 
स्री अग्निक प्रदञ्षिणा करे । इसड़े पीछे ब्राह्मो से स्वस्तिवाचन कराके पतिं 
के खाय अवरिष्ट आञ्यसेप (दचा ह्भा घी) खव ! इसमे भी पिरे पुखष खाये 
ओर पीके शनी अवशिष्ट ऊढ मी छेष न रक्ले। दोनो परश्चर अगले आट 
राचि शयन करे ! जि प्रकारके पुत्रकौ कामना हो उ प्रकार के( वणं ) 
क वख पदिन । इसे मनोवा'ञ्छत सर्तान उन्न होता है ॥८॥ 

यातुन्ली द्याम खोहिवाक्षं भ्यूटोरस्कं महाबाहु च पुत्रमाञ्चासीतः 
या वा कृष्ण कष्ण-मृटु-दीषे-केयं शुक्छाक्षं शक्छदन्तं तेजस्विन मात्थक- 
न्तम्‌ । एष एवानयारपि होमवियविः। कितु परिवह बञ्यं स्यात्‌; पुत्रव- 
णानुरूपस्तु यथा्रीः परिवर्होऽन्यः कायः स्यात्‌ | ९ ॥ 

जो स्री काटे, लल आलो वाठे, चौड छती ओर विश्चार बाहु वाङ्‌ पुत्र 
की कामना करे, अथवा काठेरगके, काटे, कोमर ट्म्बे २ बालों वारे, खफृद 
आ के, सफेद दातो कटे, देजस््री आर जितेन्द्रिय पुच को चाहे ता इन दोनों 
केच्यिमी यद्य विधिडहै।! र्न्वु ययन, अखन, पुष्प आदि परिच्छद भिन्न 
है । जेसे वण के पुत्र कीचाह्‌द्येवेखा हा परिच्छद पोशाक आर दिलछवन 
करे । इष्ट पुत्रे वणं के अनुरूप उब वन्त्रादि दोना चाहिये ॥ & ॥ 

शुद्र तु नमस्कारमेव छयौदेदागिन द्विज गुर-तपखि-सिद्धेभ्यः १०५ 

शुद्धा खो मव्र-विधि सेहोम न करके देवता, अग्नि, बाह्मण, रुख, षिद्ध 
ओर तपल्ििथों को नमस्कार मात्र दौ करे [ क्योकि युद्रा भूखं होने से यज्ञादि 
ठीक प्रकार से करने मे अमथ होती है |!| १० ॥ 


याया च यथाविधं पुत्रमा्चास्ीत तस्यास्तस्यास्वां तां पुत्राशिष- 
सनजुनिङम्य तास्तान्‌ जनपदान्‌ मनसाऽनुपरिक्रामयेत्‌ । तानञुपरिक्छम्य 
या या येषां येषा जनपदाना मदुष्याणामदुरूप पुच्रमाश्चासीद सासा 
देषा तेषा जनपदानामाहारः-विदहारोपचार-परिच्छदाचनुबिधसेदि वाच्या 
स्यात्‌। इत्येतत्सषे' पुत्राक्चिषा समर द्धिरर कमे व्याख्यातं भवति ।११ 


जो जोस्वी निस जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा करे उश्च उसकी 
उख उख प्रकार के पुत्र की इच्छ को सुन कर उन नाना जनपदों मं 
उसखसश्नीको मनद्वारा भ्रमण करावे, उनका अनेक बार चिन्तन कराये, 
ओजो लखी जिन २ जनपदों के राष्टनिवास्ियोंके खट पुत्रको चाहे वह ष्न 
देशवासियों जेखा जेसा आ्ार-विद्यार, उपचार, परिच्छद आदि करते है वेसा 
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करने को कटे । यद सव पुत्रको चाहने वाखी च्ियों के आश्ानुहूप समृद्धि 
केरने वाहे पुत्र के अनुकूल कमं का उपदेश्च कर दिया रै ॥११॥ 


न तु खदु केवख्मेतदेव कम वणेवेशेष्यकरं भवति, अपि खट 
तेजोधावुरप्युदकान्तरिक्ष-धातु-प्रायोऽवदाव-वणेकसो भवति । प्रथिवी 
वायु-धातु-प्रायः कष्णणेकरः सम-सवं धातु-पायः श्यामवणैकरः ॥१२। 

केव इतमा दही कमंवयणे की विज्ेषता को उप्पन्न नदीं करता । ब्छि 
तेजो षाद, जख ओर अन्तरिद्च धाठु अधिक माघः से वग को चमीरा, स्वच्छ 
कान्तिमान्‌ बनाति है । यही तेजो धातु पएरथ्ठी, वायु णी अधिकता के कारण वर्मं 
कोकाटाकरदेतारै) सव धाठुओं की समान मात्रा उणं को इयाम (खाबल) 
करती है ॥ १२॥ 

स्ववेशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां सातापिद्धसच्वान्यन्तर्व- 
ल्याः शतयश्चामीक्ष्ण स्थोचित च कमं सत्त्वविशेपाभ्यासश्चेति ।॥९३॥ 

उन उन प्राणियों केमाता पिताके सरव, गर्भिणी का सचस्व, बार बर 
बातों का सुनना, गभ॑ के पूवं जन्म के खचित कर्म, जन्मान्तर म जि प्रकार 
के यत्व का पुरुष अभ्यास करता है यह बिं ख्ख (मन) की विरोषतौ को 
उत्पन्न करती द ॥ १३ ॥ 

यथोक्तन विधिनोपखंस्कतश्चरीरयोः खीपुरुषयो्मिशभीभावसापन्नयो 
क्रं छोणितेन सह समेत्यार्यापन्नमत्यापन्नन योनावदुपदतायामप्रदष्े- 
गभांशये गभंमभिनिवेतेयव्येकान्तेन । तद्यथा निमेठे बाप्तसि सुपरि- 
कल्पिते रञ्जनं समुदिवगुणमुपनिपातादेव रागमभिनिवेतेयति, तद्त्‌ । 
यथा कवा क्षीर दध्राऽभिषुदमभिषवणाद्विहाय स्वभावमपयते दधि- 
मावं शचकर तद्रत्‌ ॥ १४ ॥ 

उपरोक्त विवि के अनुसार संस्कृत शरीर वे खरी पुरषो के परस्पर सयुक्त 
हने षर शुक आत्तं क साथ मिल कर निर्द्र शुक्र निर्दोष आर्तव से, नीरेग- 
स्वस्यं योनि मे मिरु कर, निर्दोष गमांशचय मे-सम्पूणं सूप मे ग्य को बनाता है । 
जि प्रकार निमंल, स्वच्छ, अच्छी प्रकार से घोये वख पर थोडा खा मी उत्तम 
रग गिरने पररेरग चटा देता है, उसी प्रकार शद्ध निर्म ग्भांश्चयमे निर्दोपर 
शक्र आरव से परिल कर गमं को उव्यन्न कर देतां द। जिस ध्रकार थोद्ीसी 
दही, बहुत से दुध ॐ साथ मिल कर उसको भी ददी सपमे कर देती है, उसी 
प्रकार थोड़ा सां शुक्र मी गमं को स्व॑भाव॑तः उलन्न कर देता है ५ १४॥ 


एवमंभिनिवेत्तंमानस्य ग्म्य खीपुरषत्वे हेतुः पूर्वमुक्तः ॥ १५॥ 
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यथा हि बीजमनुपतप्नयुप्रं स्वा स्वां प्रकुतिमनु्िधौयते ब्रीहिवां 
व्रीहित्वं यवो वा यवत्वं तथा खीपुरूषावपि यथोक्तं हेतुविभागमलु- 
विधीयेते ।, १६ ॥ 


इस प्रकार से बनते ए गर्भम कन्या या पुत्र की उत्पत्ति का कारण हसने 
प्रथम दही कहदिया है) [ रक्त की अधिकता से कन्या ओर शुक्र की अधिकता 
से पुत्र उसन्न होता है । ] जिघ प्रकार निर्द्र अथवा दूषित बीज अपनी अपनी 
प्रति का अनुखरण करके धान्य से धान्य ओर जौ के बीजोंसेजौ को उन्न 
करते है, उसी प्रकार कन्या ओर पुत्र की उस्चचिमे मी ल्ञी ओर पुदष जप्नेर 
कारणानुखार कायं करते ह ॥ १५-१६ ५ 


तयोः कमेणा वेदोक्तन विवतेनयुपदिश्यते प्राग्ब्यक्तीभावात्‌ भ्रयु- 
तन सम्यक्‌ । कमणां हि देशकाटसंपदपेताना नियतमिष्टपफख्ख, 
तथेतरेषामितरस्वम्‌ । तस्मादापन्चगभा खियमभिसमीक्ष्य प्राग्यक्ती 
भावाद्‌ गस्य पुसवनमस्यं दयान्‌- ग्ट जातस्य न्यग्रोधस्य प्राु- 
तराभ्या शाखान्यां शुद्ध अद्ुपहते आदाय द्वाभ्या धान्यप्ाषाभ्यां 
सपटुपेताभ्या बा संह दधिनि प्रक्षिप्य पुष्ये पिवेत्‌, तथेवापराञ्जी 
वकषंमकापामामे-सह चर-कल्फाश्च युगपदेकेकशो यथेष्ट वाप्यु- 
पसस्छृत्य पयसा, कुञ्यकीटकं मलसम्यकोद्र॒ चवोद्काञ्चल्टौ परक्षिप्य पुष्ये 
पिबेत्‌, ठंथा छन कमयान्‌ राजनानायसाश्चं पुरुषकानञ्चिवणनणुध्रमाणान्‌ 
ठश्चि पयस्थुद्‌काञ्चलो वा भक्षिप्य पिवेदनदशाषतः पुष्येण, पुष्येण च शः- 
दिपिष्टस्य पच्यमानस्योध्माणञ्ुपान्य तस्येव च पिष्टस्योदकसंसष्टस्य 
रस देहलीधुपनिधाय दक्षिण नासापुटे स्वयमासिच्रेदिचुना इति पुस- 
कनानि। यश्चन्यद्पिव्राह्यणा ब्र युयाघ्रा वा पुसवनमिष्टं दच्चादुेयम्‌।। अ 

पुष्यन विधि--वेदोक्त कमं कै अनुसार ठीक प्रकार से कायं अनुष्टान करने 
वा मेदक रक्षणो के उयन्न होने पे पूव ही सिगादि मे परिवत्तेन करना सम्भव 
दै । उत्तम गुणयुक्त देख, कालम कयिकर्मो से इष्ट फर अवश्य प्राप्त होता 
है । उत्तम देश कालके गुणों से रदित कमों मे इष्ट फर नदीं मिख्ता । इख 
च्यिसख्रीमे गर्भ॑ रहने पर ग्म ङे लक्षणोंके स्पष्ट दोनेसे पूवं ही गभंर्ने 
पञ्चवन करने का प्रयोग करना चाद्ये । [ गमं ॐ हिंग विभेदक लक्षण दूसरे मदने 
मे स्पष्ट होते ह । अतः दृसरे मास से पूरं पुखवन कमं का प्रयोग करे |(१) 
गौओं के वैठनै केस्थानमेंल्गे बह इृश्वकी उत्तरओर पूवे की दिद्याकी 
ओर ख्गीदो शाखाभींसेदोरक्शग ( फुनगो ) तोद कर उत्तम गुण वाहे उड़द 
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यारवेतसखरषोंकेदोदोदानोंके साथ दद्द मै मिलकर पुष्य नश्चत्रमे पान 
करे । (२) दृखरी विभि--जीवक, चछूषभक, अपामागं, सहचर इनके 
कल्फ को घ्र के साथ अथवा अच्गण अछ्गदूवके छाथ इच्छानुखार्‌ सर्कृत 
नर टेना चाहिये । फिर कुल्य श्ैट ( भित्तिमर्स्य )र, मत्त्यकोढ ( मत्छक ), 
इनको चुल्ल मर पानी ये मिद क्र पुष्पं नश्च में पना चाये! (३) तीखरी 
विधि--स्वण, चादौ या रहे सै बहत नक्ष मनुष्य 2 याति बना कर आग 
य नार कर्के, दही दूवय्‌ा चुलु भर पानाय दुद्ाना चाश्वं । रि पुष्य 
नश्च मे इषक्न सम्पूणं ख्पमेषां खेन चाद्ये ! (४ ) चतुथं विधि--दष्व 
नध्री प्ते हुर्याणी के टेक गरमीको चूघ द्र ओर उशी चून 
क} ज्ये प्रिन्र कर उफ ग्घ कृ देधी प्रर शिर रख कर अपने दश्चिण 
नाष्ापुट > स्डृकफाये द्रा सिचन कमे ( जिचसे फ्रि मुख म ॐ जाये )। 
यट पुन के अने परमरर्‌ हँ । इनके अतिस्क्ति ओर भा जि २ पसवन या 
उ कम का ब्रह्मम या इद्ध विद्वान्‌ उपदेशं करे उनो भी करेऽ { जसे- 
लक्ष्मणा ओवि के रष को दश्चिण नाछा पुट म डालना अदि ) ॥ १७ ५ 
अत उन्वं गभास्थाग्नानि व्याख्यास्यामः- रेन्द्रौ-त्राह्यी-शखतवीर्था- 
सहखवीयोऽमोवाऽग्यथा शि बा-बखाऽरि्टा-वास्य पुष्पी-विष्वक्सेनका- 
न्वा च । आसाभोषधीनां शिरखा दद्धिणेन पाणिना धारण, एताभिश्चैव 
खिद्धस्य पयसः सर्पिषो वा पानं, एताभिश्वेव पुष्ये पुव्ये स्नान, सदा 
समाख्येत च ताः, चथा स्वसा जीवनीयोक्तानामोषधीनां सषदोपयो- 
गस्तेस्तेखपयोगतिविभिः। इति गर्भास्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति १८ 
इखके आगे गमांस्थापन विधियो का उपदेश्च करते हे--रेन्द्री, नाद्य, चत- 
वीयां, सदव ( दूब के सेद ), अमोका ( पाल्य ), अन्यथा ( गिव ) 
शिवा ( दरोतको ), अरिष्टा ( कटुरोहिणी ), वास्यपुष्पा ( पीतबला ), विष्व 
कृसेनक्नान्ता ( प्रियगु ), इन आओषधियों को चिरम तथा दक्षिण हाथमे घारण 
करना चाहिये । इन ओषधियो से सष्कृत दूष वा वी का पान करना चाहिये । 
इन ओषधिरयो के काथ से प्रसयेद् पुष्प नक्षत्रम स्नान करना चाहिये! इन 
२ घान्यमाष शन्देन--बीहि माष प्राहुयन्ति, स्वणेमाष च व्याव 
यन्ति । चक्रपाणि. । 
२ कुड्यकौट-दिवारमें भिङ्न से जो कीड़ा घर बनाता है, 
३ गभाधान ओर पुबन षिधि के डय सस्कारविषि तथा बृददारण्यकोप- 
निषद मं पुत्रेटि-प्रकरण ( बहद्‌० उप० अ० ६ । ब्रा०४॥) 
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ओषधियों को षदा पाख में रखे । इख प्रकार जीवनीय गण में कदी हु सम्पूणं 
ओषधियो का नाना प्रकसेसे षदा उपयोग करते रहना चाये । यह गमे 
स्थापन षिधिया कह दी इ ॥ ५१८॥ 
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गर्भोपघातकरास्िमे भाषा भव्रन्ति | तथयथा--उत्कदटुकू-विषमः 
कठिनासन-सेविन्या वाव-सूत्रन्पुरीष-वेगानुपरन्धत्यः दारुणाद्कचत-उ्या- 
यात-सेकिन्यास्दक््णोष्णात्तिमचरसेविन्याश्च गमो च्रियनेऽन्न कुक्षेर- 
काके वा खेसते ज॑षी ग्‌ भवति, यथाऽभिवातपर्णीडने. खथ्च-कूप-प्रपः- 
नोदेशावराकमनेर्बाऽनीक्ष्ण मातुः प्रपदत्यकारे, तयाऽतिजत्रसंश्ोभि- 
सियातरप्रियानिमाच्रश्रवणेवो । ्रहदोत्तनशायिन्याः पुनगेसस्य चाभ्त्रः- 
श्या नाडी कण्ठमद्ुवे्टयत्ति विब्रुदशाविनी नक्तचारिणी चोन्सनं 
जनयति, अपरदारिण पुनः कलिरख्हशीला । म्यवायशञ्चाला दुवेपुष- 
मर्क खें वा । शोकनित्या भीदमपचितमल्पायुष बा । अभिध्यात्नी 
परोपदापिनमीष्यु स्वरणं वा ¦ स्तेनात्यायाखवबहुलमतिद्रोहिंणमकमश्ची 
द्य । अभषिगी चण्डमौपधिकमसुयकं वा । स्वप्रनित्या तन्द्राङमवुध- 
पाधि चा । सद्यनित्या पिपासाठमल्पस्मृतिसनेकरस्थिठचित्त वा | 
गोवा-सास-त्रिया शाकेरिणप्रङमरिण शनेमंहिन वा । वराहमांसत्रिया 
रक्ताक्षं कऋरथनमनविपरुषतेमाण बा । मस्स्यमास्नित्या चिरनिमेष 
स्तव्याक्षं वा } मश्रुरनित्या ्रमेहिनं मृकमविस्थू वा । अम्छनित्या 
रक्तपत्तिन व्वगक्चिरोगिणं वा । छखवणनित्या श्ीत्रवरी पलितं खाख्स्य- 
रोगिण वा । ऊटुकनित्या दुबेलमल्पश्चक्रमनपत्य वा । तिक्तनित्या शो 
पिणमवबलमपचितं वा । कषायनित्या श्यावमानाहिनिमुदावतिनं वा, 
यद्यच्च यस्य यस्य व्याघेर्निदानमुक्त तत्तदासेव मानाऽन्तवेन्नी तद्धिकार- 
बहुरूमप्यं जनयति । पिद्रजास्तु शक्रदोषा मादरजेरपचारेन्योख्याकाः 
इति ग्भोपचावकरा भावा सवन्स्युक्ताः | १९ ॥ 


निम्न्खित बते गभं का नाश्च करनेवाडी षै यथा--उकट् ( धुटने 
के बर ) अथवा विषम, टेदे मेड, ऊचे नीचे या कठिन आसन या स्थितिं 
वेठने, वात, मूतर ओर मरू के वेग को सकने, दादण या अनुचित व्यायाम का 
करने, अति तोक्ष्ण या अति उष्ण पदार्थो का सेवन, ओर मूख से कम (प्रमित) 
भोजन करने से गमं गमांशय म मर जाता ₹ै, अथव विना समय के बह जाता 
हे, या अन्दरदही सुख जातादहै। इती प्रकार चोट ख्गनेसे, दवने से, माता 
के गहरे गड्ढे मे, कुए मे, जछ-प्रपात के स्थान को बार बार देखने से अकार 
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म गर्म गिर जाता दै | वहत अधिक हिने डरनेवाली वारौ पर चलने से, 
अप्रिय बतो के बहुत सुनने से, निरन्तर उतान ( चित ) सोने से, गभं की 
नामि यें दमी नाह्धी मरम के गे में लिपट जाती है। खुहे स्थाने, मेदान मे 
सोनेवाली या संत मे घूमनेवाटी स्री के नित्य पागल सतवान उयन्न होती है, 
गडा खरी अपस्मार सेगवाटी सतान उदयच्न करती है । मैधुनशीक ख बुर 
शरीर वाटे, निर्ह या खी-परकृति के सतान को उष्पन्न करती है } नित्य सोका- 
तुर रदनेगाढी खी मीत, निर्वै सयव येद्धी उमरवालठे खतान को जन्म देती 
है, मन से द्रोह करनेवाली, दूरे को पड़त करनेवाे, ईषा या खं-प्रकृवि 
के सतान को जन्माती है, चोरी ॐ स्वनाववाटी खी बहुत मेहनत करनेबलि; 
अविद्रोही अथवा कमे न करनेवाले सदान को पैदा करती है । कोवश्चीर स्त्र 
चण्ड, शट या निन्दा करने गले खतान को उखन्न क्ती है । नित्य सोने 
वाटी माता आच्छ, मूढ अथवा मन्दाग्नि नान को उन्न करती हे । 
मयपान करने वाली खी पिपाष्ठा वाटे, थोडी स्मृति आर्‌ चचक मन ब्रटे 
उतान को उलन्न करतां है ® । गोधा ( गोह ) के मार ॐ खाने वारी दी 
शर्क॑रामोक्ी, पथरी के रोगी या खनै.मेदी को जन्मदेती दहै, सूअर के मासर्मे 
इचि करने वाही खी छल आलो वाटे वा अकस्मात्‌ जिसका इवास बन्द्‌ हो 
जये, रेते, कटोर बालो वाठे खतान को जन्म देती है । मखु के मास में 
खचि करने वाटी खी देर मे पलक गिराने बारे, अथवा बे पक अल वे 
सतान को पेदा करती है | मधुर रख ( दूध को छोड़कर शेष मधुर ) को स्वने 
वाटी खी श्रमेदी, गगी या बहत मोटे खतान को जन्म देती दै । अम्र का 
सेवन करने बाढी रदपित्ति के रोगी बा खचा भौर आख के रोगी को जन्म देती 
है | वण रख को सेवन करने वानी ख शीघ्र वलि (थरिया) या परिनि ( सफेद 
बाढ वाछे ) तथा जे खतान को जन्म देती है 1 कटु रघ को सेवन करने वाढ 
ली दुर्बल अल्यश्चकरवाली या सतान रदित खतति को उलयन्न करती हे 1 तिक्त रख 
को सेवन करने वाही खो सोषरेमी, निब या छोरी खतत्ि को उत्पन्नं करती हे। 
कषाय स्स को सेवन करने वाली खी श्याव ( कारे ) आनाह वा उदावचं रोगी 


तानः 





॥ 


® सेरेण्डा अष्छताल य एक नव जात का लगातार चार पाच दिन तक 
सोता रदा । इसको चुप कराने कं चयि सब्र उपायं क्वि गये! प्याष्ठके ड्य 
पानी मी दिया, दुघमीदिया, परचुपन हआ । अन्तमे मद्देनं परददौ 
चुप हु । इस कारण को टृढने पर पता चद्मकि इसको माता शराव 
पीती थी । 
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त्न 


खतान को उदयन्न करती है । जिस जिच रोगकेजनोलजो कारम्‌ कटे ई, उनर 
कारणो को सेवन करने वाली माता उसी उखीरेगय से भ्रस्त खान को उपयन्न 
करती है गभं का नाश्च करने वाछठे पिताक छक्र दोषों की व्याख्ग्र माता के किये 
अपचसेसेरदौीदहै।॥ १६॥ 

तस्मादहितानादारविहारान्‌ प्रजासंपदमिच्छन्ती जी विश्चेपेज वज. 
येत्‌! साध्वाचारा चाऽऽव्मानुप बरेद्धिताभ्यामाहारविहारास्याम्‌ । रन्‌ 

इस्य्यि जो स्री यह चाहे कि उसकी खान गुणवती हौ वह अदहितकारी 
आहारविहार का विशेषरूपं से त्याग करदे | दह्‌ द्वाघु आचारे रह कर 
हितकारी आहार-विषद्यर का सेवन करे ॥ २० ॥ 

व्या्धीश्चास्या मदु-मधुर-शिक्चिर-युख सुक्कमारप्रायेसौ पधाहारोषष्वारे- 

रुपचरेत्‌ । न चास्या वमन-विरेचन-शिराविरेचनानि प्रयोजयेत्‌, न रक्त 
मवसेचयेत्‌, सवेकाठ च नास्थापनमद्ुवासनं चा कुयीदन्यत्रात्ययिका- 
द्रथाधेः | अष्टमं मासञुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनविकारेष्वाव्ययथिकेषु 
खरदुभिवेमनादिभिस्तदथंकारिभि्बपिचारः स्यात्‌, पूणेमिव तेरूपात्रम- 
सक्षोभयताऽन्ववेली भवव्युपचय ।। २६॥ 

गरभिणी के रोगों की चिकिसा दु, मधुर, छीतल, सुख ओर सुकुमारय 
ओषधि्यो ओररेसे दी आदार विहायो से करनी चाहिये 1 गर्भिणी को वमन, 
विरेचन अथवा श्चिरोविरेचन नही देने चाहिये 1 रक्तमोश्चण मी नीं करना 
चाषे । कोड खाखरोगको छोड कर इर छमय आस्थापन या अनुदान क्रिया 
भी नहीं बरतनी चहिये । आठवा माघ ल्ग जने पर यदिद रोग 
पड़े लिखते छि वमन आदि क्रिया आवद्यक़ दी हो, तवर कोमचरूप में वमन आदि 
क्रियाओं को करावे, अथवा खी द्यी क्रिया करने वाडे अन्य उपाय करने चादियं 1 
गम॑कोतैकसे भरे पात्रके समान जान कर श्चोभ आदि उन्न न करते हूए 
गभिणी क्रा उपचार करना चाद्ये | २१ ॥ 

सा चेदपच्राराद्‌ द्वयोखिषु वा मासेषु पुष्प पर्येन्नास्या गः स्था- 
स्यतीति वियात्‌ । अजातसारा हि वसिमिन्‌ फाटे मवनस्वि गभः ॥स्रा' 

यदि अपचार के कारण दरे या तीरे मादमें गर्भिणी को रजोदर्शने हो 
जाय ता समञ्चना चाहिये कि इसको गम नदीं रेणा, कयोक्षि इष खमय तक्र र्म 
मे सार्‌ उत्पन्न नदी होता ॥ २२॥ 

सा चेचतुष्भ्रथतिषु मासेषु कोध-स्लोकासूयेष्या-भय-जास-व्यबाय-व्या- 
याम" सक्षोभ-सघारण-विषमाखन-ञ्यन-स्थान-श्ुचिपासाद्यतियो गात्क- 
दाहारद्भा पुष्प परश्येत्चस्या गभे-स्थापन-विधियुपदेश््यामः। 


क 


११० चरकसंहिता [ अण 
यदि गमिणी को चौथे आदि मासो मे क्रोध, शोक, ईैष्यां, मय, चाष, धुन, 
व्यायाम, विश्चोम, वेगो के रोकने, विषम आसन, विप्रम शयन, विषम स्थान, 
मूख, प्या के अति वेग से अथवा कुल्ठित आहार के कारण पुष्प दशन होने 
लगे उसके व्यि गमं स्थापन विधि का उपदेश्च करते हं ॥ 
पुष्पद्गेनदेवंना जयातत शयनं वावन्मृदु-सुख-क्चिचिरास्तरण संस्ती- 
णंमीषद वनतश्धिरस्क प्रतिपद्यस्वेति, तत यष्टी-मधुक-सर्पिथ्या परस- 
शिशिर कारिणि सस्थिताभ्यां पिचुाक्ान्योपश्थस्चसीपे स्थापयेत्तस्या । 
तथा शवधोत-खहखधाताभ्या सर्विभ्यामधी नाभेः सवतः भ्रदिद्यात्‌ ; 
गव्येन चना पयसा सुशीतेन सधुखभ्बुना वा न्यथ्रोधादिकषायेण 
वा परिपेचयेदधो नाभेः | उदक दा सुञ्चीतमवगाहयेत्‌, क्षीरिणा 
वायद्रमाणा च स्वरछपरिपीनानि वेदानि च्रादयेत्‌ । न्यग्रोधादिसिद्ध- 
योवां क्षोरसपिपोः पिचु माहयेत्‌, अतश्चेवाक्षमाच प्राञ्चयेत्‌ । प्रारयेद्धः 
बलं च क्षीरसर्पिः । पद्मोतपट-कुसुद-किञ्चल्कश्चास्य समधुञ्चकंसान्‌ 
ठेहाथ दद्यान्‌ । ग्ज्धाटक-पुशष्टर बीज-कशेडरान्‌ भक्षणाथं, गन्ध-भ्रियङ 
सितोतट-शाठ्कोटुम्बर-दखाटु-न्यम्रोध यद्धानि वा पाययेदेनामाजेन 
पयसा । पयसा चेना बलातिवखा-शालि-षष्ठिकेष्चमछ -काकोरी-श्रतेन 
समधुश्चकरं रक्तशाङीनाम।दन अदु-सुरभि-क्लीत भोजयेत्‌ । खाव-कपि- 
उट-कुरङ्-रम्बर-ल्शा-हरिणेण काल पुच्छक-रसेन वा धृत-सज्लिङ-सिद्धेन 
युख-क्चिशचिरोपवाव-देश्चस्था भोजयेत्‌, तथा क्रोध-सोकायासमज्यवाय-व्या- 
यामचश्चाभिरक्चत्‌, सौम्यासिश्चेना कयाभिमनोऽनुक्ुखामिरूपासीत, 
तथाऽस्या गमस्ति्ठति । २३ ॥ 
पुष्प दश्च॑न ( रजोदशन ) होने पर वेद्य इस गर्थिणी को अदेश देवे-- 
बिस्तर कोमल, सुखकारक, रीत गदेदार बनावे | इका शियेभाग पायते 
से जरा नीचे रखे । फिर सुलदटी ओरी को मिला कर बहुत ठण्डे पानी में 
स्ख कर ण्डा होमे पर इससे फाया भिगो कर योनि मेरखे। शतधौतया 
सदखधौतं ( पानीये सखौ बारया हजार बारधोये) घो कोनाभिके नीचे 
प्रदेशमे चाये ओरल्गा देना चाये । नाभि के निचे भागपर गायक 
दुघ से अथवा मुरही के रण्डे काथसेया वर आदि के शीतल कष्रायसे 
परिसेचन करना चाहिये । अथवा खू् शीतल जरू मे विावे । दृध बाठे (बड- 
पीपल, गूर आदि ) ब्ल के या कषाय इश्च ( जामुन, पिट्खन आदि )के 
स्वरख मे मीगे हए कपड़ों को रखववि । बद्ध, पीपल, गूलर आदि के कोमल 
खगो ( एनगियो ) से सिद्ध घी ओर दूध के फाये को रखव्रावे । इसी सिद्ध धी 
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की चार तोम मात्रा चाहिये । अथवा केवल दधसे निकाटेषौ का तेवन्‌ 
करावे । पद्म ( कमल ) उल्ल, कुसुद इनका पराग मषु ओर शकरा के साथ 
भिल्प कर चायने के ल्यि देना चाद्ये | हिषाद्ा, कमल्गदा, कसेर ये पदाथ 
खानेकेख्िदेना चाद्ये । गन्व पिंवगु, मिश्री, खाठ्के कन्द, मृल्र के छे 
फर ओर वद क ङ्ग ( पुनगी ) इनको पीखकर करी के दूध के साथ पिलाना 
चाहिये । बला, अतिवस, शालि, साठी धान्य, गन्ने की जड़ ओर काकोरी द्वारा 
संस्कार दर दृध के चाथ लल चावल के महु मधुर ओर छीतक मावको मघु 
ओर ञ्य के साथ खिह्ाना चाहिये । बटेर, कपिज्ञल, करल, शम्बर ( हरिण 
मेद ), खरगोशच, दरण, टेणक्, काट्पुच्छ इनके मास-रख के साथ अथा पानी 
मे सिद्धश्ियिषीके साथ, सुखदायक, शीतल बायु वलि स्थानमे विटा कर 
भोजन करना चाहिये | करोव, शोक, मेहनत, मेथुन ओर व्यायाम आदि से 
बचाना चादधिये ! मनके अनुकर प्रिय कथाओं स इसका मन बहना 
चाय । इस प्रकार करनेसे गभमंस्थिरद्ये जातः दै) २३॥ 


यस्याः एनरामान्वया्पुष्पदलछन स्यात्‌, प्रायस्तत्तस्या गभं बाधकं 
भवति, विरुद्धोपक्रमत्वात्तयाः । यस्याः पुनर्च्णतीक्षणोपयोगाद्‌ यभ- 
ण्या महवि सजात्तस्ार गमे पुष्पदञ्चेन स्यादन्यो का योनिप्रस्ावः, 
तस्या गर्मो बृद्धि न प्राप्नोति न्खतत्वाव्‌ । स काकमवतिषएठतेऽविसाच्र 
तञुपविष्टकमित्याचक्त केचित्‌ । उपवास-रत-कमं-परायाः पुनः कद्ाह्‌(- 
रायाः स्तेदट्रषिण्याः कातश्रकोपणोक्ता्यासेवमानाया गर्भो नव्ृद्धि 
प्राप्नोति परिशष्कत्वात्‌) स चापि कार्मर्वात्ठतेऽतिमात्र, अस्पन्दनश्च 
भवति, तं तु नागोदरमित्याचक्षते ॥ २४ ॥ 


जिस गर्भिणी मे आम को उत्पन्न करने वारे कारण से पुष्प दर्शन होता है 
उसका गमंन््टदह्ीदह्ो जाता है | भ्योकि इनकी चिकित्छा परस्पर विरोधी पड़ती 
है। गर्भाव मे स्तम्भन ओषव वरती जाती है} स्तम्भन ओषध शछीत, मुदु 
ओर मधुर रोरी दै ओर इधर शचीन, मृदु ओर मधुर ओषध आम दोष को 
उत्पन्न करती है । इसल्यि अखध्य है । जघ गर्भिणो मे उष्ण, तीक्ष्ण वस्तुओं 
के सेवन से, गर्भं के अन्दर सार उत्पन्न देने पर पुष्पदर॑न अथवा आन्तव के 
अतिरिक्त अम्य किखी प्रफार का योनि-क्लाव देने ल्मे, तवगमंकी बृद्धि स्क 
जाती है । क्योकि बहने से पोषक पदाथ के बादर आ जाने से यह गभं बहुत 


१ अतिमाचस्पन्दश् भवति, यह मी पाठ है, परन्तु सुश्रुत मे मन्द स्पन्दते 
दिया ई, इसल्यि अस्पन्दनश्च भवति ठीक हे । 
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समय तक खक जाता है । इसको 'उपविष्टकः कते हे । ओर जो गर्भिणी 
प्राय, उपवास करती है या कुस्ठित आहार का सेवन करती है, घी आदि 
स्नेह से देप करती है, बातप्रकापक कारणो का सेवन करती है, उसका भी 
गमं वृद्धिको प्रात नही हेत, वर्योकि वह गर्भं ङ्ष्कदहो जाता है! बह ग्म 
बहुत समय तक ग्माश्य मेँ खकरा रता है | इसके अन्दर इरकते नशी हती । 
इसको “नागोदर' कहते हे ।। २४॥।। 

नार्योस्तयोरुभयोरपि चिकिस्सितविलेषमुपदेक्षयासः-मो तिक-जीवनी- 
य-बृहणीय-मधघुर"वातहर-सिद्धाना सपिपद्ुपयोगः, नागोद्रे तु योनिव्या- 
पन्निदिष्टपयसामामग्मणा गभब्द्धिकसामा च, सम्भोजनमेतेरेव सिद्धे 
घृतादिभिः सुभिक्षायाः, अमी यान-वाहनावमाजनावलुम्मणेरुपपा- 
दनमिति ॥ २५॥ 

उपरक्त दोनों प्रकार की लियो की विदयेष चिकित्सा का उपदेश करते ३ - 

भूतो ( सूक्ष्म जन्तुओं को दूर करन ) के वै उपयागी गुग्युद्ु सरो आदि 
अथवा महापेशाचादि धृत, जीवनीय, वृहणीय, मधुर ओर वातहृर आओषधियों से 
विद्ध धृत का उपयोग करना चाहिये । नागोद्र गभं को अवस्था मे योनि व्यापत्‌ 
अधिकार मं कटे घृता का तथा आम-गमं ओर गमं को च द्धि करने वाके भोजनौ 
का उपथोग अौर इनसे ही |सद्ध वुर्ता का उपयोग करना चाहिये । यान, वाहन, 
शरीर शुद्धि, जम्भण आदि कर्मो को वार्‌ बार करना चाये ॥ २५ ॥ 


यस्याः पुनमै्मः प्रसुप्तो न स्पन्दते ता स्येन-मसस्य-गवयथ विन्तिर-तान्न- 
चूड-शिखिनामन्यत्तमस्य सर्विष्मता रसेन माषयुपेण बा प्रमूतसषिषा 
मूकयूषेण बा रकक्ाछीनामोदन श्रटु-मधुर-शीनठ भोजयेत्‌, तेखाभ्य- 
ज्ञेन चास्या अमीक्षणमद्रवक्षणोर-कटी-पाश्व-पढ-परदेशानीषटुषणे 
नोपाचरेत्‌ ॥ २६॥ 

जिष गर्भिणी मे रोया हुजा गमं गतिनकरे उससो कोश्येन, मछरी, 
मवय्‌, मोर कुक्कुट या तीतर इनके मास रख के साथ घी अथवा माषभूषके 
साथ पर्या घी, मूटी दे यूप के साथ लाड च।वलो का मधुर, मृदु, श्चीतल 
भात लाना चाये । इस खरौ के शरीर पर ठेहकी मारिश्च करे इल्के गरम 
पानी से उदर, पेट, जाध, करी, पीठ ओर पारदं का बार बार स्नान कराना 
चाहिये ॥ २६॥ 

यस्याः पुनरुद्ावते-विषन्धः स्यादृष्टमे मासे न चालुबाक्षनसाध्यं 
मन्येत; ततस्तस्याप्तद्विकारपरक्चमनमुपकल्पयेच्रिरूहम्‌ । ऽदावर्तो हपे- 


अ०८] ८ शारीरस्थानम्‌ ११३ 


[क 





0 [#)। 


किवः सहसा सगभा गर्भिणीं गभमथवाऽतिपातयेत्‌ । त्र पीरण-शाछि 
षष्टिक-कुकश्च-कारोश्चवाछिका -वेवस - परिव्याथ - मृन्नानां भृतीकानन्ता- 
कारमय-परूषक-मधुक-मद्रौकाना च पयस्ाऽर्घोहकेनोदू मय्य रख 
त्रियाक-विभीतक-मल्-{ लकल्क - संप्रयुत्तमीषद्लबरणमनत्युष्ण चिं 
दयात्‌ । व्यपगतविवन्धां चना सुख-सारड-परिषिक्छाङ्गौ स्थेयेकरमधि- 
दाहिनिमाहार युक्तवदी साय मधुकसिद्धन तेडेनादु वासयेत्‌ । न्युज्जां 
स्दनामास्थापनानु बाखनास्यामुपचरेन्‌ । २७ ॥ 


जिस खी का आयवे माश मं उदावचं रोग आ पड़े आर अनुबाखन बस्ति 
का प्रयोग उचितनह), तो इषरोग क मिमे ॐ ज्ये उचित निरूह बस्ति 
का प्रयोग करना चाये । उपेक्षा किया हआ यह उदावत्तं रोग अचानक दी 
गभे के साथ गर्भिणो का अथवा गम कोडा नष्ट कर देता है। उदादचं रोम 
की शान्तिकं स्यि वरण, श्ारिधघान्य, ऊख, काश, गन्ना, वेतस, परिव्याष 
( वेतस का मेद ) इनी लड़, मूताक, सारिवा, गम्भारी, काल्सा, म॒टेहर्टी, 
सिश्चमिद् इनके पानीसेअवे दूघमे क्वराथतेययार करना चाद्ये । इख काथ 
म पवार, बहंडा कै मजा ओर्‌ तिर इनका कल्क डाक कर सिद्धः क्रिये तथा 
दुः नमकौन वना कर अल्पय गरम बस्ति ( निरूढ ) देनी चाद्ये । खुका- 
वट हट जानै पर यद़े गन्म प्रानी से स्नान करके, स्थिरता करने बाल, 
अविदादी भोजन विखाना चाद्यि । सयका ( मधुक ) मुरेहेडी सिद्ध तै 
से अनुवान ब्रहि देना चाये ¦ ओगी लेटी मर्भिग्री को आस्थापन तथा 
अनुवाघन इरा चिकित्सा करनी चाहिये । [ उदर बुल के कारण गर्भिणी कौ 
यह्‌ स्थिति स्वय हये जाती हे } ॥२७॥ 

यस्याः पुनर विमावदांषोपचयाद्य दीक्ष्णोष्णातिमात्नरसेदनाद्रा बाह- 
मूत्र पुरोष-वेग-धारणवा विषमाखन-छयन - स्थान - सपीडनाभिघात्वां 
क्राध-रोकष्या सूया-मय-चासादिभिवा साहस वा ऽपरः कमेभिरन्वः कुक्च. 
गर्भो म्रियते,तस्याः स्तिमित स्वब्धञयुद्‌ रमादत खीचमशमान्तगंवभिव मव- 
त्य स्पन्दने गमेः शख्मधिकसुपजायते। न च्यः प्रादुभेवान्त । योनि 
प्रसरवस्यक्िणी चास्याः खस्ते मववस्ताम्यति म्यथते रसते इव सित्यर- 
तिबहुखा च भवति । न चास्या वेगघ्रादुभौवो यथावदुपरुभ्यत इवयेव- 
छष्वणां ख्यं सृतगम्यमिति विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


नि गर्भिणी मे दोषों के अधिक स्चय होने से अथवा अति तीक्ष्षया 
अति उष्ण पदार्थो के सेवन से, वायु, मूत्र; मल्के वेगो को रोकने से, विषमं 
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आसने, विधम शयन, विषम स्थान, पीडन या चोट आदि से, क्रोध, श्चोक, भय, 
ईषा, चाख आदि ठे अथवा अन्य साहषिक काय्यो के कारण गभं गमांशचयं के 
भीतर द्यी मर जाता ३, उसमे इश्के कारण पेट, चमडेमे ढपा, जेवा निश्चङ, 
फला. शीतलहोजातादहै। उदर्य पत्थरस्ापडा हुआ प्रतीत होता ३ । 
गभं ये सन्दन नहीं हता, दद्‌ बहुत बदु जाती है। यञ्वकाचिक दरद उत्पन्न 
नदी होतीं। योनि पे ञिमी प्रकार का खव नहीं अना आचे अपने अप 
बाहर निकल्ती है, छली भय से कातर हदो जाती है! अन्धकार सा दीखता दै, 
पीड़ा होती है, चछर आते है, उवाख बहत जौर से च्चा है! टी प्रकारसे 
वैगों की उस्क्ति नदी ती इन ठक्च्णों € समन्चखेना चाहिथेञ्चिदइसस्रीका 
गमं मर गया है) २८॥ 

तस्य गभश्रल्यस्य जरायुप्रपातन कमं संशमनमित्याहरेके । मन्त्रः 
दिकमथवबवेदविहिवमिव्येके । परिटष्टकमेणा अल्यदहत्री ऽऽहरणभि- 
त्येके ॥ २९ ॥ 

व्यपगतगमश्चल्या तु खियमामगभा सुराशीध्वरिष्ट मघु-मदियसव।- 
नामन्यतममम्रे सामध्येततः पाययेद्‌ गमक)ष्ठविष्ुद्ध यथेभात्तिविस्म- 
रणाथं प्रहषेणाथं च । अतः पर दृहुभवेखानुरक्षिभरस्नेह-संप्रयुक्त- 
येबाग्वाद्विभिवां वत्कालयोभिभियहाररुपाचरेदाव-धातु-क्टेद-विश्चाषिण- 
मात्रं कालम्‌ । अतः परं स्नेहपानेवेन्तिभिसयाशरविधिभिश्च दीपनीय- 
जीवनीय-बृहणीय-मधुर-वारद्र-समाख्यातं रप चरेत्‌ । परिपकगभेरल्या- 
याः पुनविदुक्तगभश्चल्यायास्तददरेव स्नेदोपचारः स्य! ॥ ३० ॥ 

दख मृत गमे स्प छल्य को बाहर क्रमे के ल्यि जरायु को निकालने की 
विधि वरतनी चाहिये एेखा कयो का मत है। अथवंवेदोक्त मों से कायं 
करना चादिये यह दृ छ मत है । जिस वैदयने इस क्रमेको देखा हुआ 
हो शल्य निकालने वाठे उस वेद्य दवाय यह काम करवाना चाहिये यह्‌ तीरे 
कामत है । दोष, धातु, ऊद इनकी समय प्र श्रन्ति रदे, इसथ्यि कच्चे गमं 
( खल्य )} > निकल जाने पर खी को प्रथम सुर, शीधु, अरिष्ट, मधु, मदिरा, 
आसव इनमे से कोई एक पदार्थं शि अनुसार पिला देना चाये । जिसमे 
किं गरमा की शुद्धि दो जाये तथा दद॑ को मूक जाये ओर मन में भसन्नता 
आ जाये। रखकर पीठे ब्रल्यी रश्व क्सने बा्ीषी आदि स्वह से रहित 
यवागू, आदि तत्काङचित आहार तत्र तक देवे जव तक्र दोषयुक्त घादुकी 
ङ्िन्नता न सुख जाये ¦ इखङ़े प्रश्वात्‌ स्नेह-पान स्नेहं दस्विया, तथा दीपनीय, 


अ० ८ ] शारीरस्थानम्‌ १९१५ 


५ र 94 [क क क, द, क 9 + ^ [९ ¶ + छ [+ क १) दः 


जीवनीय, वृंहणीय, मधुर ओर बातनाश्चक आहार देना चाष्टिये । जिखलीका 
गर्म-शल्य पूणं परिपक्त होकर फिर निकठे उस खी क्रो उसी दिन ( जिस दिन 
मृत गभ॑बाहर आवे ) स्नेहं क्रिया ( स्मेह पान, स्नेदयुक्त भोजन ) देनी 
चाहिये || २६-३० | 
परमो निर्विकारमाप्यायसानस्य गर्भस्य मासे मासे कर्मोपदेक््यामः। 
प्रथमे मासे शङ्किता चेद्‌ गभेमापन्ना क्षीसमनुपस्छरृत मात्रावच्छीतं काडे 
काङे पिबेदन्तवं्ली, सास्यमेव च पुनर्भोजन साय प्रातश्च भुञ्ीव। 
द्विनीये भासे क्षीरमेव च मधुरोषधसिद्धम्‌ , द्तीये मासे क्षीर मधुस- 
पिभ्यागुपस्द्धञ्य । चतुय मसे तु क्षीरनवनीतमश्चमात्रमसोयात्‌ । 
पच्वमे मास क्षीरसर्पि. } षे मासे क्षीर-सर्वि-मघुगेबध-सिद्धम्‌ । तदेव 
स्मे मासे । तत्र गभस्य के्चा जायमाना मादुर्बिदाहं जनयन्तोतिं 
जियो भाषन्ते, तन्नेति भगवानात्रेय. ¦ किंतु गर्मोसोडनाद्धि बातपिच- 
शछष्माण उरः प्राप्य विदृद्‌न्ति । तवः कण्ड्‌ रुपजायते, कण्डूमूखा च किचि 
सावाप्चिभवति ¦ तत करोदकेन नवनीतस्य सध्रुरोषघमिद्धस्य पाणि- 
तङमात्र काटे काठेऽस्य दयात्‌ । चन्दन-सगाङ-कल्कश्चास्याः स्ननाद्र 
विमुदूनीयात्‌ चछिरीप धातकौ-सपप-मधुर्-चूणेःङटजानेक-बी ज-सु स्व- 
हरिद्रा-ल्केवा निम्ब-कोर-सुर-मलि्ा-कल्कबा एत हरिण-शञ्च-रधिर- 
युदया चिख्या वा । करबीरपत्रसिद्धेन वा वङेनाभ्यद् , परिपेकः पुन. 
मोकतीमधुर्सिद्धेनाम्भसा । जादकण्डूश्च कण्डूयन वजेयेत्वग्ेद-वं- 
प्य-परिहराथं, असद्याया तु कण्डवायुन्मदेनोद्धपणाभ्या परिहारः स्यान्‌ । 
मधुरमाहारजातं वातहरमल्पमप्तेहलवणमल्पोद खदुपान च भुञ्जीत । 
अष्टमे मासे क्षीरयवामू सर्पिष्मती काटे काठे पिबेत्‌ । 
इसके आये स्वस्थ गमं के ल्यि प्रत्येक माख मे करने योग्य क्म का उप. 
देश्च करते है । यदि प्रथम मखम गमरहजनेकीचयक्ा होतो गर्भवती खत्री 
कचे दूब को मात्रा मे थोद्धा थोड़ा करके दिन मे कद बार पीये । प्रातः ओर 
साय काठ खाल्य मोजन करे । दूसरे मीने भँ मधुर ( सुख्दष्टी आदि ) ओष- 
बियोसे षिद्ध दूधका पान करे । तीसरे माखसमें दूषकोमघु ओरषी के साथ 
मिलकर सेवन करे । चौथे मास में दूष को तोके भर मक्खन के साथ खाये । 
पाचवे मामेधो ओर दुघको। छठे मामे मुर ओषधियोंसे षिद्ध षी 
दूधका सेवन करे । यदी सातवें माख में खाये । गमं के उत्पन्न होते हुए केश 
मत्ता के देह मे जलन खत्यन्न करते है रेखा खया कषत दँ । भगवान्‌ आत्रेय 
का कहना है कि यह सीक नहीं है, [ क्योकि अय श्रत्यगों के बनने के छाथ 
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तीसरे मामे दी केच बनने आरग्न हो जाते है, सातवें मे नदी ] परन्तु गर्भ॑ 
के उसयाडन के कारण वात, प्रित, केफ छाती में आकर जलन उत्पन्न करते 
ह । इस जश्न से खाज उन्न होती है ¦ खाजकेकारण ही हिदि अर्थात्‌ 
चमं का फएटना होता है । इखके व्यि बेर के पत्तों के पानी षै मधुर ओषधियो 
से र्डृतं मक्खन कौ पाणितल ( चुल्ट्‌ मर ) माचा ने योद थोड़ी देरमे 
देना चा्विये । चन्दन, ओर बिष्ठ इनके कल्क ठे स्तन ओर उद्रके बीच 
लेप करना चाहिये । अथवा ठिरख, धाय के एच, खरी, महुवा, इनके चणो 
से, या कुड, अजक बीज, मुस्ता, हल्दी इनके कल्क से, अथवा नीम, वेर 
तुख्सी, मजोठ इनके कल्क से, या पषत्‌-दरिण, खरगोश इनके रक भ मिले 
तरिफलम से स्तन ओर उदर पर रेप करना चहिये । अथवा कनेर ढे पत्तो से 
सिद्ध तैर की माल्श्च करनी चाह्वय) चमेटी, य॒कदठी से सस्छृत पानी में 
स्नान कराना चाहिये ! खाज उव्ने परस्त्री नदी खुजावे जिखसे किंत्वचान 
फटेया रंग परिवरितिन दो! यदिखाज अष्ह्यदो तो सदनया उद्घषेण 
( उबटन आदि ) से खान्त करनी चाहिये । खने के ल्यि मधुर वातनाशक, 
थोड़े स्नेहवाला, नमकौन आहार, यड़ पानी के साथ खाना चादिये। आयवे 
माखमे घी से युक्तं दुघ भं बनी यवागू खावे। 


तन्नेति भद्रकाप्यः, पेङ्गल्याव्राधो ह्यस्या गर्भमागच्छेदिति । 
अस्त्वत्र वेङ्गल्याबाध इत्याह भगवान्‌ पुनवसुरःत्रेयः, नत्वेवेतन्न 
काय, एवं कुवती ह्रोगाऽऽसम्य-बर्-वणे-स्वर-सहनन-सपदुपेतं ज्ञातीना 
्रेष्ठमपत्य जनयति । नवमे तु खल्वेना मासे मधुरोषधासेद्धेन तेरे 
नाुवासयेत्‌, अतश्चंवास्यास्तख्पिचु योनो प्रणयदूगमस्थानमागेस्ने- 
दनाथम्‌ । यद्द्‌ कसं पयस मासञ्ुपादायापरदिष्टमानवमान्भासत्‌,। 
तेन गभिण्या गभेसमये गभधारप, दुक्षिकटीपादवप्रठ अदु भवति । 
वातश्चानुलामः संपद्यते, मूत्रपुरीषे च प्रकृतिभूते खंखेन मागावापचेते 
चमेनखानि च माद वश्ुष्यान्ति, वलव्ण चोपचीयेते, पुतं चे्ट सपु 
पेव सुखिन सुखनंषा काढ भ्रजायत् इति ॥ ३१॥ 

मद्वकाप्य शुषि का कमा है कि यह ठीक नदी है । क्योकि इस प्रकार 
करने से गमं की आख पीले दो जाएगी । भगवान्‌ पुनवंषु अश्रेय का कथन 
हैकिमरेदही ग्ममे पिंगल्ताका दोष आलये तथापि आव्वे मा में घी 
युक्त यवागू ही देनी चाहिये ! स्योकि एेषा करने से रोगरदित नीरोग, बल, बणं 
स्वर, शरीर इनके उत्तम गुणों से युक्त, बान्धवो मे भेष्ठ सन्तान उन्न होती 
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है। [ पिंगक्ता दोष की चिङ्किस्खा उत्तर कालम सुगम है| ] नवप्र माख्ें 
मधुर ओष्रधियों चे द्ध तैख से अनुवाखन बस्ति देनी चाहिये । मधुर ओषध 
से सिद्ध इसी तै के फोये को योनि मे रखे जिखसे गभं के आनेके मागमे 
स्नेहन ( चिकनापन ) दो जयि । ॐ जो गर्भिणो प्रथम माघ से छेकर्‌ नवम 
माख तक इश्च उपर कड अनुखार शाय करती रती है उषल्रीके कुक्लि,करि, 
पीठ ओर पादवं गभं समयमे ओर गमं घारण काल मँ कोमल रहने ई । बायु 
का अनुलोमन षठोना है। मछ मूत्रस्वस्थ ल्प मेँ वुखपू्ंक बादर आते । 
त्वचा ओर नख भी कोपर रहते टै । वह वणं बहना रै , वाञ्छन, देखय्यं - 
शादी, सुखी पुत्र सुखयुवंर ठक समय मे उन्न दोना है ॥ ३१॥ 


प्राथ्चेवास्या नबमान्मासास्मूति रगारं कारयेदपहनारिवश्चकरा- 
कपाटे देशे प्रश॒स्व-रूप-~रस-गन्धाया मूपरो प्राश्ारमुदग्द्रारं वा वेल्वानां 
काष्ठानां तेन्दुकेङ्दकाना भल्लातकानां वारणानां खादिराणां का । यानि 
चान्यान्यपि ब्राह्यणाः असेय॒रथववेढ विदः, तदरसनाटेपनच्छादना-पि- 
घान-संपदुपेतं बस्तुविद्या-हद य-योराा{नि-सङिखोड्ग्वर-ब चः स्थान- 
स्नान-भूमिमद्ानघसरतुसुखं च सेचयेत्‌ \। ३२ ॥ 

गर्भिणी के नवा माघ च्गनेसे पूवेद्ी एषा सूतिकागार बनवाछे जिस 
स्थानें डी, मह्धीया टोकरे आदिनहो। भरेष्ठ रूप, र, गन्ध्वारी भूमि 
मे पूवं या उतच्चरकी ओर धर का पुख द्ये ओर जिखके चारो जीर तिन्दुक या 
इशुदी अथवा भिलबदेयाचेरकील्कदीषेया विल्व की च्कद्ीसे चारो ओर 
का घेरा बनाया जाये । इन अतिरिक्त अंधवतरेद को जानने वाला ब्राह्मण जो 
जो बतावे वह करे । घरमे गर्भिणी के वख, अपन, बिरतर, किवाड आददे 
होने चाहिये । मकान को बनाने दी कल के अनुखार आग, जक, ऊख ओर 
मल वाग के स्थान दहो, स्नानग्रह, रसोई आदि प्रस्येक चरतु मेँ सुष्वकारक् बनावे 
ओर उनच्छा उपयोग करं ॥ ३२}! 

तत्र सर्पिस्तेर-मधु-सेन्धव-सोव चेल-कार-विड-विडङ्-कछ-किडिम- 
नागर-पिष्पली-पिष्पलीम्‌छ-इ म्नि-पिषङी-मण्डूकपण्यलाङङ्गरो-व चा 
चभ्यविच्रक-विर विल्व-्ि्ध-सषप-रृश्ुन-कूतक-कण-कणिकानी-पातसी 
वल्वज-भूज-कुरव्थ-मेरेय-सुराखयाः सन्निहिताः स्युः, तथाऽरमानो द्रौ, 
दे च कुण्डमुसे, द्वे उलखखे, खरो वृषभश्च, द्रौ च तीक्ष्णो सूची पिप्पलको 
सोवणेराजतो, शखाणि च तीक्ष्णायसानि, द्रौ च वबिल्वमयो पयेद्धो 


# जिच वायु ऋ शमन दहो, प्रखव वेदना कम ह्ये | 
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तन्दुकेङ्दानि च काष्ठान्यन्निसंघुक्षणानि, लिय बह्यो बहुकः भरजाताः 
सौदादेयुक्छाः सवतमुस्लाः प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिङकुशखा भ्रकृति- 
वत्सरा स्त्यक्तविषादा स्टठेञ्ञसहिन्योऽभिमताः, ब्राद्यणाश्चाथवेवेदबिदो 
यच्चान्यदपि तत्र समथ मन्येत, यान्य ब्राह्यणा चर युः कियन्छ बुद्धा, 
तत्‌ ठत्‌ कायम्‌ ।} ३३ ), 

इख सूतिकागार रे घी, तैल, खकद, चेन्धा नमर, सौवचं इ, का नमक विद्र 
नमक बिडग, कूट, देवदार, सोठ, पिप्पली, पिप्पलीमूक, गजपिष्पली, सण्डूक- 
पणी, एला, गली, वच, च्य, चिचक, करज; हीग, सरसो, कसुन, निम॑री 
कण, कणिका ( मोरे चाव, चावल की कभिया }, कदम्ब, असी, बल्वज 
भोजपत्र, कुट्स्थी, मेरेय, सुरा आक्षव ये वस्वुए. पाख मे होनी चायं | द 
पत्थर, दा छोटे मूसक, दो ऊखल, चण्ड वृषभ, दो तीक्ष्ण सई रखने के पात्र 
( सूई समेत ), सोना चादी से बने शल, तीक्ष्ण लोहे से बने ओज्ञार, बैक 
की ल्कदवी से बने दो पल्ग, अग्नि मे जलाने के ल्थि तिन्दुक ओर हिगोट 
की ल्कडिया । जिरन्होने बहुत खी उतान्‌ उत््नकी हो, स्नेह करने वाली, 
सौहादं युक्त, न ॒घबराने वाखी, कमं मे कशल उत्तम सञ्च वाडी, स्वभाव 
से प्रेम रखने वाटी, आलस्य रदित, के को खन करने वाशी ेसी अनेक 
सिया रहनी चायं । अथर्ववेद को जानने बाहे त्राञ्चण ओर अन्थ ब्राह्मण ओर 
वृद्ध स्तिया जो २ बतायं वह २ करना चाद्ये ५३३॥ 

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रह्स्नक्चत्रयोगयुपगते प्रशस्ते 
भगवति श्चश्चिनि कल्याणे करणे मेत्रे युहूतं शान्ति कृत्वा गोव्राद्यणम- 
भिनियुदकं चाद प्रेरय गोभ्यस्टरणोदकं मघुखार्जांश्च प्रदाय बाह्मणेभ्यो 
ऽक्चतान्युमनसो नान्दीभ्खानि च फङानीष्टानि द्त्वा, उदकपूवमास- 
नस्थेभ्योऽभिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत्‌, ततः पुण्याहश्चब्देन 
गो्राह्मणसनुवतेमाना प्रदक्षिणं प्रविशेत्सूतिकागारं, तत्रस्था च प्रसव- 
काठ प्रतीक्षेत ॥ ३४ ॥ 


नवम्‌ मास आरम्भ होने पर पवित्र दिन मे, प्रयस्त नक्ष के साथ भमग- 
वान्‌ चन्द्रमा का योग हने पर, कल्याणकारी मित्र मुहूतं मे, शान्ति होम करके 
गाय, बाह्मण, अग्नि ओर पानी का प्रथम प्रवे करवे। गायों को घास, पानी 
ओर शदद तथा लाजा देनौ चाये । ब्ाह्मणों को आसन पर बेडा कर अक्षत, 
फल, नान्दीमुव श्राद्ध मे उपयोगी फर ( खजूर आदि ) जक सहित प्दान 
करके ्राचेमन करके स्वस्तिवाचन करावे । इक पटे मांगडिक शब्दों के 


भष 
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साथ, गो, बाद्यण के पीछे चन््ती ददै खी मी प्रकारसे घुनिष्ठागारे प्रवेशच 
करे, वहा पर प्रखव कार की प्रतक्षा करे ॥ ३४ ॥ 

नस्यास्तु खल्विमानि लिद्धारि प्रजननकार्मभिनो यकन्ति। 
तद्य था--स्लमो गात्राणा, ग्डाःनराननस्य, अदश. अयिल्यं, विसुक्त- 

वन्धनत्वभिव वक्षः, कुन्चरर्खक्न, अयो गुरुत्व, वश्रम-बसि-कटी- 

छष्ि-पाऽवे-पु-तिस्योदे, योनेः भल्लवण, अनन्नानिखाषशच । वतोऽच- 
न्तरमावीनां प्रादु भावः प्रसेकश्च गर्थोदिकस्य ! ३५ ॥ 

प्रम्व कार उपस्थित इने पर निम्न चवण उरन्थि् होते 2! जेसे- 
श्योर में श्रारिति, चेहरे ओर अलो मे ग्बानि { विवणंता ), बन्धन युक्त होता 
प्रतीत हाता है, गभांश्चय का नीचे को आना, निचे अमो व भारीपन कंद्कम, 
वस्ति, कटि, कुञ्चि, पारं ओर्‌ पीठ त वेदना, योनि से खाव ओर मोजनमें 
अनिच्छा होतो है। इसके अनन्तर प्रसव काल की वेदना आरम्भदह्ो जाती है 
ओर ग्म का जछ बहमे क्गता ह ॥ ३५ ॥ 


आकीप्रादुभवि तु भूमो शयन विदध्यान्मद्रासरणोपपन्नम्‌ । तद्‌- 
ध्यासीतसा। तांता समन्ततः परवायं यथाक्तगुणाः दिय पयुपा- 
सीरज्राइवास्रयन्त्यो वाग्मिधोदिणीभिः सान्स्वनीयाभिः ॥ ३६ ॥ 

प्रसवं कान् क) वेदनाओं के आरम्भ होने पर भूमि पर कोमर विस्तर 
लगा देना चाहिये । इस बिस्तर पर वह वेठ कर जाये । इसको चारों भरसे 
लिया ( पूर्वोक्त गुणोवाटी ) पैर ठे भोर चन्ति ओर आखाषन देनेवाले 
वचनो से सान्त्वनां देती रहे ॥ ३६ ॥ 

सा चेदावाभिः संक्ठिहयमाना न प्रजायेताथेन चयात्‌--उत्तिष्ठ 
सुसरूमन्यत्रत्‌ गृह्धीष्व, अनेनतदुदखलं घान्यपृण मुहुमुहुरभिजहि सुहु- 
सुहुरव जृम्भस्व चङ्छकमस्व चान्दरन्तरा, इव्ये वयुपदिशन्त्येके । ३७ ॥ 

वेदनाओ के कारण पीड़ित देने परभी यदि बच्चापेदा नहता इको 
आदेश्च करे कि उठ, दोनों से कसा एक मूखछ को रेकर धान्य से परिपूणं 
ऊचलूको बार बार कूट, बार बार अगडाई ओंर जभ्‌।ई ङ, बार बार बीच मे 
चरू फिर । ठेखा कई आचायं कते ह ॥ ३७ ॥ 

तन्नेत्याह भगवानात्रेयः-दारुण-व्यायाम-वजेनं हि गभिण्याः 
सततमुपदिश्यते, विशोषतश्च प्रजननशारे प्रचङित-सवेधातु-दोषाया. 
सुङ्कमायो नायो मुसल-व्यायाम खमीरितो बायुरन्तरं छब्ध्वा प्राणाम्‌ 
दस्यात्‌ ,दुष््रतीकारा हि तस्मिन्‌ काटे विशेषेण मवति गभिणी, वस्मा- 
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न्मुसखग्रहणं परिहायेग्रषयो मन्यन्ते, जम्भणं चङ्कमणं च पुनरल- 
एथमिति ॥ ३८॥ 


मगवान्‌ आत्रेय का कहना है छि यई ठक नहीं दहै! क्योकि गर्भिणी खी 
के लिये कठोर व्यायाम करना सत्र अवस्था मे निषिद्ध दहै) खात कर प्रसव 
क समय जब कि श्चरीर के सव धातु, दोष अरिथर होते है, उख समय सुङ्मार 
रीर बाली स्तीका मूख केकर धान कूटनेसेवायुकारणकोषपाकर प्राणों 
कानाश्चक्र दे ओर उस समय गर्भिणी विष ल्प से चिक्गित्साके ल्ििं 
छच्छाध्य होती है! इसने ऋषियोंका मतदहे कि मूमख ग्रहण नदी करना 
चाद्ये । अगड़ाहई या चलना पिरना अवश्य करना चाहिये | ३८ ॥ 


अथय दद्य्छुखा खङ्ग लिकी-कचा-चिच्रक-चिरवित्व-चृणेयुपा- 
घ्रातं सा बन्युहयंहुदपजि्रत्‌ › चथा भूजंपचधूमं शिञ्चपाधूर वा, वस्या. 
अन्तरान्तरा कटी-पारवे-एष्ठ-सक््थि-देश्चानीषदुष्णन तेटेनाभ्यज्यानुसु- 
खमवमृद्‌नीयान्‌ , इत्यनेन तु कमणा गभोऽवाक्प्रतिपद्यते ॥३६ 


इसको सूघने के व्यि कूट, इलायची, कलिहारी, वच, चित्रक, करज ओर 
चविका इनका चण देना चाये । इस चूण को स्त्री वार वार सधे । इषौ 
प्रकार भोजपत्रके या शीश्चम के पत्तोंकाधुवा देना चाहिये । बीच बीचमें 
गर्भिणी की कटि, पारव, पीठ, यागो को गुनगुने तेर से धीरे वीरे मल्ना 
चाहिये । ख प्रकार करने से गभं नीचे की ओर आ जाता है ॥ ३६ ॥ 

स यदा जानीयाद्विुच्य हृदयञुदरमस्यास्त्वादि शति, बस्तिशिरोऽ- 
वगरहणाति, त्वरयन्त्येनामान्यः, परिवतेत अधो गमं इति, अस्यासव- 
स्था्यां पयडुमेनामायोप्य म्रवाहितुशुप्छामयेत्‌ , कणे चास्या सन्त्रमिम- 
मवा खी जपेत्‌ ॥ ४० ॥ 

लिख समव यह पता लगे कि रामे उदर से प्रथक्‌ हो सया, गभे को चिर 
बस्ति मे घुख रहा है, प्रसवकार की वेदनाये जल्दी जल्दी होने ख्गीषै, ग 
नीचे कीओर घूम रहा है तब इस अवस्थामे स्रीको पल्मपर ठेयाकर 
प्रवाहण ( बलपूव॑क मूत्र करने का खा जोर ठ्गामे) कै व्यिके। इसस्त्री 
क कार्नो मेँ एक परिचित हितेषरिणी खी निम्नकिखित मच्र का जप करे ॥४०॥ 

क्षितिज वियत्तजो वायुर्बिष्णः प्रजापतिः 
सगभा त्वां सदा पान्तु वेश्चल्यं च दिश्षन्तु ते ।४१॥ 
प्रसुव समविकिश्टमविक्रष्ा शभानने 
कातिकेयद्य॒ति पुत्रं कार्तिकेयाभिर क्षितम्‌ ।\४२।। इति 
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परथ्वी, जल आकाश्च, अग्नि, वायु, विष्णु ओर प्रजापति वु्च सगर्माका 
सदा पालन करे ओर ठद्चे चल्यरषित कर ! डे गुम सुन्दर सुख वाली {तू विना 
किखी कटिनोई ॐ क्टेश्रद्ित गमं का प्रयवकर। तु स्कन्द से अभिरश्चित, 
स्कन्द के समान तेजवटे पुत्र को उस्यन्न कर ॥ ४१४२॥ 


ताश्चेना यथोक्तगुणः खियोऽनुशिष्युः--अनागतावीमा भरवादिष्ठाः 
या द्यनागतावीः भरवाहयत्ते व्यथेमेवास्यास्तत्कमे भवति । प्रजा चास्या 
अविकृता विकतिमापन्ना कवा इवास-ऊास-शोष-सीह-प्रसक्ता चा भवदि। 
यथा हि ्वथुद्गार-वाव-सत्र-पुरीष-वेगान्‌ प्रयदसानोऽप्यप्राप्रकाान्न 
खमते कृच्छ)ःण बाप्यवाप्नोति तथाऽनागतकाङं गर्भमपि प्रवाहमाणा, 
तथा चषामेव क्चषवथ्वादीनां संघारणयुपचातायःपपद्यते तथा प्राप्तका 
खस्य गभस्याप्रदाहणं, सा यथानिदक्चं ऊुगष्वेति वक्तव्या, तथाच 
कुर्वती शनेः नेः पूवं प्रवाहेत ततोऽनन्तर वख्वत्तरं, तस्या च प्रवाह 
माणायां खयः जब्द्‌ येः श्रजाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रमिति, 
तथाऽस्या हषंमाऽऽप्यायन्ते प्राण्णः ॥ ४३ + 

पूर्वोक्त गुणो वाली चिया इष स्त्रीको शिश्वा देवेशि बिना वेदनाओं के 
उत्पन्न हुए प्रवाहण ( जोर } मत करना । जो खरी वेदनाओं के उदन्न हष विना 
प्रवाहणकरती (जोर कगाती) ई उसका भम व्यथं जाता है! इस खरी की स्वस्थ 
प्रजा विकृत हो जाती है अथवा इख खतान रो उवा, कार, शोष, सरीरा आरि 
रोग खग जाते हे । जिख प्रकार किन उपस्थित हुए छीक, उदृगार, बायु, 
मर ओर मछ क वेगों को बल्पूंक बाहर नदीं कर खकते अथवा कठिनाईसे 
थोडा बाहर कर्ते ह, उसी प्रकार विना समय ॐ गभं करो प्रवाहण करनैसे बरार 
महीं निकार सकते । जिच प्रकार कि ठीक आदि के उपस्थितयेग को रोकमैसे 
पीड़ा होती है, उसी प्रकार बाहर आते हुए ग्य को रोकने मेँ भी कष होता ई । 
दरसल्िये उसे निदंशचानुसार करने के छि कहना चािये । इस प्रकार विधि 
अनुखार करमे मे प्रथम वारे धीरे बर ठगावे । इखके पीछे अधिक बड लगाव | 
वल छूगाते ( प्रवाहण के ) समय चिया छन्द करं, “पैदा हथ, वेदा हज 
भाग्यशाली पुत्र, माग्यश्चाली पुत्र पैदा दओ ।* इस प्रकार प्रसन्नता के द्वारा 
प्राणों को बल प्राप्त होता है, उका उत्साह बना रहता है ॥ ४३ ॥ 

यदा च प्रजाता स्यात्तदेनामवेक्षोेव काचिदस्या अपरा प्रपन्ना अप्र- 
पन्ना वेति । तस्याश्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथेनामन्यतमा खी दक्षिणेन 
पाणिना नाभेरुपरिषटाद्ररुवन्निपीङ्य सव्येन प्रष्ठत उपसंगृह्य सुनिधूतं 
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निधूनुयात्‌, अथास्याः पादप्राष्ण्या श्रोगीमाकोयेत्‌, तस्याः स्फिचा- 
वुपसंगृह्य सुपीडित पीडयेत्‌ । अथास्या बाख्वेण्या कण्ठताल प्ररिमू- 
सेत्‌ । भूजपत्र-काचम 'ण-लपनिर्मोकिद्ास्या योनि धूपयेत्‌ ! इएतालौ- 
शक्रल्कं वल्वजमूपे मंरयसुरायण्डे तीक्ष्णे कोर्थ षा सण्डूरषिप्ग्डी 

संपाके बा सक्लाव्य पाययेदेना, नथा सृष्ष्पंखा-शिलिप्र-ुष-नागर विड 

ङ्-काटागुरु-चढ्य-पष्पङी-चि्कोपकुञ्िना च्ल्कं खरदरषगस्य चा 
जीवतो दष्िण कणभुखरच्य हर दे जञ सी्रस्य बल्वजयुषादीनामासा- 
वनानामन्यतमग्रभ्पिन्‌ प्रक्िप्याऽऽस)तथ चुहू देश्थितवुट्धृप्य वद्‌ाक्लावनं 
पाययेदेनां शदपुष्पा-ङ्छ-मरन-हिड-सिद्धस्य चैनां तलस्य पिचु राह 
यत्‌] अतश्च॑काटुवःखयेत्‌ , एतरेव चाऽऽस्ाकनंः फर जोमृत केक्षवाङु-धा- 
मगेव इटज-कववे वन-इस्वि-पिप्पल्युपहितेरास्थापयेत्‌ , उद्ास्थापनम- 
स्या हि मह्‌ वात~सूतर-पुरौपनिहरस्यपरामासक्छा बायोरनुखोमगमनात्‌ । 
अन्यान्यपि हि वात-मृच्रपुराषाणि बहिगेमनश्चीखानि सजन्ति ॥ ४४ ॥ 


जि समय गमं उन्न ह्ये जाये उस समय देखे किं उसकी अपरा अर्थात्‌ 
( आवल नावल, जेर ) बाहर आ गहै वा नहीं 2 यदि अपया बाहरन आई दो 
तोक श्कस्र दायें हाथमे नामि ॐऊपर जोरसे दव्राये ओर ब्य हासे 
पौठ को पकड कर खूब अच्छी प्रकार ्चटफे देवे, कपाव । पवकीणएट्धीषे इष 
गर्भिणी कौ कमर पर दबाव दे । बालो से बनी बेणी द्वारा इसके कण्ठ ओर 
तादु को स्पञ्चं करे ( जिषे कि खाज होकर अपान वायु प्रबल होवे ) । मोज- 
पतन, काचमणि, साप को केनुखो का धुवा यानि में देना चाहिये । कूठ, तालीख- 
पत्र के कर्क क), बल्वज के काथ मेया मेरेय, सुरा, मण्डमे या कुखत्थां के तीक्ष्ण 
क्राथ मे, या मण्ड्क्पणीं तथा पिप्प) के सम्मिलित कषाय मे घाटकर्‌ पिखके । 
इसी प्रकार छेरी इलायची, देवदार, कूठ, साठ, बिडग, पिप्पली, काला अगर, 
विदा, चित्रक, काटा जीरा इने कल्क को अथवा जोत हूर तोक्ष्ण इषम 
के दद्िणकानको काट कर पत्थर पर पीस कर बल्वज कथ आदिमेंसे 
किंखी एक कराथमें घोल कर कुछ देर रख करर फिर छान कर पिलावे। सोफ, 
कूठ, मैनफल, दीग इनमे सिद्ध सेक के कप्राय के फाये को योनि मे र्खे । इसके 
उपरान्त अनुवासन बस्ति देवे । बल्वजादि काथो के साथ मदनफछ, जीमूत 
इक्ष्वाकु, घामागेव, कुटज, कृतवेघन, इस्तिप्रिपडी के ( कल्यस्थान मे कदे ) 
कल्पो से आस्थापन करना चाहिये । इस आश्यापन क्रिया करने से फंषी हृ 
अपरा, वायु, मूत्र, मढ के साथ बादर अआ जाती है । वायु के प्रतिम होने 
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से अन्य बाहर निकलने वलि गयु, मृत्र+ मर मी अन्दर स्क जति)! वे 
आस्थापन से बाहर आ जाते ह ।। ४४॥ 

तस्यास्तु खल्यपरायाः प्रपत्तना्थ क्मंणि क्रियमाणे जानमात्रे- 
ऽस्यव कुमःरस्य कार्याण्येतानि कर्माणि भवस्व! तदयथा-अरसनोः 
सधटरून उणयोम्‌ढ, सीनादकेनोष्णोद्केन वा सखेन परियेकः, वथा 
संकटेश्चविहत्तान्‌ प्राणान्‌ पुनखेसत, कष्णकपालिकाखपम `" नमभिनि- 
ष्पुनीयुययचेष्टः स्याद्यावस्राणाना प्रत्यायसनं तनः परत्यागतश्राणं 
प्रकृतिभूतममिसमीक््य स्नानोदकत्रहणाय्यायुपपादयत्‌। 

अपरा को गिराने के ल्यि उपयुक्त कम करते हुए उत्पन्न हुए व्ये के 
निम्न कायं करते योग्य होने है यरथा-कानों केप म॑ [ श्रवण चक्ति को 
जात करने = न्ये | पत्थो कां बजाना । छतु मेद से गरमियां मे सीतल 
जरसे, सर्दियों मे गरम जरू से स्नान कराना चाष्िये। इख प्रक्रार करनैसे 
योनिच्छद्रि मे से आने ॐ कारण पीड़ित क्टेश अनुभव करने वे प्राणोंको 
पुनः दुख प्राप्त करता है । यद्द्‌ शिष्धुचेष्टारष्टनहोतोदटको सीक सेवने 
जस इवा क्रनी चादिये, जव तक कि डवान अजाये । उवा आने पर 
तथा स्वस्थ अवस्थामे देख कर उसको स्नान कराना तथा उखकरे मल्मागं 
स्वच्छ करने चाहिये । 

अथास्य ताल्वोए-कण्ठ-जिहा-प्रमाजेनमारमेताङ्गुल्या सुपरिङि- 
खितनखया सुप्रक्षाल्विपधान-कापस-पिचुमस्या, भरयस भरमार्जिवस्य 
चास्य ज्ञिरस्ताल कापांसपिचुना स्तेदगमण प्रतिच्छादयेत्‌, तताऽस्या- 
नन्वर कायं संन्धयोपद्तेन सपिषा प्रच्छदेनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इस बश्च के तालु, आठ, कण्ठ, जिह को साफ़ करना प्रारम्न करे, इतके 
ल्य जित्तके नख कटे हो वह उससे अगुरी बोई हू स्वच्छ र्दे क फाये 
द्वारा उसे खफ़ करे, नाये बच्चे के प्रथम मुख कोखाफृ करे ओर शिरताटु 
ॐ ऊपर तेर मे मीगे रई के फायेकोरखे। इसके पीछे सैन्धव मे भिरे घी 
के द्वारा वमन करावे जिखसे कफ निकर जाये ॥ ४५ ॥ 

अथ नाञ्यास्तस्य कल्पनविधिगयुर्देक््यामः--नाभिबन्धनासथ- 
स्यष्टाङ्खमभिन्ञान कत्वा छेदनावकाश्चस्य द्वयोरन्तरयोः रानेगृहीत्वा 
तीक्ष्णेन सोक्सराजतायसना छेदनानामन्यतमेनाधेधारेण छदयेन्ताम्‌ । 
अग्र सूम्रेणोपनिवध्य कण्ठेऽस्य शिथिरमवसजेत्‌ । तस्य वेननाभिः 
पच्येत, तां रोघ-मधुरु.प्रियङ्-देवदार'दरिद्रा-कल्क-सिद्धेन तेकेनाभ्य- 
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ज्यात्‌ , एषामेव तेखोषधानां चूणेनावचूणेयेत्‌ , एष नाडीकल्पनविधि- 
शक्तः समभ्यर्‌ 1 ४६ ॥ 

इसमे पवात्‌ नागी के काटने की विबि का उपदेश्च इर्ते हँ । नामिबन्ध 
से टेकर आठ अगु ऊपर एक, आर उससे जरा ऊपर दृखरया बन्धन्‌ खगा 
कर उन दोनों वन्वनों के बोल के अन्तर मँ मव्यभागकोशीरे से पत्ड कर 
त्वणे. चादी याल्येदेके वने श्वी एक तेज अधंधार चस्ते नाङ्ीकाटदे। 
नारू के अप्रनाय मे धागा काधकर धीरे से (ढीली) गे च बोधि देनी चाहिये । 
यदि वचे क; नाभि पक जाए ता-खोध, मुष्टी, पृल्प्रियगु, देवदार इल्दी 
इनके दल्क द्वारा सत्कृत तैर को टगाकर न्दी ओषयियो के चूणं को उपरे 
किडिक देना चाद्ये । यद्‌ नाडी कल्पन करने षी विधि कद दा है ॥ ४६॥ 

अस्षम्टक्र्पन हि नाड्या आयाम-व्यायामोत्तण्डिका-रिण्डलिशा- 
विनारिश्ा-यचलस्मिका-गघेभ्यो मयम्‌ । तच्ाविद्ाहि सि वाह-पित्त-प्रश- 
मनरभ्यद्गोत्सादन-परिषेदः सर्पिभिश्चोपक्रमेत गुरखाघवबमयिस- 
सीत्य ॥ ४५॥ 


नाडी के मखी प्रकार न काटने वे नाड़ी की आयाम( कम्बाई ), व्यायाम 
चौडाई ( विस्तार ), हृण्डिका, [ रम्बा ओर मोधपन ], पिण्डिका [ गोड 
चक्र के आकार की |; विनामिका [ किना से उची, बीच मे दबी } विज- 
म्भिका [ वार वार बने घटने वाल ] आदि रोग दहो जेट । दोषोँंकाी 
गुखता श्धुता देख कर दाह उत्पन्न म कने वरे वात पिच को छान्त कर 
वाठे घ्रृतो से तेटमदन, उबरटन ओर स्नान आदि करावे ॥ ४७॥ 

दंतोऽनन्तर जातकमे कुमारस्य कायम्‌ । तयथा--सधुखाधषा 
सन्प्रोपमनन्त्रते यथाम्नायं प्रथम प्राशितुसस्मे दात्‌, स्तनमत उध्वे- 
मेतेनेव विधिना दक्षिणं पातु पुरस्तासयच्छत्‌, अथातः शछीषंतः 
स्थापयेदुदक्घम्भं मन्त्रोपमन्त्रितम्‌ । अथास्य रशा बिदध्यात्‌--आदनी 
खादिर ककेन्ध-पीख-परूषक-शासखाभिरस्य ग्रह भिष्रक्समन्ततः परि- 
वारयेन्‌ , सवेनश्च सृत्तिकागारस्य सपरपानसी-तण्ड्ल-रम-रुणिकाः प्रसि- 
रधुः, तथा तण्डुछ-बलि-होमः सवतयुभयतः काठ क्ियेवाऽऽनामकमेणः 
द्वारे च मुसल देृीमलतिरीनं न्यस्त कुर्यात्‌, वचा-कुएक्षो मक-हिड- 
सषपातसी-ख्श्ञन-कण-कणिकानां रश्ोघ्रसमाख्या्तानां चोषधीना 
पोट्लिकां बद्धवा सुतिक्रागारस्योत्तरदेहल्यामवस्ूजे्तथा सूविकायाः 
कण्ठे सपुत्रायाः स्थाल्युदक-कुम्मन्पय ङ़ष्वपि तथेव च, द्रयोद्ररपक््यो 
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कणकाम्डेन्यनवानधिसिनन्दुक काछेन्वनस्ाधिः सूतिकामारस्याभ्यन्तरवो 
नित्य स्यात्‌, सियश्चेना यथाक्युणाः सुद्दश्चाचुजागरयुः, दओाहं 
द्वादशाह गऽदुपरव-ब्रदान-मङरागीः-स्तुति गीन-वादेत्रगन्नपारविशद्‌- 
मवुस्क-रृष्ट-जन-संपूणं च तद्वेरम काय, व्राह्यणश्चाथवेवेद विर्सदत- 
मुभयतः काठ छान्त जुहुयार्सवस्ययनाथं मारस्य वथा सूद कायः; 1 
इत्येतद्रक्वाविधानसुक्त्‌ ॥ ८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ बच्च का जातकम सत्कार कसना चाहिये यथा-मवों दवाय 
उपमनित मषु ओरया का ( असमान मामे निहा कर ) वेदोक्त परिधि 
खवसे प्रथम खाने क च्यिदेवे। इवः प्रकार स्तन को भी वियि पूवक मत्रपूर्वक 
पौनेको देना चाहिये, परिछे दक्चिण स्तनका पीनैके व्यिं देवे । इख 
िर्याहने कौ ओर मोस उपमन्त्रित जलङ्द्कुम्भ (जच घट) रख । इम 
पश्चात्‌ बाख्क की रश्चाका उपाच करं । कडवा वुम्बी, खेर, बेर, पङ, फाल्ख 
इनकी शवां घरक चये अःरसेषेर दव । सूतिकागार के चाये अर 
खरखा अच्छी के कण तथा च व्ल कः कमिया बिखेर देवे { नामकरण संस्कारं 
( द्वे दिन ) तक दानो समव प्रानं खाय चावच तरीक ते होम करना 
चाहिये । दवाजे ऊ दंडी पर तिरछ" खुखर रखना चाहिये ! बच, रूढ, क्चोमक 
( रेश्चम ), दीग, सरो, अच्मी, छ्टदुन कौ कणिराये ओर रश्चः-नाद्चक गुरु 
आदि ओष्यियोंको पोध्नी बाच कर सुतिक्रामार क उक्र दिश्चा च्म दे, मे 
ख्या देनी चाहिये! मावा वथा पुत्रके गेम, स्थाछी, जक्ङकेषडे दथा 
पठ्ग के ऊपर भी यह पाय्डी बाध देनी चाहिये । दोना दवानों कं पास 
( अन्दर बार ) सूतिकागार के अन्दर तिन्दुक इश्च कौ ल्कड्ियों से आम को 
जलाये रखना चाहवे । पूर्वं गुणों काली खिखा तथा मित्र मद्या पा येंर्दे। 
दख दिनया ब्रह दिन तक विना आस्व के मगरू आश्चीवोद, ब्ठुहि, मात 
हो, वाजे वरदे रने चाहिये । अच्छे मनानुकूक खान पान करना चाहिये । 
सेद}, मिल्नखार प्रखन्न्‌ रहने वाल मनुष्यासे धर्‌ छे भय स्लना चाहिये। 
अथर्ववेद को जान्ने गाङ दाह्मण निरन्तर दान्धे समय प्रात. कुमार 
ओर माताके कल्याण ऊ छ्य शन्तिपाठ करवै रहै! यह रश-षिधि 
क्ट द है ॥ ४८॥ 


सूविका ठु खल्‌ बुयुद्धिता वि.दस्वा स्नेहं पाययेत्‌ प्रथमं परमया 
शक्तया सर्धिस्तेटं वसा मल्नानं वा सास्म्यीभावममिसमीक््य पिप्पली. 
पिप्पडीमूर-चभ्य-विध्रक-ङ्गवेरचूणे-सदितम्‌ । स्ने पौदवत्या्य 
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सर्पिस्तेखाभ्यामध्यज्य वेष्टय टदरं महता वाससा, तथा तस्या न कायु 
उदरे विछ्ृतिभरुस्पादयत्यनवका्चत्वात्‌ । जीण तु स्नेहे पिप्पल्यादिभिरेव 
सिद्धा यवागू सुस्निग्धा द्रवा माच्रशः पाययेत्‌, उभयतः कारमच्छनं 
चोष्णोदकेन परिषेचयेसाकभ्नेहयवाम्‌ रान।भ्याम्‌ । एव पञ्चरात्र सप्रयात्र 
वादुपाल्य ततः करमेणाप्याययेत्‌ । स्वस्थचृत्तमेवावत्सूतिकायाः ॥ ४६ ॥ 

जच्या श्रीक भृष्व ल्गमे पर शक्ति अनुखार खूब य्ल से स्नेहपानं 
कराना चाष्ियि। षी, तैल, व्छाया म्जा^जोस्स्ह ञन्चा कँ प्रकृति ॐ 
अनुकूढ दो, उदके खाय पिपर्खमूल, चविका, चित्रक ओर सोट का चृ मिद्ध 
छर देना चा्टये। स्नेहपान करते समय पेट परधीया तैल मछ कर मारी 
वख ल्पे देना चहिये । इच प्रकार करनेसे उद्रमें वायु विकार उत्पन्न 
नदीं हठे, क्योकि वायु को जवश्च नदीं मिल्ता। स्नेटके जीणं हृ.ने पर 
पिष्यीमृन आदि से सिद्ध की हई, धृत युक्तः पतली यवागू का थोडी माताम 
प्रातः आर खायं दोनो समय देना चादियै । रद ओर यवागू पिनने से पूष 
निर्म सरम पानीसे स्नान करवा देना चादि! इख प्रकार पाच या सात 
रात्रि तकं इस विधि को बरत कर पीठेक्रम से [ साधारण अहर-विहार | 
बहाना चाहिये । यह्‌ पत्रिका खरी का स्वस्थद्त्त है ॥ ४९॥ 


तस्यास्तु खल यो व्याधिसत्प्यते ख कृच्छृसाध्यो भवत्यसराध्यो वां 
गभंथृद्धि श्षयिव-शिथिरख-सवशमर-धातुस्वास बाहण-वेद ना-कद्न-रक्त- 
निःसति-विसेष-ग्रन्य-दारीरस्वाच, तस्मात्ता यथाोक्तन विधिनोपचरत्‌ 
भोतिक जीवनीव-बहणीय-मघुर-वातहर-सिद्धंरभ्यद्धाव्सादन-परिषेका- 
वगाहनान्नपान-विधिभिर्विशेषतश्चोपचरेत्‌ । विशेषतो हि अन्यर्ररीराः 
ख्यः प्रजाता भवन्ति । ५० ॥ 


प्रसूता ल्ली को विपरीद आह्यर विहारे छारण जो रोग उद्नो जाता 
हे, बह कष्टसाध्य अथवा अवाव्य होता है । क्योक्रि गमेकी इद्धिके कारण 
अन्य धातुओंका पोषणन होने से सद धावु क्षीण ओर शिथिलो जाते है। 
इसी प्रकार गमं ऊ प्रवाइण के कारण उन्न वेदना, ऊ्ेदन (लाव ), तथा 
रक्त के विश्चष सूप मे निकथ्ने से सम्पूण शरीर चन्य, नि एक्ञ बना हत्त है। 
मूतर गुग्गुः, महापंशाचादि घृत, जीवनीय, बद्णीय, मधुर ओर वातदर 
ओषधयो से विद्ध स्नेद-पान, अभ्यम्‌, उष्छादन, परिषेक, अवगाहन, खान- 
परान विचि विशचेषरस्मसे बरती चादिये। इख विधि के सेवन से अवेत हुई 
चियोमे मी चेतना आ जाती ईै॥ ५०॥ 
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द्ङ्म्यां नरयकाताया खपुत्रा खी सवेगन्धांदघगरसषपश्च स्ना 
रष्वहवश्ुदि कख परिधाय पविच्ठ च्ु-विवित्र-भुषणवती च सस्ट्य 
मद खन्युचताय्चःयत्वा च दैवना शिखिनः शक्कवाससःऽव्यद्गाश्च 
ब्राद्यणास्‌ स्कस्वि दाचयित्वः, कुमारमहतेन खचिवःससाऽऽच्छादयेत्‌ 
प्राकक्चिरस्रदङ्शिरसं बा खवेश्य, देवत्ाप्‌षं द्विजातिभ्यः प्रणमतीः- 
स्युक्टबा, छ्मार्स्य पिवा द्वे नामनी कारयेन्चाक्षन्निक नामासिभ्रायिक 
च ¦ तव्रानिप्रायिक नाम घाषवदा्यन्तस्थान्तसूष्मान्न वा बृद्धश्रिषु 
रषानकमनवप्रतिष्ठित, नाक्षच्िक तु नश्चत्र-देवताप्तमानाख्य द्वयक्षुर्‌ 
चतुरश्र चा ॥ ५१ 

दसवें दिन लनी पुत्रके साथ सम्पूणं गन्ध युक्त ओषधियोंसे तथा द्वेन 
सरसो के उवट स स्नान करके लधु ( दके }, नवीन ओर पवित्र वस्र को 
धारण करे । पवित्र, मन चाहे रु, विचित्र आसमूष्रणों तो धारण करे। मग 
जनक ( घौ, ददी इदि ) वस्तुं 7 खश्च करक, षदेव की पूना करके 
शिखा वाठ, क्क व परदिने, व्यगरहित, शमन आट्निवाछे ब्राह्ममो से ख- 
स्ति पाट करावे, दुःमार क ध्यि नवीन वल्नीकाश््रहकरे ¦ चिद्युका सिर 
पूवं द्विया अथवा उन्तः दिशा की आर करके, कदे कि वारक देवा ओरं 
विद्वानों को नमस्कार करता देखा दहर क्षि का पिता नक्षत्र देवतादान्स 
[ जि नक्षत्र मे कुमार उदन्न हदे उष श्च के सङेत बाला | जि 
का नाम करे । न्च्चेकेदो प्रकारके गाम केरे, एज नक्चच्र-देवता क नाम पर 
ओर दुखस अभिप्राय अथात्‌ अथु । इनमे अभिप्राय वाल नाम घोप्रवर 
(वगका चौथा अक्वर-घ, च्च, ठ, ध, म, ), अन्तस्थ (यरक्व) ओत्‌ 
उष्मान्त (श्च,ष, स, ह,), ओर ल के रद्ध तीन पुश्षोँ ॐ नामों मसे क्षी 
एक के समान, निन्दारद्िद नास करना चाद्िये। नष्छत्र देवतावाला नास 
नश्चत्र देवता के खमान दोना चाहिये ¦ नाम दा अष्चर वाख अथवा चार 
श्वरो वाला रखना चाश्ि # ५१ 

कृते च नामकम कसार परोक्षिदुुप्छामेदायुषः प्रमाणनज्ञान- 
हेतोः । तत्रेमान्यायुष्यता कुमाराणां रक्षणानि मवन्ति ¦ तद्यथा एकः 
कजा मदबोऽतल्पाः स्नग्धाः सुबद्धमलाः इ. ष्णाः केञ्ाः प्र्चस्वन्ते, स्थिरा 
बहला त्वक्‌ प्रष्रत्या, परतिसुसयन्नमीषस्माणातिदृ्मनुरूपमात- 

त्रोपमं शिर, ब्यूद॑ ददं समं सुख्िष्ट-शद्क-सन्ध्यष्वे-न्यञ्चनसुपचिवं 

विकनमर्थचन्द्राकति लङारं, बदहडौ विपुढसमभपीढठौ नीचेदद्धो प्रष्टतोऽ- 
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वनतो सुश्िष्ट-कणे पुत्रो मदहाच्छिद्रौ कणो, इषसखङभ्विन्यावसङ्गगते 
खमे खंडते महत्यौ भवौ, समे समादिवदशेने व्यक्तमागविभागे , बख- 
वत्ती ेजसोपपन्रे सज्गःपाङ्ग चश्चषा, ऋज्वी मदेच्छ वासा वरसपन्न- 
प्द्वनताम्रा नासिका, महदजु-सनिविष्टदन्वमास्य, आयामविस्वारोप- 
पन्ना शणा तन्वी प्रकुत्तिदणेडुक्ता जिह्व, खष््ण युक्तोपचयमू्मोपपन्न 
रक्तं तादु, महानदीनः स्निय }ऽनुचादी गम्भीरखञुल्था धारः स्वरः) 
नातिन्धृषधो नाविकृ्चावास्यभ्रच्छाद्नः स्कावोष्डौ, महत्यां हनू › वृत्ता 
नातिमहती भीषा व्यूढ्ुपचितद्खरः, गूढ ॒जन्रु धृष्ठवसश्चः पगरा 
न्वते स्तनो, असपाविनी स्थिरे पाडवे, वृत्तपारेपूर्णायता बाहुः सक्थिनी 
अङ्गुखयच्यः हृदुपचित पाणिपाद, स्थिरः बृन्ताः स्निग्धास्तास्रास्ुज्ञा 
करूमीकारया करजाः प्रदक्षिणावद सोर्सद्धा च नाभिः, उर॑खमागहाना 
समा सडुपचिनमासा कटी, दरचौ स्थिरोपचिवमासो नप्युन्नतां र्चो, 
अनुपू्ववृतताबुपचययुक्तायृषू, नाव्युपचिते नात्यपचिते एणापदे भरगूढ- 
सिसस्थि सन्धी जङ्घे, नास्युपचितौ नात्यपचितो गुलो, पूर्वोपदि- 
गुणो पादौ कमीकारो, प्रशृतियुक्तानि _वातसूत्रपुरषाणि तथा स्वप्न- 
जागरणायास-स्मित-रुदि द-स्वनम्रहणानि । यञ्च किचिदन्यद्प्यनुक्तमस्ति 
तदपि सर्व" भ्रकृतियुक्तमिष्टम्‌, विपरीत पुनरनिष्टम्‌ । इति दी घायु- 
ठेश्षणानि । ५२ ॥ 

नामकरण सस्छार हो चुकने पर आयुके प्रमाणज्ञानके स्मि द्ुमार कौ 
परीक्वा करनो चाहिये । आयुष्य बाले कुमारे के निम्न रक्षण हेते हं । यथा-- 
एक एक प्रथक्‌ , कोम, छट, स्निग्य, दुम वाले काठे बाढ उत्तम है । 
स्थिर, स्वामाधिद् त्ववा प्रशस्त दै) प्रक्रमि (छ अगुरु ऊचा, ३२ अगुरु 
चौड़ा ) सम्पज्, शरीर के अरूपः, छते के समान गोर श्वर प्रस्त है । चाड 
दृढ, समान शंख ख्थि से भटी प्रकार जुड़ा, ऊपर को उठा, बर्बान्‌ › अद्धव- 
न्राकार कलार प्रशस्त ३ । बड, विशार, समान पीठ बे, नीचे क| ओर बड़, 
पीठे से नीचे, खूब मिके कणे पुत्रक, प्रथस्त है । बहुत बड़े द्रां बाठे, थोडे 
ख्यते हए कान ( जसे किं कान मगवान्‌ बुद्ध कौ मूत्तियो मे बने होते ह ) 
प्रशस्त हे । परस्पर न भि परन्तु परस्पर समान एक दुशठरे के ठस्य बड़ी मोदे 
प्रस्त है । खमान तुल्य, उस्म दष्ट युक्त, काटा ओर श्वेत भाग स्पष्ट दीखता 
डो, बलवान्‌ , तेज से युक्त, अपने अग ओर उपाग युक्त आख परशचस्त है । 
सीषी, बड़े उद्धवा से युक्त, उन्नत वश्च वारी आगे से द्रौ, ञ्ुकती नायिका 
पचस्त हे । महान, सरक, लर एक खमान जुड़ हए दान्तो वाद्य भरल उत्तम हे । 
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लम्बाई ओर विस्तार से युक्त, चिकनी, पती, स््राभाविक वर्णं से युक्त 
जीभ प्रशचस्त है। चिकना, ठीक प्रमाण में बरहा, गरमी से युक्त, छाल ताठु 
प्रस्त हे ¦ नदी के आवाज के खमान महान्‌ , स्निग्ध, प्रतिध्वनि युर, गम्भीर 
ओर धीर स्वर प्रशस्तदहै। नतो बहुत मोटे ओरन बहुत पते, मुख को 
ठापने वाले खक ओट प्रस्त है । वदी हनु ( जबड़े ) गा बहुत वडेनरहो, 
छोटी भीवा प्रशस्त दै! चौडी उन्नत छती प्रशस्त है) गूढच्िि हुर जब 
( अच खन्धि ) प्रष्ठ वश्च, उत्तम है--जनु ओर ष्रष्ठ वश्च की अस्थिया दने 
पर प्रतीत न हो । दुर दूर अन्तरवाठे स्तन प्रशस्त है ¦ कश्चासे बाहर निकठे 
स्थिर पादवं प्रशचस्त ई । गोढ, परिपूर्णं, चम्बे बाहू, टगे ओर अगुलिया प्श्चस्त 
हं । क्डे २ मरे हृषु हाथ ओर पाव प्रशस्तं} स्थिर गो, स्निग्ध ताभ्नरग 
के उन्नत, कुर के समान उठे हए नख प्रशस्त ह ! दश्चिण आवच्चं बाली 
ओर उन्नत नामि प्रशस्त ह । छाती से एक तिहाई कम, खमान, उपचित मास 
वाली कटि प्रशस्त टै। गो, स्थिर, उन्नने माक्चवाठेन तो बहुत उन्नतं 
ओर न बद्टुत नीचे कूल प्रशस्त ह । गोर, स्थिर, माव से भरी टे एचम्त ह । 
नतो बहुत बडेद्भृर ओरन बहुत घटे हूए, इरिणी कौ जघाके समान 
छिपी चिरा, अस्थि, ओर सन्धि वाही जधाए धरश्स्तहि नतो बहुत मेरे, 
आरन बूत दवे दुष्ट गुल्फ धस्त है । पूर्वोक्त गुणो से युक्त, कुवे 
के आकार के ( महूराबदार ) पाव प्रशस्ठदहैं। स्वाभाविक सूप मै वायु, 
मूत्र, मन का आना ओर नींद, जागरण, आयात, हास्य, रोदन, स्तनपान 
आदि बातों का प्रतिषिद्ध. स्वाभाविक ख्पमे होना उत्तम है} इनके अति- 
रिक्त ओर जो बातें यष्टा पर नदीं कदी, वे मी स्वाभाविक रूप मे होनी चाय 
यही इष्ट है । प्राङ्तिक बातों से विपरीत होना या, अनिष्टकारकदहे। ये 
दीषायु कुमारो के कक्षण ह ।\ ५२॥ 

अतो धात्रपरीक्चा्ुपदेक्ष्यामः--अथ व्यात्‌ धान्नरीमानयतेति, 
खमानवणां' यौवनस्थां निय वामनावुरामन्यद्धामग्यसनासमविरूपामनु 
गुप्खिता देशजातीयामक्षुद्रामक्षुद्रकर्मिणौ छुरजाठां बस्छा जीवद्वत्सा 
पुंबत्सा ध्रीमग्रमन्ता"सञ्ञायिनीमहचारशाधयनीमनन्त्यावश्चाथिनी 
कुशचरोपचारा शचिमञ्चचिट्धपिणी स्वनस्वन्यस्पदुपेता्िति ॥ ५३ । 

इखके अनन्तर घा ङी परीक्चा का उपदेश्च करते ई । अव आना देवे 
किं धात्री ( धई) को कौ घाती माता की समान जाति वारी, युवती, नम्र 


१. “अप्रमन्तामनन्त्यावश्चायिनीः इतिपाठ, | 


१३० चरकसंहिता [ अण 


8, त १ भ दोण णि अ अब 








स्वमाव, नीरेग, खुन्दर अगो वाणी, सब प्रकार के व्यषनों से रहित, ब॒ुन्दर- 
रूपवती, धृणायोग्यरूप से रदित, जो मखी ङुचेटी न रहती हो, समान देश 
दाली, उदार चिचत बाली, पिन्मैने कभीने विचारो ओर कर्मो से रहित, नीच 
कमं न करने वाटी, उत्तम ङु मे उत्पन्न, बच्चे से प्यार करने दाली, प्रमाद से 
रहित, न खोनेवाी, बाटक को मलमूत्रादि मै न ठ्टने वली, नच, चण्डाऊ 
कुलो से भिन्न कुल की, सेवा मे ङश्च, पवि, स्वच्ड, अपवित्र दे देष करने 
वाली, स्तन ओर दृष के उत्तम गुणों से युक्त, खीकोधात्रीकेलूपमे नियुक्त 
करं । [ धानी को तमी नियुक्त करना चादिये जव वे की माता अवि न्ड 
दो, दुष कापटी न उतरत ह्य, या दूष बालक क अनुद न पडदा हो ।॥५२॥ 

तत्रेयं स्तनसंपत्‌- नाद्युध्वो नारिलम्बावनतिकृञ्चावनतिपीनो 
युत्तपिष्पको सुखम्रपानो चेति स्वनसंपत्‌ ।¦ ५४ ॥ 

स्तन के उन्तम लक्ृण--स्तन न बहुन उच, न बहत ल्ट्कने वाल, न 
बहुत छश्च, न बहुत मोटे, उत्तम ॒चुष्वुक ( धुण्डयो } करे, रेसे्योजिनसे 
क्वा सुख से दूध प सके, ये स्तन के उम लक्षण ह ॥ ५४ ॥ 


स्तत्यखंपत्त--्रकूत वणे-गन्ध-रसस्पक्॑युदपत्रे दुद्यमानसुदक 
व्येति प्रतिभूतस्वात्‌, तप्पुष्टिकरमारोग्यकर चेति स्तन्यसंपत्‌ ।॥५५॥ 

दुघ के उत्तम लक्षण--दूध का स्वाभाविक वणं हो, स्वामाविक गन्ध हो, 
स्वाभाविक रख हो ओर स्वाभाविक खश हः, यदि दष को जर ॐ पात्र मे दुहा 
जाय तो वह खारे जख मे फेर जावे । क्योकि यह दृध का स्वाभाविक रुण ह । 
इसके अतिरिक्त दूष पुष्टिकारक ओर आयेग्यकारक होना आवश्यक दै, ये दूष 
के उत्तम रक्षण है ॥५५॥ 

अतोऽन्यथा व्यापन्नं ज्ञेयम्‌ । तस्य॑ विशेषाः स्यावारुणवेणे' 
कषायानुरसं विशदमनतिरक्ष्यगन्धं रूक्षं द्रवं एनिर ङष्वद्रप्रिकर 
कर्षणं, वात्तविकाराणां कट वात्तोपदष्टं क्षीरमभिज्ञेयम्‌ । कृष्ण-नील- 
पीत-ताम्राचभासं तिक्ताम्डकटकानुरस ङुणपडधिरगन्धि भ्र शोष्णं पित्त- 
विकाराणा कवे पित्तापस्ष्ट क्षीरमभिज्ञेयम्‌ । अस्यथशुक्छमतिमाधु- 
योपपन्न खवणानुरसं घतते खव सा-भज-गन्धि पिच्छिर तन्तुमदुदपा- 
त्रेऽवसीदच्छटेष्म विकाराणां कवे इलेष्मोपसछष्टं क्षीरमभिज्ञेयम्‌।}५६॥ 

इन छकषणों से विपरीत दूष दूषित समञ्चना चाहिये ! इसके विशेष टश्चण 
ये है-वात विकार वाली स्वियोंका वात से दूषित दूध, श्याव ( काल-काठे ) 
रग का, कषाय्‌ अनुरस बाला, विद्यद ( एुटकी वाल } स्पष्ट गन्ध से रदित, 
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रूश्च, द्रव, घ्चाग गला, हल्का, पने पर पूणं वृकि नदीं कने तथा 
शिशुकोसुन्ने वाल्य होता डे) एेठा दुघ बात के विकारो को उद्पन्न करता 
दै । वह वात से दूषित दूब होता है । पित्त से दृ्वत दूध~-काख, नीला, पीला, 
ताम्बेकेरग का, तिक्तः अम्क, कटु अनुरख वाहा, इु्गन्ध या रक्त की गन्ध 
वाला, बहुत गरम होना हे । कफ़ विकार वाल वा कफ से दूषितं दृध~--बहुन 
सफेद, बहुत मधुर, पीने पर पिमे नमकीन स्वाद वाल्य, घी, ते, वका, 
मजा की गन्ध से युक्त, पिच्छिल, धागे या सुनों बाख, जो पामरी के पात्र में 
नीचे वेट जाता है, एेे द्ध को करके विकारौ को उलन्न करमेवराल, कफ 
से दित जानना चाहिये ॥५६॥ 


तेषां चयाणामपि शटीरदोषाणं प्रति प्रहिविशोषमभिसमीक््य यथास्वं 
यथादोषं च वमनविरेचनास्थापनाद्ुगाखनानि विभ्य छृठानि प्रश्- 
मनाय । 

इन तीनो प्रकार के दघ के ठोपों तरे वात, पित्त, ऋणः प्रस्थे दाष के अनुसार 
अरने अपने दोष केल्श्चषो को देख कर्‌ गमन) विरेचन, आस्थापन, अनुवाखन 
आदि का ।वनाग करके <चतत रूपमे शन्ति क च्थिग्यवहठार्‌ करना चाहिये। 

पानाषश्टनविधिस्तु दुद्टश्चायया यद-गाधूस-सालि षष्टिक-युदूग-हरे- 
णक-कुरत्थ खुरा सावीरक-तुषोदक सेरेय-मेदक-लञ्चुन-करञ्ञ-प्राय.स्यात्‌, 
्ीरदोष-विशेषाश्च वेक्ष्यावेक्ष्य तत्तद्धिधानं कायं स्यात्‌, पाठा-महौषध- 
सुरदा र-युस्व-मूबा-णड्‌ ची-वर्सक-फकिरात - तिक्त - कटुक - रोहिणी- 
सारिबा-कपायाणा च पानं धरश्चस्यते। तथाऽन्येषा तिक्त-कषाय-कटुक- 
मधुराणा द्रम्माणां प्रयोग इति क्षीर-विकार-विशेषानभिसमीक्ष्य मात्रा 
काट चेदि क्षीरदिश्चोधनानि ॥ ५७॥ 

दूषित दघ बाल खरी के दुघ के शोधने व्यि खान पान विधि-जिस स्त्री 
का दूष दूषित दो उसे जौ, गहू, हेमन्त धान्य, साठी चावल, मूग, इरेणु, 
कुर्त्थी, सुरा, सैदीरक, धान्याम्ड, दुपोदक, मेरेय, मेदक, छडयुन, करंज आदि 
का सेवन करना चादिये । दूषित शीर के विषेष रं रक्षणो को (वात आदि को) 
देख २ कर उनकी यथायोग्य चिकिखा करनी चाये । पाटा, सोठ, देवद्यारू, 
नागरमोथा, मूर्वा, गिखोय, इन्द्रजौ, चिरायता, इयकौ, खारिवा इन पदार्थो के 
कषायो का पान उत्तम ह । इसी प्रकार अन्य तिक्त, कषाय, कटु ओर मधुर रस 
वाले द्रन्यों का प्रयोग द्धक विकारो के कारणोको जान कर मात्रा मे खमय्‌ 
पर करना चाये । यह दुधको खाम्‌ करने बाले उपार्योका बणन कर दिये हे । 
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क्षीरजननानि तु मद्यानि सीधुवऽर्यीनि प्राभ्यानूपौदकानि च 
शाक-घान्य मासानि द्रव-मधुराम्क-भूयिछठाश्वाहाराः क्षीरिण्यश्चोषधयः 
क्ीरपान चाचायासश्चति, वीर्ए-साल्ि-षष्िकेष्चुबालिका-दस-कुर-काश्च- 
गुन्प्रतकट-मूर कबायाणां च पानमिति @रजननाम्युक्तानि ॥ ५८ 

दघ-दर्धक पदाथ-लीधु नामङ् मद्य को छोड कर रोष खव रद्य, आम्य भौर 
आनप देशो मे उद्यन्न शाद; धान्यया मार, द्रव, सयुर, अंम्क, छवण, बहुत 
भोजन, दघ-वधेक ओपदियः, दव का पान ओर मेहनत न करना । वीरण, 
सारसी, हेमन्द वान्य, गन्ना, दाम, इख, काश्च युद्ध, इस्छट इनी जोक 
कषायो को पिलाना दुघ-वधंक हे ॥५८॥ 

धात्री तु यदा खादु-बहुरू-ञुद्ध-दटुग्धा म्याद्‌ स्नाताल्रुखिप्रा शक्त 
वद्धं परिधायेन्द्री बाद्यी शतवोयांममोघासन्यथा दिवामरिष्ा वास्यपुष्पी 
विष्वक्सेनकान्ता वा दिश्चत्योषधि मारं माड सुख प्रथम दक्षिण स्तनं 
पाययेदिति धा्रीकम ।! ५९ ॥ 

धात्री की नियुक्छि--जिख खमय धाती का दुध बहुत स्वाद, बहुत शुद्ध हे, 
उस दिन स्मान कराकर, चन्दन ठ्गाकर्‌ सफेद वस्तो को पहिनाकर एेन्द्री, गाद्यी, 
शतवीर्यां, सदसखर्बीया, भमोषा, गिलोय, शिरः+ बाव्य पुष्पी, अरिष्टा, विष्वकृसेन- 
कान्ता आदि ओषधयो को धारण करके शिशु काथिर पं की ओर करे 
प्रथम दच्चिण स्तनर्पने केच्यिदेना चाद्ये । यह धात्ी-कमं क्रा उपदेश 
कृर दिया ई ॥५६॥ 

अतोऽनन्तरं मासगारविधिसनुव्याख्यास्यामः--बास्त-दिद्ा- 
कुशः प्रशस्तं रम्यमत्तमस्क निवातं प्रवातेकदेय दृडसपगत-रवापद-पशु 
दष्टि-सषिक्‌ पतद्च खंसंवभक्त-रुङ्िखोदुलल-मच्-वचंः-स्थान-स्नान- 
भूमि-मद्यनसस्रठुख यथतुश्चयनासनास्तरणसंपन्न इयोत्तश्य सुविदित- 
रक्षा-विधान-बलि-मङ्क-दोम प्रायश्चित्तं श वचि-वृद्ध-वेद्याचुर्छ-नन-सपू- 
णेमिति कुमारागाररि धिः ॥ ६० ॥ 

कुमारागार विधि--दइसङफे भागे ुमारायार्‌ विधि का वणेन करते है। 
मकान की स्वना को जानने बाख वास्वुविया मे ऊुश्चक पुसष उत्तम, सुन्दर, 
प्रकाश्चयुक्त, बायुदार ( परन्दु जोर से चाये ओर की वायु न आये ), मजवूतः 
गाय, बकरी, पश्च आदि ओर बिल्ली आदि दाद्‌ वाले पञ्चु, चह, पतग आदि 
से रहित, पानी, उलखल, मूत्रस्थान, मलस्यान, स्नानग्द, रोई आदि पएथक्‌ 
पथक्‌ ऋतु के अनुकूल, ऋत्‌ के अनुखार, विस्तर आसन, विखोने से युक्त षर 





पापेति = सि श क्‌ (0 कि क क्‌ क क कि त क कत कण भ क न न ज ज ज न ज क म 


अ०८ ] शारीरस्थानम्‌ १३३ 


५ प भ = न स व्‌ [1/1 ए, ए 


कोसजावे | इख घर्मे भटो प्रकारसे रक्ला का प्रबन्ध क्ररे । बलि, मगर, होम, 
प्रायश्चित्त आदि क्रिया करे! पवि, इड, वेय, स्नेदी भित्रसे मरा रहे। 
यह कुमारयगार बिधि दहे ॥ ६० ॥ 
सयनासनास्तरणःप्रावस्णानि कुमारस्य सदु खु युचि-सुगन्धीनिं 
स्युः । खेदमलजन्तुमन्ति म॒जरपुरीषोपदधष्टानि च बज्यीनि स्युः ॥६१॥ 
असति सं भवेऽन्येषा तान्येव च सुप्रक्ठाछ्तोपधूपितानि स॒धद्ध- 
यष्काण्युपयोगं गच्छेयुः \। ६२ ॥ 
डुमार ॐ विस्तर, आखन, विद्टौने आदि नोमट, दत्ॐे, पदित्र ओर सुग- 
न्धियुक्छ हो, वे पीने, ज्‌ आदि वाले तथा मूत्र सल्वबारे नहँ! यदि अन्य 
दुसरे वल्ल न हों तो इन्हीं वस्त्रो बो टी प्रद्र बोकर सुवा कर ( घुवा देर ) 
साफ ओर शुष्क करम काम मे लाया जावे | ६२॥ 
धुपनानि पुनवामसा अयनास्तरणम्रावरणानां च यव-सषेपातसी- 
हिज गुग्ुख-वचा चोरङू-व्यःस्था-गोकछेमी-जटिखा पलङ्कषा्ोक-रोदि- 
णीसपेनिम काण घुतसक्तानि स्युः ।} ६३ ॥ 
वस्त्रो के रोरानाश्चर धूम--विस्तर, अखन, चिन चादर आदि कपडे 
कोधुवादेनैकेच्यि जी, शगले अच्वा, दग, गुग्युक, वच, चोरक, बाह्यी, 
दवेत दू, जटामासी, गुग्युटु, अणो, कु्टकश ओर सारकौ केचली इनको धी 
मेँ भिला कर इनते ध्रुवा ठेना चाद्ये \ ६३ ॥ 
सणयश्च धाग्णीयःः कुमारस्य खङ्ख-रस्ग्वय-वृषभाणा जीवतामेव 
द्क्षिणेभ्यो विषाणेभ्यस्स्य्राणि गृही नानि स्युः । मत्रा्ाश्चौषधयो जीव- 
कषेभको यानि चान्यान्यपि त्रःक्णाः प्ररसे युरथवबेवेदभिद्‌ः \। ६४ \। 
बालक के आभूप्ण-- दशु कोनाना प्रकार की मणिवा, जीवित गडा 
ङ्श { सृग }, ग्य (नील्माय } ओर खाड के दश्विण शीम के अगके मागो 
क) खेर धारण शरान चाद्य | मत्र आदि) जीवक ष्मक इदि ओप्रवि्यों 
को तथा अन्य जिन २ वस्तुओ कमो अयवं वेद के जानने बाले विद्वान्‌ बाह्मण 
बतावे दे २ पदां धारण करावें ॥ ६४॥ 
कछीडनकानि खल्वस्य विचित्राणि बोपवेन्त्यभिरामाण्यरुरूण्यवीक्ष्णा- 
ग्राण्यनास्यप्रवेशीन्यप्राणहरणण्यविच्रास्नानि च स्युः । ६५ ॥ 
बच्ये के खिष्टोने-कुमार के खिले विचित्ररूप के, ब्द करने वाके, 
सन्दर, इल्के, जिनके अग्रभाग तीखे न हो, जा वच्चे के मूखमेन जा सके, 
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वर्चो का प्राणहरणं करने बे न हों तथा व्च्यों को भयदेने बराटेनदहों 
से होने चाहिये ॥ ६५ ॥ 

न हयस्य वित्रासनं साधु चस्यात्तरिमन्‌ रहत्यमुञ्चाने वाऽन्यत्र वाऽ- 
विधेयतां गच्छति राक्चस-पिञ्चाच-पूततनाय्याना नामानि चाऽऽहयत। 
कुमारस्य वित्रास्नाथ" नामग्रहण न काय' स्यान्‌ ! ६६ ! 

शिनयु को मय देना--चिञ्ु को डरना) गय दिलाना अच्छ नक, रेते इए 
भोजन न करने पर अथवा अन्य इखी प्रादर छ अवसथा म जव बाङ्ककावू 
मेन अवेतो शिशु को डरने के स्यि राड, विशाच; पूतना आदिका नाम 
न्दी ठेना चाये ॥ ६६ ॥ 

यदि त्वातु्यं किचिद्छमारमागच्छेसकृति-निमिन्त-पूबरूप-खिङ्गो- 
पश्चय-विरेपेस्तत्वदोऽनुबुभ्य सवंविशेपानातुरोपध-देश्च-क खाध्रयानवे- 
क्षमाणच्िकिल्सिुमारमेवेनमधुरग्रदु-खषु-सुरभि-शौत-शङ्करं कर्म 
प्रवतेयन्‌ , एवं साल्म्या हि कुमारा सवननि, तथा ते चमं छभन्तेऽवि- 
राय । अरोगेष्वरोगल्त्तमादिषठेत्‌ ।। ६७ ॥ 


यदि कमी शिशु रोगां ह जये तों वात आदि प्रकृति, कारण, पूर्वरूप, 
लक्षण; उपशय आदि से रोग का वास्तविक रूप जान कर रोगी सम्बन्धी सष 
बातों की देश, काल ओर शरीर क देखकर चिकित्खा आरम्भ करे । चिकित्वा 
मे मधुर, मृदु, च्धु, खुगन्वित, शीतर, कल्याणकारी क्म ( ओषरध ) करना 
चाहिये । कुमार मी दी सास्य फे ( मधुर मदु, शीव, च्धु ) हेते ३, रेषी 
दी ओषध उनको लामदायफ़ है। इस धकार से बालक शोघदी सुखी, 
नीरोग हो जाते ह । स्वस्थ अवध्या ये स्वस्थ दत्त का पालन करना चाहिये ॥६७॥ 


दे्ञ-कालास्-गुण-विषयेयेण वतमानः कमेणास रम्यानि परिवर्स्या- 
पयुञ्जानः सवोण्यदहितानि बजेयेत्‌ । तथा बरूवणंजरीरायुषां खंपद- 
मवाप्रोतीति ॥ ६८ ॥ 

देश्च, कार ओर आ्मा इनके गुणो के विपरीत अस्या मे कुमार को 
असात्म्य देश, काक से क्रमश सात्म्य देच, काक, आस्म-गुणों पर बदलना 
चाहिये । सब प्रकार के अहित वस्तुओं का त्याग करना चाहिये ¦ इष प्रकार 
से उत्तम बल, वणं शरीर ओर उत्तम आयु प्राप्त होती है ॥ ६८ ॥ 


एवमेनं ऊमारमायोवनपरप्रधमीर्थकौशकागमनाचानुपाख्येत्‌। 
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इस प्रकार से कुमार की योवनावस्था के आने तक घर्म, अर्थ, कौश्चर 
उन्न होने तक रषा कानी चाहिये | 

इति पु्राशिषा सयद्धिकरं कमं व्याख्यातम्‌ । तदाचरन्‌ यथोक्ते 
विधिभिः पूजा यथेष्टं ङभवेऽननूय ङ इति ॥ ६९ ॥ 

यत्र को चाने वालों के ल्व फएल्कारङ़ ओर सखद्धिकारक कमं का उव- 
देश कर दिया है | वचो को देवकर चित्त में बुरा भावन रखने अर पुत्रकं 
अत्यन्त उत्तमता को चाइने वाखा मनुष्य यथाक्त विधि से इन कर्मा का करता 
हुआ, यथे फक ओर पूजा { आदर ) कौ प्राक्च करता ई ॥ ६€ ॥ 
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तत्र शोका । 
युत्राक्चिषा कम समृद्धिकारक यदुक्तमेनन्मदद्थंसंहितप्‌ । 
तदाचरन्‌ ज्ञो विधिभियथातथ पूजां यथेष्ट छमतेऽनसूयक्ः ॥७०॥ 
शरीरं चिन्त्यते सवं द्‌वमानुपक्षपदा । 
सर्वभावेयेतस्तस्माच्छारीर म्थानयुख्यते ॥ ७१॥ 
पुज की प्रार्थनानुरूप फएल्कारक, समृद्धिकारङ, बहुत अथ से परिपूणं जो 
का्यकडारै, जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस कमं को विधिपूर्वकं करता है वह्‌ परम 
समृद्धि क! देख कर न कुठने बाडा मला आदमी ययेष्ट आदर को प्रास्त करता 
३। देवता ओर मनुष्यों के उत्तम २ रुणो खदित सब प्रकार मे यहा इम्पूणं 


शरीर क! विचार करते है । इषलस्यि यह श्ारीरस्थान सदहाप्रकरण कहा 
जात्ता है ।॥ ७०.७१ | 


इत्यग्निविशक्रते तन्ते चरकप्रतिखस्ङते शारीरस्थाने जाचिमूत्रीथखारौर 
नामाष्टमोऽध्याय. | < ॥ 


॥ इति शारीरस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 


# 


इच्धियस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः | 


(1 ~ | 


अथातो वणेस्वरीयमि न्द्रयं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः।! २॥ 

इसङे आगे धव्णेस्वरीय इन्द्रिय? नामक अध्याय की व्वास्या करेगे, जवा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कदा था ॥ १-२॥ 

[ शारीरत्थान के पीछे चिकित्सास्थान आना आवदयक है । परन्यु चिकि 
त्वा खाध्य-रोगोङरेद्दी कदी जाती दहै, असाव्य रोगों न्दी । क्योकि असाध्य 
रोग भे चिक्रित्वा करने से धन, बिद्या ओर यञ्च की दानि ओर बदनासी होती 
है। इन्द्रिय काञअर्थं है रिष्ट जबरोगी मरणासन्न होता है उस समय के 
विशेष लक्षणों को खः वा अरिष्टिः शदा जाता दै । विना रिष्ट ज्ञान के साध्य 
ओर असाध्य कालज्ञानी नदी दो सक्ता | इस व्यि चिकित्छा पूवं इन्द्रिय 
स्थान कष्य गया ह । | 

इह खर्ट बणेश्च स्वर गन्धश्च रसश्च स्परेश्च चश्चश्च श्रोत्रं च घ्राणं 
च रसन "च स्पञनं च सत्त्वं च मच्छि शोच च शीरं चाचारय्य स्मरति. 
ाऽऽङ्कतिश्च बर च ग्लानिः न्द्रा चाऽऽरम्भश्च गोरवं च खाववं चा55- 
हारणुणाञ्चाऽऽहारपरिणामख्योपायश्चापायश्च व्याधिश्च व्याधिपूदेरूप च 
वेदनाश्चोपद्रव् छाया च प्रतिच्छाया च स्वप्नददान च दूताधिकारश्च 
पथि चोदातिकाश्चा$ऽतुरकुरे भावावस्थान्तराणि च भेषजक्षुत्तिश्च 
भेषज-विकार युक्ति्िति परीक्ष्याणि प्रव्यक्चानुमानोपदेशेरायुषः प्रमाण- 
विशेषं जिज्ञासमानेन भिषजा । ३॥ 

रोगी के आयुष्य को विशेष ल्प से जानने की इच्छा रखने वके वैद्यके 
लि आवश्यक है कि बह प्रत्यक्ष, अनुमान जर आप ( ब्द ) प्रमाण वास 
रोगी के वणं, स्वर, गन्ध, रख, खशं, चकु, भोर, भाण, रसना, स्पशं, सतव 
( मन ), मक्ति ( इच्छा ), शोच, शील, आचार, स्मृति, आङृति, बल, ग्छानि, 
तन्द्रा ( नीद ), आरम्भ, [` अरि-व्याधि में उत्ति का प्रारम्भ ], भारीपन, 
धुता, आद्र, आहार का परिणाम, उपाय ( उपगमन ), अपाय (अपममन), 
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व्याधि, व्याधि के पूर्वरूप, वेदना, उपद्रव, छरीर कौ छाया, ( शारीरिक ), 
प्रतिछाया, स्वप्न-दर्छन, दूताधिकार, मागं के उपद्रव के दद्य, रोगी के घर 
की अवस्था, इसके माव, ओषघ-सफठ्ता ओर ओषध की रोग सम्बन्ध भे 
योजना---इन छव बातों की अवध्य परीश्चा करे ¦ इनका विस्तार आमे यथास्थान 
किंया जायेगा ॥ ३ ॥ 


तत्र स्वल्वेषा परीक््याणा कानिदिष्पुरुषमनाश्रियानि कानिचि 
पुरुषसश्रयाणि । तत्र यानि पुरुषमनाशितानि दान्युपदेश्चतो यु्तितश्च 
परीक्षेत, पुरुषसंययाणि पुनः भरकृतितश्च विक तितश्च । ४ ॥ 


इनं उपरोक्त परीश्वा करने योग्य बातो मे से ऊुछ बाते तो पुर्छ मे आधित 
है ओर ङ्ढ बात पुरषमे आधित नीं । इषय्यि जो परश्चायं पुष में 
आभित नदी ह, उनष्ी परीश्ा आकछठजनां ॐ उपदेश से जाननी चाये ओर 
जो परीश्चायें पुरूष के शरीर मे आधित है उनकी परीक्षा परककत्ति ओर विति 
से करनी चाहिये | £ ॥ 


तत्र प्रछनिजातिप्रखक्ता च कुखभ्र सक्ता च देशालुपातिनी च काटा- 
चुपातिनी च वयोऽदुपाविनी च प्रत्यात्मनियना च । जाति-कुर-देश- 
कारु-वयः-प्रव्यात्मनियता हि तेषा तेपां पुरुणा ते वे भावविशेषा 
भवन्ति । ९५॥ 


इनमे प्रङ्ति छः प्रकार कौ ै--(१) जाति से प्राक्त (२) कासे प्राप्त 
(३) देखानुखार ( ४ ) कालाुखार (५) वय ॐ अनुखार ओर (&) 
प्रतिव्यक्ति नियत जाति, देश्च, कुर, काल, आयु भौर प्रव्येक पुरुष की मित्रता 
के कारण पुरुषों की प्रकृति भिन्न र हो जतीदहै।)५॥ 


[ जात्ति-जापानी लोगों को हैजा कम होता है, हिन्दुओं ओर यदहूदियो 
को "मधुमद" अधिक होता है| इुर-जिख कुक मेँ श्चय या अकं रोग चरता 
ह्ये, उखे विवाह सम्बन्ध का क्षालने निषेध क्या है । देश मरस्थर प्रदेश्च 
मे कप़जन्य रोग बहुत रूस होते हैँ । मदुरा > हाथीपम ( पीठनपाव ) ओर 
उद़्ीसा मे अष्ड-बृद्धि बहुत है । काट--वखन्त ऋतु मे चेचक रोग तथा 
यायफाइड ( आन्तज्वर ) फरता है । वयस्‌--ष्टेम ओर क्षय जवान ( श्८ से 
२८ तक ) पुस्षोकोद्यी देते | प्रत्यात्म--जिख आदमी को एक वार चचक 
दो जाती दहै, उसको फिर नदीं होती ओर कई आदमी जन्मसेद्ी किसी किसी 
रोग के व्यि प्रतिश्क्त हेते ट\ (२) इसका अर्थं यहमीहै कि कदयोंरमे 
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शोच आदि युण प्रकृति से हेते है यथा--बाह्णमें। कई कुलो मे, कई 
जातियों मे योच रुण { स्ञच्छना ) विखेष रहता ई ] । 

विति पुनठश्चणजिमित्ता च ठक्ष्यनिमित्ता च निमित्तानुरूपा च । 
तत्र छक्षणनिभिच्ा नाम सा, यड? छरीरे रक्ष गान्येव हेतुभूतानि 
मवन्ति देवात्‌ । ल््माःन हि दःदिविच्छरीरोपनिबद्धनि भषन्ति, 
यानि हि तस्मिस्टन्पिन्‌ काठे दन्िष्ठारप्रालांय वां ना चिकृतिञुरपा- 
दयन्ति । छक्ष्य्निमिना ठु सा, यन ग उपटखध्णते नित्त यथोक्तं निदा 

घु 1 निमित्तदुहग तु निमिदाथकाःरणौ या । नामपिभिचा निमित्त 
मायुषः प्रमाणज्ञानसयेच्छन्त भिपजो भूयन्चायुषः क्षथनिमित्ता प्रेति 
ङ'वुरूपाम्‌ । यामायु मेऽन्त ववस्य नमनाथसुपदिश्चन्द वीरः । यामधि- 
दत्य पुर्पसश्रयाग प्रयता ठक्च गाःयुपडक्ष्याम इप्युदश्च । नद्विस्तर- 
णानुत्याख्यास्याम्र । < ॥ 

विकृति दीन प्रकर उ! यखा-( १) छश्चम के निमित्त से, (२) 
लक्षय के निमित्त से ओर ( ३ ) निमिचों के अनुरूप ॥ & ॥ 

( २ ) टश्चषणनिपित्ता-- जिषे देववश्च दहेतु रूप श्चण ही शरीर यें उत्पन्न 
हाते ह । करई एक लक्षण शरीरस ही सम्बद्ध रहते वे भिन्न २ अनेक 
समर्यो मे अपना आश्रय दना कर भिन्न ९ विति ( षिश्रार, रोग, पीड़ा) को 
उन्न करते ह । हाथो मै नख रेखा-पञ्चादि खामुद्िक ठश्चण होना । 

( २) लक्षयनिभित्ता--जेषा निदानों में निमित्त बतलाया दै । तदनुषार 
जिसक्रा निमित्त उपल्ब् दोता हे । 

( ३ ) निमित्तानरूप--विङ्ति वह है जो निमिच के कायं रूप पयोजन 
को पूराकरती है, उ निमित्त मे भिन्न विकृतिकोभीवेय रेगआयु के 
परिमाण ज्ञान का नित्त मानते ह, ओर जिसका, समाप इनि वारी आयुके 
ज्ञान के व्यि विद्धान्‌ खोग उपदेश्च करते ह । जिखका प्रकरण उठा कर पुखष मे 
आशित, मरणासन्न पुरषो के लक्षणों का हम उपदेश्च करेगे । यद उदेख अथात्‌ 
अभी नाममान्र का है) अव्र इसका प्रस्तार से वणन करेगे ॥ ६ ॥ 


तत्राऽऽदित एव वणीधि कार. तथथा--दष्णः कृष्णह्यामः सयामाव- 
दातोऽवदातश्ेति प्रकृलिवणाः रीरस्य भवन्ति, यांश्चापरायुपेश्चमाणो 
विथादनूकतोऽन्यथा वापि निर्दिश्य पानो्तञ्ज्ेः। नीछ-उ्याप-ताग्र-हरित- 
सक्तश्च वणं शरीरस्य बेकारिका मवन्ति। यांश्चापसयुपेश्चमणो विद्यात्‌; 
भ्राग्िकृतानमूर्वोव्पननान्‌। इति प्रकृतिवणो भवन्त्युक्ताः शरीरस्य ॥अ॥ 
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खवसे प्रथम वणांधिकार कते है जेसे--कृष्ण ( काला ) ङष्णश्याम 
( काला-खावला ) ओर इयाम-अवदात ८ श्याम-गर ) ओर अवदात (शुद्गोर) 
ये चार शरीरके प्राङकतिक वर्णं है। इनके सिवाय जिन वर्णो का यहा वणन 
नहीं क्रिया ओरजो इन वर्णो के अनुक समान स्प ल्क्षणोसे भिं वा 
जिनका बिद्ान्‌ मनुष्य वर्णन करे उनक्रोभी प्रकृतिवणं जानना चाहिये । 
नील, श्याम, ताम्बे का रग, दरा ओर श्वेत ये शरार के वेकारिर ( वकृतिसे 
उन्न होने वाहे ) वणं दै । इसी प्रकार उपरक्त प्राकृतिक र्गो से भिन्न वणं 
जिनको प्रस्यक्च देख कर जान ठं अथदा पदि कमी उन्न नहपः, बाद भें 
उस्पन्न हृष द्य शेहे जो वणं हो उनको वेकृतिक वणं समन्चना चाद्ये । इष 
परार से प्राङविके ओर वेकरतिक्र वणं कह दिये है ॥ ७ ॥ 

तच प्रकृतिवणैमधशरीरे विकृतिबणेमधश्चसीरे द्वावपि वर्णौ मयदा- 
विभक्तौ दृष्ट्रा यदेव सत्यदक्षिण-विभागेन यदेव पूव-पञिम-त्रिभागेन 
यदुत्तराधरबिमागेन यदन्तवेहर्विभायेनाऽऽतुरस्य रिष्टभिति षिथात्‌ 1८! 

जि मनुष्य के आषे श्चरीर मे प्रति वणं ओर आधे रीर में विकृति का 
वणं हो ओर शरीर मे दानो का विभःग प्रथक्‌ २ स्पष्ट दीखता हो, या वाम ओर 
दच्िण मागमे अथवा ऊपर नचेके मागे, या अन्दर बाहरके विभाग में 
हयो तो इनको रोगी को मृत्यु का रश्षण खमे ८] 

एवमेव वणैमेदो सुखेऽप्यन्तो बतंमानो मरणाय भवति ॥ € ॥ 

वेणेभेदेन ग्लानि-हषे-रोक््य-स्नेहा व्याख्याताः ।। १० 

इसी प्रकार मुख मे दुखरा बदल्म हुआ ब्णं॒ख्यु के व्यि दोता दै । बणे 
के मेद से, गानि, हर्ष, रूक्षता ओर स्नेह का मी उपदेश्च बमन । [ अयात्‌ । 
श्चरःर के आये माग में रूक्षता आदि ओर आमे स्नेह अदिका होना मृस्यु 
का सूचक है । ] ॥ ६-१० ॥ 

तथा पिष्ठ-ब्यङ्ग-तिलकाखक-पिड़कानामानने जन्माऽऽदुरस्येवमेवा- 
प्रशस्तं विद्यात्‌ ॥ ११॥ 

नख-नयन-वद्‌ न-मूत्र-पुरीष-हस्त-पादोष्ठादिष्वपि च वेकारिकोक्तानां 
वणेनासन्यतमस्य प्रादुमोबो दीन-वर-चणेन्दरियेषु खक्षणमायुषः श्चयस्य 
भवति । १२॥। 

जिख रोगी के मुख पर सदसा पिष्ट, वयग, तिक, काठक अथवा पिडिका 
निकल आये, इको मी बुरा लक्षण समन्चे । इसी प्रकार नख, आंख, मुख, मूत, 
पुरीष ( मल ), हाथ, पाव, ओंठ आदि अगो मेँ वेकारिकिरंगों मेंस किषी एक 
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रग का उन्न हो जाना, बर वणं ओर इन्द्रियो मे दीनताका आ जाना, ये 
आयुकेष्वय के रक्षण ह ॥ ११-१२॥ 

यच्चान्यदपि किचिद्रणवेकृतमभूतपूव सहसोत्पयतानिभित्तमेव हीय- 
मानस्याऽऽतुरस्य शडवत्‌ , तच्वारिष्टम्‌ । इति बणाधिकारः ।॥ १३॥ 

इनके अतिरिक्त ओर जो को$ वेकृतिक वणं, जो पिके कमी मी नदींथा 
खा विना कारण के खहा उत्पन्न हौ जये, इसको निश्चयस्य से मच्युका 
ट्श्ण समक्चना चाहिये ॥ २३५ 

यह्‌ वणांधिक्ार खमाप्त हुआ । 
स्वराधिकारस्त॒-हंस-कोव्च-नेमि दुन्दुभि-करूविङ्क-काक-कपोत-द्चञ्य- 

सनुकाराः ग्रकुतिस्वरा भवन्ति, याश्चापयादुपेक्चखाणोऽपि बिद्यादनूक- 
तोऽन्यथा वाऽपि निर्दिर्यमानांस्वञ््धः।। ५४ ॥ 

स्वसधिक्रार~-भनुष्य। का जा स्वर टव, करौच, नेमि, दुन्दुभि, कख्विङ्क- 
आदि के स्वर ओर कौवा, कवृूतर इन स्वर ® समान हो, उसो प्राह्तिक 
स्वर समन्नना चाये । इनके अतिरिक्त इन स्य ॐ भान जो प्रकृति सवर यदा 
पर नदीं कदे गये ओर देखने में आवें या खादश्य से या जिनको तवज्ञानी 
लोग बतल्वें उनको भी जाने ॥ १४॥ 

एडक-"कर-यस्वाव्यक्त-गद्गद-क्षाम दीनादुकीणास्त्वातुराणां स्वया 
वेकारिका भवन्ति । याखापरानुपेक्षपाणःऽपि विद्यास्राग्विकुचानेमूत्वो- 
सपन्नान्‌ । इति प्रकृहिवि कुचिस्वरा व्याख्याताः ॥ १५॥ 

वेकृतिश स्वर- रोगी का स्वर एडक (मेडा ) के समान, भमेमेकी सी 
आवाज हो, अस्यष्ट, गद्गद ( मरा हॐ ), शाम ( निर्बल )}, दीन ( दुभ्ख खे 
बोख जने वाक }, कछ ८ सृष्ष्म ), भ्रसन ( निगन्यै शी अवाज, युस चान्द 
न निके), रोगिर्यो के इष प्रकार ॐ शब्द विकृति > लेते ह । इषी प्रकार जो 
स्वर प्राकरतिक स्वर से विपरीत अथवा नये रकार के देखने मँ आगे जो पिषे 
कभी न उसन्न हुए हो, उनको भी वेकतिक स्मर खमन्ने । इ प्रकार से प्राह्तिक 
ओर वेति स्वये का वर्णन कर दिय} १५ ॥ 

तत्र प्रकनिवेकारिकाणां स्वराणामाङबभिनिष चिः स्वरानेकत्वमेकस्य 
चानेकत्वमप्रश्चस्तम्‌ । इति स्वराधिकारः || १६ ॥ 

जो स्वर प्रकृति ओर वेकतिक स्वरोका दीघर उसपन्न दोना अथवा एक 
स्वर का कभी एडक की माति ओर कमी दीन याश्चाम दो जाना, यह अमगक 
सूचक हे ! यह स्वराधिकार समाप्त हुआ ॥ १६॥ 
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इति वणेस्व राधिकारौ यथवेदुक्तौ सुमूषेता ज्ञानाथेमिति ॥१७ ॥ 
मरणोन्युख रोगे के लश्वणों को जानने खे च्वि क्ण ओर द्वरके लश्चण 
यथावत्‌ कह दिये ह ॥ १७ ॥ 
भवन्ति चात्ि--यस्य वैकारिको वर्णैः श्वरीर उपजायते | 
अधे वा यदिवा कृत्ते निभिन्तन च नास्ति सखः, १८॥ 
जिसरोगीके आषेया सम्पूणं श्रीर्मे निमित्तके विना वेकतिक वर्णं 
उत्पन्नद्ो जातादहै तो बह सनुष्यके मरमैकाल्क्षणद्ीहै।॥ श्ट ॥ 
नीट वायदिवा श्याव ताञ्च वा यदि बाऽडणन्‌। 
स॒खाधंमन्यथा वर्णा सखार्धऽरिष्ठसुच्यते ॥ € ॥ 
जिस रोगी का आधा मुख नीखा, कराल, ताम्बे के रग का अथवा छल 
रगका होजातादहै ओर आवा खुखदृूखरे प्रभर का रगका हो, यह 
श्वम मृ्युकारहै। १६॥ 


स्नेहो सुखाधं सभ्यते रोक्ष्यमधेयुखे श्रशम्‌ । 
रखानिरथे तथा हषो मुखाध प्रेतर्चणम्‌ ।। ५०! 
यदि सुख के आधे मायने स्नेह दीखता दो ओर आधे मेँ खूछना दीखता 
ह, आघे मुखमे ग्लानि ओर आधे रख पर दृष क चिह दों तो यह मरमे 
वारे के लक्षण है| २०॥ 
तिखकाः पिक्षबो व्यङ्गा राजयश्च पएथग्विधाः। 
आतुरस्याश्चु जायन्ते मुखे प्राणान्मुञुश्षतः ॥ २१ ॥ 
प्राण व्यागने वाङ रोगीके सुख पर तथा मुख के अन्दर तिर, न्ती 
( पिष्ट ), व्यंग, भिन्न २ प्रकार कौ रेखायँ शीघ्र उलयन्न होती हँ ॥ २१॥ 
पुष्पाणि नखदन्ते वा पङ्को वा दन्तसश्चितः। 
चूणेको वाऽपि दन्तेषु क्षणं मरणस्य तत्‌ ॥ २२॥ 
लिख रोगी ॐ नख या दातो पर एर, दातो मे मेर ओर चण उखन्न हो 
जाता है, यह मरने का क्षण है|) २२} 
अयोः द्योः पाण्योरक्णासत्र-पुरीषयोः । 
नखेष्वपि व वेवण्येमेदःक्षोणवटेऽन्दक्छत्‌ |} २३ ॥ 
वीण हए रोगी के ओंट, पाक़ दाय, आल मूत्र ओर मल तथा नख इनमे 
रंग परिि्चन होना रेयी का अन्त कर देता है ।। २३ ॥ 
यस्य नीटावुभावो्ठौ पक-जाम्बव-सन्निभो ! 
सुमू षैरिति तं बिद्यान्नसे धीरो गतायुषम्‌ ॥ २४ ॥ 
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लिख येगी ॐ दोनौ ओट नीटे रग ॐ अथवा पके जामुन के खमन हो जाये, 
उको मरने षाढा समक्चना चाहिये, उसकी आयु मास हयो गई ह ॥२४। 
एको वा यदि वाऽनेको यस्य बेकारिकः स्वरः । “ 
खहसोद्पद्यते जन्दोर्हीय मानस्य नास्ति खः । २५ ॥ 
जि रोगी मे वेकारिक् स्वर एक या अनेक पकार के स्वर उत्पन्न टो 
जाते है, वह श्चीण होता हुआ रागी ज)वित नद्दी रहता ॥ २५ ॥ 
यच्चान्यदपि किदिस्स्याद्रेकुतं स्वरदणेयोः। 
बखमासविहीनस्य तत्सवं" भरणोदयम्‌ ॥ २६॥ 
वत, भाख से विहीन रोगी मे इनके अतिरिक्त स्वर ओर वणं में ऊढ वेका- 
रिकि माव आ जये वो यह खव मृत्युके सूचकटहै।! २६॥ 
तन्न ्ोकः--इति बणस्वरावुक्तौ रक्षणार्थ' सुमषतम्‌ । 
यश्तु सम्यग्विजानाति नाऽऽयुज्ञाने स सुद्यति ॥ २७ ॥ 
जो वैद्य मरणेोन्मुख पुरषो के वण स्वर के इन टश्चणों को मी प्रकार 
जानता ई, वह आयु के परिज्ञान मेँ कभी धोखा नहीं खाता ॥ २७॥ 


इत्यथिवेश्ङते तन्वे चरकप्रतिठस्छरते इन्द्ियस्थ,मे वणंस्वरीयमिन्द्रिय 
नाम प्रथसमोऽभ्यायः | १॥ 


दितीयोऽध्यायः 


अथात. युष्पिठिमिन्द्रिय म्याल्यास्यासः! १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥। 


इसके आगे '्पुष्पितक इन्द्रियः नामक अध्याय की व्याख्या करगे जेशा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कदा था ।! १-२ ॥ 
पुष्प यथा पृवेरूपं फलस्येह भविष्यतः । 
तथा जिङ्गभरिषाख्यं पूबेरूपं मरिष्यतः ॥ ३॥ 
अप्येवं तु भवेदपुष्पं फठेनानलुबन्धि यत्‌ । 
फलं चापि भवेर्किचिद्यस्य पुष्पं न पूबेजम्‌।। ४ ॥ 
= त्वरिष्टस्य जातस्य नाञ्चोऽस्ि मरणास्ते । 
मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसखरम्‌ ॥ ५॥ 
जिस प्रकार मविष्य म होने बारे फर का पूंस्प '्पुष्प' होता है, उरी 
प्रकार मरणोन्भुख पुखष ॐ लक्षण अरिष्ट, नाम से होते है । 
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अपवाद-ेसे पुष्प भी होते ह जिनमें ङ उत्पन्न नदीं हेता ओर एई 
ए फर शेते है जिनमे पिके पू नही आता [ जैसे वव मे बिना एन आए 
दी शाखासे दी फक पेदा होता है, इसी प्रकार गृलर मे भी एक नदीं हेता }, 
परन्तु अरिष्ट क्वणो सें ठेखा नदीं होता । देखा भरण नदी जिसके पूवं अरिष्ट 
लश्चण उसन्न नहीं दते ओर अरिष्ट रश्वण उपपद होने कै बाद मरण हए विना 
नदी रहता । [ अरिष्ट लक्ष्ण दो प्रकार केह ।( १) नियत ओर (२) अनि- 
यत । नियत अरिष्ट वे है जिने मूल्य का होना निश्चित दी है, अनियत ( अनि- 
शित्त) के है जिनसे मरण देह महता है। रखायन ओर तप द्वासया इन 
श्ष्चणो को दूर मी किया जा कतः ३ ¦ ] ॥ ३-५॥ 
भिथ्यारष्टमरिष्टाभमनरिषटसजानता । 
अरिष्टं बाऽप्यश्द्ुद्धमेदस्ज्ञापराधजम्‌ ।। £ ॥ 
अरिष्ट ठक्षणो को यथाथ न समक्चना, न उन्न टप्‌ अरि र्णे ङो 
बुद्धि दोष से अरिष्ट लक्षण समञ्च ठेना, अथवा उत्व हुए अरिष्ट लक्षणो को 
न पहिचान खडना, ये खव इद्धद से होता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञानखवोधनाथं तु लिद्धमरणपूवजैः। 
पुष्पिवाटुपदेक्ष्यामो नसान्‌ बहविधबेहून्‌ |¦ ७! 
नानापुष्पोपमा गन्यो यस्य वाति दिवानिशम्‌ । 
पुष्पितस्य वनस्येव नानादरमङतादठः ॥ ८ ॥ 
तमाहुः पुष्पव धीरा नरं मरणछ्क्षण । 
स ना सवर्खरादेदं जहाहीति विनिश्चयः ।। € ॥ 
पुष्पित क टश्चण-- 
जान कराने के ध्यिमृष्यु से पं दहोमने वाठ लक्षणौ द्वारा "पुष्पितः अरिष्ट 
युक्त नानाश्रकार के रोगियो का वणन करते दै! (१) जिख पुख्षके शरीर 
से नानाप्रकार कै ट्क्ष रुत से भरे वन की माति नाना प्रकारके पटा की 
गन्ध के तुल्य गन्व रात दिन बहती है, उख पुष्प को बुद्धिसाच्‌ पुरुष पुष्पितः 
कहते है, ये सत्यु फे ल्श्चषषदहै। इन छक्षणो से भ्नुष्य्‌ एक्‌ दाछ कै मीतर ही 
प्राणों को खंडन हं ॥ ७-९ ५ 
एवमेकेकश पुष्पयेस्य गन्ध. खस्मे भवेत्‌ | 
दृष्टवा यदि बाऽच्ष्टेः स च पुप्प इच्यते 1 १०५ 
समासेनाश्चमान्‌ गन्धानेकव्वेनाय दा पुमान्‌ । 
आजिघ्रेधस्य मानेषु तं विद्यात्पुष्पिते भिषक्‌ ।॥ ११॥ 


१४४ चरकृसंदहिता [ अ०र 


^ ^ च 8, क ४ ४ 


आाप्टतानाष्ठवे काये यस्य गन्धा" शमाडमाः ) 
व्यत्यासेनानिसिन्ताः स्थुः ख च पुष्पित उच्यते |} १२॥ 


(८२) इखी प्रकार सिस मदुष्य कै शरीर से अच्छी यादुरी, किसी ष्क 
पूल की गन्ध ॐ समान गन्व आये, इरको भी (पुष्पितः कदा जाता ३ । सक्षेप 
से, (३ ) जि पुख्ष के शरीरस नानाप्रकार को अशुभ गरन्धोको वद्य सूघ 
ठेउसेभी पुष्पितः दी जदे। (४) स्नान किये अथ विना दी स्नान 
रयि जिखके शरीरस्ते सगन्ध या डुगन्ध आय, वह दुषितः कहा जाता 
है [ अर्थात्‌ स्नान करने पर अशुभ आर स्नान न करने पर शुभ गन्धव आये 
तो "पुथित' समश्चना चाहिये | 1 १२॥ 


त्था चन्दन छुं तगरागुरणी मधु । 

माल्यं मश्रपुरीषे च स्तानि ङुणपानि च ॥ १३॥ 

ये चान्ये विविवात्सानो गन्धा विबिधयोनयः 
तेऽप्यनेनानुमानेन विज्ञेया विकति गताः! १४ ॥ 

इदं चाप्यतिदेश्चाथं क्षण गन्धसश्रयम्‌ । 

वक्ष्यामो यदभिज्ञाय भिपड मरणसादिशेव्‌ ॥ १५॥ 
वियोनिर्विदुसे यष्य गन्धो गात्रेषु हर्यते । 

इष्टो वा यदि बाऽनिष्टो न सजीवतिता समाम्‌ | १६॥ 
एतावद्‌ गन्धविन्ञानम्‌ | 


चन्दन; दृठ, तगर, मधु, एर, मूच, मर, सुदं या दूरे खड़े गन्ध अथवा 
नाना प्रकारके जो अन्य नाना पदाथो से उत्पन्नं दते षह उन गन्धोकोभी 
अनुमान से विकारजन्यं जानना चाहिये । गन्ध के आश्रन लक्षणोंकोभी 
विस्तार से कृटेगे; जिनको जान कर वेद्य रोगो के मरण कौ बतला से ¦ जिख 
रोगो के शरीर से विना कारण के ह्थिर गन्ध अथवा अच्छीया बुरी मन्व आती 
हो, बह एक साले अवद्य मर जाता है । गन्ध-विन्ञान प्रकरण इतना ही ३ ॥१६॥ 


रसज्ञानमतः परम्‌ । 


आतुराणां शरीरेषु वक्ष्यामो विधिपुकंकम्‌ ॥ १७ ॥ 
यो रसः प्रकृतिस्थानां नराणा देहसंभवः 

स एषा चरमे काठे विकारान्‌ भजते द्यम्‌ ।¡ ९८ । 
कथिदेबास्य वेरस्यमत्यथमुपपद्यते । 
स्वादुखमपरश्धापि बिपुखं भजते रसः! १९ ॥ 


नमित भि ७ टे कि 
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अव रोगी के शरीर मे रस ज्ञान को बिधिपूवेक कहते है । मनुष्यों के शरीर 
मे प्रकति-अवस्थामें जो रस रता है, बह रष मृत्युके समयदो स्पे से 
किसी एक रूप मेँ बदल जाता है । अथात्‌ किंसौ रोगी के मुख का स्वाद्‌ बहत 
अधिक बदर जाता है, बिगड़ जाताहै ओर किसीके मुखक्छा स्वाद्‌ बहत 
अधिक माताम स्वादु बन जाता | १७-१६ ॥ 
तमनेनानुमानेन विदयाद्विकृवित्ा गवम्‌ । 
समुष्यो हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्रयात्‌ ॥ २०॥ 
विकृत हूए रख को अनुमान द्वारा जनना चादिये । क्योकि इखके सिवाय 
मनुष्य दूसरे मनुष्य की रस-परीक्चा ओर किख प्रकार से कर सकता दै १॥२०॥ 
मक्षिकाश्चव यूकाच्च दंशाश्च मशकः सह ) 
विरसादपसपेन्ति जन्तो. कायान्युमषंतः ॥ २१ ॥ 
अव्यथेरसिकं कायं काख्पकक्य मक्षिकाः 
अपिभ्नातालुल्लिप्रस्य मुश्चमायान्ति सवंश्ञः ॥ २२॥ 
मरणोन्ुख मनुष्य के शरीर पर से विरखता के उसन्न होने से मक्खिया, 
जुए, डा ओर मच्छर आदि मी दूर मागने ल्गते है । मरणासन्न रोगी का 
शरीर बहुत मधुर हो, तो स्नानं करके चन्दन गा देने पर भी मक्खिया इसके 
शरीर पर मडराती ह ॥ २१.२२ ॥ 
तत्र रखोकः--यान्येतानि मयोक्तानि लिङ्गानि रसगन्धयोः । 
पुष्पितस्य नरस्येतर्शलं मरणमादिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुष्पित मनुष्य के शरीरम जोरख भौर गन्धे क्षण कदे है, इनते 
दुष्य का मरण-फर समञ्चना चाहिये ॥ २२ ॥ 
द्स्यभिवेश्चकते तन्त्रे चरकप्रतिखस्कृते इन्द्रियरथाने पुष्पित्तकेन्दरियं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


अथातः परिमञ्चेनीयमिन्द्रियं भ्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे अब धरिमखेनीय इन्द्रियः नामक अध्याय की व्याद्यां करगे । 
लेखा भगवान्‌ आत्रेय ने कदा था ॥ १-२॥ 
बणे स्वरे च गन्धे च रसे चोक्तं प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
लिङ्गं युमषेतां सम्यक सपञ्चष्वपि निबोधत । ३॥ 


१४६ चरकसंहिता ( अ० ३ 


मरणोन्मुख रोमी के वणं, स्वर गन्ध ओर रस का पृथक्‌ पृथक्‌ वणन कर 
दिया ३, अव स्पश्चं सम्बन्धी लक्षणों को कते ई ॥ ३॥ 

स्पर्भाधान्येनेवाऽऽतुरस्याऽऽयुष प्रमाणविशेषं जिज्ञासुः भररुति- 
स्थेन पाणिना केवलमस्य श्चरीर स्प्रशेत्‌ विमथेयेद्वाऽन्येन ॥ *॥ 

परिमृशता तु खल्वातुरञ्चसीरमिमे भावस्तत्र वत्रावबोद्धन्या भवन्ति, 
वद्यथा-सततं स्पन्दमानाना शरीरदेश्चाना स्वम्मः, नित्योष्मणां शीती- 
भावः, मृदूना दारणत्वं, ख्ष्णाना खरत्य, स्थूखाना वृषणादीनां सता- 
मसद्धाकः, सन्धीनां सस-भंक्ष-च्यवनानि ¦ सास्चोणततयोर्वीतीभावो 
द्ारुणत्व, स्वेदादुबन्धः स्तम्भो वा । यच्चान्यदपि किचिदीद्च स्पदयीना 
छक्षणसनिभित्तं स्यात्‌ । इति छक्षणानां संहः स्पश्ानाम्‌ । ५॥ 

स्प कौ प्रघानतासे येयीके आयुका परिणाम जानने की इच्छसे, 
वेद्य अपने स्वस्थ हाथ से रोगी के सम्पूणं शरीर को स्पशं करे अथवा किरी 
दूसरे व्यक्ति से ( जिसका स्वस्थ हाथ हो ) स्यश्च करवावे । स्पशं करते हुए 
रोगी क शरीर मे निम्न बाते जननी चाद्िये। यथा--निरन्तर स्पन्दन करने 
बले ह्यरीर के भागो का स्पन्दन करनेभेख्क जाना, शरीरमेजो अगसरुदा 
गरम रहते ह उनका शीतल हो जाना, कोम अगो का कटोर ह्यो जाना, चिकने 
अगो का क्कंश हौ जाना, वृषण आदि स्थूल अगं का टु द्यो जाना, सन्धियो 
का खनं ( गिर जाना), भरश्चन ( खिवक जाना }; च्यवन ( दृखरे स्थानों 
म चे जाना }, माष ओर स्क का बहुत श्चीण हो जाना ओर कटोर ( षड ) 
वन जाना, पसीने का अधिके आना या बिल्छुरु न आना। इसी प्रकार कै 
अन्य अकारण स्पश्चं जन्य छश्षण जो भी उसन्न दों उनकी स्यश्च दवाय परीष्रा 
करनी चाहिये । ये सक्चेप में स्पश-लक्चणों का सग्रह क्षिया है ॥ ४५॥ 

तद्‌ व्यासतोऽनुन्याख्यास्यामः- तस्य वचेत्परिसरश्यमानं प्रथक्स्वेल 
पाद्-जडघोद-स्प्गुदर-पादवे-प्षठेषिफा-पाणि-ग्रीवा-तात्बोष्ठ-ख्टादं 
स्विच् शीतं स्वब्धं दारुणं वीत-मास्-रोणितं वा स्यात्‌, परासुरयं 
पुरुषो नचिरात्काङ मरिष्यदीति विद्यात्‌ ।\ ६॥ 

उसीको विस्तार घे आगे कहते है । रोगी के भिन्न २अगौँमे स्पशं कने 
से यदि पाव, जधा. ऊर, नितम्ब, उदर, पारक, पृष्ठ वश्च के मणके, हाथ, मवा, 
ताद, आष्ट, ललाट ये अवयव पसीने ते युक्त, शीतल या जड़ या कठोर अथवा 
माखया स्त सेरहितदोतो समश्चलेना चाहिये कि रोगी पुरष बहुत दिनों 
तक न्दी जीयेगा, उसकी मृव्यु शीघ्रही रोगी) £ ॥ 


१ 'लश्रद्शधावमानिः इति पटः । 
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तस्य चेत्परिमृरयसमानानि प्रथक्त्वेन रुल्पजालु-वश्ण गुद-वुषण - 
मेदू-नाभ्य॑स-स्तन-मणि क-पञचेका-हलु-नाखिका-कणोक्षि-भू-द्धादीनि 
खस्तानि व्यस्तानि च्युवानि वा स्थानेभ्यः स्युः परासुरय पुरुषो न 
विरात्कछाटं मरिष्यतीति विद्यात्‌ ।। ७॥ 

भिन्न २ अवयवो के स्पशं करने पर यदि गुल्फ ( रखने }, जानु, बद्चण, 
रादा, वषण, शिश्च, नाभि, अख, स्तन, हाथ ( कलाई ), परलय, इनुखन्ध 
( जबाड़ा ), नाखिश्चा, कान, आख, मोह, शंख आदि खन्धिया व्यस्त अवस्था 
मेया इधर उधर अपने स्थानोंसे खिषकीषहं तो खमन्षठेना चाहिये कि 
पुरुष शीघ्र टी मर जायेगा | ७ ॥ 

तथाऽस्योच्छबासन-मन्या-दन्व-पश्म-चश्चः-केश-रोमोदर-नखाङ्लछि. 
गणं च छक्षयेत्‌ ! तस्य चेदुच्छबासोऽतिदीर्घोँऽविहश्नो वा स्यात्‌ परा- 

सुरिति विद्यात्‌ । तस्य चेन्मन्ये परिखरश्यमाने न स्पन्देयावां परासुरिति 

{वयात्‌ । तस्य चेदन्वाः परिकीणः इवेवा जावश्चकराः स्युः, पराञरिति 
विद्यात्‌ ¦ तस्य चेत्पक्ष्माणि जटाबद्धानि स्यु", परासुरिति विद्यात्‌ । 

हसी प्रकार रोगी पुरष के उच्छ्राख, मन्या ( गले के पाख मं जने वाली 
दो घमनिया ), दात, पक्ष्म (पर्क), आख, के, ठोम, पेट, नख भौर अंगु 
की मी परीच्चा करनी चाहिये । जिस रोगी को खाक, परवा, वहत लम्बा या 
छोटा हौ जवे, उक्षे मरा हृजा जाने ¦ जिस रोगी के मन्या घमनियों मेँ घड़कन 
प्रतीत न हो, उसे प्राणश्चन्य जाने । जिखके दात मेढ से भरे, श्वेत अथवा शचकं- 
रायुक्त हयो जाये, उसे प्राणरदित जाने । रोगी इष की पलकों के बार आपस 
मे चिपटे { गुश्चे इए ) इए हो, उसे भी प्राणरदित जाने ४ 


वस्य चेच्चक्ुषी प्रकतिहीने विकृतियुक्तऽत्युतिण्डिवेऽतिभ्रविष्टेऽति- 
जिद्येऽतिविषमेऽतिग्रक्षतेऽतिवियुक्तबन्धने सततोन्मिषिते, खततनिमे 
षिते, निसेषोन्मेषातिम्रवत्ते, विश्रान्वदृष्टिके, विपरीतदृष्टिके, वयस्तट- 
ष्टके, नङ्ककान्धे, कपोतान्धेऽखादवण, दष्ण-नीङ-पीत-टयाब-तान्न-हरि- 
चनहारिद्र-शुक्छ-वेकारिकाणा वणोनासन्यतसेनातिखंप्ठते वा स्थाला, 
पराघुरिति वियत्‌ । 

रोगी की आचखे प्रङृतिदीन ओर विजत से युक्त अथात्‌ बाहर को बहत 
निकली, चक्षु गोरको मे अन्दर धसी, बहुत कुरिर, बहत विषम अथवा एक 
आख खुली ओर एक बन्द, आख की मासपेशियां बहुत दीली लो, बहुत शिथिरः, 
निरन्तर खडी या बन्द रहे, अथवा जल्दी जल्दी खुरे ओर बन्द ह्य, भ्रमयुक्त 
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इष्टि, अशुद्ध देखने बाली ८ विपरीत देखने बाढी ); दीनदष्टि (जोदूरसेन 
देख सके ), नङुखान्ध कपोतान्ध अखतवण, अगारे के समान आख लाल ही 
दीखे वा काला, पील्य, नीला, श्याम, ताभ्बे के पमान, दरा, इवेत इन वेकारिक 
वणो भँ से किसी एक वणं से आक्रान्तहो तोरोगीको मरा हुआ जनना चाहिये 

अथास्य कैञ्ञलोभान्यायच्छेत्‌--तस्य चेक्केश्चरोमान्यायम्यमानानि 
प्रखच्येरन्न च वेदयेयुः परासुरिति बियात्‌ । 

शिर केबालया शरीर के वाङ खींचने पर उखड़ आर्ये ओर रोगीको 
इनके उखदड़ने का पता न गे (दद न हो) तो उसको मया हआ जानना चाहिये । 

वस्य चेदुदरे सिरः प्रदश्येरन्‌ श्यावनताम्र-नीर-हारिद्र-चुक्छा वा 
स्युः परासुरिति विद्यात्‌ । 

यदि रोगी के पेट की शिरये दीखने लगे अथवा इनका रग काल, ताम्बे 
का रग, हल्दी के समान पील याश्वेतदहो जये तो उक्ते मर हुआ दही जने। 

तस्य वचेन्नखा वीतमांसशोणिवाः पक्वजाम्बववणोः; स्युः, परासु- 
रिति विद्यात्‌ । 

जिख रोगी के नखों छ माघ ओर रक्त क्षीण हो जाये, पकी हई जामुन के 
समान नख काटे नीले दो जायं तो उसे मरा हुआ समन्चं । 

अथस्याङ्खुखीरायच्छेत्तस्य चेदङ्कुलय आयम्थमाना न चेत्सुदेयुः, 
परायुरिति विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

रोगी युखष क! अंगुख्ो को पकड़कर खीचे ओर यदि उसकी अगुदयों मे 
चटकने कौ आवाज न आये, तो उसे गतायु ( मरत ) दी समने ॥८॥ 

भवति चान्न-एवान्‌ स्पररथान्‌ बहून्‌ भावान्‌ यः स्प्ररन्नावबुभ्यते । 

आतुरे न स संमोहमायुज्ञोनस्य गच्छति ॥ € ॥ 

वणन किये हुए स्पद्य अंगों को स्यं करके सम्पूणं लक्षणों को जो वेद्य 
भी प्रकार से जान क्ता दहै, वह स्ग्ण पुरुष के आयुञान मे कमी धोखा 
नष्ट खाता ॥ ६ ॥ 

इस्यग्निवेश्चकते तन्त्रे चरकप्रतिषस्कते इन्दरियस्थाने 
परिमश्चनीयेन्द्िय नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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अथात इन्द्रियानीकमिन्द्रियं व्याख्यास्याम" ।॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः | २॥ 
इसके आगे “इन्द्रियानीकः ८ इन्द्रिय-गोचर अरिष्ट छुश्चण ) नामक अध्याय 

का व्याख्यान करेगे । जेखा भगवान्‌ आत्रेय ने कटा था ।\१-२॥ 

इन्द्रियाणि यथा जन्तोः परीक्षेत विशेवित्‌। 

ज्ञातुमिच्छन्‌ भिष्रडमानमायुषस्तन्निबोध मे ।॥ ३॥ 

अयुमानातपरीश्चेत दञ्चनादीनि तत्त्वतः । 

अद्धा हि विदितं ज्ञानमिन्द्रियाणामतीन्द्रियम्‌ ॥ ४॥ 

स्वस्थेभ्यो विकृतं यस्य ज्ञानमिन्द्रियसभवम्‌ ¦ 

आडक्ष्येतानिभिन्ेन लक्षणं मरणस्य तत्‌ । ५॥ 

इत्युक्त लक्षणं सम्यगिन्द्रयेष्वश्चमोद्यम्‌ । 


रोगी पुरुष के आयुष्य की अवधि जानने की इच्छ वलि वेद्यकोरोगी की 

इन्द्रियों की परीश्चा किस प्रकार से करनी चाये, उसा वणन करते है । नेत्र 
आदि इन्द्रियों की परीश्चा अनुमान से करनी चाहिये । इन्द्रियों के विषय में यथार्थं 
ज्लान अनुमान दवारा द्ी जाना जाता है, बह स्थुल इन्दिर्थो से अ्रहणन होने से 
अवीन्द्रिय है । स्वश्य इन्द्रियो से उत्पन्न होने वाटा इन्द्रिय गोचर ज्ञान विना 
कारणकेदही विक्त हो जाय तो पुरुष को मरणोन्भुख खमञ्नना चाहिये । इस 
प्रकार इन्द्रियो के मृत्युसूचक अद्युभ रक्चर्णो को कह दिया ॥ ३-५ ॥ 

तदेव तु पुनभूंयो विस्तरेण निबोधत ॥ £ ॥ 

घनीभूतमिवाकाश्चसाकाञ्चमिव मेदिनीम्‌ । 

विगीत ह्युभयं द्येतस्पर्यन्मरणख्च्छति ॥ ७ ॥ 

यस्य दशेनमायाति मादतोऽम्बरगोचरः । 

अभ्िनोयाति चादीप्तस्तस्यायुःक्वयमादिशेत्‌ ।। ८ ॥ 

जरे सुविमठे जारूमजालखावतते तथा | 

स्थिते गच्छति वा दृष्टवा जीवितात्परिमुच्यते ॥ € ॥ 

जाग्रत्‌ परयति यः प्रतान्‌ रक्वासि विविधानि च । 

अन्यद्वाऽप्यद्ुतं किंचिन्न स जीवितुमहेति ॥ १०॥ 
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योऽचि प्रकृतिवणेस्थ नीखं पदयति निश््रभम्‌ । 
कुष्ण वा यदि वा श्ुक्तमग्नौ बसति^ सप्तमीम्‌ ॥ ११॥ 
मरी चीनसतो मेधान्मेधान्वाप्यतोऽम्बरे । 
विद्युते वा धिना मेघात्‌ पश्यन्मरण्च्छत्ति । १२॥ 
स॒ण्सयीमिव यः पात्री क्र्णम्बरसमावरताम्‌ ! 
भादित्यमीक्षते शद्ध चन्द्रवान स जीवति ॥ १३॥ 
अपबेणि यदा पर्येत्सुयोचन्द्रमसोभेहम्‌ । 
अभ्याधितो व्याधितो वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ १४ ॥ 
नक्त सूयेमदश्चन्द्रमनप्नौ धूमयुत्थितम्‌ । 
अत्रिं वा निष्प्रभं रात्रो दघरा मरणमृच्छति | १६ ॥ 
प्रभावतः प्रभाहीनाननिष्प्रमान्‌ बा प्रभावतः। 
जरा बवििद्धान्‌ परयन्ति भावान्‌ प्राणाज्ञिासवः ॥ १६ ॥ 
व्याकृतानि विवणौनि विसख्योपगतानि च । 
विनिमित्तानि पश्यन्ति रूपाण्यायुक्यये नराः ॥ १७॥ 
यश्च परयत्यदश्यान्‌ वं टच्यान्‌ यश्च न परयति । 
ताबुभौ पर्यतः क्षिप्रं यमाञ्यमसंशयम्‌ ॥ १८ ॥ 

अब इन्दं का आगे विस्वार से वर्णन करते है-- 

(१) जो रोगी आकाश्च कोठो (कठिन) रूप मे देखता है, अथवा 
पर्व को आकाश की भांति शुन्यरूप मे देखता है, दोनों प्रकार का विपरीत 
दशन करता हृभा पुरष पृद्युको प्राप्त होता ३ । 

(२) जिखरोगी को आकश्च मे बह्ने वाखी (अदृश्य ) वायु दिखा देने 
ङ्गे ओर जलती हई आग दिखाई न देवे उष रोगी का आयु समाप हुआ जाने । 

( ३ ) शुद्ध निम जाररदित ज मे जाल(~ तन्तु ) देखे ओर स्थिर पानी 
को चलता ( बहता ) देखे वह भी शीघ्र दी प्राणत्याग करेगा 1 

(४) जो रोगी मनुष्य जागता हूभा प्रेत, राक्षस अथवा अन्य किं प्रकार 
का आश्र्यकारक पदाथं देखता है वह रोगी जीने मे समथ नदीं दै । 

(५) खो रोगी प्रङृति में स्थित ( खल, कपिल वणं की ) अग्नि को नडी 


ओर कान्ति से रदित, काष्टी या उवेत वणं की देखता रहै, बह सातवीं रानि 
स्वयं अग्नि (चिता) मे बाख करता हे। 


(&)जोरोगी आकाश्चमेसूयंकीष्किरणोंके नहोनेपरभी किरणोंको, 
१. शनिश्च जजति, इति च पाठ", वह सातवीं सत चह बष्ठता ह । 
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मेषोकेन हेते इर मेषो को आङ्श्च मे देखे, अथवा विना बाद के बिजली 
को देखे, उपे मरणोन्मुख खमन्नना चाहिये | 

(७) जोरोगी मेष आदिसेनच्िपे, द्ध सूयं या चन्द्रमा को काठे वजो 
से त्पेक्टोरेवा मिद्रीके वच्चनकेसखू्पसे देखता है, बह नदीं जीता) 

(८ ) जो मनुष्य प्रहण-योग क बिना सूयं या चन्द्रमा में मरश्ण देखता है; 
उच स्वस्थया रोगो पुश्ष की अयु खमात्त समक्चनी चाहिये । 

(६ ) जिरोगीकोरात्रिमेंपूय, दिन यें चन्द्रमा ओर विना अग के 
युवा तथा रात्निमेम्रमाके विना आग दीखे {दिनिमे आग का निष्प्रभ 
दीखना अरि नदी ] उस रोगी को गतायु ( प्त ) खमन्चना चाहिये | 

( १० ) जिन पुरुषों ने अज्चन आदि नर्द क्गायां उनमें अञ्जन आदिदेखे 
( बिना कान्तिके पुखूषोंमें कान्ति का दीना), तथा प्रमावान्‌ पुर्षोंको 
निष्प्रभ देखना, ईइ प्रकार स्वाभाविक लक्षा से रहित पुरुषों कोप्राणों को 
छोड़ने बाला पुख्ष ही देखता ३ । 

( ११) आयु के श्चय होने पर रोग) मनुष्य पदार्थों के विक्त रूप, विपरीत 
रग, अशुद्ध सस्या से युक्त, विना कारण के आकृति ये पसििचन देखेता है । 

( १२) जो मनुष्य अद्य सूपो को देखता है ओर आख से दीखने वाढे 
पदार्थो को नदीं देता, वे दोनों निश्चय से दोर ही वमलोक्र मे जाते ह ॥६-१८॥ 
जश्चब्दस्य च यः रोता शब्दान्‌ यश्च न बुध्यते । 
द्वावप्येतौ यथा प्रेतो तथा ज्ञेयो विजानता ॥ १९ ॥ 

सव््याङलिभिः कर्णो उाङाश्चब्दं य आतुरः 
न श्रणोति गतायु तं बुद्धिमान्‌ परिवजंयेत्‌ ।। २० ॥ 

( १३ ) जो मनुष्य बिना शब्द्‌ के छन्द सुने ओर शब्द को नही सुनता, 
इन दोनों मनुष्यों को प्रेत के समान गिनने चाहिये (मरे हए समञ्चन चाये) | 

( १४ ) अगुल्यों से कानों को बन्द करने पर जि रोगी को कानोँमें 
“ज्वाचख-शम्द्‌ः धनघनः आवाज मुनाई न देवे उये मरा हुआ समश्चना चाद्ये, 
उपशो चिकित्छा न करे ॥ १६-२० ॥ 

दिपयेयेण यो विद्याद्‌ गन्धाना साध्वसाधृताम्‌ । 
न वा तान्‌ सवंशो विदयात्त विद्याद्‌ विगतायुषम्‌ ॥ २१॥ 

( १५) जो मनुष्य शुभ गन्व को अश्चुम ओर अश्युम गन्धको शुम इस 
प्रकार विष सूपसेतथा जो मनुष्य सर्वथा गन्ध को नदीं पिचानता, इन दोनों 
को मरणासन्न खमन्चना चाये ५२१ ॥ 


1 
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यो रसान्न विजानाति न बा जानाति तत्त्वतः 
मुखपाकादते पकं तमाहुः शला नरम्‌ ॥ २२॥ 

( १६ ) जो भनुष्य गुख-पाकः के बिना ही रसोँ को नहीं लानता अथवा 
रसो को उनके स्वकीय स्प (जेहे् वेय स्प) मे नदीं पिवानता, बद 
शीघ्र मर जाता है, ुशक पुरुष उष आयु को पूणं हई कहते ई ॥ २२॥ 

उष्णाङ्शीतान्‌ खरान्‌ ्छक्ष्णान्यदलपि च दारुणान्‌ । 
सपर्यान्‌ स्पष्टा ततोऽन्यत्वं युमूषेस्तषु मन्यते । २३॥ 

८ १७ } जो मनुष्य उष्ण, श्षीत, खर, ष्ण, चिकने, कोमल या कठोर 
पदार्थो" को स्पशं करके विपरीत रूप मे ( यथा उष्ण को शीत ओर शीतके 
उष्ण ) जानता है बह मरणासन्न है एसा खमश्चना चाहिये ॥ २३ ॥ 

अन्तरेण तपस्तीव्रं योग वा दिधिपृवेकम्‌ । 
इन्द्रियेरधिकं पश्यन्‌ पञ्चत्वमधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
इन्द्रियाणासखते रषटेरिन्द्रियाथोन्न परयति । 
बिपयंयेण यो विद्यात्तं विद्याद्विगतायुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वस्थाः भ्ज्ञाविपयौसेरिनद्रयाथषु वेकृतम्‌ 
परयन्ति ये सुबहु्स्तेषां मरणमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 

( १८) जो मनुष्य तीव्र तप के विना अथवा विधिपूर्वकं योगसखमाधिसे 
जान प्राप्त किये बिना, साधारण मनुष्यों से अधिक इन्द्रिय क्न देखता है, 
वह्‌ मरणाघन्न है । [ समाचि-ज्ञान तथा सीर तप दी अतीन्द्रिय ज्ञान क्य 
खकवे है || 

(१६ ) जो मनुष्य इन्दरियोंषी शक्तिसे अप्राप्य पदार्योःको इन्द्रियों 
द्वारा देखने या प्राप्त करने लगता है वह जीवित नहीं रहता है । 

( २० ) नीरोग, स्वस्थ पुस्षजो कि बुद्धिरोष के कारण प्रायः करके 
( एक बार नदीं ) इन्द्र्यो के विष्यं को विपरात स्प में अथवा असद्‌ सपमे 
देखते है वे शीघ्र मृद्युको प्रास्त होते ह| २४-२९ ॥ 

तच्र इ्छोकाः--एवदिन्द्रियविज्ञानं यः परयति यथातथम्‌ 

मरणं जीवितं चेव सं भिषग्ञातुमहैति 1 २७॥ 

जो पुरुष इस इन्द्रिय विज्ञान को मली प्रकार से देखता है, बह वेद्य मृद्यु 

भौर जीवन दोनों को भटी प्रकार से जान सकता ई ॥ २७॥ 


इत्यथिवेशकृते तन्ते चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
दन्दरियानीकभिन्द्रियं नाम चवर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


॥ + 
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पश्चमोऽध्यायः 
वय सवः 
अथावः पूवेरूपीयभिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः । २ ॥ 
इसके आगे पू्व॑सूपीय इन्द्रियः नामक अध्याय की व्याख्या करेगे । जेस 
मगवान्‌ अआच्रेयने कहा था ॥ १-२॥ 
पूवेरूपाण्यसाध्याना विकाराणां प्रथक्‌ प्रथस्‌ । 
भिन्नाभिन्नानि वक्ष्यामो भिषजां ज्ञानवृद्धये ॥ ३ ॥ 
पूवेरूपाणि सवाणि उवरोक्तान्यत्तिमाच्रया 
यं विशन्ति बिश्चव्येन मृस्युख्वेर पुरःसरः ॥ ४ ॥ 
खन्यान्यपि च रोगस्य पूवेरूपाणि य नरम्‌ | 
विश्चन्स्येतेन कल्पेन तस्यापि मरणं धवम्‌ ॥५॥ 
वैद्यो के ज्ञान बढाने के लि अछाध्य रोगों के भिन्न भिन्न पूवरूप प्रथक्‌ 
पथक्‌ रूप से कगे । ज्वरे कदे हुए पवरूप जिस ज्वर रोगी मे सम्पूणं सूप 
मेया बहुत अधिक प्रमाणम प्रविष्ट देते है, उसमे ज्वर खाश्चात्‌ मृत्यु रूपसे 
घुस लाता दै । इखी प्रकार अन्यक्रिखी भी रोगमें पू्ेरूप सम्पूणं सूपसेया 
बहुत प्रमाणम रोगी में दिखाई दे, तो उसकी भी निश्चय मृत्यु होती इ ॥३-५॥ 
पूवेरूपेकदेशंस्तु बक्ष्यामोऽन्यान्‌ सुदारुणान्‌ । 
ये रोगानयुवध्नन्ति मृ्युयेरनुवध्यते |! £ ॥ 
वटं च हीयते यस्य प्रतिर्यायश्च वधेते । 
तस्य नारीप्रसक्तस्य स्चोषोऽन्तायोपजः?यते | ७ ॥ 
इवभिरुषटेः खरेवोऽपि याति यो दक्षिणां दिक्षम्‌ । 
स्वप्ने यक््माणमासाद्य जीवित स वियुख्धति॥ ८॥ 
इसके आगे रोर्गो के भयकर पूव॑सूपो के एक अश का वणन करते है, जो 
रोगों के साथ दिखाई देते ह तथा जिनके साथ मृ्यु का निश्चय सम्बन्ध है । 
(१) जिस श्वयरोगी का बरु घट गया हो भौर प्रतिद्याय ( कफ ) चद 


रहा हो, एेसी अवस्था यं मो रोगी खी-ष्ग का व्यखनी दो तोश्चय येग उसकी 
मृद्यु के व्यि दहदोता ह। 


(२) जोश्चयरोगी स्वप्न में ङ्ुत्ते, ऊट, गधे आदि पर चद्‌ कर द्चिण 
दिश्चा में गमन करता हो वह रोगी कमी जीता नदीं बच सकता ॥६-८॥ 
प्रतेः स पिबेन्भद्य स्वप्ने यः कृष्यते ञ्जना | 
सुषोरं उवरमासाद्य स जीवमवस्रञ्जते ॥ € ॥ 
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८३) जोरोगी नीद परेतो के खाय मद्यपान करे ओर श्वप्न मे जिसको 
कुत्ते धीयते हो वह रोगी पुष घोर उषरी होकर जोता न दी बच सकता ॥६॥ 
छाक्षारक्तास्बराभं य॒ पञश्यत्यम्बरमन्तिकात्‌ । 
स रक्तपित्तमासाद्य तेनेवान्ताय नीयते । ९० ॥ 
रक्छखग्‌ रक्तसवाज्ञे रक्तवासा सुहृदेखन्‌ । 
यः स्वप्ने ह्यते नायो स रक्तं प्राप्य खीदति | ११॥ 

(४) जोरोगीख्मीपमेदी आकाश्चकोखखकेरखया भेंहदीकेरंग 
म रगे कपड़े के समान खाक देखे, वह रक्तपिच्त रोग मँ अस्त होकर उरी रोग 
से मृद्युको प्राक्च हो जाता है। 

(५) जोरोगी स्वप्न में खाल माहा परदिने, सव अगो कोल देखे 
लाल कपड़ा पने, बार बार दस्ता हुआ, खी से कदीं अन्यत्र के जाया जाये 
वृह पुरुष रक्त पित्त कारोगी दो कर मर जाता है ॥ १०-११॥ 

शङाटोपाचकरज व दोौबेल्य चातिमात्रया 

नखादिषु च वेवण्य गुल्मेनान्तकयो महः ॥ १२ ॥ 
छवा कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते । 

स्वप्ने गुल्मस्तमन्ताय ऋरा विशति मानवम्‌ ॥ १३॥ 

(£ ) जिखरोगोको शर, आध्मानं ( आफ़रा ), आतां का कूजना शचन्द्‌, 
ओर बहुत अधिक इु्व॑ङ्ता हो, तथा नख आदि जिसके दवेत हो जाये उष 
रोगी का गुल्म ही मृद्युकारी दयता ई । 

(७ ) जिच योगीकेद्दय मे खप्न में कशरेदार बेढ उदन्न हो, उस रोगी 
को गुह्म रोग मृव्युलूप से आता ह ॥ १२-१३॥ 

कायेऽल्पमपि सस्पष्टं सुभ यश्य दीयते । 

्वतानि च न रोहन्ति कुषठद्ुर्दिनस्ति तम्‌ ॥ १४ ॥ 
नग्नस्याज्यावसिक्छस्य जुदहतोऽग्निमिनचिषम्‌ । 
पद्मान्युरसि जायन्ते स्वप्ने ङुष्ठेमेरिष्यतः ॥ १५॥ 

(८) ज्निख रोगीके शरीर पर थोडासा स्पशं किया हुआ बहुत अधिक 
घाव कर देता है, तथा जिसके ब्रण नदीं भरे, वह मनुष्य कुष्ट रोग के कारण 
मरता हे ¦ 

(8) जनो मनुष्य स्वप्न मे नगा होकर, अंगों परधी खगा कर बिना 
ज्वाढा के अग्नि मे हवन करता वा जिसङे हृदय मे से कमल उन्न होता दै, 
वह्‌ कुष्ट रोग से मरवा है ४ १४-१५ ॥ 
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स्नातायुलिध्रगात्रेऽपि यस्मिन्‌ गृध्नन्ति मद्धिकाः 
स प्रमेहेण संस्पञ्च प्राप्य तेनेव हन्यते ! १६ ॥ 
स्नेह बहुविधं स्वप्ने चण्डालः सह यः पिवेत्‌ । 
वध्यते स प्रमेहेण स्प्स्यतेऽन्ताय मानवः ! १७ ॥ 

( १० ) लिख मनुष्य के स्नान करने ओर चन्दन का ठेष करने परमी 
मक्रिडया शरीर पर से नहीं उडतीं वह प्रमेह का रोगीदह्ोकर उसीसेमृल्युको 
प्राप्न होता है। 

( ११) जो मनुष्य स्वप्नर्मे नाना प्रकारके स्ने का चाण्डाले के खथ 
पान करता है, बह प्रमेह के रोग से आक्रान्त होकर प्रमेह घे मरता ३ ॥१६-१७॥ 

ध्यानायासा वथोट्रेमो मोदखास्थानसं भवः । 
अरतिवखद्ानिश्च म्रव्युरन्मादपृ वंकः ॥ १८ ॥ 
आहारद्वेषिण परर्यल्लप्रचिन्तमुददितम्‌ । 

विद्ाद्धारो मुम षुं वयुन्मदेनाति पातिना ॥ १९ ॥ 
क्रोधन च्रासबहुर सकृसप्रहसहाननम्‌ । 
मच्छोपिपासाबहुर हन्त्युन्मादः शछरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
नरत्यन्‌ रक्षोगणेः साध य. स्वप्रेऽम्मसि सीदति । 

स प्राप्य शुश्चमुन्माद्‌ याति खोकमवः परम्‌ ।॥ २१ ॥ 

( १२ ) जिशको ध्यान ओर भरम, उद्वेग ओर मोह आदि विना अवसर 
ॐ ( समय के बिना जहा नदीं करने चादिये वहा) हो, उदासीनता ओर 
बर्हयानि हदो जये, उपक्ची दत्यु उन्माद रोग से होती हे। 

( १३ ) मोजन से देष करनेवाछा, जिसषा चित्त नष्ट हो गया हो; 
{ अस्थिर चित्त ), तथा ऊध्वं बात से पीडितो, शेखा रोगी उन्माद रोग 
से मरता हे 1 

८ १४ ) अत्यन्त क्रोधी, बह्ूुत डरने वाला, एकदम सदसा इसने व्ये, 
अतिशय मूढां प्याखवाला रोगी उन्माद से मरता हे । 

( १५. ) जो मनुष्य स्वप्न ॐ राक्षो के साथ दव्य करता हआ पानी 
ब जाता है, बह तीव्र उन्माद रोगसे मृ्युको प्राप्त होता है॥ १८-२१॥ 

असन्तमः परयति यो यः श्यणोद्यसत. स्वरान्‌ । 
बहून्‌ बहुविधाञ्जाभ्रस्सोऽपस्मारेण वध्यते ॥ २२॥ 
मन्तं चत्यन्तमाविध्य रेतो हरति यं नरम्‌ । 

स्वप्ने इरति तं मुव्युरपस्मारपुरुषरः ॥ २३ ॥ 
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८ १६ ) अन्धकार ॐ विना जो अन्धकार को देखता है ओर जागता 
दभा भी बिना शब्दों के जो अनेक शब्द सुनता है, यद्‌ रोगी अपस्मार से 
मारा जता है) 

{ १७ ) स्वप्न मे मत्त होकर, नाचता दभा पेत जिख मनुष्य को शिर 
नीचा करे इर ठेते ह उषकी मृत्यु अपस्मार से होती है । २२-२३ ॥ 

स्तभ्येते प्रतिबुद्धम्य हनू मन्ये तथाऽक्षिणी । 

यस्य तं बहिरायामो गृहीत्वा हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २४ ॥ 
्ष्ुडीरप्यपूपान्‌ वा स्वप्रे खादति यो नर । 

स चेत्तादक्छर्दयति प्रतिबुद्धो न जीवति । २९॥ 

( १८ ) जिख रोगी के जागते समय हनु ( जव्रड़े ), मन्या, किरा तथा 
आखं स्तम्भित ८ जड़ ) रह जाये, वह रोगी ध्वदिरायामः नाम (बात व्याधि से) 
मरा दहै । [ इसरोगमें प्राण बाहरके बाहर ही रह जते है, भीतर प्रवेश 
नहीं करते । ] 

( १६ ) जो मनुष्य स्वप्न मे पूरी, पए आदि वस्तु खये ओर जागने 
पर उसी प्रकार का फिर वमन करे, वह नदीं जीता । वह अवदय मृल्युको 
प्रास देता है ॥ २४-२५ ॥ 


एतानि पूर्वरूपाणि यः सम्यगवबुध्यते । 
स एषामचुबन्ध च फट च ज्ञातुमर्हति ॥ २६॥ 
जो वेद्य इन पूवरूपो को मी प्रकार से समञ्चता है, वह इनके अनुबन्ध 

ओर फलों को भी प्रकार से कदं सकता ई । २६ ॥ 

य इमाश्चापरान्‌ स्व प्रार्‌ दारणातु पश्येत्‌ । 

व्याधितानां विनाद्चाय कशाय महतेऽपि बा | २७ ॥ 

यस्योत्तसाङ्गे जायन्ते वंश्गुल्मङ्तादयः। 

वयांसि च विधीयन्ते स्वप्रे मोण्ड्यभियाच्च यः ॥ २८॥ 

गृध्रोटक्श्काकाद्येः स्वप्र यः परिबायंते । 

रक्षःप्रत-पिशाचन-सखी-चण्डारद्रवितान्धके । २९ ॥ 

वंश-वेन्न-लला-पाश्च-वृण-कण्टक-सकटे । 

प्रमुह्यति” हि य स्वप्रे यो गच्छन्‌ प्रपतस्यपिं ¦! ३०॥ 

मूमो पांरपधानाया वल्मीके वाऽथ भस्मनि । 

रमशानायतने इवे स्वप्रे यः प्रविङ्त्यपि ॥ ३१॥ 


१ “ख सजति हि यः इति च पाटः। 
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कङषेऽम्भसि पङ्के बा कूपे वा तमसाऽऽदृते । 

स्वप्ते मज्जति शीघ्रेण खोतस! ह्यते च यः ! ३२ ॥ 
स्नेहपानं वथाऽभ्यङ्घः स्वप्ने बन्धपराजयो । 
हिरण्यखाभः कुडहः प्रच्छदे नविरेचने ॥ ३३ ॥ 
खपानुगनारश्च प्रपातः पाञचचमेणोः । 

हर्षः स्वप्ने प्रङ्पितेः पिदरभिश्चावमत्संनम्‌ । ३४॥ 
दन्त-चन्द्राक-नक्षच-देवता-दीप-चष्षाम्‌ । 

पतनं बा विनाशो वा स्वप्ने मेदो नगस्य वा | ३५ ॥ 
रक्तपुष्प वन भूर्भिं पापकमोल्या चित्तम्‌ । 
गुहान्धकारसवाधं स्वप्ने यः प्रविशृत्यपि ॥ ३६ ॥ 
र्तमाढी दसचरचेंदिग्वासा दक्षिणा दि्चम्‌ । 
दारणामटवी स्वप्ने कपियुक्त ° प्रयाति वा । ३७॥ 
कषायिणामसौम्यानां नग्नाना दण्डधारिणम्‌ । 
कृष्णाना रक्तनेत्रा्णा स्वप्ने नेच्छन्ति दशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृष्णा पापा निराचारा दीषेकेशनखस्वनी । 
विरागमाल्यवसना स्वप्ने कार्निशा मता ॥ ३९, 
इत्येते दारणाः स्वप्ना रोगी वंयाति पच्चताम्‌ । 
असेगः संशय गत्वा कञ्चिदेव विसुच्यते ॥ ४०॥ 

नीचे कदे जाने वाले दुषठरे मयकर स्वप्न जो रोगियों को दिखाई देवे है, 
वे स्वप्न मृत्यु अथवा बहुत कष्ट देने के ल्थि हते हं । 

(१) जिख रोगी केिर पर स्वप्न मे बा, पोदे, बे आदि उन्न हो 
जवि दै, स्वप्न मे जिसके शरीर म पक्षौ भ्रवेश्च कते है, स्वप्न मेँ जिखका षिर 
यड जाये, स्वप्न मे जिखको गीष, उल्‌ › त्त कोवे आदि षेर्‌ ठेते है, राश्स, 
रव, पियाच, खी, चाण्डाल, अन्वे आदि जिसको रोक लवे, स्वप्नमेलजो 
बाच, बत, कता जा, तृण, काटे आदि मेँ च जाता दै, जो स्वप्न मे जाता 
जाता रेत, धूर से युक्त भूमि पर बल्मकया रामे गिर पड़तादे, जो स्वप्न 
मे दमश्चान, देवाख्य, या गड्ढे मे घुखता है, जो दुषित पानी मे, कौचङ़ मे, 
अन्धकार से भरे कुं मे, जो स्वप्न मं इवता हे (या स्नान करता है), अथवा- 
जो स्वप्न मे धार मे बई जाता है, स्वप्नावस्था मे जो सनेह पान कुरे, मालिश्च 

करे, वमन करे, विरेचन करे, स्वर्णव्मम हो, क्षगडा हो, स्वप्न मं बन्धन ओर 


१. 'कपियुक्तेन याति यः, इति च पाठः । 
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पराजय हो, दोनों जलं कोखो देवे, या धृ या चमड़े पर गिरे, स्वप्नं में हप 
हो, क्रोधित पितरे से धिच्छारा जावे, दात, चन्द्रमा, सयं, नश्चत्र, देवता, दिया 
य आख अथवा पवत को गिरता देखे, या उनका मष्ट होना अथवा कना 
आदि स्वप्न में देखे, खा एलो दे भरा जगह देखे, वघ करने अथवा अन्य 
पाप कमं षे क्थानया चिता मेया गाढे अन्धकार मे धुसे, नीद में लाल माल 
पिन कर, जोर से टंखता हुआ; नगा होकर दश्चिण दिशा मे जावे, बन्दरों से 
युक्त धने जंगल मे जावे तोये स्वप्न रोगियो को विनाश्च वामारी क्षकं 
व्यि होते है। 
कषाय, मगवें यद् पिने, उग्र, नये, दण्ड धारण किये, काटे खेर आलो 

वाठे एते अष्कुम मनुष्यो का दन, काली, पापी, अनाचारी, लम्बे बा, नख 
ओर स्तनो बाकी, लाल माछ तथा छाल वल्न पदिन हुई ेसी खीका दशन 
काठनिश्चा के कमान है ८ये रुव दारण, भयक्र स्वप्न है, जिनको देख कर 
रोगी मर जातादहै। नीरोग मनुष्य यदि इख प्रकार के स्वप्न देखे तो उसका 
जीवन खन्देह मे पड़ जाता दे) इख प्रकार के अश्युम स्वप्नो कोदेख कर कोई 
विरला ही बचता ह ) ॥२७-४०॥ 

मनोवहानां पूणेत्वादोषेरतिबटेखिभिः । 

खोतसा दाद्णान्‌ स्वप्नान्‌ काठ परयति दाड्णे 1 ४१।॥ 

नातिप्रयुप्नः पुरुषः सफछानणटानपि । 

इन्द्रियेशेन मना स्वप्नान्‌ परयत्यरेकधा ।॥ ४२ ॥ 


स्वप्न दशन का कारण--जिस मय कुपित हुए तीनो बात अदि दोष 
शरीर के मनोदद खोतो कोमर देते हैः उख समय मनुष्व कोश्चभ या 
अशुभ स्वप्नो का देन होता है । जिख खमय मनुष्व पूर्णं गहरी नीद म नदी 
होता ह, उस खमय खफल या निष्फर होने वाङ अनेक स्वप्नो को इन्द्रियो दे 
स्वामी चित्त के द्वार देखा करता है ॥ ४१-४२ ॥ 
दृष्टं श्रतानुभूतं च प्राथित कल्पितं वथा । 
भाविकं दोषजं चेब स्वप्न सप्तविघ विहु । ४२ ॥ 
स्वप्न के भेद--स्वप्न खात प्रकार केह । जेसे-(१) दष्ट, आखसे 
देखा, (२ ) शुच, कान हे सुना, ( ३ ) अनुमूत, येष इन्द्रियो से जाना, (४) 
पाथिः देवता से मागा या चाहा हज (५) कल्पिते, मन से कल्पना किया, 
(६ ) माविक, सावी शुम अम फल का सूष्व, (७ ) दोषज, तीव्र वात 
आदि दोष से उन्न ये सात प्रकार के स्वप्न है ॥ ४३॥ 
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तत्र पञ्चविधं पृवंमणटं भिषगादिशेत्‌ । 

दिवास्वप्नमरिष्टस्वमतिदीव तथेव च |} ४४ \¦ 

दष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्नः सोऽल्पपरो भवेत्‌ । 

न स्वपेद्यः पुनटष्टव! स सद्यः स्यान्महाफडः !! ४ ` £ 

अकल्याणमपि स्वप्न दृष्टव। तत्रेव यः पुनः । 

परयेत्सौम्यं श्ञभाकार तस्य बियाच्छुभं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इनमें से प्रथम पाच प्रकार के स्वप्नोंको वेद्य व्यथं या निष्फर खमन | 
खी प्रकार दिन का स्वप्न तथा रतम आया बहुत छेया या बहुत बद्धा स्वप्न्‌ 
व्यथं होता है । रानि के प्रथम मागमे जो स्वप्न आवा है, वह भी निष्फड 
दोता है । जि स्वप्न को देख कर फिर नीद न आये, वह स्वप्न शीघ्र ही बड़े 
फक को देनेवाढं होता है। जो मनुष्य पदे तो अयम स्वप्नका देखे, फिर 
इसी प्रवण सोम्य आरशुमस्वप्नकोदेखलछेतो इखस्वण्न का श्रुभ फट 
समञ्चना चाद्ये | ४४-४६ ॥ 
तन्न श्टोकः--पूवररूपाण्यथ स्वप्नान्‌ य इमान्वेत्ति दारणान्‌ | 
न स मोद्ादश्षाध्येषु कमीण्यारभते भिषक ।! ४७ ॥ 
जो वेद्य इन पूवेरूपों को तथा भयानक स्वप्नो को जानता है, वह कभी भी 
आठस्यवश्च प्रमाद से अघाध्य अवस्था मे चिकित्व कमं आरग्म नर्द 
करता ॥ ४७ ॥ 
इत्यग्निवेश्ज्ते तन्त्रे चरकप्रतिखस्छृते इन्द्रियस्थाने 
पूव॑रूपीयमिन्द्रिय नाम पञ्चमोऽव्यावः । 


षष्टोऽध्यायः 


9 + 0 


(क 


अथातः कतमानि शसेरीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ¦ १॥ 
इति ह म्माऽऽह अगवानाच्रेयः ॥ ९॥। 
प्र्पों के जनन्तर मावी व्यावि के आश्रव स्थानों के अरिष्ठ कश्षण बल्लने 
के ल्यि कतमानि-ररीरीवः इन्द्रिय अध्याय का व्यार्यान्‌ करेगे, जेखा मगवान्‌ 
आ्रेय ने कदा था ॥ १-२॥ 
कतमानि शरीराणि व्याधिमन्ति मह्यथुने | 
यानि वेच; परिहरे्ेषु कमं न सिध्यति ॥ २३॥ 
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अग्निवेश ने पूछा दे महामुने! वेकोनसे रोगी शरीरै, जिनमे 
चि्कित्वा कमं सफल नदी होता, जिनको वैय छोड़ दे ओ चिकिस्सा न करे ॥३॥ 
इत्यात्रेयोऽग्निवेरोन प्रन पष्टः सुदुवेचम्‌ । 
आचचक्षे यथा तस्म भगव स्तन्निवोधत ॥ ४ ॥ 
इख धकार अग्निवेश के प्रन पूछने पर॒ मगवान्‌ आगरेय ने उसे उपदेशच 
किया, उसक्षो आप भी खनो ओर जानो ॥ ४ ॥ 
यह्य वे भाषमाणध्य उजस्युध्वयुरो यज्ञम्‌ । 
अन्नं च च्यवते भुक्तं स्थिव चापि न जीयंति ॥ ५॥ 
बढं च हीयते यस्य वृष्णा चाभि्रवधेते। 
जायते हृदि शूढ च तं भिषक्‌ परिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दिक्छा गम्भीरजा यस्य शोभितं चातिसायंते। 
न तस्मे सेषज द्ाठसमर्नात्रेयश्चासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
आनाहश्चातिसारश्च यमेवा दुबे नरम्‌ । 
व्याधितं विशते रोगो दुरम वस्य जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आनाह्चेव वृष्णा च यमेतो दुबंक नरम्‌ । 
विशतो बिजहत्येनं प्राणा नातिचिरान्नस्म्‌ ॥ € ॥ 


( १) जि पुदष ॐ बोट्ते समय छती के ऊपर का भाय बहत दर्द करे, 
खाया दओ अनर पेटमे न ठरे ओर पेट मेँ गया इजा अन्न न पचे) जिसका 
बर दिन प्रति दिन कमदहोरदा है ओर प्याषठ दूती जा रदीहै, तथा हदय में 
मं वेदना होती है, पेसे रोगौ को वैय छोड देवे । 

५२) भगवान्‌ आत्रेय के उपदेश्च को स्मरण रख-कर जि येगी को नाभि 
परदे से हिचकी उलन्न ह्यो ओर जिसको रकाविसार दो, इन दोनों को ओपघ 
नदीं दे। 

(३ ) जिस निवे रोगी को आनाह ( पेट का पूल्ना ) ओर अतिसार 
( पके पानी बके दस्त ) रोग उत्पन्न हो जायं, उसका जीना केटिन ई । 

(४ ) जिस निवंक रोगी को आनाह (पेट का अफ़ाया ) ओर तृष्णा रोग 
उदयन्न हो जाता है, वह शीघ्रह्यी प्राणों को छेड़ देता ई ॥ ५-६ ॥ 

उवरः पोवोहिंको यस्य चुष्ककासश्च दारुणः । 
[ वरो यस्यापराह्े व शटेष्मकास दारणः | ] 
बङमांसविद्ीनस्य यथा प्रेवस्तथेव सः ॥ १०॥ 





# 
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(५) जिसरोगाकोदिनके पूर्वभागे अवर आता है, तथां भयकर 
सूष्वी खाषी दो [ वा जिखको दिन के उ्ठर भाग में ज्वर अवे ओर बल्गृमदार 
खाकी का मयकर वेग इ! ] ओर शरार मे बक ओर माखक्चीणदहो गयेद्ःएेखा 
रागी प्रेत के समान मरा हुआ द्वी ई॥ १०५ 

यस्य सूनं पुरीप च भ्रथित संप्रवतंत। 
निरुष्मणो जठरिणः सनो न स जीवति ॥ ११ ॥ 

(६) जिस उदर-रागी कामक ओर मूत्र धना (गारसा), वथा खण्डा 

दोता ई ? वह रागी सासल्ता हुआ मी नदीं जीना ॥ ११॥ 
र्वयथुयस्य ङुक्षिस्था हस्तपादं विसर्पति । 
ज्ञातिखचघ स सक्ेद्य तेन रोगेण हन्यते ।। १२॥ 
इवयथ्ुयस्य पादस्थस्तथा सस्ते च पिण्डिके । 
सादतश्ःप्युभे शद्ध तं भिषक्परिबजयेत्‌ । १३ । 
यनद॑स्तं चनपादं छनराुद्योद्रं नरम्‌ । 
हीनवणेवलाहारमोषधे नोपपादयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

( ७ ) जिष पुरुष को कोख (उदर) में शोथ उत्पन्न दोहर दाथ, पकव्की 
आर फर्ने ख्गत्ता है, वह माई बन्धुं को बहून कष्ट देकर मरता है, वह्‌ स्वयं 
भा बहत दुःख भोगता दै ओर अन्त मे मरता ह । 

(८ ) जिस रोगी के पाञओं यँ शोथ उत्पन्न हो, पिण्डलियां ढीली पड़ जाथ 
तथा दोनों खख प्रदेश दब जाये, वेद्य एेसे रोगी की चिक्कित्छा नदीं करे । 

(०. ) जिस रोगो के हाथ, पाव, गुह्य प्रदेश ( चिङ्ख ) तथा पेट सूज जायं 
ओर वणं, बल ओर आहार श्वीणहा जये, वैद्य रेतेरोगी को ओषध न 
देवे। १२-१४॥ 

उरोयुक्तो बहदरेष्मा नीः पीवः सटोहितः। 

सतत च्थवते यस्य दुरन्तं परिवजयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
हृष्टरोमा सनन्द्रमूत्रः खजः कासञ्चरार्दितः । 
क्षाणमासो नसे दृ रद्रया वेद्येन जानता! १६॥ 
त्रय. प्रकुपिता यस्य दषाः कष्टाभिरक्षिताः 

कृश्चस्य बटठदहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उबरातिसारो जलोफान्ते इववशुवा तयोः क्षये । 
दुेरस्य विशेषेणं नरस्यान्ताय जायते ॥ १८ ॥ 
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( १० ›) जिसकी छठी मे सचित हआ वहत कफ नीछे पीठे रक्त के साथ 
निरन्तर निका रहता है, एसे रोगी को दूर से ही छोड दे । 

( ११ ) जिसका मूत्र गाढा हौ, छरीर पर रोमाच हो अगो पर्‌ सनन आ 
जाये खाषी अर ज्वर से पीड़ित शरीरका माघष्चीणदहो गया, ेसेरोगी 
को वेद्य जान वुक्च कर दूरसे ही छोड दे) 

( १२ ) जिस कश्च, वल्दौन पुख्ध के तीनों दोष कुपित होकर भिन्न २ 
पीड़ा के कारण हो उख पुखष को चिक्षिल्छा नदीं कृरनी चाहिये । [ कदी कोटा 
मिलश्विता पाठ है, वदा अथं ई-- तीनो दोष ®> मेँ देखे जायं | । 

( १३ ) लिख नि मनुष्य के सूजन फे पीछे ज्वर ओर अतिवार दो, 
अथवा ज्वर ओर अविषार के पीर जिसको घृजन हो जाय॒, वइ उसकी मृल्यु 
का कारण दहदोता है ॥ १५-१८ ॥ 


पाण्डुरश्च छदोऽस्यथं वष्णयाऽभिपरिप्ठतः । 
उभ्बरी कुपितोच्छबासः प्रस्यास्येयो विजानता ॥ १९ ॥ 

( १४ ) पाण्डु रोगो, अति कृश, अव्यन्त प्यास से पीड़ित हो, उभ्बरी 
अर्थात्‌ जिखकी आलं स्थिरता ये धूर कर्‌ देखे ओर जिसका इवास कुपित दो, 
ठेसा रोगी भी जवाब देने योग्य है, चिकित्छा के ल्यि अयोग्य है | १९॥ 

हयमन्याग्रस्दृष्णा बर्हासोऽतिमात्रया । 
प्राणाशओ्चोरसखि वदन्ते यस्य तं परिवजेयेत्‌ | २० ॥ 
ताम्यत्यायच्छते श्ञमं न फिचिदपि विन्दति । 
क्षीणसांसवङाहारो सुमूषरचिरान्नरः ॥ २९ ॥ 


( १५ ) जिख रोगीको इनुप्रह ८ जवाद्णी का बन्द होना), मन्याप्रह 

( गदंन कौ मन्या नामक चिराओं का अक्रड़ना ), तृष्णा ओर शक्ति का अत्ति 

हाद हो, तथा जिघकी छती मे खाच रुक रहे ह, देवे रोगी को छोड़ देना चाहिये । 

( १६ ) जिसरोगी मेँ बेशोश्ची रहती हो, जिसको किंसी भी प्रक्नार चननं 

पडती हो, जिख रोगी क माठ, बल ओर आहारक्चीणहो गवेहों वह रगी 
जल्दी ही मर जाता है ॥ २०-२१॥ 


विशुद्धयोनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भृशम्‌ । 
वधंन्ते दारुणा रोगाः शीघ्रं शीय स हन्यते | २२॥ 
वटं विज्ञानमारोग्य ग्रहणी मांसशोणितम्‌ । 
एतानि यस्य क्षीयन्ते क्षिप्र कषिप्रं स हन्यते ॥ २३ ॥ 
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विकारा यस्य चर्धन्ते प्रकूतिः परिहीयते । 
सदसा सहसा तस्य मर्युदरत्ति जीवितम्‌ ।! २४ ॥ 

( १७ ) जिषे खरार मँ विस्व कारणोंसे रेग उन्न हुए हो ओर 
जिनी चिकिस्छा परस्पर विपरीत पडे ओर रोग बडे वेगसे ददे व्ट शीघ्रही 
मर जाता है| 

( १८ ) जिस रोगी का बछ, क्न, अगरेग्य, भरहणी माच भौर रक्त श्चीण 
दय गये हों, वह रोगी खीघ्रद्ी मर जादा ह। 

( १६ ) जि येगी का आरोग्य टिन पर दिन षट रहा दो, तथा प्रकृति 
स्वमाव ( अथवा जन्म कौ कफ प्रकृतिः आडि प्रति ) चदल्ती जा रहीदहो 
उस रोगी के जीवनक मृत्यु एकाएक दर केदा ह| २२-२४॥ 

तन्न इडाकः--इत्येतानि शसैराणि व्याधिमन्ति विवजवेत्‌। 
न दयेषु धीराः परयन्ति सिद्धि काचिदुपक्रमात्‌ ॥ २५॥ 
वर्णन क्ये हुए इन रोगी शीसे का परित्याग इरे, सोकर इनमें चिकित्ठा 
करने से चान्‌ खोग कुछ लम न्दी देखवे ॥ २५ ॥ 
इत्यगिवेखयतं तन्त्रे चरकप्रतिस्कुतं इन्द्रियस्थाने कतमानि 
शरीरीयमिन्द्रिय नाम पष्ोऽध्यायु । ६ ५ 


स॒प्रमोऽभ्यायः 
~ 09 
अथातः पन्नरूपीयमिन्दरियं व्याख्यास्यामः ।! ९॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेय 1 २॥ 
इसके आगो छाया-प्रतिच्छया के विनाश्च सूप अरिष्ट को बतखाने ॐ सिये 
“पन्नरूपीय इन्द्रियः नामक अध्याय का व्याल्यान करेगे । जेखा मगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
ष्य यस्य विजानीयात्पद्चरूपा छरडारिकाम्‌ । 
प्रतिच्छायासयीमक्ष्णोनंनमिच्छच्चकिल्षितुप्‌ ॥ ३ 
ञ्योर्स्नायासातपे दीपे सख्डिदश्चयोरपि । 
अद्धषु विद्रता यस्य च्छाया प्रेतस्वथेव सः।! ४ ॥ 
छिन्ना भिन्नाङ्खा छाया हीना बाऽप्यधिक्ाऽपि वा । 
नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विशिरा विकृता च या॥५॥ 
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एवाखान्याश्च याः काश्चिसत्तिच्छाया विगर्हिताः । 
खर्वा युमपेदां जेया न चेह्लक््यनिमित्तजाः ॥। ६ ॥ 

(१) जिस रोगी मनुष्य क प्रतिविम्ब छवा दुरे मनुष्व की आंख कौ 
पुती मेँ अथवा अन्य कौ पतिभिम्ब स्प छया जि रोगी मनुष्य कौ पुतली में 
पड़ना बन्द्‌ ह्य जाये वैच देखे पुरणं ङी चिद्ठित्वा करनेकी इच्छा न करे । जिस 
मनुष्य को चादन्ते, धूप, दीपक के प्रकाश, पानी जर शीशे ( दपण ) म अपनी 
छया ओर भर्िबिम्ब मे विकुंति दिख!ई द, वह प्रेत क खमान होता है । जिस 
मुष्य को अपनी छया छिन्न-भिन्न) अनिश्वित परतिविम्ब बाली, हीन, अथवा 
अधिक, नष्ट, पती दो भागों मे विमक्त विगद्ी हई, विना शिरोमाय के दीखनें 
वाटी तथा अन्य निन्दित दूरौ सब प्रतिच्छाया मरने बाख की जाननी चाये 
वश्च ये प्रतिच्छाया किख कारण से उदन्नन हृदद्यं॥ ३.६॥ 

सस्थानेन भ्रभाणन वणेन प्रमया तथा । 
छाया विवतते यस्य स्वस्थोऽपि प्रेत एवं सः ॥ ७॥ 

जिस स्वस्थ पुष ढी छाया, संस्थान (आकृति) प्रमाण ( छम्बाई चौडादै ) 
वणं ( रग ) ओर प्रमा ( कान्ति) मेँ अन्य प्रकारकीदो जाती है, बह पुरुष 
प्रेत के समान ई ॥ ७ ॥ 

संस्थानमाङ़ तिज्घंया सुषमा विषमा च या। 
सस्थान--खद्थान का अथं है भाकृति ¦ बह आकृति दो प्रकार कौ होती 
है । ( १) सुषमा ओर (२) विषमा । 
मध्यसत्पं महशोक्तं प्रमाणं चिविधं देणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकार का है । (१) मध्य, (२) अल्प ओर (३) महान्‌ ॥८॥ 
प्रतिश्रमाणसस्थाना जखाद्श्चोक्पादिषु । 
छाया या सा प्रविच्छाया- 

परतिच्छया--प्रमाण ओर संस्थान के अनुकर जो छया जन, दपण या 
धूप आदि मे दीलवी है, उखको शरतिच्छयाः कहते हे । 

छाया वणप्रमाश्रया ॥ € ॥ 
खादना पच्च प्नं छाया विविधलक्षणाः । 
नाभसी निमेखा नीखा खश्मेदा सप्रमेव च ॥ १०॥ 
रूघ्ा रयाबाऽङणा या तु वायवी सा हतप्रभा | 
विशुद्धस्का स्वाग्नेयी दीप्राभा दशेनभ्रिया ॥ ११॥ 
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शद्वंदुयविमला सुस्निग्धा चाम्भसी मता। 
स्थिरा स्निग्धा घना क्ष्णा सयामा शेता च पार्थिवी ।१२ 
वायवी गहिवा त्रासा चतखः स्युः श॒भोदयाः 


वायवी तु विनाशाय क्ेञ्चाय सहतेऽपि वा ॥ १३॥ 
छया--वणं प्रमा के साथ रहती है । आकाश्च आदि पाच महामूल के 
अदुखार छाया भी पाच प्रकारकी होती है, क्योकि रीर भी पाच महामूर्ते 
मिल कर बना है । इर्य्यि इन महामूर्तो की छया मी पाच प्रकार की पड़ती 
है ! इनमे आकार की छाया निर्मल, नीली, स्नेह ओर प्रमा (कान्ति) से युक 
होती है । वायु की छया रूष्ठ, दयाम, गाल ओर कान्तिहीन होती है! अथि की 
छाया शुद्ध लाल, दीस कान्ति, देखने मे आलो को प्रिय ओर जठ कौछाया 
शुद्ध वेदं ॐ समान साफ; निर्मल, स्निग्ध होतो ईै। परथिवी की छाया स्थिर, 
स्निग्ध, घन, च्छक्ष्ण, श्याम ८ सखावटी ) काली ओर श्वेत दती है । इनमें 
वायवी छाया निन्दित, नाशकारक ओर अत्यन्त कष्टदायक होती है । चेष चार 
छयाए सुखदायक होती ह ॥ ६-१३ ॥ 
स्यात्तेजसी प्रभा स्वा सा तु सप्तविधा स्मृता ! 
र्ता पीता सिता श्यावा हरिता पाण्डुयाऽस्िवा ।। १४ ॥ 
तासा याः स्युविकासिन्यः स्निग्धाश्च विपुङुश्च याः| 
ताः जञभा रूक्षमरिनाः संक्िप्ताञ्ाञ्चमोदयाः \। १५ ॥ 
वणमाक्रामति च्छाया मास्तु बणप्रकाशिनी । 
आसन्ना छक््यते छाया भाः प्रच्ष्टा परकाशते ।। । १६ ॥ 
नाच्छायो नाप्रभः कच्िद्विशेषाचचिहयन्ति ठु । 
नणां ्ञभाद्चभोत्परि शङ छायाः प्रभाश्रयाः । १७॥ 
प्रभा के सात प्रकार-सव प्रकार की प्रमाए तेज है । यह प्रभा सात 
प्रश्मर की ह । यथा-लार, पीटी, स्वेत, काली, हरी, पाण्डरं ( धूखर ) ओर 
असित ( एकदम काटी }) । इनमं जो प्रभा विकासिनी ( फैल्ने वाडी), 
रिनग्ध, ओर बड़ी हो, वे सष छभः फलदायक है । जो रूक्च मलिन ओर सिस 
( सङ्कुचित ) ह ये स अशुभ फर दायक हे । 
छाया--छाया से अक्रान्त दने पर वणं उपलन्ध नी होता । प्रमा वणं 
को प्रकाश्चित करती दै। छया समीप से देखी जाती है [ यथाचित्रकी डया 
समीप से दीखती है | भ्रमा दूरसे सू चमकती है [ यथा, मभि, मुक्ता 
आदिकीप्रमा दूरसे दीखती है ]। कोद भी मनुष्व एकाएक छयहीन या 


# 
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प्रमादी नहीं दये सकता । मूत्यु क समीप अने पर प्रभाप्र भश्ित छया 
मनुष्य के शुभाशुभ को प्रकाशित कर देती ई ॥ १४-१७ ॥ 

कामलाक्ष्णो्ुखं पूण गण्डयोयुं्तमासता । 

संत्रासश्चोष्णगा््रं च यश्य त परित्रजयेत्‌ 

उत्थाप्यमानः छयनास मोह याति यो नर 

मुहूर्युहुसै सप्ताह स जीवश्ति वि त्न ॥ १६ ॥ 

(८१) जिख रोगी की आले कामला रोगौ के समान पीली, सुख से खर 
गिरना, गण्डस्थरू गाछ पर मासि की वद्धि ( गां पर सास की अधिकता ) 
हयो जिसको देखकर डर लगे, ओर शरीर म॑ उश्णता हो, एमे सेगीको स्यागदे, 
उसकी चिञ्चित्छा स्वीकार न करे । (२) जो रागी प्रातःकाल विस्तरे से उटते 
समय मर्धिठित ह्ये जाता दहो, ओर वार बार अपनः रोखो मारदार्देया निरन्तर 
गाल्या बोढे वा बड़षड़ावे वह खात दिन मै मर जाता है ॥ १८-१६॥ 


संसृष्टा व्याधयो यस्य प्रतिलोमाबुखोमगाः । 

व्यापन्चा म्रहणी प्रायः सोऽधमाख न जीवति ॥ २०॥ 
उपरुद्धस्य रोगेण कर्वितस्याल्पमभतः । 

बहुमूत्रयुरीषं स्याद्यस्य त परिबलयेत्‌ ॥ २१॥ 
दुबंखो अह युक्तं यः भराग्युक्तादच्मातुरः । 
अल्पमूत्रपुरोषछच यथा प्रेवस्तथेव सः | २२॥। 
इष्टं च गुणसंपन्नसन्नमश्चाति यो नरः । 

शरवच्च बख्वणाभ्या हीयते न स जीवति ॥ २३॥ 

(३) जिख रोगी में प्रतिलोमगामो ओर अनुरामगामी दोनों प्रकार के 
रोग मकि ए हो, ओर जिघ की म्रहणी दूषित हो, ( अन्नपाक होना बन्द हो 
जाये ) बह पन्द्रह दिन से अधिक नहीं जीता । (४) रोग से पीडित दूबे व्यक्ति 
तथा थोडा खाने पर जिसको स ओर मूत्र अधिक परिमाण मे आये, बह रोगी 
त्याज्य दहै। (५) जो रोगी निवे होर पदिषे की अपेक्चा अधिक भोजन 
करे, जिघो मल ओर मृच्र कम परिमाण में आता हो, वहे प्रेत फ समान है । 
(६) जो रोगी मन चाहा ओर गुणकारी अन्न का खये, तां भी, बल भौर वणं 
निरन्तर शीण होता जाये, बह नदी बचता ॥ २०-~२३ ॥ 

प्रक्जति प्ररवसिति शिथिर चातिसायंते । 
वर्दीनः पिपासातंः अष्कास्यो न स जोवदि ॥ २४ ॥ 
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इस्वं च यः भररवसिति उयाविद्धं स्पन्दते च य. 
सतमेव तमातरेयो उयाचचक्षं पुनवंसुः ॥ २५ ॥ 

उध्वं च य. प्ररृवसित्ति उटेष्मणा चाभिभूयते । 
हीनवणेवङाहायो यो नसयोन स जीवति | २६ 

८७ ) जो रोगी कराहे, ऊचा-गहरा साख ठे ओर पतला मल प्रवाहित करे, 
छ से श्चीण, प्याख से पीडित दही, मुख सूता हयो, एेखा रोगो नदीं चता । 

(८) जिख रोगी का खवास बहूत अल्प होगया है, ओर लिङा हदय 
छुटि अनियमित रूप से स्पन्दन ( षड़कन ) करना है, एेमे रोमां को आचेय 
पुनवंषु ने मृतक तुल्य ही कदा है । 

(६ ) जो रोगी ऊचा यहराखाघकेजििमेकफका भी प्रकोप दहो ओर 
जिखके वक, वणं ओर आदार कम हो गये द्य वहं मनुष्य नही बचता ॥ २६॥ 

ऊर्ध्वाग्र नयने यस्य मन्ये चानतङ्स्पने । 

व्द्टीनः पिपापासातेः शुष्कास्यो न स जीवति ॥ २७॥ 
यस्य गण्डाद्ुपचितां उरकासो च दारणो । 

खली प्रद्ेष्टि चाप्यन्नं तस्मिन्‌ कम न सिव्यति ॥ २८ ॥ 
म्यावृत्तमूधजिह्वास्यो श्रवो यस्य च विच्युत । 
कण्टकृश्चाचि्ता जिहा यथा प्रतस्तथव सः । २९ ॥ 

( १०) जि रोगी को आखे ऊपर को चदु गड, मन्या सिरायें चिश्न्तर 
कपि, जो बछृदीन ओर पिपाखा से पीडित हो, जिषका मु सूखना हे वहं रोगी 
नहीं बचता । 

( ११) जिख रोगी के गण्डल्यङ ऊवे, मोटे पूरे हो, जिखको ज्वर ओर 
खाणठी विकट हो, सारे पेट मँ शल चल्ते हो, जो अन्न से देष करता हो, एेसे 
रोगी मे चिकिस्छा सफछ नहीं होतो । 

(१२ ) जिस रोगी के मृधां ( तादु ) जीम ओर मुख फट गये ह, मोहे 
टेडी पड़ गई द्य, जीभकयोसे मपैद्ो वह रोगो मून के समान्‌ है ।॥२७-२६॥ 

शेष्ठ्यात्यथेमुत्सिक्त निःखतो वृषणो शरशषम्‌ । 
अतश्चेव विपवीसो विक्त्य प्रेतरक्चणम्‌ ॥ ३० ॥ 

( १३ ) जिखका ल्ग इन्द्रिय एकदम अन्द्‌ धुख जाये ओर अण्डको 
बहुत बादर निह आये ( बढ जाये ), अथवा इङ विपरीत छिग अगे 
निक आये ओर अण्डको उ अन्दर घुष जये इष प्रकार के विकार से येगौको 
मृत के समान दी जानना चाहिये ॥ ३०॥ 
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निचितं यस्य मांसं स्यात्वगस्थि चेव इश्यते । 
क्षेणस्यानहनतस्तस्य मासमायु. पर भवेत्‌ ॥ ३१॥ 

( ९४ ) जिस रोगी का मा शीण दोजावे, शरीर में केवलत्वचाकाही 
अस्थिपज्ञर दीखे वीण तथा मोजन न खाने बाहा, पेखा रोगी एक मासे 
अधिक्‌ नदी जीता ॥ ३१ ॥ 

तत्र ऽखोकः--इदं लिद्धमरिष्टिख्यमनेकमभिजज्ञिवान्‌ । 
आयुरवेदविदित्याख्यां लभे कुशलो जन ॥ ३२॥ 

जो छश पुख्ष इन कदे हए अरि लक्षणो क्रो मही प्रकार जानता-पद्‌- 

वानता है, वदी इश्वर पुदष 'आयुर्वेद-वित्‌" इय उपायि को प्राप कस्ता है ॥३२॥ 
इव्यग्निवेकुश्चते तन्ते चरकग्रतिरस्कुवे उन्दियस्थानें पन्नरूपीय्‌ - 
मिन्द्रिय नाम उ्मोऽध्याय ॥ ७।, 


== न्ग दन य 





अष्टमोऽध्यायः 
न ~) 
अथातोऽवाकश्चस्सीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इखके आगे पराव ऊपर शिर नीचे किये छाया आदि के अरिष्ट बततलनि 
के दिये अवाक्‌ शिरसीय नामक अध्याय का व्यास्यान करंगे । जेखा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था } १-२॥ 
अवाक्शिरा वा जिद्या वा यस्य वा विशिरा भवेत्‌| 
जन्वो रूपप्रतिच्छाया नेनमिच्छेश्चि कित्सितुम्‌ । ३ ॥ 
जटीभूतानि पक्ष्माणि दृष्टश्चापि निगृह्यते । 
यस्य जन्तोनं तं धीरो सेषनेनोपपादयेत्‌ ।। ४ ॥ 
सस्य सनानि वत्माोनिं न समायान्ति जुष्यनः। 
चश्चुषी चोपदिष्येते यथा प्रतस्तथेव स. ॥ ५॥ 
भ्ुवोवा यदि वा मूधिनि सीमान्तावतेकान्‌ बहून्‌ । 
अपुवीनकृतान्‌ °व्यक्तान्‌ दृषा मरणमादिशेत्‌ ॥ ६ । 
उग्रहमेतेन जीवन्ति छक्षणनाऽऽतुय नराः 
अरोगाणां पुन्स्स्वेवलखदात्रं परसुच्यते ॥ ७॥ 


१. “अखजानङ्तान्‌ इति च फाठः । 
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(१) जितरोगीद्ी छाया वा प्रतिविम्ब के शिर नोचे ओर पाव उपर 
( अवाङ्‌-शिर ) हो, अथवा जिखकी छाया वा प्रतिविम्ब कुटि दौ, या जिसमें 
धिरकाभागन दीखता दहो, वेच उखरेगी की चिकित्वान करे। 

( २) जिस रोगी की दोनों पलकों के रोम जया के समान शुद्चल्म जाये 
तथा आख बन्द हो जाये, पैसे रेगी का ओपव से उपचार न करे, एेसेकौ 
ओषध देना व्यथं होता दै | 

८३ ) जिस रोनी की आंस, नाक, कान आदि नून जायें ओर फिर अच्छी 
नद्यंवा अपने स्थानम न खमावे, तथा आखे ल्पी ज्वं, वह रगी परेत 
( मृत ) ॐ समान हता ई । 

(४) जसि रोगीकेमोद्यँमेया शिरके बालों ते चमत्कारिक खीमन्त 
( माग जेखी रेखा ) या बहुत से मवर ८ गोल चक्छर ) विना वनये, अकारण 
ही अआ जाये उसे मरणगाखन्न कदे । 

(५) येल्क्चषण यदि रोगी पुद्पर्मे दीखे, तौ वह तीन दिन मे अधिक 
नदीं जीता, ओर गदि स्वस्थ पुर मयेल्क्षगर्दो तां क्हदछं रातसे अधिक 
नद्य जीता ॥ ३-७ ॥ 

आयम्योसाटितान्‌ केश्चान्‌ यो नसो सावनुध्यते | 
अनातुरो वा रोगी वा षडा नाचिववेते।॥ ८॥ 
यस्य केरा निरभ्यङ्ा दरयन्तेऽम्यक्तसनिमः । 
उपरद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजंयेत्‌ ।॥ € ॥ 

(६) जो स्वस्थया रोगी पुरुषषिरके वाले कं खींचकर उरखाडने पर 
भी नदीं जाने वह छ दिन से अधिक नदीं जीता । 

(७) चिर के बालों परतैरन लगाने पर नी लि रोगी के बारे मे वैक 
की-खी चमक दिखाई दे, उसकी आयु खमाप्त जान कर बुद्धिमान्‌ पुरखप उशी 
चिकद्ठित्छा न करे ।॥ ८-६ ॥ 

ग्छायतो नासिकावंशः प्रथस्व यस्य गच्छति ! 

अज्ञनः गनसकाश्चः प्रत्याख्येय स जलता । १०॥ 
अव्यथविचरदा यस्य यश्य चात्यथेसं वृत्ता । 

जिह्या वा परिश॒ष्का वा नासिका न ख जीवति ॥ ११॥। 

( ८) लि रोगी क्षा नाषिका व निर्व॑ड होकर नम जाये, या वहत मोश 
वाबड़ाहो जाये वास्तवर्मे सूजन न होने पर घूजा हुभा ल्मे, बह रोगी 
त्याज्य है । (९) जिघ्र रोगी की नासिका बहुत फैट जाये या वहत खङ्कुचित, तग 
हो जाये, कुटिल हो जाये वा सख जाये वह रोगी अधिक नदीं जीता ।१०-११॥ 


॥) 
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मुखं शब्दश्रवावोष्ठौ ॒क्ठश्यावातिरोदितो । 
विदततौ यस्य व! नीखो न स रोगाद्विमुच्यते । १२॥ 

(१० ) जिघरेयोका मुव, दोनों कान आओैर दोनों ओठ ( विकार के 
कारणर ) श्वेत, काटे, स्मच, वः नीठे हा जादेदै, वहरोगप्े युक्त नदीं होना, 
वह मर जाता ई ॥ १२॥ 

अस्थिर्ेता द्विजा यम्या पुष्पिताः पडसदाः। 
विक्स्यान स रोगत बिहायःऽऽराग्यसश्रुते ।। १३॥। 

( ११) जिषयगोके दात विद्र 4 भअस्थिके समान इवेत, पुष्पित 
अथवा कीचड़ यामे ठक जातिषै, वह रोगोरोगसेदृट कर कमी आरोग्य 
लाभ नर्ही कृर्ता ॥ 4२ 

स्वव्या निग्धेतना गुर्वी कण्टरूपएविता भ्ररम्‌। 
ठ्यावा युषफाऽथ्रवा यना प्रेतजिहा विसर्पिणी । १४ ॥ 

( १२) जिच रोगी की जोम स्तन्ध.- जड, कदी, चेतना रहित, मारी 
ओर बहुत से कायो से भर जाये, काटी, छ, सूष्धीयासूजी इ अथवा 
बादर को निकल २ अवे, यह जिहा मृतपुश्प का लक्षण हे ॥ १४॥ 

दौघेयुच्छवस्य यो हस्व नये निश्वस्य ताभ्यति 
उपरुद्धायुषं ज्ञाखा तं धीर. परिवज्तयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

( १३) जोर से बाहर साख फक कर जो रोगी अन्दर छोटा (थोडा वायु ) 
खास लेता ३, ओर खा ठेते खमय कष्ट अनुमव करता या मूर्छित हौ जाता ई, 
उस रोगीको आयु मरणासन्न समन्षकृर उपे व्यागना चाहिये ॥ १५ ॥ 

हस्तो पादौ च मन्ये च ताट्‌ चेवातिशीतल्म्‌ । 
वत्यायुशश्छये ऋरमथवाऽतिभवेन्मृदु ॥ १६ 

( १४ ) जीवन के नाके समय हाथ, पाव, गले की नसे, तादु बहुत 
ठ्डेया बहुत केटोर अथवा बहत कोमल हो जाते ह ॥ १६ ॥ 

घट्यञ्चासुना जानु पाद्ावद्यम्य पातयन्‌ । 
योऽपास्यत्ति युहुवेक्त्रभातुरो न स जीवति ॥ १७॥ 

(१५ ) जोरोगी धुर्न से धुर्न को रगढ़ता हे, पाव को ऊपर उठाकर 
जमीन पर परकता है, बार-बार मख को इधर-उधर चछाता है बह योगी 
नही बचता ॥ १७ ॥ 

दन्तेरिछन्दन्रलामाणि नखरिछन्दच्छिरोेरुदान्‌ । 
काष्ठेन भूमिं बिर्िखन्न रोगात्परिमुच्यते ॥ १८ ॥ 
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तात्‌ खादति यो जाग्रदसान्रा विरुदन्‌ हसन्‌ । 
विजानाति न चेद्‌ दु.ख न स रोगाद्वि्ुच्यते ॥ १९ 
महुदसन्युहुः क्विडञ्छय्यां पादेन इन्ति यः 
उ्वैरिछद्राणि वि्शच्रातुरो च स जीवति ॥ २० ॥ 

(१६ >जोरोगीट्ोंस्ते नखोको कायता है, ओर न्खोसे बले 
नोचता ई ओर छर्डी से भूमि पर ऊुरेदना है, उहरयेगीरोग से नदीं वच 
खकवा (१७) जो रोगी जागता ह्वा दातं को कटकटा है ओर वेमत- 
ख्वजोरसेरोताया हेषता हृष दुःख का अनुनव नहीं करता, वहरोगसे 
युक्त नहीं देता । (१८) जो रोगी षम मे दख्दा, क्षण मे रोव, वकवाद्‌ कपत 
हे, पटग पर पाव पटकता है, दायो को उचा करके नाक, कान, आख के 
छिद्रों को स्यं करता है वह्‌ रोगी नरी वचनः | ०८-२० ॥ 

येविन्दति पुरा भाषे समेतः परमा रतिम्‌। 
तेरेबारमसाणस्य गखास्नोमरणमादिशेत्‌ । २१ ॥। 

( १६ ) जिन वस्तुं से पदिटे येगी का दि्ेपप्रेम हो ओर पीठे उन्दी 
पदार्थो से वह देष, घृणा प्रकट करे त एेसे रोगी गी सष्यु हौ हई बतल्वे ॥२९॥ 

न बिभति शिरोप्रोव न पृष्ठं भारमास्सच 
न हनू पिण्डमास्यस्थमातुरस्य मुनृषेनः |! २२॥ 

(२०) जो रोगी अग्नी गदनयाश्चिर को, अथवा अपनी पीठ ङे भार 
कोन सम्भार स्के, जो सुख मे हियत मष्ठ को जबह्धामेन सम्भार खक, 
{ जवा खुरे रहे ), वह रोगी नदी बचता ५ २२॥ 

सहसा उवरसंत्तापस्द्रष्णा मृच्छ बरश्यः 
विन्छषणं च संधीना सुभर्गोडपजायते । २३॥ 
गोसग वदनायस्य स्वेदः प्रच्यवते श्रम्‌ । 
ठेपञ्वरोपतघ्रस्य दुम तस्य जीवितम्‌ ॥ २ \ 

(२१) मरणासन्न रोगी कौएक दम से उत्रर, सन्ताप, प्यास, मूच्छ, 
अल्नाद्च, अर्थात्‌ खन्विया शियच्डो जातीहै। (२२) लेप उप्र ( प्रेषक 
ज्वर ), थोद्धी सी सर्दीसे कफञ्परदो रोपो के मुख पर यदि प्राततः काठके 
समय बहूत पसीना आये, तो उसा बचना असम्भव हे ॥ २४॥ 

नोपेति कण्ठमाहासे जिह कण्डययुपेति च । 
आयुष्यन्तं गते जन्तोबट च परिहीयते ॥ २५॥ 
(२३) जिष्षरोगीकीज्ायु समाप्त हो जतां दै, उपड गेम पटच 


1 ^) 1 


१७२ चरकसंहिता [ अ० & 


५ स, श सि चा, सि । + १ ॥ 8910 + काद. कताथ त ण 00 


हुआ भोजन मी नीचे नदी उतरा, ओर जीम कण्ठमाग मेँ आ लगती है तथा 
बक नष्टष्टो जाता है॥ २५॥ 
चिरे विक्षिपते कच्ान्म॒च्चयित्वा भपाणिको । 
ख्खाटभ्रसुरस्वेदो सुसूषरच्धुतबन्धनः ॥ २६ ॥ 

( २४ ) जो रोगी वड़े कष से पीडित होरर अपने दोनों कलायो या कोद 
नियो को छोडकर धिर को इतना धुनता-एटकता ह छि माथे § पसीना टपकने 
लगे ओर खर्विवन्ध दीट पड़ जायं बह रोगी मरने वाला होता है ॥ २६ ॥ 

तञ इलो | 
इमानि खिद्धानि नरेषु वुद्धिमान्विभावयेवावदहितो यहुः । 
कषणेन भूत्वा द्यपयान्ति कारिचिन्न चाफट लिङ्गमिहासि किंचन ।॥२७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को मरणेन्मुख रोगियों मेँ होने बाटठे लक्षण सूर ध्यानसे 
देखने चाहिय । क्योकि कितने लक्षण श्वणभर मे उत्पन्न होकर नष हये जाते है, 
दस प्रकरण मेँ कदा एक भी लक्षण निष्फर नहीं ।॥ २७ | 

इत्यग्निवेशङ्ते तन्मे चरकप्रतिखंस्करते इच्ियस्थाने अवारिशचिरसीय- 

मिन्द्रि नामाष्टमोऽव्याय. ॥ ८ ॥ 





नद्मोऽध्यायः 
अथातो यस्य स्याव निभित्तीयसिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे श्स्याव^निमित्तीय" नासक इन्द्रिय-अष्याय का व्याख्यान करेमे 
जेसा भगवान्‌ भातेय ने कदा था | १-२॥ 
यस्य रयावे परिष्वस्ते हरिते चापि दशने । 
आन्न व्याधिरन्ताय ज्ञेयस्तस्य विजानता ॥ ३ ॥ 
( १) जिख रोगी की दोनों अखं काटी, खङ रयकौ, नष्टपराय, हरे रग 
कीदहो जाये विद्वा वेय उषरेगीकी व्याधि प्राणनाशके लि जाने॥३॥ 
निःसंज्ञः परिशुष्कास्यः संबिद्धो म्याधिभिश्व यः| 
उपरुद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हरितश्च खिरा यस्य रोमकूपश्च संवताः। 
सोऽम्काभिङाषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्चते ॥ ५॥ 
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(२) जो रोगी अचेवदहो, जिखका मुख सूखा, अनेक रोगों 
भृक्रान्त हदो उखः येगी कौ आयु कोखमाप्त हा जान कृर बुद्धिमाद्‌ मुष 
उख्की चिकिस्छा नक्रे। (३) जिख रोगीकी स्िराये ( वचा) इरी प्र 
जाय, जिख्डेल्मषेद बन्दा गये हों ( प्डीना न्दी अताद्), सट रख 
कां चाह रखता हे ठेडा रोगी पित्त सेद्ध मरता हे ॥ ४-॥ 

खरीरान्ताश्च शोभन्ते शरीरं चोपञ्चष्यति । 

बरख चं हीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति तम्‌ !! &॥ 
अंसाभितापो दिक्छा च छदनं ्राणिदस्य च । 
आनाहः पाश्वैशढं च भवत्यन्ताय शोषिणः ॥ ७ ॥ 

(४ ) जक्ष रोगी के दाथ पावे अच्छे दिखाई देते टैः ओर अरीर 
सूखता जाता है, शरीर का बल दिन पर दिन षटता जाता है वह रोगी राज 
यक्ष्मा से मरता है । (५) जि रोगी को दिचकी आवे ओर कन्पे मी दुखं, 
स्क्तकावमनदहो, पेटमे अफ़ारा ओर पाश्वं मे ती वेदना (शृ) दहो, ये 
श्चण शोष-रोगी की मूस्यु के ल्यि होते ६ ॥ ६-७ ॥ 

वाव्याधिरपस्मारी कुटी शाफो तथोदरं । 

गुल्मी च मधुमेद्धी च राजयक्ष्मी च यो नरः! =| 
अचिकिस्स्या भवन्त्येते बरूमासष्ये सति । 
अन्येष्वपि विक्छारेषु ठान्मिषस्परिवजयेत्‌ ॥ <॥ 
विरेचनहतानाह्य यस्दृष्णादुगतो चरः । 

विरिक्तः पुनराध्माति यथा प्रतस्तथंव खः ॥ १०॥ 
पेय पातुं न शक्छोति कण्ठस्य च सुखस्य च । 

उरसश्च विडाष्कत्वाद्यो नये न स जीदति !! ११॥ 
स्वरस्य दुवलोभावं हानि च वछबणयोः | 
रोगवृद्धिमयुत्त्या च दध्र मरणमादिशेत्‌ १-॥ 
ऊथ्वरवास गढोष्माण घलयोपहतव डश्चणम्‌ | 

हमे चानाधिगच्छन्तं बुद्धिमान्‌ परिविलयेद्‌ । ९३॥ 
अपस्वरं भावमाणं प्राद्र मरणसात्मनः। 

श्रोतारं चाप्यश्चब्दस्य दूरतः परिवजेयेत्‌ । १४ ॥ 

( ६ ) वात रोगौ, अपस्मार रोगी, ङी, शआीफयुक्त, उदर रोगी, गुल्मी, 
मधुमेही ओर राजयक्ष्मा से पीडित मनुष्य बलू ओर माव के श्चय होने पर अषाध्य 
हो जाते है । इसके सित्राय इन योगि्धो को अन्य को दूसरे भी रोम दो जायें 
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तो मी अघाध्यदहैँ। (७) जिख येगी का विरेचन के द्वारा पेट पश्नेकारोग 
शान्त करने प्र प्रबल तृष्णां उस्पञ्च हो जाये, अथवा बिरेचन के पीछे पुन 
अनाह ( अफासा ) हो जाये वह रोगी प्रेत के समान है। (=) जो रोगी कण्ठ, 
मुख, छवी, के शुष्के होने के छारण जल वा दुव मौ नदीं पी खके वह रोगी नदी 
दचता । (€ ) आवाज कमजोर पड जावे, बल ओर वणं मे न्यूनता आ जाये, 
अनुचित खू्पष्ठे रेग बद्‌ जये, तो एेसे रोगी का सरण दहो के । ( १० ) जिस 
रोगी को ऊर्वं उदाख आरम्भ टी जाये, अग उण्डे हो जये, व्वण प्रदेशमे लू 
यढ रहै, किषी मी प्रक्ारसेरोगी को खान्तिम भिटे बुद्धिमान्‌ एेपेरोगीको षोड 
दे । ( ११) जो रोगी विकृत स्वर से अपनी आई मृत्यु को वतखछरहादहो, जो 
विना शब्द के भी श्चब्द सुने, उस रोगीको वेदय दुरसे द्यी व्याग दे ॥ ८-१४॥ 

यं नरं सहसा रोगो दुबेखं परिमुव्ति । 

संश्यप्राप्रमात्रेयो जीवितं वस्य अन्यते ॥ १६॥ 

अथ चेऽन्ञातयस्तस्य याचरेन्‌ प्रणिपाततः 

रसेनादयादिति नयान्नास्मे द याद्वि्लोधनम्‌ | १६॥ 

मासेन चेन्न दरयेत विशेषस्तस्य शोभन । 

रसेश्चान्यंब हूुविधेदुखम तस्य जीवितम्‌ ॥ १७॥ 

निषछटयत च पु पोषं च रेतश्चाम्मसि मल्नति । 

यस्य तस्याऽऽयुष" पराप्रमन्तमाहूमंनीषिणः ॥ १८ ॥ 

निष्ट य॒ते यस्य द्यन्ते बणो वहुषिधाः प्रथक्‌ । 

तच्च सौदत्यपः प्राप्य न स जीवितुमरहति॥ १९॥ 

( १२ ) जिस निर्बल हुए रोगी को रेग एकदम से छोड़ जाये, एेसे रोयी 
के जीवन को भगवान आत्रेय संशयु-गस्त मानते हं । ( १३ ) जिख रोगी के सव 
सम्बन्धी बहुत नग्नता ओर्‌ विनय के खाय चिदित्वा छने की प्रार्थना करे, 
चिकित्छा के समय वेद्य इख रोगी को माव रख देने को कदे । परन्तु साथमे 
विरेचन या वमन रूप सश्चोघन कायं नदी करे। इस प्रकार एक मा तक 
चकिस्छः रने पर भी इछ शुभ परिवन्तंन न दीखे, इसी प्रकार अनेक प्रकार के 
म्गख रख देने पर भी जव फायदा न हो, तो उख रोगी का जीवन दुलैम है 1 


१४ ) जि रोगी का थुक ( कफ ), मल ओर वीर्य पानी ओँ डव जाता 
दई; बुद्धिमान्‌ छोग उखकी आयु को समास हुआ वताते ह । ८ १५ ) जिस 
रोगी ॐ कफम नानाप्रकार के बहूतसेरग दिखाई देते ह ओर बह इफ 
पानीमेंद्खजतादोतोवहरोगीजीने मे असमर्थं है ॥ १५-१९ ॥ 


1 
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पित्तमष्मानुगं यस्य शङ्को प्राप्य दिम्‌च्छेति । 

स रोगः शङ्को सास्ना धिराच्राद्धन्ति जीवित्तम्‌ ।} २० 
सफेन रुधिरं यस्य सुहुरास्यासपरसुच्यते । 

खख तुद्यते कुक्षिः प्रत्याख्येयः स ताश्च; । २१॥ 
बलमासश्षयस्ती्रो योगदद्धिरयोचकः 

यस्याऽऽतुरस्य छष्ष्यन्ते जीन्‌ पक्षान्न सख जीवति ।! २२ ॥ 

( १६ ) उष्मा से भिदा पित्त जिस समय शख प्रदेश्च ( कनप्ि्यो ) मे 
आकर खक जाता है, उख समय श्शद्धकः नाम का रोग उत्न्न रोता दहै! इस 
रोमसे तीन दिन में येगी मर जाता दै! (१७) ज्सिरोगीके दुख ते श्चागदार 
रक्त गिरता है, ओर पेट या पाव मँ तीव्र वेदना रहती हो, उख रयी को अध्य 
समश्चना चाहिये । ( १८ ) जिख रोगी मेँ तीव्रता ( प्रता ) ये वड आर माष 
काक्चषयदहोरहाहो,रोेगमे ददि क्षे, अर्चि हो, वह येगी तीन पञ्च से अधिक 

हीं जाता ॥ २०-२२॥ 
तत्र इोकौ-- विज्ञानानि मदुष्याणा मरणे प्रस्युपस्थिते । 
वन्त्येतानि सपटयेदन्यान्येवंविचानि च ¦ २३॥ 
तानि सवीणि छक्ष्यन्ते न तु स्कीणि मानवम्‌ । 
विञ्चन्ति विनर्चिष्यन्तं चस्माट्रोध्यानि सकः ॥ २४ ॥ 
मरणोन्छख मनुष्यां म इस प्रकार के तथा अन्य इखौ तरह के दूसरे नाना 
प्रकार के लक्षण हते ह! खक ठश्ण होते तो अवद्य है, परन्दु एक ही रोगी में 
खव ल्क्षण स्पष्ट नदीं दते । खव ल्शण एक्‌ साथ पुरुष मेँ नहीं अते, इसलिये 
इनको विश्येष रूप से जानना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


इत्यग्निवेश्चकते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते उन्द्रियस्थाने यस्य श्षयाव- 
निभित्तीयभिन्द्रिय राम नवमोऽध्याय | ९॥ 





दशमोऽध्यायः 





अथातः सदोदरणीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः|| ९॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ।॥ २॥ 
दके आगे शसद्यो-मरणीय इन्द्रियः नामक अध्याय का न्यास्यान करेगे 
लेखा भगवाम्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥ 


१७६ 


चरकसंहितः [ अ० १० 


न ५६८ ५ + + 


सद्यर्तितिश्वतः प्रार्णाह्नक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
अग्निवेश्च प्रवश््याभि सस्परष्टो येनं जीवति ॥ ३॥! 
वाताष्ठीखा सुसंदृत्ता ति्ठन्दी दारुणा हृदि । 
दृष्णथाऽभिपरीदस्य सदा युष्णाति जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पिण्डिके क्िधिरीकृत्य जिद्वीक्त्य च नासिकाम्‌ । 
वायुः श्षरीरे दिचरन्‌ सया युष्णावि जीवितम्‌ । “ ॥ 


डे अग्निवेश्च। शीघ्र प्राण छोड़ने बा रोगीके लक्चगो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कटता इ, जिनसे युक्त द्येने पर रोगी नदी बचना । ( १ ) वाताष्ठीला कटोर 
रूप से व्याप दाकर इृदय-प्रदद्य मे आकर क्क जाये, रोगीषो प्यास बहुत 
श्गतीषहो तो उख रोगीका जीवन बहुत छीघरटर च्तीहै) (र) बायु 
पिण्डल्यिं को कियन बना द ओर नासिका को टेड़ी करदे तथा 
सम्पूणं शरीर म वायु दौड फिर तो बह रोगी का जीवन हर ठेता है ॥३-५॥ 


श्रवा यस्य च्युत स्मानादन्तद्‌ हश्च द्ार्मः 


तस्य हिक्षाकरो रोगः सदो पृष्खाति जीवितम्‌ ।। ६ ॥ 


(३) जिस रोगी क) गोहे अपने स्थान से स्खलित जार्यै, शरीरम 
बहुत ती, कष्टदायी दाह ( जखन ) हो, ओर उका रोग ह्चिक्ियेँं पेदा कर 
देतो वद उष्केप्राणको हरटेताईै॥६ १४ 


म 


्षीणल्लोणितमासस्य वायुरूध्वंगतिश्चरम्‌ । 

उभे मन्ये समे यस्य सद्यो युष्णाति जीवितम्‌ ॥ ७। 
अन्तरेण युद गच्छन्नाभि च सहसाऽचिखः 

छरस्य वक्षणा गृहन्‌ सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ८॥ 
वितत्य पञकाभ्ाण गृहीर्बोरश् मारतः 
स्तिमितस्यायताक्षस्य सद्या सुष्णाति जोवितम्‌ ॥ € ॥ 
हृदय च गुदं चाम गहौरवा सारता बही । 

दुवेडस्य विशेषेण सद्या युष्णात्ति जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
वक्षण च गद्‌ चोभे गृष्टीता स्रुती वीं 

वास संजनयञ्जन्तोः सया सुष्णानि जीदितम्‌ ॥ ११॥ 
नाभि मनर बस्ति्चीषं पुरौप चापि मारुतः। 


विदभ्य जनयञ्ं सा युष्णाति जीबितम्‌ ॥ १२॥ 
® “द्य.” अन्द से ङक ता वात दिनं गिनते है आर कुछ आचर्थं तीन 


दिन मानवे ई । 


अ० १०} १२ इन्द्रियस्थानम्‌ १७७ 


भिवे वक्षणो यस्य वावशुः समन्ततः । 

भिस्न पुरीष तृष्णा च सद्य. प्राणाञ्जदहाति खः ।। १३॥ 

आप्ठतं मारतेनेह शरीरं यस्य केवलम्‌ । 

नं पुरीषं वृष्णा च सद्यो जद्यात्स जोवितम्‌ । १४॥ 
ज्रीरं ओतं यस्य वातक्चोप्न देहिनः 
भिन्नं पुरीष वृष्णा च सयो ज्यात्स जीवितम्‌ ।। १५॥ 
(४) शरार भं रक ओर माघर्श्चणदो जये, वायु उध्वं गति करे, दोनो 

मन्याएं ( प्रीवाको सिरये ) एक समानदहोतो वायु उस रोयी का जीक्न 
शीघ्र हर ठेता है । (७) जि निवल रोगीमें वायु गुद इारसे प्रवे करके नाभि 
प्रदे मे पर्हूच कर वश्चण प्रदे को पीड़ित करता है वह वायु रोगी का जीवन 
धीघ्रदीदहरसक्ेताईै।! (६) ज्िषरोगीमें वायु उसे-भाय (छती) मेँरप्हुव 
कर पकाओंके अग्र मागो को दत्राना है ओर रोगो स्वन्ब तथा आं फैखये 
दो, तो वाथु उखे शी्प्राणलेक्ेतादै। (७) जिव निर्व श्वरीर वाढे सेगी 
के हृदय आर गुदा इन दोनों अवयं मे बल्वान्‌ वायु व्याद्च ह जाता दै, बह 
रोगा श्ची्र मर जाताः है । (८) बल्वान्‌ वायु वक्षण ओरगुद्यको पीडित 
करे ऊध्वं दवाख उत्यन्नकरदेतो रोगीके प्राणोको वायु शीघदी हर लेता ३। 
(६) बायु, नामि, मत्न, बरिति, शिर ओर मर इनको बन्द करदे अथवा इनं 
स्थानो पर काटने के खमान ( छ्दन के समान ) युर उच्यन्न करदे तो वायु 
उसके प्राणो कोश्ीघरहरस्तादै। (१०) वात-गूल क कारण जिषरोगी के 
वश्चण प्रदो मे खव ओौर भिन्न भिन्न प्रकार कौ वेदना दती रहती है, रोगो 
को अतिसार ओर प्याख रहतीह्ये तो वह प्रणोंको घीघ्रछेोडदेतादहे।( ११) 
जिस रागी के घथ्पूणे शरीर में वायु व्यास दा जाये, अतिक्चार तथा प्यास हौ वं 
रोगौ शीघही प्राण व्याग देता डै। (१२) जिघरोगो का शरीर वायु क फ 
फे कारण सूज जाये, रोगो को अतिषार हः तथा प्या रदे वह सीन प्राणो 
को छोड़ देता है ॥ ७-१५ ॥ 


1 # #॥ + 


आमाशयसम॒त्थाना यस्य स्याखरिकतिका । 

वृष्णा गुदमहस्ाथरः सचा जघ्यात्स जीव त५ ॥ १९६ ॥ 
पक्ारायम ष्ठाय हत्वा सज्ञा च मारुतः । 

कण्ठे घुघरकं छृत्वा स्यो हरति जावत्तम्‌ ॥ १७॥ 
दन्ताः कदेमचूणाभा ख चूणेकसनिभम्‌ । 

सिभ्रायन्ते च गात्राणि लिङ्ख सथो मरिष्यतः ॥ १८॥ 


१७८ चरकसं दिवा [ अ० १९१ 


चृष्णा-शधास-श्षिरोरोग-मोह-दौवेल्य-कूजनेः । 
पष्टः प्राणाज्जहात्याखु शकूदेदेन चाऽऽतुरः ॥ १९ ॥ 

(१३) जिख रोगी के आमाशय मे काटने के समान (परिक्षि) वेदना 
उद्यन्न ह्ये, प्यास हो, रुदा का अवरोध हो, बह रोगी शीघ्र सर जाता दै । (१४) 
वायु पक्वाशयं का आश्रय केकर रज्ञा (चेतना) छो नष्ट द्रटे, तथा गे भें धेर 
शब्द उन्न हो जयि तो येगी स्मर जनायदहे ¦ (१४) दानीं मे कीचड 
के लेप ॐ समान आर सुख { चेहय ) चूने के वमानं सफेद हो जये ओर 
अररे अगो पर पखीना (सिप्रा नदी समान ) आनेव्गे ढा ठे दीदे 
पड़ लावै तोये श्यी मरने वेके लक्षण | ( १६) जिस रोगी को प्यार, 
इवास, श्चिरोरोग, मोह, दुवल्ठा, अगो > कूजन तथा अतीषार दो, षह रोगी 
शप्र मर जाता इ! १६ ५६॥ 

तत्न श्छोक -एतानि खट टिद्भानि यः सम्यगवदुध्यते । 

स जीवितं च मत्यीना मरणं चाववुध्यते | २०॥ 

जो वैद्य इन रक्णों को मली प्रकार जानता है वह मनुष्यो क जीवन ओर 

मरण को भटी प्रकार जानता है ॥ २०॥ 
इव्यग्निवेशङ्ते तम्ब चरकप्रतिषंस्छते इन्द्रियस्थाने सद्योमरणी- 
यमिन्दरियं नाम दश्चमोऽध्यायः | १० ॥ 


एकादसोऽध्यायः 
अथातोऽणुज्योदीयमिन्दरियं भ्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह नगवानात्रेयः॥ २॥ 
इसके आगे -अणज्योतीयः ( मन्दा ) अथवा श्रीर्‌ का मन्द-तेजः 
ससक इन्दरिय-अध्याय काव्याख्यान तरंगे सेशखा भगवान्‌ आ्रेथने रहा था | १.२) 
अणञ्योतिरनेकाप्नो दुरछायो दुमेनाः सदा । 
रति नं छते याति परखाकं समन्तम्‌ ॥ ३॥ 
अङि बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपञुञ्चते । 
खोकान्तरगतः पिण्डं मुक्तं सवत्सरेण सः ४॥ 
सप्तर्षीणां समीपस्था यो न परयत्यरुन्धतीम्‌ । 
संवत्सरान्ते जन्तुः स सपर्यति भहत्तमः।! ५॥ 
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॥ 


विकत्था विनिभित्तं यः शोभासुपचय धनम्‌ । 


भराप्नोत्वतो वा विसं समन्तं न सर जीवति) ६॥ 
वघान्त अरि्- 


( १ ) अणज्योति अर्थात्‌ मन्द जाठराग्नि गला व्याङ्कुर चिचत, अंदुम 
छाया बाला, निवल दुःखी मनाला, जाकिीमी प्रकार से चुख अनुभव 
नदय करता, एेखा पुखष एक वषं के अन्दर २ मर जाता है! (२) जिख रोगी 
दीदी हृद बलि (अन्न) कोकोवे आदि पधी नहीं खाते, वह एक सालक 
अन्द्र परयो ये पिण्ड ( कमंफर ) का मोग करता हे । (३) जो खसर्षिवो 
के पास स्थित अष्न्धती नाय नश्च को नहीं देखता, वह एर खारू के अन्दर 
महा-अन्धकार ( मत्वु) कोदेखता हे! (४) जो मनुष्य बिना किसी कारण 
शोभा ( श्रीरक पुष्टि, अथवा उन च्चयकोया इनके सदहक्वा विनाञ्च को पाता 
है बह एक सार पयेन्त मी नदी जीता ॥ ३-६ ५ 

भक्तिः शीं स्मरतिस््यागो दुद्धिवेलम्डेटुकम्‌ 
षडेतानि निवदेन्वे षडधिमासेमेरिष्यतः ॥ ७ ॥ 
धमनीनाञपूदीमां जाल्मत्यथशोभनम्‌ । 

ख्लाटे श्यते यस्य षण्डासान्न स जीवति | ८॥ 
टेखामिश्वन््रब्ाभिटेखाट्टुपचीयते | 

यस्य तस्यायुषः षड्भिर्भ॑सेरन्तं समादिशेत्‌ । ६ ॥ 

८५ >) षण्माखान्त अ.रट--छः माख च॒ मरने वारे मनुष्य के छः गुण 
मक्ि-दच्छा, शीर स्वभाव, स्यति, व्याग, बुद्धि ओर बक दिना करण > दी 
नष्ट हो जाते है । (६ ) जिख रोगी के साये पर नाद्धियों का वुन्द्र जार दीखने 
ल्गे (जो पटेन), बहछः मासके पीछे नदीं जीता । ८७) जिख्के 
माये पर द्वितीयया तृतीया के चन्द्रमा के खमान टेडी रेखाये दीखने ल्ग, 
उख्की आयु छः साख समा हदं वत्त दे ॥ ७-& ॥ 

शसीरकम्पः सशोद्ये गलिवंचनतमेव च | 
सन्तश्येदःपटष्टःन्े यस्य भासन जीदहि। १० 
रेतोूरपुरःषा'म्‌ चस्य नञ्नन्ति चम्पक । 

ख सःरू1रष्वजनद्धष्टा खत्डुदापरटम अल्मि |; ११॥ 
हस्वपादं खं योभा डि डे्स्य शुष्यतः। 

यते 7 विना देहात्स च सां = जीवति । १२॥ 

( ८ ) माखान्त अरिषट-जिखवे रीर यें कम्पन, मूरा ओर चाल ओर 
वाणी छरावी की माति हो जाती है, बह माख भर भी नदीं जीता । ( € ) जिस 
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का वीये, मूत्र ओर मर पानी में इब जाता है, जो स्वबन्धुओं से देष करता हो 
वह व्यक्ति एक भास के भीतर मृस्युके पानीमें इष जाता है। (१० ) जिखकं 
हाथ, पाव ओर मुख बिना दाह के शुष्फहोने ल्ग बह एक मासे अधिक 
नदीं जीता ॥ १०-१२ | 

छ्खदे मृध्नि वस्वो चं नीखा यस्य अकाश्चते । 

राजी बङिन्दुङ्कटिखा न स जीबितुमहति 

प्रवाट्गुटिकाभासा यस्य गात्र मसूरिका 

उत्पद्याञ्च विनदन्ति न चिरात्सछ विनयति । १४ ॥ 

भ्रीवावमदों बरूवाज्जिहयथुरेब च । 

ब्रध्नास्यगलपाकश्च यस्य पक्त तमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 

सश्रमोऽवि प्रखापोऽति भेदऽस्थ्नामतिदासुणः। 

कार्पाशपसीतस्य चथमेदस्पदतते । १६॥ 

( ११ ) सद्योमरण के अरिष्ट-जिस रोगो के मये, शिर ओर बस्तिमे 
मे नवीन चन्द्रमा के खमान रेडी नीटी रेखाये दीखती है उखकी मृत्यु निकट 
समक्चनी चादिये । ( १२) जिस रोगी के श्वरीर पर मृगे के समान पुन्धिया 
( मषुरिका चेचक ) निकल कर ्चीघ्र ही फिर नष्ट द्यो जाये वह शीघरदी मरता 
दै।८ १३) जिस रोगी की भ्रीवा म अकडान ( ददं ) बहुत अधिक, नीम 
पर सूजन हो जाये, गुदा, गड, ओर गख पक जाये दद शीघ्र मर जाता है । 
( १४) श्रम, प्राप ओर भमयक्र्‌ स्प मे अस्थियों काट्ूटनादहं, काङके 
पाश्च मे फसे मवुष्य मै ये तीन लश्चण होने लगते ह ॥ १३-१६ ॥ 

भ्रयुद्य टञ्चयत्केशान्‌ परिगरह्णात्यतीव च। 

नरः स्वस्थवदादारमबरः कारचः। दिति. ।। १५॥ 
समीपे चश्चषोः कत्वा भ्रगयेताडलीकरम्‌ । 
स्मयतेऽपि च कारान्ध ॐध्वेगानिमिषेष्णः ॥ १८ ॥ 
रायनादाखनादङ्गात्काष्टासछुञ्यादथापि वा । 
असन्मृगयते किंचिस्स मुद्यन्काटचोदितः ॥ १९ ॥ 
अहास्यहासी सभुद्यन्‌ प्रकेदि दशनच्छदौ | 
कीतपादक्रोच्छवासो यो नरो न स जीवि | २०॥ 
आह्वयन्तं समीपस्थं स्वज्ञनं जनमेव वा । 
महामोदहादरतमनाः परयन्नपि न परयति ॥ २१॥ 

( १४) जो रोगी बेपुच होकर बर्खे को खींचता तथा स्वस्थ पुरषं के 
समान भोजन करता है वहं कार से प्रेरिि होता है! ( १५ ) जो मनुष्य आख 
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क समीप ओर अगुख्यों को रखकर फिर उनको खोजता, ऊपर को देखता, 
हैरान होता है, वह मानों काक के कारण अन्धा है} जो विस्तर, आसन, अंग, 
त्कदधी अथवा भित्ति पर कुछ न होते हुए मी ऊछ टटोठता रहता है, वह काक 
( मृत्यु ) से प्रेरित होकर मोई भ पड़ङर एेखा करता दै! ८ ९६ ) जो इंसनेका 
कारण न रहने पर मी हंसे, ओट को चाटता रदे, हाथ पांव ओर श्वाख ठंडे 
हो, ओर ऊध्वं श्वा चल्तादह्येतो वह येगी नष्टं बचता।( १७ ) अपने 
बान्धव या अन्य मनुष्य को समीप मे खड़े, उपे बुलखाते हुए कोनदेखे, न सुने 
वह बड़े भारी अन्धकार से चिरा टेने कारण देखता हुज मी नदीं देखता ॥२९॥ 

अयोगमतियोगं वा श्चरीरे मतिमान्‌ भिषक्‌ । 

खादीना युगपद्‌ दृष्टा मेष्ज नावचारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अतिप्रबृद्धया रोगणा सनसश्च वटश्यात्‌ । 

वासबयुव्छ जति क्िप्र शरीरी दृहसंज्ञकम्‌ ।। २३॥ 

वणस्वराव िनिव्रटं वागिन्द्रियसनोबलम्‌ । 

हीयतेऽसुक्षय निद्रा नित्या मवतिवानवा। 8 

( श्ट ) आका्च, वायु, अग्नि जल ओर प्रथ्वीहन मूर्तो का शरीरम 

अयोग या अनियोग दीखने ल्ये, तव वेद्य चिकित्सा नदीं करे । (१६ ) रोग 
के बहुत व्रद जाने से तथा मानसिफ़ बरु केश्य होने से, मनुष्य उख शरीरके 
वासस्थान को शीघ्रछोड़देतादहै, मर जादा इई! (२० ) मरणाषन्नमनुष्य में 
वणं, स्वर, अग्नि, बर, वाणी, इन्धिय ओर सन कावककमद्यो जातडहै ओर 
रोगीकोयातो नींद खूतर आती है अथदा आनी दी न्दी २२२४ 

भिषग्सेषज-पानान शुरु-मिचर द्विपञ्च ये। 

वश्चणाः सवे एवेते बोद्धभ्याः खमवर्तिन ।! २५॥। 

एतेषु रोगः कमते भेष्रजं प्रतिहन्यते । 

नेषामरन्नानि युञ्चीत न चोढर्मपि खृश्धेन्‌ 1 २६॥ 

पादाः समेताश्चच्छार संपन्नाः स्दाधकरेणेः 

व्यथ गतायुषो द्र्य चिना नास्ति गुणादयः | २७॥ 

परीक््यमावुभिषजा नीरुजभ्याऽऽनुरस्य च । 

आयुज्ञानफर ° छरस्नमायुलं ह्यतुचतेते ।। र< ॥ 

( २९१) वेय, ओषध खान, पान, रुरु ओरमित्रसेजोरोगी देष करें 

तो छमञ्चना चाये किं ये यमके वश्ये, वे मरनेवाछे ह रेस रोिर्यो 


१. “आयुकंदफलः इति च पाठः । 
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क रोग भडी प्रकार चिकिस्छा करने पर भी बदठते ई, ओषध ऊुछ काम नहीं 
करती ! इन रोणियो कान तो अन्न खाना चाहिये ओर न पानी दूना चाये । 

गतायुष मनुष्व मे वाक रुरो से युक्त चिकिस्छाके मी चासो चरण व्यथे 
होते है। जि प्रकार गुण द्रव्यं के आश्रय से रदते आर धक्ट होते है, उसी 
प्रकार चिक्त्या का रुण आयुष्यके कारणसेह्ी प्रकट होतार वैद्य का 
वाहये किं वह येग! ओर स्वस्थ दोन व्यक्तयो की अयु कां परीक्चा करे । 
आयु का जानना दी आयुबद क ठ दे, अस्स! दी अयुष्य का खर्चारो इई ॥२८॥ 
त्न शोकः क्रियापथराहिक्रान्ताः केवडं देहमाप्ठता 1 

चिह्न वन्ति यदोषास्तद{रष्टं निरुच्यते ॥ २९ ॥ 

जब खव दोष चिदित्छाकमकेमागे को अघ कर शरीरमे व्याप होकर 

लष्णों को प्रकट करते &, तथ इन ठश्चणों को "अरिष्टः कहते ३ ॥ २६ । 


इत्यग्निवेश्छ़ते तन्त्रे चरकपतिषस्छृते इन्दियस्थनेऽणुभ्योतीय- 
मिन्द्रि नामेकादशोऽध्यायः | ११॥ 





द्वादशोऽध्यायः 


प ~ 


अथातो गोमयनचू्णीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
इति इ स्माऽऽङ भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके आगे (ोमयचूणीयः नामक इन्द्रिय स्थान का व्याख्यान करेगे जेखा 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । १-२ ॥ 

यस्य गोदयचगोभं चण सधनि जायते । 

सस्नेह म्रक्यते चेव मासान्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ३॥ 

निकषन्िव यः पादौ च्युतांसः परिधावति । 

विकृत्या न स रोकऽस्मििरं वति सानः ।॥ ४॥ 

यस्य स्नातानुरिप्रस्य पूव श्ुष्य्युर श्श्षम्‌ । 

अद्रषु सवंगात्रेषु सोऽधंमासं न जीवति ॥ १ ॥ 

यमुदिरुयाऽऽतुर वेयः संबतेयितुमौषधम्‌ । 

यतमानो न श्चक्नोति दुखुभं तस्य जीवितम्‌ ॥ & ॥ 


॥ 2) 1 
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विज्ञातं बहुञ्चः सिद्ध विधिवच्ावचारिवम्‌ । 
न सिष्यत्योषधं यश्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
आहारयुपयुञ्जानो भिषजा सूपकल्पितम्‌ | 
यः फडं तस्य नाऽऽप्नोति इखभं तस्य जीवित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

(१) जि रोगौ विर पर गो्रच ( गोत्र) के चूण के खमान डुर 
खर चृणं उसन्न हो, रता आ जाये ओर श्चिर पर वेर या चिकनाई के साथ 
नवे वह आवे, उखा जीवन एक माच तश दी दोता ई! (२) जो मनुष्य 
पाव को जमीन पर धिव र चरता है ओर विकूति फे कारण जि्के कन्ध यैठ 
गवरेहोँयानजो कर्न्वोकों अनेश्चुरा कर (कछताको अन्दर की ओर दवा शर) 
दौडता डे, वद मनुष्य देर तक्र इख लोक में नदी रहता, वह्‌ श्चीघर मर जाता 
है\!(३) जिख मनुष्य के स्नान करते के उपरान्त चन्दनादि कैच्ेप करने 
पर भी पिके छाती पर ङ्गा ल्प सूखा ह ओर येष अंगो पर लेप गीला रहना 
दे वह पन्द्रह दिन मी नदीं जीतः। (४) जिक्र रोगी को लक्ष्य कर वैद अवि 
प्रयत्न करने पर भी द्थेषव तैयार नही कर पाता उस रोगीका जीना बहुत 
$ठिनिहै। (५) बहत धकार मे जानी है नियमपूवंक सगो पर सफरुतः 
पूवक प्ररोग ढौ हह, विपिपूर्वम दी हू ओौषव भी जिद येयो पर फक न देवे, 
सपरन हो, उख रोगी का बचना अनम्नव है! (६) वैद्य द्वारा उत्तम रीति 
से बनाये माजन का उपयोग करदा हजा भी जो रोगो चम फक न पाये उख 
रोगी छा जीषित रहना असम्भव है ॥ ३-८ ॥ 

दुताधिकारे वक््यामो कश्चणानि सुमूषैताम्‌ 
यानि इष्टवा भिषक्‌ पराज्ञः भरत्याख्यायादसश्चयन्‌ : € ॥ 
सुक्तकशोऽथवा नमते ख्दत्यप्रयतेऽथवः । 
भिषगभ्यागव दृष्ट्रा दूतं मरणमःदिेत्‌  १०॥ 
सप्रे भिषजि चे दुताश्छन्दत्यपि च भिन्दति । 
गच्छन्ति सिषच््‌ ठेषा न भनरमद्घुजजेन्‌ ।॥ १११ 
जुहत्यम्नि तथा पिण्ड पिनरुभ्यो रिवेपस्यपि । 
वेय दुता य आयान्ति ठे घ्नन्ति प्रजि्घासव. | १२॥ 
कथयत्यप्रद्यस्तानि चिन्तयत्यथवा पुनः । 
वेद्ये दूता सवुष्याणामागच्छन्ति, सुमूषैताम्‌। १३ ॥ 
सवदग्धविनष्टानि भजति व्याहरत्यपि । 
अभ्ररस्तानि चान्यानि वे दूता सुमूरषचाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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दुतारि्ट--( १ ) बेदयगत अरिष्ट ठ्कषण-- 

इसके आगे दृताधिकार मेँ मरणोन्मुख रोगियो के क्षण कद ते ई, जिनको 
देख कर बुद्धिमान्‌ वेच मरणेन्सुख रोगी शो तत्कार निश्चय से पचान कर 
उनकी चिकित्वान करे। (१) यदि वैय के ब्रा खोले हुए, नञ अवस्था 
मे, रोते हए अथवा अपवित्र अवस्था मे, वैच को दूत बुखाने आवे तो वैद्य दुत 
कोदेखक्र रोगी की मृत्यु वतलवे}! (>) वे्यङे खोते हुए जो दुत चोड 
फोड़ कर धर मे आतेदहैः इन दतो स्वामी को वैच देखने न जाये ( उनको 
पृतध्राय जाने )। (३) वेद्य यदि अग्निमें दवन करम्हा दो अथवा पिते 
को पिण्डदान कर्रहा हो, टेखी अवस्था मे जो दूत न्ने आते है रोगी 
चरो मारने वे हेते हँ । [ यथपि दत स्वयरोगीकी हितचिन्ता से आतिः 
ठे स्वयं रोगी को नदी मारतेतोमी ेमे दृत रोगी कौ मृत्यु की सूचना देते है, 
रोगी ॐ मरण के पूर्वं ठेते दूतो के अने र दूतौ के पूर्वभावी होने से उपचार 
त कारणङ्प मान ल्या] (४) वैद्यके अशुभ बातचीत करते हर 
अथवा चिन्ता करते खमय दूत द्वारा वेध का इईलने वाले रोयी अवि शीघ्र मरने 
बाठे हेते दै) (५) येय किसी मृत पुरुषके सम्बन्पमें याजटी अथवा नष्ट 
वस्तुक विषयर्मेया इसी प्रकार कीसी अदुम घटना के विषयमे बातचीत 
कर रहा हो, एेखी अवस्था मे जो दूत बुलने आते है, वे मरणासन्न रोगियों के 
ही कश्ेते है! उनक्रायेगी सृस्युके युख मेँ रदता ३ ॥ ९-श४ ॥ 

विकारसामान्यगुणे देशे काटेऽथवा भिषक्‌ । 
दूतमभ्यागतं दघरा नाऽऽतुरं तञुपाचरेत्‌ । १५॥ 
दीन-मीत-दरत-त्रस्त मह्नाससती खयम्‌ 

त्रीन्‌ व्याकृत श्च षण्टाश्च दृतान्विद्यान्परुमषताम्‌ |} १६ 

(२) देश्च काठ गत अरि लक्षण-- 

(£) रोगके खमान गुणवालेदेश्चया कालम य॒दि दूत अवेतो उस 
रोगी के पास दूत के बुलाने पर न जाये उनकी चिक्स्छिन करे। [रोगके 
समान गुणवाला देश जेसे रक्त-पिक्ष रोग मे अग्नि के समीप स्थान हो, कार 
जेसे रक्त-पित का मध्याह्न कार है ]। ( ७ ) मलिन, असती ( वेश्या आदि ) 
खी, दीनता से युक्त, भयमीत, भागवी हई, घवड़ाई हई वा तीन भमयुष्य एक 
साथया एक के पीछे एक ख्गातार ओर नपुसक दूत बुखाने आर्यं तो समञ्चना 
चाये किं उनके रोगी मरना ही चाहते ई ॥ १५.१६ ॥ 

अङ्गव्यसनिनं दृतं टिष्धिनं व्याधितं तथा । 
संश्रक्षय चोग्रकमणं न वेशो गन्तुमदहति ॥ १७ ॥ 
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आतुराथंमतुप्राप्रं खरोष्ट्ररथ वाहनम्‌ । 

दूतं दृषा भिषग्विद्यादातुरस्य पराभवम्‌! १८ ॥ 
पलाटख-वुसख-मांसास्थि-केश्च-खेम-नख-द्विजान्‌ 
माज नीं मसर सूुपद्ुपानच्चमं विच्युतम्‌ ।। १९ 
तृण-का्ट-तुषाङ्खार स्प्ररछन्तो छोष्टमदम च । 
तत्पुदेदशने दूता व्याहरन्ति समृषेताम्‌ | २० ॥ 
यस्मिश्च दृते रवति वाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । 
पर्येन्निमित्तमशुभमं तं च नालव्रजेद्धिषक्‌ ) २९॥ 
तथा स्यसनिन प्रेतं प्रालङ्कारमेव वा) 

भिन्न दम्ध विनष्टंवा तवद्रादीनि वचसि वा } २२॥ 
रमो बा कडुकस्तीनो गन्धो वा कोणपो महान्‌ । 
सपशो वा विपुखः रो यद्वाऽन्यदशुभं भवेत्‌ ।) २३॥ 

( ३ ) दूतगत अरिष्ट ल्कण-- 

(८) जिख दूत के नाक; कान आदि केई्जगक्यफ्टयाहो, संन्यासी, 
रोगी,.वघ आदि उ काम करने वाले दूत को देख कर वैद्य को रोगी केर जाना 
ठीक नहीं! (& ) इत यदे गवे, ऊटयारथया सवारी प्र चद कर बुलाने 
के लि आवं, तोवेद्य स्मञ्ललठेक्िरोगी का मरणदहोगा । ( १०) प्रहा 
( पुराखी ), भूषा, खीखकः अस्थ, के, लोम, नख, दात, क्षाद्ध; भूषण, छाज 
जूता, चमड़ा, द्रूटी या गिरी हुई वसवु, विनका, काठ, लकी, तुप, अंगार 
मिद्धी का देहा, पस्थर इन वस्तुओं आ प्रथम प्रवेश्चकाल्मेद्ी स्पशं कसते 
हुए दूत मरने बाले रोगी की सूचना देते दे। (११) रोगी के खम्बन्ध मे बात 
करते हुए जिस दृत में वेय को अश्चुम लक्षण दिखाई देवे, उख रोगी के घर 
वैय न जवि । ( १२) अश्चुभ टश्षण--दूत मेँ किसी प्रकार का व्यठन ( शराव 
पीना या जु खेखना), सत मनुष्यकी कथाका कहना, मृतक्र के अल्कार 
धारण करना, टूटी, जली अथवा नष्ट हई वस्तु की बातचीत, कटु रख या तीव्र 
( इन्द्रियों को उद्धियच करने वाल ) गन्ध, अथग सुदं की दुर्गन्ध, तीरया उम 
सपश्च, करूर अन्य इसी प्रकारके अदुमलशण होतो इनको अश्रुम जाने ॥१७-२३॥ 

तत्पूवंमभितो वाक्यं चाक्यकाटेऽथवा पुन. । 
दूतानां व्याहृतं कृत्वा धीरो मरणमादिशेत्‌ ।। २४ ॥ 
इति दुताधिकारोऽयञचुक्तः कृत्स्नो सुमूषेताम्‌ । 

(४) पूवापर लश्चण-- 

१३) दूत के व्चन से पूवं मूतकार्के द्योतक वचनों मेंरेगी क 
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अवस्था का श्रवण करना अथवारोगी का षणेन करते समय भूतकाल की 
क्रियाओं को सुनना अदयम श्चण हई! रेखा दुन क्रयेगी की मृस्यु समञ्चन 
चाहिये । इख प्रर हे मरणेन रोणियो ॐ दतो का वणन सम्पूणं सूप मे 
कह दिया ॥ २४४ 
पथ्ातुरङखानं च वह्यःम्योस्यहिकं पुल: २६ ॥! 
अदष्ुतदधोच्छरषठं स्खख्नं पतनं कथा) 
आक्रालः संमरद्यये बा पदिरेयो विगहंमस्‌ |! २६॥। 
वृद्खध्भादन्दर दई नव(नधरा(न्रवकन्‌ | 
व्यस्य दुश्मन ऋध चन्न वथा [1 २७८} 
चेत्यध्दजपत्ताकछानां पजन उवनानि च । 
द तारिष्प्रवादाश्च दशनं सलमपाद्धुमिः॥ २८॥ 
पथुच्छद्‌( चडाद्व्‌ सरना छल्मं ब पक 
खगद्विजानां सभां भिस दीप्रां दिशं प्रधि | 
शयनासनयानाना्ुतचानानं भरदस्नम्‌ । 
इव्येखान्यभ्रशचस्तानि सबोण्याहूुमनीपिणः |! ३० ॥ 
एतानि पथि वेयेन पङ्यताऽऽतुरवेरनि । 
शृण्वता च न गन्तव्यं तदागारं दिपञ्िता ॥ ३१॥ 
इत्य) त्पातिकमाख्यातं पथि वद्यविगर्हितम्‌ | 
(५) मागं के छश्चम- 
रोगी क घर्‌ जावे सपय सस्ते जो अरिष्ट सूचक छश्चण ( अशम चिहु) 
शवे ह उनको कदते ई--ठीक का आना, उर कर रोना, फिसछना, गिरना 
 चिल्लाना, चोट गना, प्रतिषेध { मत जाओ एेसखी रकावट होना ), निन्दा 
 वल्न, पगड़ी, चादर ( इपह्य ), छतरी, जता इन पदाथा का फट जाना, मागं 
में दुखी अथवा मृत याकान, नाक अथवा अंगसेदहीन व्यक्तिका ददन 
होना, चेत्य (मन्दिर); ध्वजा, पताका अथवा पानीसे भरे षड़ों का गिरना; मरना 
याको अनिष्ट बात, या वस्तुका नाच सुनाई देना; राख या रेत-मद्टी इन सहित ` 
दीखना; विज्ञ, साप या कुत्ता इनका रास्ता काट कर जाना; जिषठ दिशा्मे सूयहो 
उधर दी श्गाढ, गोदड, गीष आदि करर पद्यु पक्षी चिल्ला रहे हो; बिना, आसनः 
गाडी आदि वष्वुएं उत्तान स्पसे रास्ते मे षडे हँ तो बुद्धिमान्‌ इनको अदयम छश्चण 
समञ्चं । ®रोगीके धर में जति च्मयये लक्षणहदोतोरोगीकेषर नदींजाना 
 चािये। वेय के छिए निन्दित इन “ओवा रक्षणो को कद दिया ॥२५-३१॥ 


% दोसा दिक्‌--ष्दश्चिण दिक्षा मी अथ ह । 
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इमामपि च बुध्येत गृहावस्थां सुमूषेताम्‌ ॥ ३२ 
वेर पणङुम्भाग्निशरदजष्ठर्खपिषाम्‌ । 
वुषन्राह्यणरत्नान्नदेदताचं विनिगतिम्‌ ॥ २३ । 
अग्निपूणोनि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च 
भिषग्‌ जुमषेतां वेदम भविश्चन्नेव परयति ।। ३४ ॥1 
छिन्नभिन्नविदग्धानि भग्नानि सृदिक्षानि च! 
दुवेखानि च सेवन्ते दुसषविं हिमा जनाः :; ३६ ॥ 
( छयनं वद्नं खाच गसनं म्येजलं इतम्‌ । | 
भरयतेऽभङ्गटं यस्य नास्ति तस्य चिङिल्छित्रम्‌ ॥ ३६ ॥ ) 
शय्यं वसनं यःलसन्यद्वापि परिच्छद्स्‌ । 
प्रतवद्यस्य छुषंन्ति सद्टदः प्रेत एवं सः ;; ३७ ॥ 
अन्नं व्यापद्यतेऽव्यथं व्य तिश्वेवोप्शभ्यति । 
निवाते सेन्थनं यस्य दस्य नास्ति चिकिस्सिदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा। 
अतिमाच्रमसन्राभि दुखेमं दस्य जीपितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निम्नलिदित ख्चणों दे भी मरने वहेरगोकेषर की अवस्था का ज्ञान 
कर केना चाहिये! (१) घरमे ध्ुखने के खमय पानीसे मरे पात्र, आग 
मिद्धी, बीज, फट, घी, देर (गाव), ब्राञ्लण, रत्न, अन्नया देवताओं कौ 
प्रतिमा आदिकोयदि धरसे बाहर कोईलेजा रहाद्ी, अम्िसे भरेपात्र 
अथवा टूढटे ओर खाली प्रो को वेद्य रोगी के धर में धुखते देखे तो अश्युम है! 
(२) इसी प्रकार मिद्ध के दूरे, जले बत्त॑न दिखा दँ धर के आदमी 
निवल, तेजदीन दिखारईैदं, तोरेगो न्दी बचता। (३) ज्सिरोगीका 
विस्तर. उत्तर को चिर, दश्चिण दिशा में पांव ) व्ल, यान अथवा अन्यसामान 
मृतक के समानक्रियाजारहाहो,तौ उसे मी मत्क का माई गिनना चाहिये । 
(४ ) जिव रेगी का आहार अत्यन्त बिगङ्ा दुह्य, ओर वायु केश्चोके से 
रहित स्थानमे दधन के हनि पर मी अग बुद्चती दो, वह रोग} चिकित्छाके 
अयोग्य है! (५) जिघरोगीके घरमे थाली, कटोरे आदि पात्र बहत करके 
द्वे या भिर्वे द्ये, उ रोगो का जीवन कठिन है ॥ ३२-३६ ॥ 
भवन्ति चात्र--यद्‌ द्वादशभिरध्यायंऽयांसतः परिकार्ति्तम्‌ । 
मुमषदां मदुष्या्णां छश्चणं जोवितान्तकृत्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्वमासेन वक्ष्यामः पययान्तरमसाश्ितम्‌ । 
पयोयन चनं थं विज्ञानायोपपद्यते ।। ४१ ॥ 
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इत्यथ पुनरेवेयं विवक्षा नो बिधीयते ! 
तस्मिन्नेवाधिकरणे यत्पूवमभिद्ितम्‌ ॥ ४२॥ 


ह्न बारह अध्यायो यँ मरणोन्युख रेगी ऊ ठ्णों को विस्तार से कष दिया 

है । अव संक्षेप मे इनके प्याय कहते है । पय्याय द्वारा अथकाज्ञानं मी 
प्रक्ारसे हो जाता है। इखल्ि इखी विस्तार को अव षषे ये कते है--इसमे 
युमरच्धि दोप नदीं मानना \॥ ४०-४२। 

वसां चरमे काठे छरीरेषु शदीपरेणाम्‌ 

अभ्युत्राणां विनाश्चाय देहुभ्यः प्रविवत्सताम्‌ |) ४३ ॥। 

इश्ास्तितिक्षता प्राणाय्‌ कान्तं बां जिद्‌ाखताम्‌ ¦ 

तन्धयन्त्रेषु भिन्नेतु तमोऽन्त्य प्रविविद्छताम्‌ ।॥ ४४ ॥ 

विनाष्ायेद रूपाणि यान्यदस्थान्तसणि च । 

भवन्ति तानि वक्षामि यथाहं यथागमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

प्राणाः समुपतप्यन्ते डिज्ञानयुपरध्यते । 

वमन्ति वरमङ्ानि चे स्युपमरन्वि च ॥ ४६ ॥ 

इन्द्रियाणि विनञ्यन्ति सिखी मवति चेवना 

ओत्युक्य भजते सत्त्व चेतो मीराविश्व्यपि ॥ ४७ 4 

स्म्रतिस्त्यजति सेधा च ह्ीश्चिखो चापस्पंतः | 

उपशब्रन्ते पाप्मान ओजस्तेजश्च नश्यति ।॥ ४८ ॥ 

जीर भ्यावतेतेऽस्यथंः मच परिवतते। 

विश्चियन्ते प्रतिच्छायःटछायाश्च ठ करतिं भति ¦! ४६ ॥ 

शकर प्रच्यवते स्थानाटुन्मायं शजतेऽनिरः। 

श्वय साखानि गच्छन्त गच्छन्यसरुपक्यम्‌ | ५० ॥ 

ऊष्माणः प्रख्यं यान्ति विशेष यान्ति संधयः । 

गन्धा वितता यान्ति सद्‌ कणेम्बरो तथा ॥ ५१}! 

वेवण्यं भजते कायः कायच्छिद्रं ियुष्यति । 

धूमः संजायते मूध दारुणाख्यश्च चणकः ।। ५२ ॥। 

सततस्पन्दना देश्चाः अररे येऽधिरूष्धितताः | 

ते स्तम्भायुगताः सवं न चन्ति कथंचन ।! ५३ ॥ 

गुणाः श्चरीरदेञाना शीतोष्णमदुदाद्णाः 

विपयासेन वतन्ते स्थानेष्वन्येषु तद्धिधाः ।। ५४ ॥ 

नद्धेषु जायते पुष्प पङ्को दन्तेषु जायते 

जटाः पक्ष्मसु जायन्ते सीमन्त श्वापि सूधंनि ॥ ५५ ॥ 
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भेषजानि न संवृत्त प्राप्रवन्ति यथारुचम्‌ । 

यानि चाष्युपपद्यन्ते तेषां वीयं न सिध्यति ॥ ५६ 

नानाप्रकृतयः ऋरा विकारा विविधौषधाः 

दिभ्रं खमभिवरेन्ते प्रविष्टस्य वल्मेजसी ॥ ५७ ॥ 

सब्द्‌ः स्पर्शो रसो ख्यं गन्धश्चेष्टा विचिन्तितम्‌ । 

उत्पद्यन्तेऽदमान्येव प्रतिकमभ्रबत्तिषु ॥ ५८ । 

द्डयन्ते दारुणाः स्वप्रा दोयासम्यमुपजायते । 

प्रष्याः प्रतीपता यान्ति प्रताद्तिरूदीयंत 1! ५९ ॥ 

भ्ङ़विर्ीयतेऽस्यथं विङृतिच्धाभिवधते । 

कुसस्नमोसातिकं घ।रमरिष्रयुपर्श्च्यते ॥ ६० ॥ 

इत्येतानि मदुष्याणां भवन्ति विनरिष्यताम्‌ | 

लक्षणानि यथोदेशं यान्युक्तानि यथागमम्‌ ॥ ६१॥ 

अन्तकाल अथात्‌ मृष्यु के समय में परिय प्राणो के निकर्ते खमय्‌, रीर 
के चिरा, स्नायु आदिमे जो परिवच्चन होते ई, शरीरके नाश होने के समयजो 
व्याल दशा होती दे, इनके कारण शरीर क अवय्वोंकौजो दशा होती है, 
उखका शाखायुखार चणन्‌ करत 
प्राण पीड्ितिदोतेदे, श्न कौ राति बन्द दो जातीहै, अगोंका बढ नष्ट 

दो जाता हं, क्रियाय बन्द (नष्ट) हो जाती दै, चेतना विखर्तो जाती है, 
मन मे आकाशा, उस्सुकता रहती दं, चित्त मे मय समाजाता , स्मरण चक्ति 
टुत हो जाती हे, बुद्धि, ल्जा ओर कान्तिमी नष्ट ह्ये जाती है, पाप से उत्पन्न 
हाने बारेरोग पेदा देने ख्गते ङं, ओज ओर तेज ( शुक्र ) कान्ति नष्टे 
जाती दै, शीक-स्वभाव बहुत बदर जाता हे, भक्ठि नष्ट हो जातीदहै, कान्ति 
ओर पभा विक्त हो जातीरै, शुक्रस्थानसेश्रष्टद्ोजातादै, बायु ऊपर को 
चदूने क्गता है, माख काष्चयदहोजतादहै, रमी कमहो जाता ई, श्चरीर 
ढी गरमी नष्ट द्ये जाती रै, सन्धिया शिथिल ह्यो जाती ह, गन्ध, वर्णं, स्वर, 
वित हा जाते है, छरीर का रग बदर जाता है, रीर के रोमकूप बन्द ह्ये जाते 
दैः शिर पर धूम दो जता है, गोमय के समान भयानक चूण उसखन्न हो जाता 
डे ( स्नेद नदीं र्ता ), शरीर के जिन स्थानो पर निरन्दर खन्दन ( कम्पन ) 
रहता है, उन स्थानों पर जडता आजातीदहै, ठे किखी मी प्रकार मे गति नद 
करते, दारीर के स्थानों मे श्वीत, सदु, दारण आदि गुण भी बदक जाते है 
(दखीत के स्थान पर उष्णिमा, मृड के स्थान पर कठोरता, कटोर्ता के स्थान पर 
म्रदुता, उष्िमा के स्थान प्र शीतो जाता दहै), नखों मे पुष्प ( फूट, इवेत 
चिह ), उन्न दो जाता है, दातो मे मलिनता आ जाती है, पलकों में युश्चिया 
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(जयं ) पड़ जातीहै, बालों में माग निक आतीहै, रोगी के ल्य जरूरी 
ओषध नदीं मिल्ती, तथा जो मिख्ती है बह फ्प्रद नदी होती, श्चि के अनुसार 
दः इहै ओषध से भी सफलता नहीं होती, बर ओर ओज को क्म करके नाना 
एकर के मयानक्‌ दथा अनेक ओष्रधियो से अच्छे दोने काठ येग शीध उस्पन्न 
दे जातेदहै, शब्द, खूप, रव, गन्ध ओर अनेन प्रकारणी छ्शम चेष्ठा ओर 
केष्गार उन्न होते ६, चिन्व्ा करने पर भी असम फक दीखता दहै, नाना 
मर कै भयानक खप्न दिखाई देते ३, स्वभाव दुष्ट बन जादा है, सेवक, 
पन्ध्वारक विद्ध ख्व निराद्द्येजातेरहै, रोगीकी आङ्ति मतक के खमान 
उम जाती है, परति विशेष्र रूपमे कमो जाती ई ओर विक्रति विषेषसूपमे 
दरद जादी है) ये खव उद्यत घोर अनिष्टदूचक है । ये सव लश्चण॒ मरणासन्न 
ननुप्य मे हेते है! शखप्माण के अनुखार मरने वारे मनुष्यके ये 
ल्श्डमृ कहे ह || ४२-६१ ॥ 

सरणारेह रूपाणि पहयताऽपि भिषग्विद्‌। ¦ 

अप्रष्टेन न वच्तन्य मरण प्रस्युपस्थितम्‌ ।} ६२ \। 

पृष्टेनापि न वक्तव्य तच्र यत्रोपवातञम्‌ । 

आतुरस्य भवेद्‌ दुःखमृथच]ऽन्वस्य र्स्यचित्‌ । ६३ ॥ 

अद्रवन्‌ मरण तस्य ननमिच्छच्चिङित्सितुम्‌ । 

वेय के कर्त॑भ्य--इन ल््वणों को वेद्य देख कर भी बिना पृठेकिसीको 

नदीं कहे ओर जदा पर येगी को अथवा किसी अन्य आदमीको इुखया मृल्यु 
हयो तो बहा पर पूछने पर भी रोगी की मृ्यु न कदे । उनसे कह दे किँ इख 
रमी की चिकिसा नहीं करना चाहता }¦ &२-६३ ॥ 

यश्य पद्येद्धिनाशःय लिङ्गानि छुत्रखो भिषक्‌ ॥ ६४ ॥ 

िङ्धभ्यो सरणाख्ेश्यो बसता लि पड्यनः | 

रिद्धान्यारोग्यमागन्दुं वन्यं भिषजा धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 

दृहेरौस्यातिदेभ्भदेः पथ्याटुरङलखययेः। 

आ1टुराचार-सीर्ट-दरन्य-संपत्ति-लक्चणेः ।। ६६ ॥ 

रोगी के अच्छे क्ष्ण-जिस मरणाखन्न योगी से वैद्य अच्छे लक्चण देखे, 

>रे--मरणसूचक लक्षणो से विपरीत ल्क्षणहो, वेय को बुलनेवाठे दृत 
द्माव युक्त हौ, मैय के माग मे उत्पात नह, रोगीके घरमे अमंगङ लक्षण 


द्िमोचरन हो इत्यादि लक्षणों को देखकर रोगी का आरोग्य सम्बन्धियों तथ। 
रे को अवद्य कह देना चाहिये ॥ ६४-६६ ॥ 
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स्वाचारं हृष्टमव्यद्धं यञ्चस्य शुक्तवाससम्‌ । 
यण्डसजटं दून जातिवेश्चक्रियासमम्‌ ।} ६७ ! 
अनुष्रखरयानस्थससन्ध्यास्वग्रहेपु च । 
अदारुणयु न्चदष्ठलुग्रघु ध्रदेपु च € ॥ 
खभ व्शण--रोगीका आचार, शौर, इष्ट पदाथं विग्डेन ह, तः 
खमक्चना चाश्वे क रोगी अच्छ द्यो जायेगा । इख प्रक्र दूत अआचारवान्‌,; 
प्रसन्नचिष्ठ, शरीर छ कोई अवयव विदत न हो, यं्चस्यी, €फेद वख पहने, 
शिखा सेत युण्ठनं न कराये, उचितं जाति के खमान वरू पहने तथा उचिनः 
क्रियावाय्‌ हो, वह दृत उर्मडहै) उट, गवाइन परख्वारीन द्यि 
सन्ध्याकाल मे, अपररस्द अरह्यमे, व्र नश्चच मे, दुव नडन्रके उदय कारम 
वेद्य को बुलाने के व्यि नदीं जाना चाहिये ।॥ &७-६८ ॥ 
विना चदुप नवश्रो विना रर चतुदेद्ीम्‌ | 
सध्या चार्धृराच्र च भूकम्प राह ङछनम्‌ |! ६€ ॥ 
विना स्जमश्चस्द च शस्तोत्पादिचृ्क्षण्य्‌ } 
दृतं प्र्स्तमन्यन्न निदिखदागदं यिम ७० ॥ 
दध्यक्षवणद्रजाताना बुषभाणा चपस्य द । 
रानां पृणेद्कम्भाना सित दठुरगख च ।८१॥ 
स रध्वरजपताएकाना प्वछाना यम्वचसयय च 
कन्यापुव घमानानां वद्धस्यंकपत्गेस्वथा ॥ ५२॥ 
प्रथिव्या उद्धता पाश्च वहः प्रोऽञ्वःलतस्य च 
भादक्छानां सुमनसां काना चन्टनस्य च ¦` ७३॥ 
मनो्लस्यान्चपानस्य पूणस्य शकटस्य च । 
स यिधन्वाः सवत्याया वडवायाः खय।स्ट्य |¦ ७ ॥ 
जीवद्धोवकदिद्धाथसारयप्रिण्चाटिनःय्‌। 
हंसानां जन्पत्राण्या गषफण्णदन्चि खनं दया ॥८॥ 
मरस्याउदिर्द ना श्रेयदपु्तः घुनरय च | 
रःष्िष्काद्दटसद्धाःना सेचनायाग्य उदेतसः ॥ ७६ ॥ 
ददुथी, नवमी, चदुदश्टीया र्त ट्र से स्न्फाह्, आधी सत में 
भूकम्प, अथा अरदहेण काठ डे, जिखं नमय वेद्य शप्श्चस्तं स्थान मेँ स्थित हो, 
अथवा जद उरोव्यानिक छन्त दीदे दे, उस समय मे दवरादट के साथयेद् 
को बुरखने क ल्यि दूत न जाव । इन उपरक्त र्श्षणां से बचा, प्रशस्त र्चो 
बाला दूत उतम है । वेद्य जघ रोगी को देखने जावे, ओर मार भँ सधवा रोगी 
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के घर मं श्ुखवे खमय निभ्नट्खित लक्षण दिखाई दे तो शुम लक्षण समक्षे 
चाहिये । जेपे--दद्टी, अश्चत (खीरं चाड ), ब्राह्मण, श्त्निय, वेद्य, गाय, 
राजा, रत, पानी से मरे धड़, खफृद घोड़ा, शक्र ष्वजा, फर, यावक ( यावक- 
अन्न), गादमे चदांकन्याया पुत्र; वधा हुआ श्रेष्ठ पश्यु, खोदी हुई मिद्ध 
वाङ भूमि, जलत हुई आग, ल्डङ्क, सफ़ेद ए, चन्दन, मनोनुकूल खान-पान; 
मनुष्यों से भरी गाडी, बछ्डे समेत गाय, बेरी समेत षोड), लड़के खमेत खी, 
जीवजीवक ( चकोर ), सिद्धाथ्क, सारख, प्रियवादी ( चातक ), दक्ष, कटफोड़ा, 
वाघ ( माघ पक्वी ), मोर, मछली, बकरा, बाद्यण, शख, परियं, धुत गोरोचना, 
शा (दर्पण), सफेद सरो, रोचना इन स पदाथा का दश्च॑न शुभ है ॥ ६६-७६ ॥ 


गन्धः सुगन्धो बणश्च सुञ्चक्छो मधुरो रसः 
सुगपरक्चिमवुष्याणा प्रशस्ताश्च गिरः माः ॥ ७७ ॥ 
छन्रध्वजपताश्ानासुरक्षेपणम मिष्ट तिः । 
मरीभ्रदद्शङ्ाना शब्दाः युण्याहनिस्बनाः ॥ ७८ ॥ 
वेद्ाध्ययनञब्दाश्च सुखो बायुः प्रदक्षिणः । 
पथि वेरेमभ्रवेश तु ।वदादारोग्यलक्षणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सुगन्ध, श्वेत व्ण, मयुर र, मनुष्य, पशु, पश्ियों कौ शुभ वाणी प्रस्त 
समश्चनी चाहिये । छन, ध्वजा; पताकाओं का ऊपर चदा रहना, अथवा इधर 
उधर आकाश मे उडते रहना, मेरी, दग, शख आदि वाजो कं पवित्र शब्द, 
वेद के पटने का चन्द, सुखक्ारक दष्षिणदिश्ाकी वायु का बहना--ये खव 
शम चिह ई । इन ब्क्षणोको रस्तिमे देल कर रोगी का आरोग्यता को 
समन्न ठेना चाद्ये ॥ ७५७-७६ ॥ 
मङ्गखाचारसपन्नः सातुयो बेदिमको जनः ¦ 
भरदधानोऽचकूख्च् भ्रभूतद्रग्यसंग्रहः ॥ ८०) 
धनेरबयेदुखावाधिरिष्टखाभः सुखेन च । 
द्रव्याणा वत्र याग्याना योजना सिद्धिरेव च । ८१॥ 
रोगी ओर उक धर के मनुष्य यदि मंगर आचार वाके, ्रद्धावारे, अनु- 
कूल, बहत अधिक सामान ( धन आदि ) वाले, घन-रेखये-युख से परिपरणं 
दो, इष्ट वस्तु सुगमता से मिरु सके, उचित तथा अभीष्ट वस्तु को योजना सुय- 
, भता से की जा सके, एेसी अवत्था ये सफलता शीघ्र भिरूती है ॥ ८०-८१॥ 


गृहभ्रासादशेखाना नागानां वृषमश्य च | 
हयानां पुरषाणां च स्वप्ने समधिरोदणम । ८२॥ 
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अ्णैवाना प्रतरण वृद्धिः सवाधनिषद्धतिः 

स्वप्रे देवः सपिवृभिः प्रसन्नेश्ाभिभावणम्‌।। ८३॥ 
सोभाक्चिद्धिजातीना गवा नणो यज्ञद्विनाम्‌। 
देनं शक्तवस्राणां हृदस्य विमर्स्य च ¦! = | 
मास-मत्स्य-विषामेध्यच्छनत्रादरपरिभरह 

स्वप्न सुमनसां चंव सङ्ताना दृञ्चन ञयुभम्‌ । =< ॥ 
अरव गोर्थयानं च यान पूर्वोत्तरेण च । 

रोदन पतितालव्थानं द्विषता चावमदेनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

रोगीका स्वप्न मे घर, मदक, पवत, हाथी बे घोड़े आदि पर चदूना 
समुद्रो को तैरना, षस्द्र का बदुना, दुभ्ोसे पार होना, प्रस हए देवताओं 
ओर पितर्य से बानचोत करना, चन्द्रमा, सूं, अग्नि, ऋद्यण, श्चत्रिय, वेश्य, 
गाय ओर कीर्विश्वाही पुरषो का दर्शन करना, सफेद वस्रं का दर्थन, निम 
सरोवर का दर्थन होना, माध, मची, विष, अपवित्र वस्ठु, छन, दपण इन 
वस्तुओं को अण करना, सेद पो का दर्थ॑न या धारण करना, धोद्धा, बेर 
या रथ पर ठेठ कर सवारी करना, पूव उत्तर मँ जाना, रोनावा गिरे हुओंका 
उठना, शन्रुओं का अवमर्दन करना, ये श्श्चण हों तो जने किं सेमी 
स्वस्थ ह्य जायगा ॥ ८२-८६ ॥ 

सच्वरक्षणसयागो भत्त्विंयद्विजातिषु । 

साध्यत्व न च निवदस्वदाराभ्यस्य कश्चणस्‌ ॥ ८७ । 
आराग्याद्‌ बर्मायुंश्च सुख च छभते मदत्‌ । 

इष्ट श्ान्यपरान्‌ भावान्‌ पुरुषः शभर्क्षणः | ८८ ॥ 

जिस रोगी कौ इचि सच गुण के ्क्षर्णोसे युको, जो रोगी वेच ओर 
ब्राह्यणो मै भक्ति रखता हो, रोगी मे आसर्मग्छानि भावनद्योवोरेणीको खान्य 
समन्चे । उपरो शुम लक्षणो से मनष्य को आरेग्य दीर्घायु, महान्‌ सुख एव 
अन्य वाच्छति फढ प्राक्त इति 8 ॥ ८७ = ॥ 

वतर ऋछौकः-- उक्तं गोमयचूर्णीये मरणारोग्यलक्षणम्‌ । 
दुस्वप्नान्तरासखातयुकिसिद्धिव्यपाश्चयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

“इस गोमयनचुणीयः नामक अध्वाय मे मरण व॒ आराग्य के लक्षण दूत 
के छश्चण, स्वप्न के लश्चण, मामयं मे जातं समय श्युभ अद्युभ उपति, रोगी के 
धर्‌ मे होने वाले ठश्चण, युक्ति आर चिद्धि मं वणन कर दी है ॥८६॥। 

भवति चात्र-इतीदयुक्तं रकृतं यथा तथा 

तद्न्ववेक्ष्य सक्त भिषग्विदा । 


क छ क का 9 का क अ 1 मी ~ ^ [+ स + ^+) 


१९४ वरकसंहिता [ अ० १२ 


ष 0 [नी # न ५ 0 त ^ (भि न , प ^ 1 0 भि ५ [ति 


तथा हि सिद्धि च यशश्च शारबतं 
स सिद्धकमा छभते धनानि च ॥ €०॥ 
इस इन्द्रिय स्थान मे जिन जिन बातोंका वणन किया, वे बात वेद्यको 
अवदय मली प्रकार जाननी चाहिये । इनको जाननेवाला वेद “सिद्धकर्माः 
लेता ३ ओर उसकी चिकित्या खदा सफल होती है । इससे उसको निरन्तर यश्च 
ओर धन मिख्ता है ॥ ६० १ 
इत्यभ्निवेश्चङते तन्न चरकप्रतिसस्कृते इन्दियस्थाने गोमयचु्णी- 
य॒मिन्धिय नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इतीन्धियस्थानं संपूर्णम । 


|) ।) 001 


चिकिस्सितस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
( प्रथमः पादः ) 


"णभ की 


[ चिकित्ा क्षाल्रके हेठु गि ओर आओषघल्चानये तीन दही अगरहे।ये 
तीनों अग स्वस्थ ओर रोगी ठोनों पुरषो के व्यि उपयोगी हे। इनमें से ददु 
ओर लगि इन दोबातों का विवेचन पठे कर चुके है । अव ओषधक्तान की 
ग्याख्या फे ल्यि इश्च स्थान का अवतरण करते हैँ । ओषध ज्ञान सूप चिकित्छा 
घमं, अथं ओर यथ कोदेती है । इस चिकित्वा मे मी रसायन भोर वाजीकरण- 
चिकित्सा अधिक फठ्दायक है । क्योकि इनसे बुदापा आदि स्वाभाविक रोग 
दुर होते है, पुत्रेषणा पूणं होती है ओर रखायन द्वारा अपरिमित आयु पराप्त 
होती है, इसख्ियि रखायनचि कित्वा अधिक महस्व की हे । | 

अथातोऽभयामर्कीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अब ईम “अमयामलक्षोय नामक रसायन पाद की व्याख्या करते है, 

भगवान्‌ आनेय ने पेखा उपदेश क्षिया था ॥ १-२॥ 
चिकिष्छितं व्याधिहरं पथ्यं साघनमोदधस्‌ ' 
प्रायञ्चिं भञ्चमनं प्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्याद्धेबजनामानि- 

मेषज के प्यांय-चिकित्खाः, व्यशयि्र, पथ्य, साधन, ओषध, प्रायश्चित्त, 
प्र्चमन, प्रङतिश्थापन ओर हित ये खव भेषज के प्याय ह ॥ ३ ॥ 

मेषं द्विविधं च तत्‌ 
स्वस्थस्योजस्करं फिचिक्छिचिद्‌तेस्य रोगुत्‌ । ४ ॥ 

भेषज के दो मेद-यह भेषज दो प्रकार का ई । एक स्वस्थ पुष ॐ ओज, 
शक्ति या जीवन को बदानेवाल्य, दूखरा रोगी पुरुष के रोग को नष्ट करनेबाढा । 

अभेषजं च द्विविधं बाधन सानुबाधनम्‌ | 

अभेषज-अमेषज भी दो प्रकार का है । जसे एक बाधन ओर दुखरा खानु- 
चाधन} इनसे बाधन अमेषल उसी समय के लवि पीड़ा देता है (जेसे-चीता या राई 
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अथवा मिल्यवे का केष) । ओर सानुबाघन ओष्रध-दीर्घकाल तक रहनेवोठे कुष्ठ 
आदि षिका को उन्न करता है (जेमे-मत्स्य को दूष के साथ खाना) ॥४ 
सखस्थस्यौजस्करं यत्त तदु वृष्य तद्‌ रखायनम्‌ ।॥ ५॥ 
प्रायः, प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मत्तम्‌ । 
प्रायशब्दो विशेषार्थ ह्यभयं दयमयाथेक्त्‌ ॥ & ॥ 
रखायन-- जो ओषध स्वस्थ पुदष के बरु वीये को ब्रदाता दै बह ओषध 
प्राय. चृष्य ओर रखायन होना दै । इषरी प्रकार का ओषध प्रायः रोगों का 
खमन करता है । य॒द्चे पर प्रयुक्त हआ श्रायः” शब्द विनेषार्थवाची है । साधा 
रणतः दोनों प्रकार के काथं करते ४ । [ जेये--श्चतश्चीण अध्याय मे कहा खपि- 
गड रसायन आर हृष्य दानो है । | ॥ ५६ 
दीघेमायुः स्ति मेधामासयोग्य तरुणं वयः । 
प्रभावणेस्वरोदायः देहेन्द्रियवछखं परम्‌ ।॥। ७ ॥ 
वाक्सिद्धिं प्रणति कान्ति छभते ना रसायनात्‌ । 
खाभोपायां हि शस्तानां रसादीना रसायनम्‌ ॥ < ॥ 
रसायन के कायं--रसायन के सेवन से पुरूष दीपै आयु, स्मृति ८ पृं 
अनुभूत का स्मरण करने का साभ्ये ), मेधा ( षारणास्मिका बुद्धि ), आरोग्य, 
तरुण बय ( जवानी ), प्रभा, वणे, स्वर की उदारता ( प्रश्चस्तता ), उल्छृष् 
देह-वल, इन्द्रिय-बर, वाक्‌-सिद्धि ( जो कहा जाय वह अवद्य होकर रहे ), 
प्रणति ( लोकों कौ पूजनीयता ) ओर कान्ति प्राप्त करता हे । 
इन गुणों की प्राति यँ कारण-- प्रशस्त रस ( आहार, वायं, विपाक ) आदि 
के लाम के उपाय दी रखाचन्‌ है। (उत्तम रख से धाठु मी उत्तम होते ई) ॥७-८) 
अपत्यसन्तानकरं यस्तयःसभ्रहषेणम्‌ । 
वाजीवातिषलो येन य्यप्रतिहतः खियः\! € ॥ 
भवव्यतिधरियः स्रीणां येन येनोपचीयते । 
जोयंताऽप्यश्चयं शक्रं फख्वये दयते । १० ॥ 
प्रभूवाख. आखीव येन चेत्या यथां महान्‌ । 
भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुभरजः ।॥ ११॥ 
सन्तानमूखं येने प्रस्य चानन्त्यमर्ुते । 
यज्ञः श्रिय बरं पुष्टि बाजीकरणमेव तत्‌ ॥ १९॥ 
वाजीकरण ओषध--जो ओषध सन्तान-परम्परा ( सन्तान-तन्तु ) पुत्र 
पौत्रादि कौ श्द्धखा को बनाती है, जिसके ५ परहषं ( छिग मेँ काभोचच- 
जना, हषं ) होता है, जिसके सेवन से पुरुष धोडे^क ˆ सुमान अति बरुशाी 
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होकर च्ियों से अप्रतिहत रूप मे ( बिना शक्ति नष्ट दृष, विना क्चिन्नक के) 
सम्भोग कर सकता है, जिखके सेवन से पुरष लियो का अतिप्रियं बन जाता हे, 
जिसके सेवन से पुष्टि, बर मिक्ता है, जिषठके सेवन से च्ृद्धावस्था मे जीणं 
होता हज भी पुरुष अश्चय शुक्र के मण्डार को प्रात कृरके पुत्रवाद्‌ हो वकता है. 
जिखके सेवन से मनुष्य बृष्च के खमान अनेक शचखोवाला ( पुत्र, पोत्र; सगे 
सम्बन्धिर्योवाला ) बन जाता है, जिसके सेवन पे पुरुष चेत्य (्रामतङ्या 
देवमन्दिर ) ॐ खमान बहुत प्रावाद्य, बहत मानबाडय, खवंप्रियः पूजनीय 
दता है, जिसके सेवन से पुष्ष मर कर भी सन्तान के कारण होनेवाली अन- 
न्तता, यञ्च, रत्न, बल, पुष्टि को प्राप्त करतां है । उश ओषध को बाजीकरणः 
कदते ई ॥ ६-१२॥ 
स्वस्थत्यौ जस्कर त्वेतद्‌ द्विविध प्रोक्तमोषधम्‌ | 
यदू व्याधिनिघांतकरं वश्त्यते तच्चि किस्सिते । १३ ॥ 
स्वस्थ पुख्ष के ल्यिजोदां प्रकारके ओषव ऊजंको उत्पन्न करते है 
वह कद दिये हे ओंर जा ओषव रगका नाश्च करता ३, उसको चिकित्छा- 
धिकार में कदेगे | १३॥ 
चि किस्किताथ एतावान्विकाराणा यदांषधम्‌ । 
रसायनविधिश्चापरे बाजीकरणसेव च । १४॥ 
्वर आदि येगों को शमन छरनेवाटे ओषध का उपदेश्च दी चिक्ित्णा- 
अधिकार का प्रयोजन है । वेसे स्खाथन ओर वाजीकरणमी चिकित्ठामेदी 
सम्मिलित हं । ज्वर आदि रायो की चिकिरा से पूवं रायन ओर वाजीकरण 
कोका है ॥ १४॥ 
अभेषजभमिति ज्ञेयं बिपरीत यदोषधात्‌ | 
तदसे्यं, निषेव्यं, तु प्रवक्ष्यामि यदोषघधम्‌ 1} १५॥ 
अभेषज का लक्चण-- जो ओषध मे विपरीत द्ये, उचा नाम अमेषज है, 
यह सेवन के अयोग्य है! जो ओषध सेवन करने योग्य है, उतम छत्र 
उपदेश्च करते हे ॥ १५ ॥ 
रसायनाना द्विविधं प्रयोगसषयो विदुः | 
छुटीप्रावेरिक चव वातातपिकमेव च ॥ १६ ॥ 
ऋषियों ने रषायनों के प्रयोगकी दो प्रकारक विधिक्दीडहै। (१) 
वातातपिकि ओर (२) कुटो-पावेरिक ) इनमे ङटौ-प्रावेशिक विि अधिक 
भ्रभावाली हे ॥ १६॥ 


# 
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कुटीभ्रावेशिकस्याऽऽदो विधिः सयुषदेक्ह्यते । 
सृपवेद्यद्विजातीना साधूना पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
निवासे निभेये शस्ते प्राप्योपकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वात्तरस्या तु सुभूमो कारयेत्छृटीम्‌ ।॥ १८॥ 
विस्तारोत्सेधसंपन्ना चिगभाो' सुक्ष्मखोचनाम्‌ । 
घनभत्तिमरतुसुखा सुखष्टा मनसः प्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शब्दादीनामञ्चस्तानामगम्यां खीदिवर्जितान्‌ । 
इष्टोपकरणोपेतां सज्वेद्योषधद्धिजाम्‌ ।। २०॥ 
अव कुरी प्रावेश्चिक विधि का उपदेश्च करेगे- 
ऊुदी प्रावेशिक विधि--जिख स्थान पर राजा, वैच, ब्राह्षण ओर पुण्य 
कमं करनेवले साघु सन्त रहते दो, जो स्थान निर्भय, प्रशस्त हो, जदा पर खव 
प्रकार के साधन मिक सके, एसे नगर मे अच्छी मूमि पर पूर्वया उत्तर दिशा 
मे कुटी बनवा । वह ऊयी पर्या रम्ब, चौड़, ऊंची होनी चाहिये । इख 
तीन गमं दे हय क एक ॐ अन्दर दुखा ओर दूसरे मे तीसरा घर हो । इमे 
खोटे २ रोशनदान ( श्चरोखे ) हो । इख छुटी की दीबारे मोदी, छद ॐ 
अयु्रढ सुखदायक, खूब प्रकाययुक्तः मन का छभानेवाटी, अष्ठम शब्द 
आदि कौ पु से बाहर्‌, खी रदित, आकाक्चित साधनों से खनित ओर वैव, 
ओषध ओर बाह्मण जहा पर सद्‌ा रह सके, री कुटी बनानी चाद्ये ॥१७-२०॥ 
अथोदगयने अ्क्ठे पिथिनक्षत्पूजिते 
सुहुतेकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापनः ॥ २१॥ 
धृतिस्एृतिषटं कृत्वा श्रद्धधानः समाहितः 
विधूय मानसान्दोषान्मेन्री भूतेषु चिन्तयन्‌ ॥ २२ ॥ 
देवताः पूजयित्वाऽमर द्िजार्वीख प्रदक्षिणम्‌ । 
देवगोत्राह्यणान्कुत्वा ततस्तां भ्रविशेक्छटीम्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस दिन सूयंभगवाच्‌ उचरायण मे हो, जु पश्च हो, प्रशस्त तिथि, 
नक्षत्र, गुहूत, करण मे घण्डन कर के भद्धा ओर एकाग्र मन से धृति ( वै ), 
स्मृति के बर से, रज, तम, आदि मानसिक दोषों को जीत कर सब प्राणियों मे 
मत्री का चिन्तन करते हुए, प्रथम देष, नाक्षण की पूजा करे, देवता, गौ 
ओर ब्राह्मणों कौ प्रदक्षिणा करके कुटी मे प्रवेश्च करे ॥ २९-२३ ॥ 
तस्या संशोधनेः जुद्धः सुखी जावबङः पुनः । 
रसायनं प्रयुञ्जीत तस्रवक्ष्यामि शोधनम ॥ २४ ॥ 
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कुरी मे प्रविष्ट होकर सश्चोधन अओषवि्यों दे शुद्ध दोर पुनः बलवान्‌ होने 
पर रखायन का प्रयोग करे 1 हस्य प्रथम खथोध्रनों को कते है ॥ २४॥ 
हरीतकीनां चूणोनि सैन्धवामलके गुडम्‌ । 
वचां विडद्धं रजनी पिष्लीं विङ्वमेषजम्‌ । 
पिवेदुष्णाम्बुना जन्तुः स्नेहस्वेदोपपादितः ॥ २५ ॥ 
तेन शुद्ध्चरीराय कृतसंसजंनाय च । 
त्रिरात्र यावकं दयात्पञ्ाहं वाऽपि सिषा | 
सप्राहं वा पुराणस्य यावच्छुद्धेस्तु वचष्षः ॥ २६ ॥ 
शुद्धकोष्ठं तु त ज्ञात्वा रखायनयुपाचरेत्‌ । 
वयश्रकृत्िसास्यज्ञो यौगिकं यस्य यद्भवेत्‌ ॥। २७ ॥ 
सञोषन--दरङ़ का चृणं, सेन्वा नमक, आवल, गुड, वच, बायविडंग, 
इह्दी, पीपल ओर सोठ इनके चूणं को गरम पानी ॐे साथ पीना चाद्िये। 
संशोधन देने से पूवं रागी को स्नेदन आर स्वेदन दे दना चाद्ये । इच प्रकार 
से शरीर के शुद्ध होने पर पेयः आदि पथ्यङेक्रम का अनुष्ठान कर चुकने पर 
दीन, मध्यम ओर उत्तम श्ुद्धिकोदृषटि मे तीन दिन, पाच दिन ओर सात 
दिन जब तक पुराना मड बाहरन हौ जयि तव तक यवान्न८(जोकाबना 
भोजन वा कुल्माष, मोटा घान्यं ) षां के साथ देना चाहिये । जिस समय कोष्ठ 
दुध टो जाये उख खमय रषायन का उपयोग करे । वय, प्रकृति ओर सास्य 
को समक्चनेबर्े वेद्य को चाहिये कि जो रखायन उपयोगी दौ उषी का 
प्रयोग करे ॥ २५-२७ ॥ 
हरीतकीं पञ्वरसायुष्णामङ्वणा शिवाम्‌ । 
दोषानुखोभिनीं रघ्वी वि्याहीपनपाचनीम्‌ । २८ ॥ 
आयुष्या पोष्टिकी घन्या चयसः स्थापनी पराम्‌ । 
सर्वरोगग्रञ्चमनीं बुद्धीन्द्रियवद्प्रदाम्‌ ॥ ०९ ॥। 
हइरड के गुम--यदपि आयुःस्थापक द्रव्यो में अक्खा दी श्रेष्ट है, 
परन्तु विरेचक गुण क इनसे रोगनिवारक वस्तुओ म हर्डदीशेष्ठहे। हरड़ 
मे वणर को छोड कर येष पाचो रख हं, उसे उष्ण वो, कल्याणकारिणी, 
दोषों का अनुलामन करनेर्वाशी, शु, अथिदीपक, पाचक, आयु को बदूनेवाली, 
पोषटिक, धन्य, उत्कृष्ट आयु.स्थापक, सव रागो का नाद्य करने वाही, बुद्धि 
इन्द्रिय बह को देने बारी जाने ५ २८२९ ॥ 
कछ ुल्मयुदावतं ओषं पाण्डवामय मदम्‌ । 
अञ्चासि प्रहभीदोषं पुराण विषमञ्वरम्‌ । ३०॥ 
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हृद्रोगं सश्िसेरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
कासं प्रमेहमानाह सीहानयुदरं नवम्‌ ॥ ३१॥ 
कफप्रसेकं वेस्वर्य वेवण्यं कामखा कृमीन्‌ । 
इ्वयथु' तमक छर्दिं कव्यमङ्धावसादनम्‌ | ३२॥ 
सोचोविवन्धान्विविधान्‌ प्रटेपं हृष्योरघोः | 
स्छतिबुद्धिभरमोह च जयेच्छीघ्रं हरोवकी ।। ३३ ॥ 
कुष्ठ, गुल्म, उदावच, चेष, पाण्डुरोग, मद, अशे, यणी, पुराने विषम 
ज्वर, हृदथरोय, शिरोरोग, अतिखार, अरुचि, कास, प्रमेह, आन्‌; ह ( अप्रा ), 
प्डीह्य ( बदु दिह्नी ), नवीन उदररोग, कफप्रसेक्र ( मुख से छार बहना, कफ 
का जाना), स्वरभेद) विवणंता, कामद, कृमिरोग, खव ( शोथ ), तमक, 
छर्दिं (के), ीवता, अगो का अवखाद ( शिथिल्ठा ), रख्वइ आदि चोर्वो 
ॐ अवरोध, हृदय ओर छती की कफ आदि से उत्पच्च लिक्तता, स्यति ओर 
बुद्धिनाश्च ( अन्ञान) इन विकारो कोहड श्चाघ्र दी जीत ठेती हे! ३०-३३॥ 
अनजीर्णिनो रुक्षभुजः स्रीमचविषकषिता । 
सेवेरन्नभयामेते छन्तुष्णोप्णादिताश्च ये | ३४॥। 
हरीतकी सेवन के योग्य व्यक्ति-अजीणं के रोगी, रूश्च आदार करनेषारे, 
छ्नीन्छम्भोग या विष के कारण दुव॑ व्यक्ति मूख, प्या ओर रमी से पीड़ित 
पुरुष इरड का सेवन करं ॥ ३४॥ 
तान्‌ गुणास्तानि कमाणि विद्यादामसर्केष्वपि | 
यान्युक्तानि हरीतक्या वीयेस्य तु विपयेयः ॥ ३५ ॥। 
अतश्चामृतकल्पानि विश्ाकमेभिरीरञ्च । 
हरीतकीनां शस्यानि भिषगामख्कस्य च | २६ ॥ 
ओषधीनां परा मुमिर्दिमवान्‌ ओेरसत्तमः। 
तस्मात्फखानि तञ्नानि ब्राहयेत्कालजानि तु !! ३५ ॥ 
आपूणेरसख्वीयोणि काले काङे यथाविधि । 
आदित्य-सलिर-च्छाया-पवन प्रीणितानि च ॥ ३८ ॥ 
यान्यद्ग्धान्यपू तीनि नित्रेणान्यगदानि च । 
वेषां प्रयोगं वक्ष्यामि प्ङानां कमं चोचमम्‌ । ३९ ॥ 
आंवके के गुण-कम--हरड़ के समान दी आवले भँ गुण ओर कमं जाने । 
परन्तु भावके का वीयं इरड़ से विपरीत अर्थात्‌ शीत है । इषलिये उपरोक्त गुणो 
के कारण अस्थिरदित बीलरदित आवटे ओर हरड को अग्रत के समान समञ्चन 
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चाये ¦ रुट्हीरहिव हर भावठे का प्रयोग ओर परिमाण जानना चाहिये | 
रेष्ठ हिमाढय पर्व॑त ही जओषधियों के ल्यि उस्कृष्ट भूमि है! इसल्यि अपनी 
शूठ मे उलन्न मौसमी फरो को दिमाल्य पठत दे समय समय पर ठेना चाहिये । 
ये फल रघ ओर वीयं स्र पारपुष्ट होने चाद्ये । ये फल सूं, दाय, छया, पानी 
से वृत्त व हरे-मरे होने चाहिये । जो फल कमि आदि से न खयि्ँषख्डेन 
हो, जिन पर चोटनल्गी ष्ये, रोग रहित हो, उन फलों का प्रयोग ओर उत्तम 
कर्मो का अव उपदेश करूगा ॥ ३५-३६ ॥ 


पञ्चानां पच्छमूखानां भागान्डयपलोन्मिद।न्‌ 
हरितछीसहख च च्रिगुणापख्क चवम्‌ 1 ४० | 
विद्ाग्गिन्धा ब्रहतीं प्रद्निपर्णी निदि ग्धिक्राम्‌ । 
विद्याद्विारिगन्धादयं दवदंए्रापच्म गणम्‌ ।। ४१ 
विल्गथ्रमन्थस्योनाकं कारमयंमथ पाटखाम्‌ | 
पुननवां शपेपण्योँ वललामेरण्डमेव च ॥1 २ ॥। 
जीवकपभको मेदा जीवन्लं सदतावरीम्‌ 
अरेषठुदभच्छाशःना श्ारीनां मङ्मेव च ।। ४२ 
इत्येषा पञ्चमत्यनं पञ्चानायुपकल्पयेन्‌ । 
भागान्यथोक्तोस्ित्सव साध्यं दश्गुणेऽम्भसि }! ४४ ॥ 
दञ्जमागावशेषं तु पदं तं ्राहयेद्रसम्‌ । 
हरीतवकीश्च ता" सवः सबाण्यासलकानि च ।। ४५ ॥ 
तानि सबण्यनस्थीनि फडान्यापोथ्य कुचेन 
विनीय वस्मितरियुहै चूणोनीमानि दापयेत्‌ ।। ४६ ॥। 
मण्डूकपण्यीः पिप्पल्याः शङ्खपुष्प्याः क्षवस्य च । 
मुस्तानां सविडद्धानां चन्दनाशुरुणोस्तथा ! ४५ !। 
सधुकम्य इरिद्राया वचायाः कनकस्य च | 

गश्च दुष्पखान्‌ कत्वा सुष्मखायास्त्वचस्तथ! ।} ४८ ।} 
चखिदोपलासहसर च चूर्णित दुख्याऽधिच्छम्‌। 
तेस्य द्र याटकछं तन्न दद्यात्‌ चीणि च सपिषः ॥ ४९ ॥। 
साध्यमोदुम्बरे पात्रे तत्सवं शृदु नाऽञिनः ! 
ज्ञाता छेह्‌मदग्ध च शीत क्षोद्रण सखजेत्‌ ॥ ५० 
्षोद्रभ माणं स्नेहा तत्सवं घृतभाजने| 
विष्ेस्समूछछितं तस्य मात्रा काठ प्रयोजयेत्‌ \\ ५९ ॥। 
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या नोपरन्भ्यादाहारमेतं मात्रां जसं भ्रति । 
षष्टिकः पयसा चात्र जीणे भोजनमिष्यते | ५२॥ 
बाह् रसायन--पाचों पच मूलो के पथक्‌ पथक्‌ दस पल ( एक पर = ८ 
तोखेके) खेने चाहिये । इरढ़ एक हजार, नया आवल तीन हजार छने 
चादिं । पाच पचमूल पला ८ १ ) पचमृछ विदारिगन्वा ( ्याल्पणी ), 
(२) बृहती (बडी कटेरी), (३) प्रस्पणी, (४) निर्धिग्धका ( छोरी 
कटेरी ) ओर (५) गोखरू ये पाच विदारोगन्वादि पचम है! इसको जुद्र 
पचम भ) कहते है । 
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( २ ) दूखरा परचमृच-बित्व ( बेह ), अभनिमन्थ ( अरणो ), स्योनाक 
( सोनापाठा }, काशमा ( सम्भारो ) ओर पारय इमे महा-पचमूढ कते है । 

(३ ) तीखरा पचमृ--पुननंवग, ुप॑पणी, ( मदूगपर्णी ओर माषपणी ), 
बला ओर एरण्ड । 


(४ ) चौथा पचमूक शछुषभकू, जीवक, मेदा, जीवन्तौ ओर शतावरी । 

( ५. ) पाचवा पचमूल--श्र, इ्तु, दम॑, काश तथा शाली की जड । 

उपगेक्र ओषधि को दश गुणे जच डाल कर क्राथ करना चाहिये 
जर जल का दखवा भाग शेष रहने पर निर्मल वल्ल से जन लेषे । दरड़ ओर 
आवलों को निकार कर इनकी गुटों को बाहर कर देना चाहिये । किर 
चल कर कूचंनों से इनके रेरो बाहर कर ठेने चाष्ट । ‰ रशे निकल जाने 
पर हरढ़ ओर आरे कौ पिद्धीको काथ डाल देना चाहिये । साथमे 
निन्न वस्तुओं का चूं मी काय मेँ मिला देना चाये । यथा--मण्डूकपणी, 
पिप्य, शखपुष्पी, क्षव ( केवटी मोथा ), मोथा, वायविडग, खल्चन्दन, 
अगर, सुख्हटीः हल्दी, वच, कनक ८ नाग केषर )}, छोरी इत्मयची ओर 
दाख्चीनी, प्रत्येक चार पर, मिश्री १००० पल, तैल २ आटक, धीर 





 ( १ ) आबरल ओर हरड़ के रेरे निकालने के लिये ङूरच॑नों का उपयोग 
करतेह। पकक्क्डीमे तीन चारसूदयाख्ग) रहती र। उन को इन पर 
फेरने से रेशे इन में फस जाते ह । हरङ़ ओर आवले मे सूत होते र, इसल्यि 
ख्कड़ी के कूचनो का उपयोग करना चाटिषे ' अथवा हरड़ ओर आवे को 
कपड़े मे मथ कर निकलना चाहिये । इससे ददो ऊपर रहं जाते ई! 
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आदुक्‌ # इन सव्र को आओडुम्बर ( ताप्र ) के कल क्षिये वत्तन्‌ मे कोमल्ग्नि 
पर पाक करना चाहिये । जब ठेह मली प्रकार ब्रन जाये ओर जे नदी, तव 
उतार केना चाहिये । उण्डा होनेपर इमे शदद मिलाना चावे । अदद कः 
मात्रा षी ओरतेल ङी मात्रा से आधी होनी चाहिये। इन ख्व को धाः 
भावित पाच मे रखना चादियि) मात्रा ओर खमयको देख कर्‌ इतना इष 
अवलेह क! खाये जो पच जये ओर भृख को नष्ट न करे | [ साधारण माना 
एक तोला | । सेवन करनेवाद्य व्यक्ति पुववत्‌ आहार राधि का उपयोग करे । 
इस अवलेह के जीणं होने पर दूध क साथ खाटी चावरे का मात खानां 
चाये ॥ ४०-५२॥ 


वेखानसा बाठखिल्यास्तथा चन्ये तपोधनाः । 
रसायनमिद प्राह्य वमूवुरमितायुषः ।! ५३ ॥ 
मुक्त्वा जीणं वपुश्चाभ्यमवापुभ्तरणं चय । 
वीत तन्द्रा-कम-इवासा निरातङ्काः समादिताः। ५४ ॥ 
मेधा-स्प्रहि-वलोपेताथिरराच्र तपोधनाः | 
व्राह् तपो व्रह्यचय चेरश्चात्यन्तनिष्टया । ५५ ॥ 
रघायनभिद ब्राद्यमायुष्कामः भ्रयाजयेन्‌ । 
दीघेमायुवेयश्चा्य कामाश्वेष्टान्‌ समदनुते ॥ ५६॥ 
इति नाद्र सायनम्‌ । 
वेखानख, वाक्खिल्य ओर अन्य तपस्वी लोगो ने इख रसायन के सेवन से 
अपरिमित आयु प्रतत की! जोणं, सीणे, इद्ध शरीर त्याग कर नया सुन्दर 
जवान छरीर ओर आयु पाई । इसके सेन ते तपस्वी छोग तन्द्रा, कम (थकान) 
इरा ( ्रमजन्य ) से रहित, नीरोग, मेधा, स्मरति, वचसे युक्त होकर बहुत 
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% परिभाषा-नियम से, घी ओर तेख द्विशुण करना चाहिये । अ्ाग-खग्रद 
मे यह योग आया है । वहा पर दुगने का विधान दिया इ। 

यहा पर सब घा, तैल, काथ, चूण, मिश्रीको एक साथ पाक करनेकौ 
वधि बतह्मईे है ! यदि इनको पथ्‌ पथक्‌ भी परकाये तो मी कायं दो जयेगा। 
हरड़ ओर आष्ठेतोधी अरतैकूमे भूनकर रखरू। इष पिद्ी कोका 
ओर मिश्री भे मिला कर पाक करं । आवन्न पाक होने पर सण्टरुकपणी आदि 
का चूर्णं मिला कर उनार ठँ ओर्‌ छानल हाने पर शद मि देवं । 

दरड़ ओर आवङे को भूनते समय शदे कौ कष्ादी या कचे का उपयोग 
न करके कईं वाके पत्र तथा छकरद्धी का प्रयोग करना उत्तम हे । 
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दिनों तक नद्य, तप, एवं व्रह्लचयं का अत्यन्त एकग्रता ( निष्ठ )क खाथ 
पार्न केर उक । दीघायु को चाहनेवले व्यक्ति को चाहिये कि इस रखायनं 
का उपयोग करे | इदङे सेवन मे दीर्घायु, शरेष्ठ वय, मनचाही कामना प्राप्त 
होती £ ॥ ५३-५६ ४ 


यथोक्तशुभानामामख्काना सष्टख पिष्ट-स्वेदन-विधिना पयस ऊष्मणा 
सुस्विन्नमनातपञ्यषकमनस्थि चूणेयेच , तदामखकसहसखं स्वरस्परिपीतं 
स्थिरा-पुननवा-जीवन्वी- नागबरा जद्यसुवचखा-गण्ड्कपणीं-अतावरी- 
श्कयुष्पी-पष्पली-व वा-विडद़् स्वयरृघ्रायता-दन्दनारुर-मधुकू-मधूक - 
युष्पोत्पर-पश्-मार्त-युवती यूथिक्-चू्णाष्टमाग-संयुक्तं, पुननोगबरा- 
मह्‌ खपल-स्वरस-परिपीतयनातवपद्यष्कं द्वियुणितमपिदा क्लोद्रस्र्पिवावा 
छद्रगाडकृवि छत्व चो ददे घृतम्ाविते कुम्भे भस्मरारोरधः स्थापयेदन्त- 
भूमेः पक्षं कतरश्चाविधानमथवंबेदविदा, पश्चात्यये चोद्धस्य कनक रजत- 
ताग्र-प्रवाङ-कालायस्त--चृणोष्टमाग-सयुक्तसधकषनवृद्धया यथोक्त 
विधिना प्रातः प्राः प्रयुखानोऽग्निबर्मभिसमीक्षय जीण च षष्टिकं 
पयसा ससपिष्कयुपसेवमानो यथोक्तान्‌ गुणान्‌ समरयुत इति ॥ ५७ ॥। 

ब्राह्म रवायन--ऊपर के हश रुणो से युक्त एक हजार आवश्य को पिष्ट- 
स्वेदन विधि द्वारा दूध शी गरमी से स्विन्न करना चादिये । जघ 
भली प्रकार से स्विन्न दौ जायें तव इनकी गुट्खी निकार कर इनको खया मेँ 
श॒ष्ककर ठेना चादिये । शुष्क होने पर इन चं को एक एक इजार आवल 
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# पिष्ट-स्वेदन विधि कड प्रकर क्रो है! जम 

( १) एक मल्मल मे आवे बाधकर हाह्ीके मुख मे ल्टका देना 
चाये । दाडी मे दूघ भर देना चाहिये । दूष अले को दुए नदीं । इसको 
कोम आग पर गरम करना चहिये ! जव आव्टे नसम दह जाये तब बाहर 
करले। (२) इाडीमे दूष मरकर दाडी ॐ यख पर जाली या महम 
बाधकर उस पर आरे रख दं । ऊपर से दृखरी दाडी ढापदे। फिर गरम 
करं । (३) दाडी मे दूष भर कर ऊपर सुखे पर धाव आदि रलृर उ पर 
आवटे रख कर गरम करं | 

(२) छुद्र गुडाङृति का अथं चक्रपाणिने फाणित, राब करिया ईै। राव 
के खमान होने पर- 

(३) अष्टाग सग्रह मँ--द्वियुण-खर्पिषा शोदरेणः यद पाठ ईै। अथात्‌ 
शहद से घी दुगुना टेना चाद्ये । यदह ठीकमीहै। 
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का स्वरख पिला देना चाहिये ! आवलों के ताजे रख मेँ इस चणं को रख देना 
चाहिये । रख के गुष्क होने पर चाद्पर्णी, पुननंवा, नागबल, बद्य-घुवचंडा 
( बाह्मी ), मण्डूकपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी ( चखाहूली ), पिप्पली, बच, 
वाथविडग, कोच, मिलोय, लाह चन्दन, अग, मुख्दटी, महूवे के एक, नील 
कमक, देत कमल, मालती, युवती ( नवमालिका, सागरा ); यूथिका ( जुडी, 
दवेतपुष्या ), इनका चुणे मिलाना चाहिये । इन सश्र का चृणं स्वरस से मारित 
आवे के चण से अष्टमाश्च होना चाहिये । फिर इख सम्पूणं चूणं मँ एक 
इजार पर नागवल्म का स्वरख उठकर छाया मे शुष्क करना चाहिये । शुष्क 
होने पर दुगना घी अथवा एक साय मिचेषां ओर ख्डद मिलाकर गुड़ के 
समान बन जाने पर छटा छोटी उदलिया बाधकर घी से भावित पवित्रं इद पात्र 
मे स्कर उपल की राख मे मूमि कं अन्दर गाड देना चाहिये । अथर्ववेद 
के न्ञाता विद्वानों से रक्चाविधान कय गत्तं ये गाडना चादहिये। पन्द्रह दिन 
तक्‌ ओषय को भूमि मे गड़े रहने देना चाहिये । पन्द्रह दिन के पीठे निकाल 
कर स्वणं, चादी, ताम्र, प्रवाल, कालय ( फोलद ) शी भरर्मो को ओषध 
मे अष्टमाश् मिना चाहिये । इख रठायन का कु्टी-प्राविश्िक विवि के अनुसार 
आधा क्षं ( १ तोला) से प्रारम्भ करके घरे षरे जधा आषा कपं बदति 
हुए प्रात. सेवन करना चाहिये । इखका प्रयोग करते खमय अग्नि के वका 
ध्यान रखना चादिये । जब यह ओषध जीणे इ जाये तव घौ से मिधित खाट) 
के मातको दघ के खाय खाना चाये । इस रषायन से उपरोक्त कदे गुण 
प्राप्त दोदे र ॥ ५७ ॥ 
भवन्ति चात्न-- इदं रसायन नाद्यं महर्षिगणसंवितम्‌ । 

भवत्यरोगो दीघोयुः ्रयुञ्ञानो महावलः १} ५८ ॥ 

कान्तः प्रजाना सिद्धाथश्चन्दरादित्यक्षमय॒िः। 

श्रुतं धारयते सन्त्वमाषं चास्य भ्ववेते ॥ ८९ ॥ 

घरणीधरसारख्च वायुना समविक्रमः । 

स भवत्यविष चास्य गारे संपद्यते विषम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति बाह्यरखायनद्विनीययोयः । 


इस बाह्य रखायन को महर्षियो ने सेवन किया था । इसके सेवनं से पुरुष 
नीरोग, दीय, मदाबरुश्ाखी जनता मे प्रिय, सुन्दर ८ जिसे जनता चाहती 
द ), उसकी सब इच्छाएं पूणं हो जाती ह । बह चन्द्रमा ओर चयं के समान 
कान्तियुक्त होता है, वह सुनते दी याद कर ठेवा है, उसका मन भषप्रङ्वि का 
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दोज्ञाता है, बह पव॑त के समान लम्बा-चौडा डील्डोल का, बायुके समान 
पराक्रमी दो जाता है। विषमी इसके शरीर में पटूःचकर अविष, ( विषरहितं ) 
यन जाता है । यह द्ध रसायन का द्वितीय योग ह । ५८-६० ॥ 
बिल्वोथिमन्थः स्योनाक. काङ्मरी पाटखिवंखा | 
पण्येश्चतञ्चः पिप्पल्यः इवदष्टरा बरहतीद्रयम. ॥ ६१ 1 
श्र॒द्ध तामख्को द्राक्षा जीवन्ती प॒ष्करागुरः | 
अभया चासता छद्धिर्जविकषेभको खटी ॥ ६२॥ 
सुस्तं पुननेवा मेदा एटा चन्दनयुखलम्‌ । 
विदारी वृषमृलानि काकोली काकनासिका ।॥ ६३ ॥ 
एषां पठोन्मितान्भागाञ्शक्ान्यामलकस्य च । 
पच्च दद्यात्तदेकत्र जर्द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्योषधान्यथ तं रसम्‌ । 
वच्ाऽऽमरकमुद्‌ धृत्य निष्कुट तेरसर्पिषोः ।। ६५ ॥ 
पलद्भ्‌ादश्चके मृष्ट्वा दवा चाधेतुखा भिषक्‌ । 
मस्स्यण्डिकायाः पूताया छेहवत्छाधु साधयेत्‌ ।। ६६ ॥ 
षट्पठं मधुनश्चात्र सिद्धशीते समावपेत्‌। 
चतुष्पर तुगाक्चीयोः पिप्पीद्विपर तथा ॥ ६७ ॥ 
पटमेकं निदभ्याच्च त्वगेखापत्रकेशसत्‌। 
इत्यय च्यवनप्रारचः परमुक्तं रसायनम्‌ । ६< ॥ 
कासरवासदस्श्येष विशेषेणोपदिरयते । 
द्रीणक्षहानां बद्धानां बाखानां चाङ्खवधेनः | ६< ॥ 
स्वरक्षयमुसोसोगं हृद्रोगं वातञ्चोणितम्‌ । 
पिपासां मत्र्चकरस्थान्दोषांश्चाप्यपकषेति ।| ७० ॥ 
अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरुन्ध्यान्न भोजनम्‌। 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुच्द्धोऽमूस्पुनयवा । ७१॥ 
मेधां स्ति कान्तिमिनामयत्वमायुशप्रकषं बरमिन्द्रियाणाम्‌ । 
खपु प्रहषं परमग्निदद्धि वणैप्रसादं पवनानुरोम्यम्‌ ॥ ७२॥। 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाल्लमेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेचात्‌ । 
जराकुत रूपसपास्य सरवे विभर्ति रूपं नवयौवनस्य ॥ ५३ ॥ 
इति च्यवनप्राञाः। 
च्यबनप्रा्च- वेर की छाल, अरणी को जल, अरट्‌ की छर, गम्भारी की 
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छाछ) पठल कौ छर, खरंटी, चारां पर्णिया ( शाल्पिणी, पन्निप्ण)) मुद्‌ग- 
पर्णी, माषपर्णी }, पिप्पली, गोखरू, दोन छोटी बड़ी कटेरी, काकड़ायिङ्गी, 
तामलकी ( सई आवला ), द्राश्चा, जीवन्ती, पुष्करमूल, अगर, हरड वद्ध, 
गिरय, डि, जीवन, ऋषमक, शठी ( कचूर ), नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, 
छोटी इल्यची, खारू चन्दन; कमक गद, विदारी, अद्भसे की जड, काकोली, 
काकनासा ( कौ रोद्ध), श्रत्येक एक एक पठ, आयल १०० इनक एक 
द्रोण ( परिभाषा से दुगने ) ज में पकावे ¦ पकाते खमय अवयो को पाट्लीर्यै 
बोध कर क्राथ में छेडना चाये } जब आषधियों कार क्ाथमे आ जाये 
ओर ओषधिया नीरस ह्ये जाय तब पोटलीको निकालकर क्राथ छन केना 
चाये । इन अवे कौ गुरव्ंको निकार कर कपड़े में से आवलंको 
दाथ से रगड़ कर छानना चाहिये । जिषे रे निकल जाय ओर नरम पिद्धी 
सी बन जाये | इष पिट्टी को भिचितितेलषए्वषी क बारह परमे मूनलेना 
चाहिये ! मूनना इतना चा्धिये कि रगखन्खादौ जाये! क्राथ में ५० पल 
राब या दानेदार खाड मिलाकर ठेद पकाना चाहिये । पकाने से पूवं छानकर 
आवे की पियटी इमे मिला दे । जब्र पाक तेयार हा जाय ता इसको उतारे । 
ठण्डा होने पर छ. पढ { ४८ तखा ) मध्ु, वश्चलचन ४ पर, पिप्पली दो परु, 
दाल्चीनी, इलायची, वेजपात ओर नागकेखर मिलति १ पह मिला दे। पकाते 
समय निरन्तर लकड़ी के कोच ( पल्या ) से द्यत जावे । 


[ च्यवनप्राद्च का पाठ कई युस्वकों मेँ हे । चिक्ठित्वा-कटिका, योग रना. 
कर ओर खाद्खघर मे ऊ ओष्धियों काभेद है| किसी ३५. किसीमे 
इट ओर दिखी मे ३६ र क्ाथविधिमे भी कीं चदुथां् शेप रखने की 
विधि टिखी है, कदी अष्टमा की । ओषधयो का रख काथ मे आना चाहिये | 
खाथ दही शाङ्खवरमे तैर के अन्दर आवठे मूननेका विधान नदीं । बह्म पर 
केवर्घीकादही प्रयोग ककर्यादहे। | 


यह्‌ च्यवनप्राल उत्तम रखायन है । खाकर का, चवास, को न्ट करता है । 
क्षीणक्षत, वृद्ध एव वाल्क के अगो को वदाता है । स्वरश्चय,) उरोरोग, इदय- 
रोग, बात-रक्त, पिपासा, मूव्रस्थान, शुक्रस्थान के रोयो ( वीदोप) कौ नष्ट 
करता है! इस व्यवनप्राज्च की मात्रा इतनी ठेनी चांहये जिसे भूख ने 
नद्यो; इसके प्रयोगे इद्ध च्यवन ष््षि मी पुम्‌ जवान बन गये थे { इस 
रघायन्‌ ॐ प्रयोग से मेधा, स्मृति, काति, नीरोगता, आयु की दीघता, इन्द्रियो 
की सबलता, मेथुन भँ समथता, देहाभि करौ बृद्धि, वणं की निभेल्ता, वायुकः 
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अनुलोमता प्राप्त होती है । ऊुटी-प्रावेधिक विधि मे इस रसायन का प्रयोग करने 
वाला बद्ध पुरुष भी बाद्धंक्य के चिं से रहित होकर नई जवानीकेखूपको 
धारण करता हे, (मात्रा १ से २ तोरा तञ ) | ६१-७३॥ 
अथाऽऽम्रलक-हरौतकीनामामच्क-विभीतक्ानां हसीतकौ-विभीत- 
कानामामरुक-हरीोतकी-विभीतकाना कां पलाञ्चत्वगवनद्धानां खृदावलि- 
पानां ङकूखके स्विन्नानायद्कखकाना पर-सहसरमुदुखल स गोथ्य द्धि- 
घृत-मधु-परर तेल-श्केया संप्रयुक्त भक्वयेदनन्नथुम्यथोक्तेन विधिना, 
तस्यान्ते यवाग्वादिभिः अरकृत्यवस्थापनमभ्यद्धोत्सादन सर्पिषा यवच- 
णश्च, अयं च रसायन-प्रयोग-प्रकर्षो ्िस्तावद ग्नि-बरुभमि समीश्य ध्रति- 
भोजनं युषेण पयसा वा षष्टकः ससर्पिषकोऽतः परं यथादुखशिहारः 
काम्य. स्यात्‌ । अनेन प्रयोगेणषय. पुनयुवत्वमवापु , बभूवुश्चानेक- 
वषंशतजीविनो निर्विकारः पर शक्रारबुद्धीन्द्रय-वर्-सञुदिवा-, चेड- 
श्चा्यन्तलिछया तप इति ॥ ~ ॥ इति चतुथौमर रसायनम्‌ । 

¡ ,. ,, आमलक रसायन ( ४ }--आव>़े भर इर्ड, ( २ ) आवकठे ओर बेड़ा 
(२) हर्ड ओर वहेड।, ( ४ ) वा आवला हरड ओ बदेडा इन चारों मे से 
किसी एक योग के लेकर, ठाक का गोलो छलसे लपेट कर, उपरसेभ्द्धीका 
खेप चदा कर गोहौँ कौ आग में स्विन्न करना चाहिये । स्विन्नं होने पर इनकीं 
गुठछिथा निकार कर एक इजार पर परिमित मात्रा म ऊउखर्ये कूटठे। 
इनमें दही, घी, शदद्‌, पलक ( ति कल्क ), तै, शकरा मिला कर कुरटीप्रमे- 
शिक विधि से सेवन करे । इख के सेवन के समय दूखरा किष प्रकार का कोर 
अन्न आहार नदी खाना चािये। पश्चात्‌ यव^यू आदि पेया द्वरो श्रुति मे 
अथात्‌ पूवं भोजन पर काना चये । प्रति दिनिष। ङं माङि भारजौ के 
चूण से उबटन करे! आग्न बको देष्वते ह्र इस रथ्ायनक्ोद्‌ा हो बार 
सेवन करे । भोजन म धी युक्तखाेको यूप्रया दुव क साथ खाना चादिये। 
इसके पथात्‌ यथेच्छ आहार-विष्षार का उपभाग करना चादिये । इस प्रयाग से 
क्षिया ने पुनः युवावस्था को प्राप्त ज्िथा, अनेश वषो कां आयु मोगो थी, 
वे देर तक नीरग भोर चोर इद्धि, इन्धिय बल घ युक्त रहे, उन्दने अत्यन्त 
निष्ठा से तप किया ॥ ७४॥ 

दरातक्यामलक्-विभीवक-पच्च पञ्चमूर-नियृहेण पिप्परी-मधघु-मधू- 
क-काकोडी-क्षीर फ रोल्यारमगुप्ना-जीवशूषेभशृ-क्लीर-ुक्ला -कल्क-संप्- 


%& अष्टगश्य्मह के अनुखार रसायनावयि प्रयोग के दुगन दनिषीकी 
माङ्श्च ओर जो का उवटन करना खाषिये । 
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युक्तेन विदारीस्वरसेन क्षीरष्टगुणखंप्रयुक्तेन च सर्पिषः ऊुम्भं खाध- 
यित्वा प्रयुञ्जानाऽग्निवकुसमा मात्रा, जीण च क्लीरसर्पिभ्यो' शादि. 
षष्टिकयुष्णोदकातुपानमश्नन्‌, जरनव्याधि-पापाभिचार-व्यपगत्त-मयः, 
शरीरेन्द्रिय-बुद्धि.बरूपतुर्युपलभ्याप्रतिहतस्षबरम्भः परमायुरवाप्तुया- 
दिति ।। ७९५ ॥ इति पञ्चमो हरीत रोयागः१ । 

इरितक्यादि योग--हरड़, बदेदा, अवला, पाचों पंचपूढ इनके शम्मिकित 
काथ र्मे, पिप्पटी, मुलहटी, महज, काकोली, श्ीरकाकोली, कौच बीज; जीवक, 
न्चुषभक; शीरशुङ्कः ( श्रविदारी या नियोथ ) इनके कल्क से, विदारी के स्वरस 
से, आठ रुण दूष मिलाकर दो रुगा गोघृत चिद्धकरे #। जाठराग्नि के बल 
कफे अनुखार इसका उपयोग करे । 

जीणं होने पर दघ ओर घी के खाथ शालि ( देमन्त धान) या खाटीकरा 
भात खाना चाहिये ¦ अनुपान गरम जल शेना चाहिये । इक्क प्रथोग से 
बुदटापा पाष ओर रोग तथा अभिचार का भय नीं रहता । इसके सेवन से 
देह, इन्द्रिय ओर बुद्धि का अदु ब हो जाता है। खव कायं विनाबाधाके 
पूणं होते ह तथा पूणं आयु प्राप्त होती ह ॥ ७५ ॥ 


ह रीतक्यामरक-बिभीवक-हरिद्रा-द्थिरा-वचा [ बला ] किडङ्काशव- 
वल्ली-विङ्वभेषज मधुक-पिप्परी-सोमवल्फ-सिखन श्रसर्पिषा मधु 
सकराभ्यासपि च सन्नीयामरूक-स्वरस-कत-पर-परिपीतमामङ्छचूण- 
मयश्चणचतुभागसं्रयुक्त पाणिदल्मात्रं प्रातः प्रातः श्रार्य यथोक्तेन 
विधिना साय सुदुगयूषेण परयसा वा खसर्पिष्क स्राङ्िषष्टिकमस्ीयात्‌ । 
त्रिवषग्रयागाद्स्य वषेश्चतभजरं वयस्तिष्ठवि, श्रतमवे।तछत, सवोमयाः 
प्रास्यन्ति, विषमविषीमवति गात्रे, मात्रमरमदत्‌ स्थिर भवति, अद 
[ धर ] श्या (ष्या) सूतानां मवचीति ॥ ७६॥ इति प्छ दरीतकीयोग. । 


१. इतिपञ्चमामल्करसायनम्‌ | 

छपा विधि-चक्रपमि के अनुखार दरीतद् आदि का क्वाथ ष्क भाग, 
विदारी स्वर एक भाग, दूव आठ मागघी एक माग । अष्टागसम्रह के अनु- 
सार--घी ४ द्रोण, क्वाथ ८ द्रोण, स्वरख ८ द्रोण, दूष ३२ द्रोण । परिभाषा 
नियम से-धी ४ द्रोण, क्वाथ १६ द्रोण, स्वर १६ द्रण, दृष देर्‌ द्राण चेना 
-चाहिये । यथा- 

जलस्नेहोषधानाञ्च प्रमाणं यत्र नेसिम्‌। 

तत्र स्यादोषधः स्नेहः स्नेदात्चतोय चतुर्णम्‌ ॥ 
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इरितक्यादि योग ( २ )--दरड, आवल, बहेड़ा एृश्िपर्णी, हल्दी, खर्ट, 
वायविङंग, भिलोय, सोट. मुटईटी, पिप्पली, शीमवल्क (खदिर खेत) इनके काथ 
से षिध दूघ पे से बनाये घी के साथ मधु ओर शकंग मिलाकर तथा एक सौ 
आवद ॐ चण ने आवल का स्वर मित्यकर इख चणं से चतुर्था लो भस्य 
मिह्ाकर दोनों को सभ्मिलिन करके प्रति दिन प्रात. टि प्रविश्चिक विधिसे एक 
कर्णं मात्रा मे सेवन करे | सायकाल घी सिध्रित शाखया खाटीके मात को दूष 
या मृग के वृष ङे साथ खाना चाये ! इस प्रकार ठे तीन घाल तक इस प्रयोग 
योत्रस्ते ण्यक खौ वषं तनः विना बुढापे के आयु रहती है, पठा, सुना सष 
याद्‌ र्वा खवयेग नष्टहो जाते हैः शरीरमे विध निर्विष दो जाता है, रीर 
पत्थर के समान चट हो जाता है, प्राणियों से तिरस्कृत नदीं होता | [ 'अदय्यो 
भूताना मवदिः के स्थान पर अधृष्य भूताना मवि, पठ ठीक है 1 वही अथं 
किया दै) वलम के स्थानपर दचाभी पाठ है। कविराज गगाध्ट मेन >े इर्तिशी 
आदि द्रव्यो ङे काथ ओर कल्क दोनो > धृतपाक्‌ सा विधान किया ई] ॥७६॥ 
भवन्ति चात्न-यथाऽर्राणाससरतं यथा भोगवता सुधा ¦ 
तथाऽभवन्महर्षणां रसायननिधिः पुरा ॥ ७७॥ 
न जरान च दौबेल्यं नातुयं निधनं न च । 
जग्युवेषंसहसखाणि रसायनपराः पुरा 1 ७८ ॥ 
न केवट दौर्घोमहाऽऽयुरथते रसायनं यो विधिवन्निषेवते 
गति ख देवषिनिर्षोवतां ञ्चभ प्रपद्यते ब्रह्य तथेति चाक्षर (य) म्‌ \७6। 
जिख प्रकार देवताओं के व्यि अग्रत, नागों > चिरे युधा थी, उशी प्रकार 
पूवे कारम मद्यं देः ल्यि रसायन विधियी} उख समय मै रखायन को 
सेवन कूगनै वाठे महषि न इद्धावन्था, न दुवेक्ठा,नरोगञ्जौन नमृष्युकोह्यी 
(कार से पुव) प्राप्न इए । उन्टने ्जायो वर्णे की आयु मोगी थी! जो पुम 
विधिपूवंक रसायन का सेन्‌ सर्त है ठरे केडर दीघरायु दी न्दी भिष्ती अपि य 
वह देवर्षि! से प्रा छम गतिकोप्राप्च करता है, न्न परमात्मा) का साश्छास्कार 
करता है, उस अश्चय ब्रह्म के प्राप होने स मुक्त चक जाती हे ७७-७६ ॥ 
तन्न श्छकः--अभयवामछकीयेऽस्सिन्‌ षञ्यो.भः परिक्ोर्तिवाः। 
रसायनाना सिद्धा रान्रचुरयैरजुबतते ॥ ८० ॥ 
इस अमयामलकौय रसायन पाद तै चिद्ध रसायनों के छः प्रयोग कष्ट, 
जिनके सेवन से दाघायु भिङ्त) है ॥८०॥ 
इप्यभिवेश्चङते तन्ते चरकरतिचस्ते चिकिस्ितस्थानेप्रथमे<ध्यायेऽ- 
भयामल्कौयो नाम शसायनपादः प्रथमः 





मिपि 
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अथातः प्राणकामीयं रसायनपाद्‌ व्याख्यास्यामः} १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेय" । २॥ 

अव हम शाण कामीय, नामक-रसायन पाद की व्याख्या करते है 1 भगवान्‌ 
आश्रिय ने एेखा उपदेश किया ह | १-२॥ 

प्रणकामाः शुश्रषध्वमिदयुच्यमानमसरतमिवाऽपरमदितियुततदित- 
करमदचिन्त्याद्रवप्रभ्नवमायुष्यमासेग्यकर् वयक्चः स्थापनं निद्रातः 
श्रम क्छमालस्य-दोवल्यापहरमनिख-कष्छ-पिन्त-स)म्य-करस्थेयकरमवद्ध- 
मांसहरमन्तरग्नसंधक्षणं भ्रभा.वणे-स्वरोत्तमकर रसायनविघानम्‌ ! 
अनेन च्यवनादयो महपेयः पुनयुवत्वमापुनरीणां चेष्टवमा बभूवु 
स्थिर-सम-युषिमक् मांखाःसुसदतस्थिरश्चरीराः सुप्रशन्न-वर-वणःद्धया 
स्वेच्राप्रतिहतपराचमा सवक्ड्शखदाश्च । सव श्रारदोषा अवन्ति 
माम्याहारादम्ल-खवण-कटुक-क्षार-वष्क-क्ाक-माष ' निल-परछ-पिष्टा्- 
भोजिना विरूट-नव-चछच्छ-शमी वान्य-विबद्धासात्म्य-खश्न- क्षाराभिष्य- 
न्दिभोज्िनां किर्च्-गुर-पूति-पयुषित भोजिना विषमाशनाभ्यश्चनभि- 
याणांर दिवास्वप्न-ली-मदयःनित्यानां विषमाघिमाच्र-न्यायाम-संक्षाभित- 
रीराणां भयनकोध-चोक खोम मोहायास-बहुकानाम्‌ । अवो निभिन्तं 
हि क्िथिली-भवन्ति मांसानि, विुच्यन्दे खन्धयो- विद्यते रक्तं 
विष्यन्दते चानल्पं मेड, न सन्धीयतेऽस्थिष्ु मलना, शुक्रं च प्रवते, 
क्वयश्चुपेत्योजः। स एवभुतो गायति, सीदति, निद्रा-दन्द्रारस्य-समन्वि- 
तोऽनारदमाय्यु चेव निर्त्छाष्ः सिति, अखमथेश्चष्टाना श्ारीरमान- 
साना, न्-स्छृति-वुद्धि-च्छायो योगाणासधिष्ठाननूता न सवमाचुर- 
चाप्नोति ! तस्मादेतान्दोपानवेश्वमाप्ः सवान्यनलारहतानयास्याऽऽ- 
हारविदहासन्‌ र्लायन्यनि अय्ुनटनीष्टुक्तया सगयान्‌ पुलवसुरा- 
त्य्‌ इवाच--)) ३ ॥ 

आमख्काना सुभू नाना कारजानाम्ट्ण्डव-गन्ध-बण-र्सानः- 
मापुणे-रख-प्रमाण-वं योषा न्वरसेन पुननवा-कल्छ-संग्रथुक्तेन सपिष 
साधयेदाढकं अतः पर विद्ारीस्वर्सेन ज वन्ती-कल्क-समप्रयक्तेन, अवः 
परं चलुगुणेन पयद्चा बलाविवखाकपायेण शतावरी-उल्क-सं्रयुक्तेन 
अनेन क्रमेणेकेकं छतपाक सहखपाकं वा दकेराक्षो द्र-चतुभौगसंप्रयत्तं 


१. “मखः दति च पाठः ! २ श्रायाणाः इवि च पाठः| 
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सौवर्णे राजते मािके वा चो ददे धृतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌ । 
वद्यथोक्तन विधिना यथाग्नि भातः प्रात प्रयोजयेत्‌, जीर्णे च श्चीर- 
सपिभ्यी श्ाल्िषष्टिकमश्रीयात्‌ । अस्य त्रिवषप्रयोगाद्ररषेशतं वयोऽ- 
जरं तिष्ठति, श्रतमवतिषठते, सबामयाः प्रशाम्यन्ति, अप्रतिहतगति 
खीष्वपत्यवान्‌ भवति ॥ £ 

हे प्राण ( दीर्घं आयु ओर स्वस्थता ) की कामना रखनेवाडें | सुनो जो 
दम कहते ह, अश्न जिस प्रकारये देवत्तओंॐे ल्यि हितकारी दहै, उसी 
प्रकार से यह्‌ रसायन विषि तुम्हारे च्वि दृखरे अप्त के खमान हितकारी ओर 
उपयोगी है, यह रसायन विधि अचिन्त्य प्रभाव होने से अदधत शक्तिवाली, 
आयुवदंक, आयेग्यदायक, आयुस्थापक, निद्रा ( वैकारिक ), तन्द्रा, भ्रम 
( थकान ), ज्रम ( पीडा ), आलस्य ओर निबेख्ता को दुर करनेवाली, वात, 
कफ ओर पित्त को शान्त करती दै, स्थिरता ८ दता ) को उत्पन्न करती है, 
अबड़ ( शिथि } माप्त को सुगठित बनाती है, कायाग्नि को प्रदीप्त करती ह, 
प्रमा ( कान्ति), स्वर ओौरवणंको श्रेष्ठ बनाती दहै। इख रखायन विधि से 
च्यवन आदि मदर्पियों ने फिरसे जवानी प्रास ङी थी | शीते वे ख्यो के अति. 
प्रिय बने, उनके शरीर की माषपेिया दृद, समानरूप, सुगटित हो गद थी, 
उनके शरीर मजबूत तथा स्थिर हये गये थे, उनके बक, वणं ओर इन्द्रिया 
शष्ठ कोटि कौ हो गई थीं । उनका पराक्रम अप्रतिदत ( बेरो$न्टोक ) था ओरवे 
खव प्रकार के श्च उठा खकते ये । 

जौ व्यक्ति ख्य, लवण, कडु, क्षार, शुष्क, शाक, माप { वा माघ ), ति 
कल्क; पिष्टान्न ( पि्धी के बने पदाथ ) का सेवन क्रते है, अटसि ( जङाया 
हज ) या नये ( उखीखाकके) शुक या शमीघान्य का उपयोग करते 
परसपर विश्ड, अंषस्य, रूक्च, श्चार, अभिष्यन्दी दन्य का सेवन करते है जो 
ङ्किन्न ( गील्य ), रुरु, सा, बाखी भोजन करते हैँ, विषम मोजन या अध्यशन 
( भोजन पर ओर अविक भोजन ) करते है, जो दिन भें सोते, खी-षग या 
मद्य का सेवन करते, विषम या अधिक ब्यायामके कारण शरीरको चरते 
इडाते ई, जो भय, क्रोध, शोक, लोभ ओर आया से पीड़ित हेते है, उन 
व्यक्तियों मे प्राम्य आहार के कारण खब दोष उत्पन्न हो जाते है। इसी कारण 
से उनकौ माख्पेश्चया ढीली पड़ जाती ह । सन्धिया अर्य होने च्गती है, र्त 
विदग्ध ( जलकुक्क ) जाता है, मेद अधिक मात्रा मे बादर ता है, मजा 
अस्थियो को छंड़ देती है, शुक्र उन नदीं होता, आज क्षीण हो जाता ३ । 
इस प्रकार की अवस्था मेँ मनुष्य ग्डानियुक्त ( दील, दर्षररित ) रता दै, 


५ ५५१ ^ 
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दुःखित रदता ई, निरन्तर निद्रा, तन्द्रा, आलस्ययुक्त र्ता हे, शीघ्र दी उस्वाह" 
हीन होकर दापने छ्गता है, शारीरिक ओर मानविक चेशाओं मे असमर्थं हो 
जाता है, स्मरति, बुद्धि ओर छया (कान्ति) नष्ट हो जातीहै, रेगोंका घर बन 
जाता है ओर सम्पूणं आयु को भी नदीं भोग पाता। 


इसल्यि इन उपरोक्त दोषों को देखते हुए पूवं कथित अहित आ्ारविहार 
कात्याग करे ही मनुष्य रखायन का उपयोग करने के योग्य होता दहै। यदह 
कहकर भगवान्‌ पुनर्व्॑ु आत्रेय बोठे--अच्छी भूमि मे समय पर उद्यन हूए 
एव जिन के गन्ध, वर्णं ओर रख नष्ट नदीं हए हों ओर जिनका रघ वीयं ओर 
भ्रमाव मरपूर हो एेसे आव्य के स्वरख से, पुननेवा ( षारोद़्ी ) के कतक द्वारा 
धीकाएक आद्क (२॥ सेर) चिद्धकरे ® । इसी प्रकार विदारीकन्द के 
स्वरख ओर जीवन्ती कल्क के द्वारा धी का एक आदटक सिद्ध करे । इसी प्रकार 
चोगुने दूष ओर बस -अतिबहा के कषाय स तथा शतावरी कल्क से घृत सिद्ध 
करे । इस प्रकारसे एक एक धी काशत पाक (सौ बार) या इजार बार पा 
करे । इय प्रगार से सायित धत्त मे चथा श्चकंरा ओर मधु मिलाकर से 
मादित, पवित्र एव दृद बने स्वण यां चादी अथवा भिद्धीके ब्तंन मे इषषी 
को रख देना चाये । पिर कुटी प्रावेशिक पूर्वाक्त विधि से अपनी पाचनश्चक्ति 
के अनुसार प्रातश्छल प्रतिदिन खाना चाहिये । ओषध के जीण होने षर्धी 
गैर दूघ के खाथ शारि (सारी के चावखं ) का मात खाना चादिये।! इस 
प्रयोग को तीन सा तक सेवन करने पर सौ वषं तङ़ विना उद्धावध्या के आयु 
अनी रहती है । पटा सुना स याद रहता है, इव रोग नष्ट द्ये जते ई, बेयो- 
योक के खार मे विचरता है, सियो मे अपत्यशाली हाता है, उखङे बहुत 
सन्तान होतो ह । [ शे बार की अपा हजार वार किया पाक अधिक गुणश्चाली 
हे । एकं एकषाका एथक्‌ र पाके करना चाहिये । स्जतके पाज ढकी अपेक्षा 
स्वण 4, मिट्टी के बर्तन की अपेश्चा रजत मे अधिफगुणई।]॥३४॥ 





भवतच्धन्न। 


बहच्छरीर्‌ गिरिमारसारं स्थिरेन्द्रिय चातिषडेन्द्रियं च! 
अधूृष्यमन्येरतिकान्तरूपं प्रञञम्तपूजासुखचिन्तमाच््व ।! ५ ॥ 


@& परिभापानुकार स्वस दुशुना दोगा । घी से चार्‌ गुणा स्वरस आर 
कल्क धी का चौथाई दोगा । अर्थात्‌ यदि धृत १ आद्रकदहोतो स्वरस ल 
आदुक ओर कल्क चौथाई आदृक होगा । १ आद्क = ६४ पल = ६ सेर 
३२ तोके के । 
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वटं महद्णेबिश्चद्धिरभ्या स्वरो बनोवस्तनितानुश्टारी । 
भवत्यपत्यं विपुर स्थिरं च समर्नतो योगसभिसं नरस्य ॥ & ॥ 
इत्यामल्कघृतम्‌ । 

इस पयोग के सेवन से छरीर खम्बा, चौड़ा तथा लेहे के समान इदु ओर 
अति बल्वान्‌ हो जाता है। इन्द्रिया मजबूत ओर वञ्छाली हो जाती है, 
फोर इसको तिरस्छृत नही कर सकता, ङ्प भी मनोदर हौ जाता &ै, 
उत्तम पूजा, उद्चम सुख ( आरोग्य ) ओर उम मन (या ज्ञान ) युक्त होता 
६ । बल अति अधिक हे जाता है, वणं अत्यन्त निर्मल ह्यो जादा है, स्वर 
बादल > गजन कै ठस्य गम्भीर हो जाता §ै। सन्तान बहुत इदु 
९ नीराय ) होती है ॥ ५.६ ॥ 


आमङ्कबहख' पप्पी सहसघंभयुक्त पलाश-तरण-क्षायोदकोत्तरं 
तिष्ठेत्‌ वद्वुणवक्ारोदकमनातपञयुष्छमनरस्थचूर्गीकूवं चदुयुगाप्या 
मधुसरपिभ्या संनीय शकेरा-चृणे-चतुर्माग-सभयुक्तं बृतभाजनस्थं षण्मा- 
खान्‌ स्थापयेदन्तभूमेः, तस्योत्तरकाख्मभिवरसमां मात्रां खददेत्‌ पौन 
हिकः प्रयोगः, सासस्यपथ्यञ्चाऽऽदारबिधिनौ पराहिकः । अस्य प्रयागा. 
दरषं्चवमजरं बयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण । ७ ॥ 





इत्यामखकावखेहः । 


आमल्कावलेद--्क हजार आब्ठे, ओर एक हजार पिष्यली, न तो 
बहुत चे ओर न बहुत बद्ध अपि वण ठक के क्षारोदक मेँ बी रहे । 
[ श्चारोदक विधि-युवा ढाक को जलय कर राख कर ठेनी चाहिये । इ मस्म 
से & गुना जर डाल कर बिखोड़ना चाहिये । फिर अगले दिन नितार ठे! इख 
प्रकार इको वार करना चाहिये । इष सारे नितारे पानी को पका कर 
चार तेय्यार कर लेते है । नितरे पानी मे श्वर का सव भाग आजाता है, इस 
भ्य उसे श्वारोदक कदे है । ] जिस खमय श्चार जर इनके अन्दर धुख जाये 
तब इनको छया मे सुखा कर, गुटल्या निकार कर चूर्णं बना ठे । इस चरणं मेँ 
चार गुणा घौ ओर शदद मिलवे । चूणं का चवुथां श्च निभेङ खाण्ड मिवे । 
अव इखको एक पाच मेँ रख कर छः मास तक भूमिम गड्दे। छः मासे 
पीठे अग्नि बल के अनुसार इसको मात्रा प्रातःकार खावे । आहार का विचार 
सात्म्य कौ अपेश्ठासेहै। दिन के उत्तर भागर्भे सेवन न करे। इसके प्रयोग 
से सौ वषं तश जरारहित आयु रहती है, अन्थ खव गुण पूर्वोक्त रायन के तुल्य 
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ही है। [ अष्टागसं्रह मं--“अभमयामल्कपशहल ' पाट है! अभया ५०० 
ओर आवहा ५००] ॥ ७॥ 

आमलक -चू्णीढकमेकविङतिरात्रमामरुक-सदस-स्वरस परिपीतं 
मधुषूतादशाभ्यां दवाभ्यामेकीकृतमष्टमागपिप्पीकं शकंरा-चूणे-वदुभोगः- 
संप्रयुक्त घृत भाजनस्थं प्रावृषि भस्मरज्ञौ निदध्यात्‌, तद्रषोन्ते सात्म्य- 
पथ्याशी प्रयोजयेत्‌ । अस्य प्रयोगाद्वषे्चदमजस्मायु र्तिष्ठतीति खानं 
पूवण ॥ ८ ॥ इत्यामख्कचूणेम्‌ । 

आमसख्क चृर्ण--ए ङ अदु धवषेके चण को एक इजार आवल के 
स्वरख मे इङ्धीस दिन तक भावना देवे! इमे धी ओर मधु प्रस्येककेदादो 
आढक मिच्छे । इन खव का अष्टमाश्च पिपली चूणं वथा चूणं का चदथा ख 
शकरा मिला कर घी से नावित पात्र मेरत्व दे! इस पात्र फी वरखात में भर्म 
केदेरमे गाड़देः। वरषा बीत जाने पर सास्यभोजां होने पर इखश्ा प्रयाग 
करं ¦ इसके प्रयोग से आयु सौ बरख तक विना बद्धावस्था तर रहनो है ¦ येष 
गुण पूतं की भाति ई३॥<८॥ 

विडङ्ग तण्ड्र-चूणीनामाढ पिप्यदधी-तण्डुकानापध्थधाढ 5 स्िता- 
पठा-सर्पिश्तेर-मध्वाठके, षडभिरेकःकृतं घृतभाजनस्थं आराषषि नध्न- 
राराविति सवं समानं पूवण यावद्वा; । < ॥ इत्ति विडङ्कावङेप. । 

विडंगावटेह--छिलके रहित ब्रिडंग का चण एक आढक, पिप्पलो बाज 
का चृणं १॥ आदूक; मिश्रा घे, तेल जीर श्चहद इनका एक एक सादक 
रेकर छ. वस्तुओं को भिखा करषी से भावित पात्रमे बरखान के प्रारम्भ मेँ मस्म 
केदढेरमेदाबदे, आये सत्र पून की मातिहै॥६॥ 

यथोक्तगुणानामासल्कानां सहखमाद्रे-पलाक्ष-दरोण्या सपिधाना्यां 
वाष्पमनुद्मन्स्यासारण्यगोमयाग्निभिशूपस्वेदयेत्‌ , तानि सुखिल्स्चीता- 
न्युद्धृतकुरकान्यापाथ्याऽऽटकेन पिष्परोचृणोनामादेन च विडङ्ग. 
तण्ड्छ्चूणौनामध्यघंन चाठकेन शकंराचूणोना द्वाभ्या द्वाम्वामाटका्यां 
तेङुस्य मधुनः सपिषश्च खयाञ्य शुचौ दृढे घत मापिते कुम्भे स्थापयेदे- 
कर्विशतिरात्रसत उध्वे" प्रयागः, अस्य भयोगाद्रषेश्तमजसरमायुस्ति्- 
तीति समानं पूरेण ॥ १०॥ इत्यामलकावलेहोऽपरः । 

आमल्कावलेह ( २ }--पूर्वोक्त गुणव्रहे एक हजार अवल को ठेऊरं 
दाक की गीली ल्कडीसे बनी, टाक के ठढ्नवाली नाद र्मे भर कर दद्छन 
खगा कर जंगली उपर्टे ङौ अग पररेते गरम करे जि उङ्क बाघ बाहर्न 
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जाये । जिस समय आवे खीज जय ओर टण्डे हो जयिं तब निका कर, कूट 
कर, गुरी बाहर कर देनी चाहिये । इनके रेखे साफ करके, इसमे पिप्पली चूण 
एक आढक, विडग-तण्डुक वचं एक आढक, शकरा ( चीनी ) श५अद्‌क, 
तेर २ आटक, मधु दो आदूक ओर धी दो आढक ( परिभाषायचुखार ४।४ 
आहुक ), मिद्य कर धी से भावित स्वच्छ ओर दढ पात्र मेँ रख देना चाहिये । 
इद्धीष दिन क पीछे इठका प्रयोग करना चाहिये । इसके प्रयोग से जरारहित 
आयु एक सौ वरस की होती है ओर सत्र पूवं की ्मोति लाभ हेते 8॥ १०॥ 

धन्वनि ङुश्चास्तीणं स्निग्ध-ङृष्ण सधुर-सत्तिके सुब्णै-व ण-गरत्तिके 
वा व्यपरगत-विब-इवापद्-पवन-सङिङाग्निदोषे कषेण-वत्मीक इमशान- 
ैत्योषरावसथ-वजिते देशे यथतु-सुख-पवन-सङिटादिव्य-सेविते जा- 
तान्यनुपहतान्यनध्यरूढान्यवाङान्यजीणोन्यविगतकदीयांणि श्चीण-पुराण- 
पणान्यसंजातान्यपणौनि तपसि तपस्ये बा भासे शुचिः प्रयतः छत- 
देवाच॑नः सस्ति वाचयिता द्विजातीन्‌ वरे सुयुहूतं नागवखा- 
मूखान्युद्धरेत्‌, तेषां सुप्रक्षाछितानां सकपिण्डमाग्रमात्मक्षमत्रं व 
सृखक्ष्णपिष्टमाखोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, चूर्णीकत्तानि वा पिबेत्‌ 
पयसा, सधसर्पिभ्या' बा संयोज्य भक्षयेत्‌ । जीर्णे च क्षीरसर्पिथ्यी 
शालिषष्टिकमीयात्त । संवत्सरभ्रयोगादस्य वषशचतमजरं वयसि 
तीति समानं पूवण ॥ १९१॥ इति नागवबलारसायनम्‌ । 


नागबल रसायन- जागरू प्रदेय म उदन, ऊुधासे व्याप्त मृभिमें 
चिकनी काटी ओर मधुर मिद्धीमेंया सुवणं के समान रंग ी मिद्धी में उखन्न 
विष, ईं जन्तु, वायु ओर जरू तथा अभिनि के दोषौ से रहित, जहां पर 
इल न चलम हो, वल्मीक ८ बमीठ ) इ्मश्ान, चेत्य ( देवायतन ), जहा ऊषर 
भूमि नहो, जो रहने कौ मृमि नषे, द के अनुखार जदा पर वयु, पानी, 
धूप पहूचती हय, ऊच पर उत्पन्न, पाके आदिसेन मरी, कड़े आदिसेन 
खाई, समीपस्य चष्वया ल्तासे नषिरी, नतो बहुत खेरी ओर न बहत 
पुरानी, ( अपि तद्ण ), वीर्यं से भरपूर, जिसके पुराने पसे श्चढ़ गये हो, नये 
पत्ते अभी उद्यन्नन हुए हो, एेखी नागबला ( गंगेरम ) को माघ या फाल्गुन 
मास में उखाड़ । उखाड़ते समय वेद्य पवित्र ओर सयमबारे मन से देव- 
तार्थं की पूजा करके, मगल पाठ पदु कर, ब्राह्मणो का पूजन करके उत्तम 
बलवान्‌ म॒हूत्तं मेँ नागबल की जड़ को उखाड़ । इन जङ्ग को पानी से भरी 
प्रकार धोकर इनकी त्वचा आग्रमात्र ( एक पर भर ) या अक्च ( कथं ) मत्न 
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उतार के । इष उरु को सूर बारीक पी कर दूघमें मिला कर पीवे, अथवा 
इख छार का चूणं करके दुघ के साथ पीवे, अथवा घी भीर शहद मेँ मिला 
कर चाटे। जीणं होनेपर दूष ओरधी के साथ शक्या साटीका भाते 
खावे। एक साल तक इष प्रशार प्रयोग करने प्र एक सो बरकी जरा 
( बुढाषा ) से रहित आयु होती है ओर सथर गुण पूर्वं की माति होते हे ॥१९१॥ 


बरातिवखा-चन्दनागुरु-धव-तिनिश्च-खदिर-शिञ्चपासन स्वस्साः 
पुन्वान्ताश्चौषधयो दश्च नागवलङ्या व्याख्याताः । सरसानामङमे 
त्वयः स्वरसविधिः-- चृर्णानामाढ रुमाढकञुदस्याहोरात्रस्थितं ्रदितपृतं 
स्वरखवस्र योभ्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


बला ( खर॑टी ), अतिदला, चन्दन, अगर, धव, तिनिश्च ( सादन, स्वन्दन 
चर्च जिसका स्थ बनता था), खदिर, धिश्चपा ( शीश्चम ), असन इनके 
स्वरस तथा युनन॑वा तक गिनी हई अमरता, गिलोय, अभया, दर्ड, धानी, 
आवला, शक्ता, राश्ना ८ जीवन्ती ), श्वेता ८ दृवां अपराजिता ), जीवन्ती, 
अतिरखा ८ शतावरी ), दस ओषधियो का प्रयोग मी नागव्रल्ल से बतल्म 
दिया है । अर्थात्‌ जिप्च प्रश्नार ~ नागवला काः स्वर प्रयुक्त होना है, 
उशी प्रकार से इनका स्वर प्रयोग करना चाहिये । यदि स्वर प्रानो 
सके तो इनका स्वरस तैय्यार करने का यह प्रकार है करि ओषध का 
णं एक आदटक ओर पानी एक आढक (परिभाषा से दुरुना) 
टेकर चोषीष घन्टे इसमे भिगो कर रखना चादिये । फिर इक्षो मथ कर, छान 
कर स्वरस के समान प्रयोग करना चहिये । [ स्वरख के न सिल्ने पर यहमी 
विषिदैकि शुष्क द्रव्य को आठ गुणे जरमें काथ करना चाहिये) चतुर्था 
रहने पर छान कर प्रयोग करना चाहिये । बहा आदि > स्वरसकादीरेषखा 
प्रयोग करना चाहिये । भोजन विपि नागबला ॐ दी खमान जाने |॥ १२॥ 


भल्लात कान्यनुपहतान्यनामयान्यापूणेरसप्रमाणदीयाणि पक-जा- 
स्बव-प्रकाश्ानि शुचो शक्रे वा मासे सगरृह्य यवण्ल्ञे माप्पञ्चे का निधा- 
पयेत्‌, दान चतुमा सस्थितानि सहसि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारभेत 
इीत-स्निग्व-मधुरोपस्छृत-ल्चरीरः, पूवं दञ्च भक्षत उान्यापोथ्याष्टरुणेना- 
म्भखा साघु साधयेत्‌ , तेषा रसमष्टभागावशिष्टं पूतं सपयस्कं पिवेत्‌ 
सर्पिषाऽन्तयुखमभ्यञ्य । तान्येकेकभल्लातकोक्कषौपकषंण दश भल्लात. 
कान्यात्रिश्चतः भ्रयोऽ्यानि, नातः परमुत्कषेः प्रयोगविधानेन, सहखपर 
एव भल्लातकप्रयोगः । जीणं च ससर्पिषा पयसा आाल्षष्टिकाञ्चनमुप- 
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चारः प्रथोगान्वे च द्विस्तावत्‌ पयसेबोपचारः । दस योगा्रषेशतमजरं 
वयस्िष्टतीति समानं पूवेण \। १३॥ इति भल्लातकक्षीरम्‌ । 

भल्लातक श्ोर-जिन पर किसी प्रकार की चोटन छगी हो, जिनमे किंसो 
प्रकारकारोग ( कमि आदि) नदह, जो रख ओर वीयसे भरपूर हो, अच्छे 
परिपुष्ट दहो, तथा ज) पङ हर जामुन के समान कलि रगणकेह, रेषे मिदं 
क वेष्ट आर आढ माख पं एकूविन करडेजौषि नरे कोठेयें या उड़द ॐ 
देरमरदेवे। चारमानके पीछे एदनया पोप माक्ष श्न सेवन 
अ-रम्भक्रे;[ जै आदिमे ७ निश्नढ कर वुरन्त इना गेवन न करे, वहि 
शीत काल मे क्षत गुण युक्त शचरोरावशष्थामे ही नका उश्येण करे 1 ! अथःन्‌ 
पाने से पूते छरर को योतछ, 'हनग्व तथा सुर वस्तुओं से सस्करृत करे, 
इनको रेवन्‌ चरनं का प्रकारय्र ड क्रि पदे दस भिन्वो कोह्न कर्‌ 
अर गुण एनी मे प्कष्वे। जद आट्क्रा माग रष रह ज्ये तत्र इको छन 
कर दस्मे दूयनिद्ध कर पे अर पीनेसे पूवं दु मौ काल्पिल्णा टेव 
जिरि ध्रुवे कनःतरशा स्र तचा चिकनोहो जाय। इष प्रकार से प्रतिं 
दिन एक एक भिवे ऊ बाते हुए तो मिवे नक बहवे । तीस मे ऊपर 
मिले कौ मात्रा नी ब्रहवे ओर फिर उषी प्रकारसे घय कर दस्र तके 
अवे । इष प्रारसे एक हजार भिन्नं का प्रयाग करे । मिलतो के जीणं 
हनि परी ओर दूधके साथ लि याखाटो के चावढ खावे। प्रयोग के 
उपसन्त [ जितने दिन भिह्वों को प्रये करिणं उसमे दुगुने देना तक | दूष 
का दी उगयोग करे अथात्‌ दानो उमव दूब पीये । इस प्ररषर्ने तेण खौ 
बरस कीषिना दृद्धावस्याकेजायु होगहे। देषपू्े कौ माति गुणई। 
{ अ्टाग सग्रह के रीशाकरार इन्दु ने निम्न प्रकारसे खाने की विधि बताई ईै। 
प्रथम दिन १० मिवे, दरे दिन १९१, ठीषरे दिन १२ इ प्रर से बदुते 
हुए करव दिन २६, इद्धीखवे दिन ३०; बाख से केकर २७ वे दिन तक तीस 
तीखद्यीठे, अगेन बदाये। २८ पे दिन २६, २६ वं दिन २८, तीस्व दिनि 
२५, इख प्रकार से प्रया कर सेनाश्िवें दिनि १० परठे अवे, ४्टवेंदिनमौ 
दस ही देब) दख प्रमारसे एक हजार पूरे हयो जायेगे । यह एक हक्ञार ख्या 
आव्रह्यकतानुखार कम मी द्य घकती हे । प्रकृति कोञ्पेश्ासेकममेमी परि 
त्याग कयि जा खकता हे। अशगसप्रह के अनुकार ।जतने दिन भिखषेका 
पयोग किया हौ उसस तिथुने दिनों तक दूष चावल खाना चाधि ]॥ १३॥ 


भल्लातकानां जजंरीशृतानां पिष्टस्वेदनं पूरयित्वा भूमाबाकण्ठं 
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निखावस्य स्नेहभाकितस्य दटस्योपरि ऊुम्भस्याऽऽरेष्योडपेनापिधाय 
कष्णमृत्तिकावदिघ्र गोमयाग्निभिरुपस्वेदयेत्‌, तेषा यः स्वरसः म्म 
प्रपद्यत तमश्टमाग-सधु संयुक्तं द्वियुणधघतमय।त्‌ । तस्प्रयोगाद्षेश्चतम- 
जरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूवेण ॥ १४ ॥ इति भल्लातकक्षोद्रम्‌ 

भल्लातक श्चौद्--मिन्वो को कुचल कर पिष स्वेद विधिसे(पेदीर्ये चि 
क्षियि हुए) षड़ेमेंरखे। एक दुखरेषड़ेमेषीका टेप करके इख घडे कौ गले 
तक्‌ म्ह्धिये गाड़ दे] इख व्डेके मुख पर मिरकवेवाला घडा रख कर इसका 
मुख ठक्छन से बन्द करदे + इनकी सखन्धियों कोका भ्िद्धी से बन्द कर दे। 
अब ऊपर के षडे के चारों ओर उपे व्रिन कर आग ल्गावे। अग कौ आच 
से तैर निचले घड़े मे आयेगा । इ तेर ठ आठवा माग मघु अओौर दुगना घी 
मिलकर खावे } [ मात्रा आघांवृढते २ वृद तक ]। इसके प्रयोगसे एक 
खी बरस की लुदापे से रदित परम आयु होती २। शेष गुण पूर्त स्खायनों 
के समान है | ४ | 

भल्लातकतलयपातज सपयस्कं मधुन कल्केनाक्षमात्रंम शतपाक्ं 
कयोत्‌ । समानं पूवण ।, १५ ॥ इति भल्लातकतलम्‌ 

मल्नातक वैर-पूर्वोँक्त विध से तैयार क्रिया भज्ञातक तैकं दो आटकः, 
दुध आठ आदटक ओर सुच्डटी का कल्म ९ अघ (२ तताल ) इनसे यथा- 
विधि पाक करे । इख प्रकास्मे एक सी बार पाक ऋरके तेर सिद्ध करे । उका 
सेवन पूवं के ल्य ही करे ! इसके गुण मी पूरं को माति ही समरं ५१५॥ 

भल्लावकक्षीर भल्लातकृक्षा द्र मल्लञातकतेखमेव गुडभल्लातक्छं भर्छातर- 
यूषो भल्लातक-सर्पि-मल्लातक-परटं भल्लातकसक्तवा मज्ञावकर्वणं भल्ला- 
तकतपणभिति मल्लञातकनिधानमुक्तम्‌ ।१६।। इत्ति भञ्ञातकबिधि. 

मज्ञातक विधान--मल्लातक श्चीर, मल्लःतक श्चा, मल्लातक तेर के समान 
भल्लातक घी, मल्लातक गुड़ ( भिवे का गुड़ के साथ ), मलह्लातक यूष (मल्ञा- 
तक श्चीर के सुमान ), भल्लातक तर, मल्लातक पठ ( भिकावे ऋ तिक कल्क 
के खाय ); भल्लातकखक्तु ( भिरावे का जो के सत्तु के साथ ), मल्ञात्तक ख्व 
६ मिले ऋ सेन्धा नमक के साथ ), भल्लातक तर्पण ( भिल्वेक्ा खजा के 
सत्तुओं के साथ सेवन ) होताहै, ये भल्लातक विधान भो पून के पल्य 
ही जानने चाद्ये ॥ १६ ५ 

[ अष्टाग-सग्रह मे भल्लातकप्राश्च घृत का भी प्रयोग छिवा है--पुष्ट, परि 
पक्त आदुक मर मल्लातक छेकर उनको ईैट के चूण से रगड कर जल से धोकर ` 
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वायु से सुखा कर कूट र, एक जर के धड़े भँ पकावे, एक चौथा बचे तो 
उसे छन कर ठण्डा करे, फिर उसको दुध के धड़ मेँ पकावे, एक चदुथौश्च 
बचेतो बरावर मा्ाधी की लेकर उक्तम मिला कर धन्यकेदेरमे सात दिन 
तक्‌ रखे ! इस प्रकार अगृतरखपाकः बनता है, उसका सेवन करे ओर पचने 
के उपरान्त यथेष्ट जल, दुध या रख का सेवन करे । इससे स्मृति, मति, बल, 
मेषा, सत्व ओर खार इनसे सम्पन्न होकर खोने के समान उज्ज्वल गौर शरीर 
होकर दीर्घं आयुका भोय कर्ता है, | 

भवन्ति चा्--भद्वानकानि तीक्ष्णानि पाद्ीन्यभ्िसमानि च । 


भवन्त्यमनकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ १७॥ 
एते दश्विधस्तविषां प्रयोगा. परिक्छीर्षिताः। 
रोगप्रकृतिखात्म्यज्ञस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
कफजो न स रोगोऽस्ति न बिबन्धोऽस्ति कश्चन । 
य॑ न भल्लातकं हन्याच्छीच्रं मेधाग्निवर्धनम्‌ ॥ १९॥ 
प्राणकामाः पुरा जीणोशच्यवनाद्या महषयः । 
रसायनेः शिवेरेतेबेभू रमि तायुषः ॥ २० ।] 
ज्ञान” तपो ब्रह्मचयेमध्यास्म्यध्यानमेव च । 
दीर्घायुषो यथारामं संशस्य धिदिवं गतः २१॥ 
तस्मादायुःपर रपय" प्राणकामेः सुखाथिभिः। 
रसायनविधिः सेव्यो विधिवत्सुसमाहितः ॥ २२॥ 


मिले अग्नि के समान तीक्ष्ण ओर पकानेकाठे ( पाक रोग उध्यन्न करने 
वे ) हेते है। परन्तु यदि इनका विविपूवेक प्रयोग किया जाये तो अमृत के 
समान होते है । यरो पर भिखाबे के दश्च प्रयोगो का वर्णन कर दिया है। 
रोग ओर प्रकृति की ओर सालय की विवेचना करके इनका प्रयोग करे! रेख 
कोई भी .कफजन्य रोग नहीं है ओर नाध को$ रेखी लोतो की खकावट ३, 
जिसको कि मिटावा दूर न कर सङ यह शीघ्र ही मेषा तथा अग्नि को बदाता 
द । [ मल्नातक के प्रयोग मेँ अपथ्य कन्त्थी, दधि, शुक्त ( आचार आदि) 
तेकका देह मे लगाना, अग्नि का सेवन ओर गरम पानी इनका त्याग 
करना चाये । ] 

पुरातन काल मे प्राणों कौ कामना करनेषले द्ध च्यवन आदि महर्षियों 
ने इन्दं कल्याणकारी रषायनों के सेवन से अपरिमित आयु प्राप्त की थी) 


१ ग्राह्यः इति च पार 1 
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ये दीर्ध आयुवाके मषिं ययेच्छ ज्ञान, तप, ब्रह्मचय्यं, अभ्यासम ध्यान 
( ब्रह्मध्यान ) का सञ्चय करके स्वम मे गये। इटलि प्राणों कौ कामना 
रखनेवाे सुख, आरोग्य के इच्छुक पुषं को चाये कि दीघांयु प्राप्त 
करने के लिये विधिपूगंक बद्धी षावघानी से रसायन-विधि का सेन कर ।॥२२॥ 
तत्र शछछोकः--रसायनाना सयोगाः सिद्धा भूतदितैषिणा । 
निर्दिष्टाः प्राणकामीये सपर््िश्न्महपिणा ॥ २३ ॥ 

प्राणियों क दित को चाहनेवाले सहर्षं अत्रेयने प्राणकामीय अध्याये 

रखायननों के ये ३७ प्रयोग बतलये दै ॥ २३ ॥ 


दत्यग्निवेशकृते वन्ते चरकप्रतिस्कृते चिकिस्सास्थाने प्राणकामीयो 
नाम रखछायनपादो दितीयः । 


को सयमय 


( वतीयः पादः ) 
अथातः करश्रचितीय रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अब्र इम 'करप्रचितीयः नामक अध्याय की व्याख्या कस्ते है। भगवान्‌ 
आत्रेय ने ठेवा उपदेय छिया है--। १-२॥ 

करभ चितानां यथोक्त गुणानामामर्कानसुदूषतास्थ्नां छष्कचूणि- 
तानां पुनमवे फाल्युने वा मासे च्रिःसघ्रकृस्वः स्व रसपरिपीतानां पुनः 
दष्क वूर्णीकृतानामढकमेकं भ्राहयेत्‌ , अथ जीवनीयानां छंदणीयानां 
स्तन्यजननानां वयःस्थापनानां षडविरेचनञ्ताशथितीयोक्तानामोषधग- 
णानां चन्दनागुर-धव-तिनिश-खदिर-रिशगसन-साराणां चाण 
क्षिप्नानामभया-विभीवक-पिष्पद्टी-व चा-चन्य-चिचक-चिडद्धानां च सम- 
स्वानामाढकमेकं दश्चगुणनाम्भसा साधयेत्‌ , वस्मिन्नाढकावशेषे रसे 
सुपूते वान्यामल्कचूणौनि दत्त्वा गोामयाग्निभिवंश विद्क-शर-तेजना- 
ग्निभिवा। साधयेद्यावदपनयाद्रखस्य, तथुपदग्यसुपहव्यायसीष्ु पाच्री- 
घ्वास्तीयं श्चाषयेत्‌ › सुखाष्क कूष्णाजिनस्योपरि वद्-टषदि शक्ष्मपिष्ट- 
मयःस्थाल्या निधापयेस्म्यक्‌ , तच्चृणेमयद्णा्टमायसंप्रयुक्तं मधुख- 
पिभ्यीमम्निबलमभिसमीक्ष्य भ्रयोजयेदिति ॥ ३॥ 

आमल्कायस ब्रह्य रषायन--माघ या फाल्गुन माच में पूर्वोक्त रुर्णोवाल्े 
आवल को दश्च परसे हाथो दवाय तोड़ कर प्क करे ( भूमि पर भिरे भावले 
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को प्रहण नहीं करे ) । इनकी गुटी निकाल कर छया में शुष्के करे । इनको 
इक्ीस बार आवो का स्वरस पिखाबे। इख चूणं कौ एक भटक माचा छेवे । 
“पड्विरेचन दताधितीयः अध्याय मे वणित जीवनीय, चृहणीय, स्तन्यजनक, 
वय स्थापक ओषयि समूह अर चन्दन, अगद, धव तिनिश्च (वाघने), खेर, शीश्चम 
आर असन इन वृक्षों ॐ खार (मन्य काष्ट) को टुकड़े २ करके तथा इरड़, बहेडा, 
पिप्पली, वचा, चम्य, चिचक, वायविडग इन खव भित द्रभ्योंका एक आढक 
लेकर दय गुणे जल मे पकाय, ओर जब्‌ रख एक आढक रई जये तब इसको छन- 
कर पूव तयार किया आवहे का चूर्णं मिना ठे} फिर उपडे ओर वाख की खप्यच 
सरकण्डा, देजबन क छ्कड्ियो से आग को तेज करके इख को पच्रक्त जाये । 
जश्‌ सव्र रस शुश्क दा जाये ( चूणं जे नदी ) तव उतार ठे | चिना जे हए 
अवलेह करो उतार कर खे क थां मे फेखकर युष्क करे! शुष्क हो 
जामे पर कषे षग की खाठ पर रक्खी शिल पर चूत बारीक पीकर छे 
कीयालीमे रख दे। इख चूर्णं मे लोह मस्म आठवा भाग मिलाकर घी ओर 
मधु के साथ अग्निवको देष्व कर सेवन करे॥ ३ ॥ 
तत्र इखोकाः--एतद्रसायनं पूवं वसिष्ठः करयपोऽद्धिराः। 
जमद रन्भिरद्राजो शगुरन्ये च तद्विधाः ॥ ४ ॥ 
प्रयुञ्य प्रयता मुक्ताः श्रमन्याधिजराभयात्‌ | 
यावदच्छस्तपस्तेपुस्तस्मभ।वान्महाबलाः |! ५॥ 
तपसा ब्रह्मचयंम ध्यानेन प्रक्षमेन च । 
रसायनविधानेन कालयुक्तेन चाऽऽयुषा ॥ & ॥ 
गम्यता सहुषेयः पूवम्‌ + 
प्रथम वष्ट, कर्यप, अगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, मुरु; तथा अन्य इस) 
प्रकार कै छषियो ने इसका प्रयागक्िया था । इसके प्रयोग करने प्र वे धरम, 
येग ओर बुदापै से मुक्त हो गये थे । इख प्रभाव से उन्दने यथेच्छ तप किया 
था ! पूवे ङ मे मर्व रखायन विधि के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, व्यान, प्रच 
तथा अनियत काल तङ़ आयु का उपमाग करते रद ह ॥ ४-६ 
न हि $िचिद्रसायनम्‌ 
माम्याणासन्यकायाणां (श्यत्यपरयतात्मनाम्‌ ॥ 
इदं रसायन चक व्रह्मा वाषेखहसिकम्‌ 
जराव्याधिभ्रञ्चमन वुद्धीन्दरियवर्श्रदम्‌ । < | 
इत्यामङ्दायसनद्यरस्ायनलम्‌ । 
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कोद भी रखायन आम्य ( नगर में रइने बारे ) पुद्षों तथा काम-घन्वे भे 
पसे हुए तथा गह्यचयं आदि ख्यम का पाख्न न करनेवाले पुखषों मे फलवती 
नदी होती । इसल्यि इनसे पथक्‌ होकर एकाग्र चिन्त से रसायन-विधि करनी 
चाहिये । सदख वषं की आशु प्रदान करने वाङ ओर जरा तथा रोग को दुर्‌ 
करनेवाछे वथा बुद्धि ओर इन्द्रिय बल को देनेवाठे इस आमलक रायन का 
गह्या ने आविष्कार किया था ४ ७-ठ॥ 
संवत्सरं पयोवृत्तिगेवां मध्ये वसेत्सद्‌। | 
सावित्री ननसा ध्यायन्‌ जद्यचारी जितेन्द्रियः ॥ < ॥ 
संवत्यसान्ते पौषी बा साधी वा प्ठाल्णुनी हिथिम्‌ | 
यहोपवासी शद्धश्च प्रविश्यामङच्छावनम्‌ । १०॥ 
बहत्खाव्यमारुह्य द्रम शाखागत फर्‌ । 
ग्रहीत्वा पाणिना तिष्टैजलपन्‌ बद्यागृतागमात्‌ ।। ११) 
तदा हवश्यसग्रतं कसत्यामटफे श्वणम्‌ । 
शकंरामधुत्पानि स्नेहवन्ति खदूनि न ॥ १२ ॥ 
मवन्त्यस्रतसंयोगात्तानि यावन्ति भश्येत्‌। 
जीवेद्रपेसदखाणि तावन्त्यागहयोवच. ॥ १२ 
सौहिव्यमेषां गत्वा तु मवत्यमरमन्निभ । 
स्वयं चास्योपहिष्ठन्ते श्रीक्डा वाद्‌ च रूपिणी ॥ १४ ॥ 
इति केवमामखकं रसायनम्‌ । 
दे वछामल्क रसायन--एक वपं तक केवल दूत पर निवार रखकर 
गायों के बीच में गख करे। वहा पर द्रहचय्यं व्य पाटन करते दु मन 
मे सावित्री का ध्यान करे। एक साड छ पीछे पौष यः माघ ऊय 
फाल्गुन कीक्रिखी शुम तिथि भे अले के जग मे पर्हुचे। दहा पर 
उमे से पूवं ततन दिन उपवा केरे! फिर इड टेर वन मेस । 
यहम पर इशव्छे ते सदे नडे च्च पर चटकर हाथ & फल ॐ पकड कर अमत 
के आमे वक ब्रह्म, 'उवकारः क जप करना ददे | इस प्रकार जप कस्नेसेिष्चषण 
भ" के ल्यि आले? अमृदत्व स जाता है! समत र ने से आवद 
खकरा ओर मह करे स्मान ठे, स्नेहवाटे, कमर दौ यादे है, इनको खवे। 
वह जितम भी आवल खायेगा उने इजार वषा तफ शवा रहकर जीवत सद्मा । 
य॒दि भरपेट ठृष्च होकर खाये तो अमर हो जाये, बहुत दीद्ये! कान्ति 
वेदवाणी, ठ्ष्मी, सरस्वती श्वय इसके आगे आकर उपत्थित द्ये जाती ईै।९-१४) 
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विषठराया रसे मूत्र गवां क्षारे च छाब णे। 

क्रमेण चेडदीश्चारे श्श्रश्चार ण्व च | १५ ॥ 

वीक्ष्णायसंख्य पत्राणि वहविवणौनि वापयेत्‌ । 

च तुरडख्दीधणि तिलोव्सेधसमानि च ॥ १६ ॥ 

ज्ञाता तान्यञ्ञनाभानि सूष्ष्मचूगौनि कारयेत्‌ । 

तानि चृणीनि मधुना रसेनामल्कस्य च ॥ १७ ॥ 

युक्तानि ठेहवस्छुम्भे स्थिठानि घृतमाधिते । 

सबत्सरं निघेयानि यवपल्ले तदेव च ॥ १८॥ 

द्द्यादाखाडनं मासे सवे्रालोडयन्‌ बुधः । 

खवत्सरात्यये तस्य प्रयोगो मधुसर्पिषा ॥ १९॥ 

प्रातः भरातवेडापेक्षी सास्म्यं जीणे च भोजनम्‌ । 

एष एव च लोहानां प्रयोगः संप्रकीर्तितः | २० ॥ 

अनेनैव विधानेन हेस्रञ्च रजतस्य च । 

आयुःप्रकषटृत्सिद्धः प्रयोग. सवेरोगनुत्‌ ¦ २१॥ 

नाभिघातेने चातङ्कजरया न च सर्युना । 

स धृष्य स्याद्‌ गजभ्राणः सदा चातिबडेन्द्ियः ।। २२॥ 

धीमान्‌ यज्ञस्वी वाक्सद्धः ्रतधारी मदहाधनः । 

भवेत्समा प्रयुञ्जानो नरो खोदहरसायनम्‌ ॥ २३॥ 

इति रूोदादिरसायनम्‌ । 

लोदादिरसायन--तीक्ष्ण लौह ( फोलखाद ) के चार अगुल लम्बे जीर तिल 
भर मोटे पर्वों को आग में जल करके क्रमशः त्रिफला के काथ मे, योमूत्र मे 
माल्कगनी के श्वारोदक मे, तथा इगुदौ (हिगोट) के क्नारमे, ओर पलन्च 
( ढक ) कै क्षारोदक मे बुक्षारे । बुन्ञानेसे पूवं फिररतपा कर काढ कृर 
ल्या करे । बुश्चाने पर जब प्र अजन के खमान कारे ओर दूख्नेवारे हो 
जाय, तव इनका बारीक चृणं बना ठेवे । इस चूं को मधु तथा भावले के रख 
मे मिहम कर अवल को भाति कर ठ । इस अवलेह कोधासे भावित ष्ड़ेमे 
रख कर एक साठ तकनोकेढेरमे दबा दे। परसयेक मा लकड क उण्डेसे 
इसको चखा देवे । पक सार के पे इको घौ ओर शदद के साथ प्रतिदिन 
प्रातः अञ्चिबर क अनुसारं प्रयोग करे । जीण होने पर प्रति के अनुकर भोजन 
करे । इख प्रकार से अन्य लेहो ( घाठओं ) का प्रयोग करना चाहिये । दस 
माति स्वर्ण, चादी का प्रयोगचायुको लम्बा करता ह ओर सम्पूणं रोगों को 
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नष्ट करता है । छोई रसायन के एक सार तक प्रयोग करने पर पुडूष चोट, 
रोग, जग, मद्य इनसे पराभूत नदीं होता । हाथी के समान शक्िशाली हो 
जाता है, इन्द्रियां अति बल्वान्‌ हो जाती है। मेधावी, यश्चस्वी, वाक्सिद्ध 
(जोकदेगाणो होगा), भ्रुवधारी ( सुनते ही धारण करनेवाडा ), महाधन- 
ओआढी ( सखायन के प्रमावसे ही) हो जाता है ॥ १५-२३ ॥ 

एन्द्री मस्स्याक्षको बाद्मी वच ब्रह्यघ्ुवचंखा । 

पिप्पल्यो ख्वण हेम शङ्कपुष्पी विषं घृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

एषा त्रियवकार्‌ भागान्‌ हदेयसपिर्विषेर्विना । 

द्रौ यवौ तत्र हेभ्नस्तु तिटं द््याद्विषस्य च ॥ २५॥ 

सपिष्च परं द्यात्तदे क्यं प्रयोजयेत्‌ । 

धृतप्रभूत सक्षोद्रं जीणे चान्नं भरशस्यते ॥ २६ ॥ 

जरान्याधिश्र शमनं स्मरृतिमेधाकर परम्‌ । 

आयुष्यं पौष्टिके बल्यं स्वरवणेप्रसादनम्‌ ॥ २७॥ 

परमोजस्करं चेवत्सिद्धमेतद्रसायनम्‌ | 

नेन प्रसते कन्या नारक््मीनं विषं न इक्‌ ॥ २८॥ 
डिवन्नं खकु जठराणि गुल्माः शीदया पुराणो विषमउ्वरव् । 
मेधास्म्तिन्ञानहरश्च रोगाः श्ाम्यन्त्यनेनातिबङाश्च वाताः ॥ २९ ॥ 

इत्येन्द्रीरसायनम्‌ । 
णेन्द्र रघायन-र्द्री ( इन्द्रवारुणी या दिव्य ओषध ), मत्स्याश्चक 

( मरी ), गाह्य , वचा, बह्मसुवन्चंखा ( मण्डूकपर्णी ), शपिप्पी, सैन्धव 
क्वण, स्वर्णं, सखाहुली, विष, धी इनमें स्वणं, विष ओर षी को छोडकर 
परत्यक तीन २ जो भर लेना चाहिये | स्वर्णं दो जौ, विष एक तिक भर ओर 
धी एक पल मिखाना चाहिये । इष्ठको खाकर प्रभूत घी तथा शदद मिधित अन्न 
जीणं होने पर खाना चाहिये । इरे खाने से जरा ओर रोग शन्त होतेरै, 
स्टृति आर मेधा बदुती है । आयुधं, पौष्टिक, बलकारक, स्वर, वर्णं को 
शुद्ध कशता है । यह सिद्ध रषायन अस्यन्तं ओज-वर्घक ई । इसॐ़े प्रयोग से 
छ्त्या ( पाप या आभिचारिक कमं ), अलक्ष्मी ( दस्ता ), विष ओर रोग भी 
प्रभाव नदीं करते । हिवन, कुष्ट, उदर रोग, गुल्म, ज्ञीहा, पुराना विषम ञवर 
मेषा स्पति ओर ज्ञान छो नष्ट करनेवाढे रोग तथा अत्यन्त ब्वान्‌ वायु रोग 
भी इसके सेवन से नष्ट हो जाते ई ॥ २८२६ ॥ 





१ ह्यसुवचंखा दिव्य ओषधी है--श्िरण्यश्चीरा पुष्करसदश्पत्रा ।* 
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मण्डूकपण्यीः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चृणेम्‌ । 
रसो गुडन्याम्तु समखपुष्प्याः कलः प्रयोज्यः खल ञङ्कुपुष्प्याः ॥ ३०५) 
आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बाभ्निवणस्वरबधनानि 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेष्या विशेषेण च शङ्कषएष्पी ॥ ३१॥ 
इति मेध्यरसायनानि | 

मेषाकर रसायन चार ह । ञसे-( १२) मण्डूकूप्णीं का स्वर प्रयोग 
करना चाद्ये ¦ (२) गायके दृव के साथ मुलहठौ का चूणं खाना चाये । 
(३) गिलोय क) रख प्रयाग करना चाद्ये । (४) मू ओर पुष्पके खाथ 
शंखाहृखी का कल्क बरतना चाहिये । # ये चारो रसायन भायुवधक, रोग 
नाशक बल, अग्नि, वणं (कान्ति) ओर स्वर को बहते ह । ये रखायन 
मेधावर्धक ६ इन पे मी शखपुष्पी खास कर बुद्धि को बाती है ॥३०-३१॥ 


पच्च षट्‌+ सप्र दश्च वा पिष्परीमेधुसपिषा । 

रसायनगुणान्वेडी समामेकां प्रयोजयेत्‌ । २२॥ 

तिखस्तिखस्तु पूबीहे भुक्त्वाऽमरे भोजनस्य च । 

†पेध्पल्यः किञ्चकक्षारमाविता धृतभजिताः॥ ३३॥ 

प्रयोज्या मधुसपिभ्यार रसायनरुणेषिणा । 

जतु कासं क्षयं शोषं इवासं हिका गखामयान्‌ ॥ ३४॥ 

अरस ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमञ्वरम्‌ । 

वैस्वय पीनस शोप गुल्मं बातबरङासकम्‌ ॥ ३५॥ 
इति पिप्पटौरसायनम्‌ । 


पिप्पली रसायन-रखायन्‌ युण को चाहने बा व्यक्ति को चाये कि पांच, 
छः, सात या दख पिष्य्ी को ( चूण, फाण्ट, कल्क) मधु ओरषीके खाथ 
एक खार त भ्ण करे ! पिप्पली को पाश्च के श्चापेदक से भावना देकर 
गाय के घृतम भून लवे । इनमें से तीन तीन पिप्पली को षी में 


कैः मण्टरकपणी कौ प्रयोगविधि-दोषों से रहित दोकर उक्त प्रकारके 
आगार मेँ रह कर मण्डरूकपणीं का स्वरख लेकर षदख सम्पात आहूति शेष कर 
बले से जल को आलडन करके उसका पान करे । इसका दुध अनुपान है । 
इख लीणं होने परं यवान्न को दुघके साथ खावे। तीन मास दुषदही 
अन्ञपान है । 

१, पञ्चाः इति च पाठ, 1 २. भधुसमिशाः इति च पाटः । 
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ति 


मिलाकर प्रात.काल भोजन से पूवं तथा पीठे तीन समय खाना चाये) 
इस प्रकार करने से कास, श्वय, श्वास, ओष, जिखकी, गरे की बिमारिवा, 
अश्च, ग्रहणी रोग, पाण्डु, विषम ज्वर, स्वर्भ॑ग, पीनस, शफ, गुल्म भौर वात, 
कफजन्य रोग नष्ट होते है । 


[ पिप्पली प्रयोग मेँ पचसे कम पिष्यलीका भी प्रयोग कर सकते ह । 
इसी प्रकार कफ की मात्रा अस्यधिक बड़े होने पर प्रातः, मध्यावस्थामें होने पर 
मोजन से पूवं ओर कम होने पर भोजन के अन्त मे देनी चादिये । पिप्पली के 
अति सेवन से उत्पन्न दोष अन्य वस्तुओं के साथ सम्मित होने से उतसन्न नदीं 
होते । भावना" देते समय कम से कम खात भावना देनी चादियें । |॥३३-३५॥ 


कमब्ृद्धया दश्चाहानि दपेप्पटिकं दिनम्‌ । 
वधयेत्पयसरा साधं चथा चापनयेत्पुनः । ३६ ॥ 
जीण जीणं च युद्खीत षष्टिकं क्षीर सपिषा । 
पिष्पटीनां सह सखस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ ॥ ३७॥ 
पिष्टास्ता बङिभिः सेभ्याः शता मध्यवबठेनरेः। 
शीतकृता हस्वबलेर्योज्या दोषामयान्‌ प्रति ॥ ३८ ॥ 
द्श्चपैष्पिक- श्रेष्ठो मध्यमः षट्‌ प्रकी तितत । 
प्रयोगो यच्िपयेन्तः स कनीयान्‌ स चाबटेः | ३९ ॥ 
बरंहणं स्वयेमायुष्य प्टीदोदरविनाशनम्‌। 
वयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पोना रसायनम्‌ ॥ ‰० ॥ 
इति पिष्पीवधेमानं रसायनम्‌ ) 


पिप्पी वधैमान--एक दिन मेँ दस पिष्प्यिं का दृधे खाय सेवन 
करे । दुसरे दिन बीस का, ओर तीरे दिन तीख का । इस प्रकार से प्रत्येक दिन 
दस दिनों ठक दस दख पिप्पल्या बढ़ता जादे । साथमे दूघकी मत्रामी 
बाता जाय [ पिप्यली-वधमान के प्रयोगे दूष की मात्रा एक प्रकु ( पठ ) 
से आर्म्‌ करके प्रतिदिन एक एक प्रकुञ बटानी चाहिये, फिर घटाने के साथ 
धडा देना चाहिये । ] दस दिन के पीछे ग्यारदवं दिन दघ पिप्पली कम करे 
इस प्रकार से बीखवें दिन फिर दस परदह्ी आजवे। दूवकी सात्राभी कम 


पणस ममान माताम 


१ भावना विधि-दिवा दिवा$ऽतपे ्चुष्कं रा रा्ौ निवाखयेत्‌ । 
चष्ष्णचूणं कृत द्रव्य सक्षाद मावनाविधिः ॥ 
दिन भँ धप में सूखे रात्रि मेँ खुरे आका्च के नीचे रदे । 


~ चर्कसखं्ित। [ अ० १ 


करे । पिष्यली के लीं दने पर साठी मात दू ओरौ के साथ खावे। दोष 
ओर रोगो ® देख कर वख्वान्‌ पुरुष पीकर, मध्यम बल्वाढा काथ बना 
र ओर हस्व बल्वाडा शीत कषाय करके प्रयग करे । दस पिप्पली के प्रयोग 
को भेषठ, छः पिप्पली के प्रयोग को मध्यम ओर तीन पिप्पही क प्रयोग को अवर 
कहते ह । पिप्यद्ी-रखायन पुषटिदायक, स्वरवधंङ, आयुष्य, ष्टी, उदर रोग 
का नाश्चक, आयु को स्थिर रखने बाली ओर अद्ध वर्धक है ॥ ३६-४० ॥ 

[ गंगाघर कविराज ने छः पिप्पला तथा तीन पिप्पली का प्रयोग भी एक 
इज्यर तक ठेजाने कां कडा है । यथा--प्रथम दिन दस पिप्पली लेवें । दुखरे 
दिन बारह, इख प्रकार से तेरह दिन तक बद़ाता जाये ओर फिर चौदर््वे दिन 
से छः. कम करना आरम्भ क्रे । इस प्रकार से १०२४ पिप्पली का प्रयोग 
करे । तीन पिष्पटी के प्रयोग में अहारह दिन तक क्रमशः तीन तीन बढ़ाते 
जववें । उन्नीखवे दिन तीन घटा देवं । इस प्रकार से १०२८ पिष्यक्ी का प्रयोग 
करं । दस पिप्ली का प्रयोग इटेष्मिक रोगी के ल्यि, छः का वातिक ओर तीन 
का पैचचिक रोगी के ल्थिहै। सुश्ुतके मत से पिपल्यँंको दूषमें पीकर 
पांच; खात वा दसकी शरद्धि से पान करे । दख दिन तक दूष भात खावे । दस 
दिन के बाद फिर घयावे ओर घयते २पाच, सात जर दस तक आजावे।]॥|३६-४०॥ 

जरणान्तेऽभयामेका प्रागुक्ते द्र बिभीतके । 
युक्त्वा तु सधुसपिभ्योश्चत्वायामल्कानि च ॥ ४१॥ 
भ्रयोजयेत्छमामेकां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 
जीवेद्रषेरतं पूणेमजरोऽ्याधिरेव च ॥ ४२ ॥ 

इति त्रिफटानां रसायनम्‌ । 

व्रिफला रसायन~-पूवं किये भोजन के जीण होने पर एक इर प्रात.कार, 
भोजन से पूवं दो बेड़ा ओर मोजन के पश्चात्‌ चार ओव्ठे मघु भौर घी के 
खाय खोवे [इन द्रव्यो को दूटकर मधु ओर घी के खाथ खाना चाये] । इख 
रखायन का एक वषे तक्‌ प्रयोग करने से घौ बरख तक बुदापा ओर रोगो से 
मुक्त होकर जीता ह ॥ ४१-४२ ॥ 

भेफठेनायसीं पां कत्केन ठेपयेन्नवाम्‌ । 

तमदोराच्रिकं पं पिबेरकषोद्रोदकाष्ठतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

परभूतस्नेहमश्चनं जीणे तत्र प्रशस्यते \ 

अजरोऽखक समाम्यासराजीवेचैव समा; श्चतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति त्रिफलारसरायनसपरम्‌। 


न किमि क १०.८४ 
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बिफडा रघायन--खोहि के नये द्धे मेँ तिफडा को पीयश्चर केप कर देना 
चाहिये } चौबीस घन्टे तक इसको क्गा रहने देना चाहवे । किर शहद के 
पानी मेँ बने धोर मे मिलाकर पीना चाहिये । इसके जीणं होने पर बहत खा 
स्नेह ८ घी ) पान करना चागिये । इसके एक सार तक प्रयोग करने पर जरा 
ओर रोगों से मुक्त होकर सौ वरम नक जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 


मधुकेन तुगाक्षीयौ पिप्पल्या क्षौद्रसर्पिषा । 
त्रिफएङा सिता चापि युका सिद्धं रसायनम्‌ ॥ ४५॥ 
इति त्रिफलारसायनमरम्‌ । 
त्रिफडम रसायन - -रिफला क साथ वुगाश्ीरो ( वञ्चलेचन ) मुकहटी, 
पिप्पली, घी, मधु ओर शकरा इन खचको एकन करे सेवन करे । यह एक 
सिद्ध रसायन ३१ ॥ ४५ ॥ 
स्वरोः सुवणन वचया मधुसर्पिषा । 
विडङ्गपिष्पीभ्यां च त्रिफला रवणेन च | ४६ ॥ 
संवत्सर प्रयोगेण मेतास्छृतिषख्प्रदा । 
भवत्यायुष्प्रदा धन्या जरार)गनिवहेणी ॥ ४७ ॥ 
इति त्रिफखारसायनमपरम्‌ । 
त्रिफडा रसायन--चि फन को खब धातुओं की भस्म ( स्वं, रजत, ताम्र, 
वंग, सीसक, लोह, यश्चद ), स्वणं, वच, घ, शहद, वायविडग, पिप्पली ओर 
सन्धा नमक के साथ प्रयोग करे । इसके एक साल तक प्रयाग करने पर मेधा, 
स्मृति, बल, आयु बढती है, यद रसायन धन्य है तथा जरा ओर रोग को नष्ट 
करती है । [ यद्यपि सत्र धातुओं मे स्वणं आ जाता ई, तथापि प्रथक्‌ र्ण 
करने से पथक्‌ एक अश ओर डना चादियेर ] ॥ ४७ ॥ 


१ कोई कोद अ चायं इनको छः योग मानतेरह। परन्तु यह माननेसे 
संख्या बदु जावी हे । 
२ सत्त धादु-स्वणंतारारताञ्चणि नागवंगौो च तीश्णकम्‌ । 
घातव्रः सक्च॒विज्ञया अष्टमः कापि पारदः ॥ 
स्वणं तार चतस्र च वज्ो नागस्तु पचमः। 
रीतिका च तथा धाषो लों चेत्यष्टवातवः ॥ 
कविराज भी गगाधर सेन ने इनको मी पथक्‌ पृथक योग माना हे । रसा 
मानने से ड्या बदु जातो हे । 
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अनम्खं च कषायं च कटु पके शिखाजतु | 
नाल्युष्णञ्चीतं धातुभ्यश्च तुभ्यस्तस्य संभवः ॥ ४८॥ 
हेम्नश्च रजतात्तान्राद्वर कृष्णायसाद्पि । 

रसायनं तद्विधिभिस्तद्‌ वृष्य तच्च रोगनुत्‌ ।। ४६ ॥ 
वातपित्तकफष्वैस्तु नियुहेस्तत्मुभाव्रितम्‌ । 
कीरयोत्कषं परं याति सर्वैरेफकचोऽपि वा ॥ ५२ ॥ 
प्रक्षिप्योदुधनमप्येनं पुनस्तस्परक्षिपेद्रसे 

कोष्णे सप्नाहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥ ५१॥ 


शिढाजवु- शिलाजतु मे अम्ड रस नदीं, कषाय रख है । ( को$ आचाय 
उसमे ईषद्‌ अग्क रस मानते ह )। विपाकमे कटु, वीयंमें समान,नतो 
अत्यन्त उष्ण ओर न अव्यन्त शीत, चारो धातुजं ( स्वर्ण, कह, ताम्र ओर 
रजत से, को$ २ आचार्यौ ॐ मतमें जपु ओर सीसक ) से यह उत्पन्न होता 
है । सवण, चांदी, ताम्र ओर उच्तम कृष्ण को से निके शिलाजीत को विधि- 
पूवेक प्रयोग करने पर यह उत्तम रसायनः बृष्य तथा रोगनाशक होता है । 
विश्चुद्ध शिलाजीत को वात, पित ओर कफनाश्चक ओप्धियों के क्राथ से अथवा 
एक एक श्रोषि से भावना देने पर अधिक गुण बदृता है । [ रोगी क दोष 
आदि के अनुसार ओषधियों से भावना देनी चाये | 


भावनायं-- स्वच्छ पानी से शोभित शिलाजतु मे वातव्न ओषधियों का 
काथ डालकर धूप मे सुखा दे । जब सब पानी शुष्क हौ जाये तब पुनः कोष्ण 
काथ डालना चा््ियि। इव प्रकारसे एक सप्ताह त करना चादिये। 
{ (१) मावना देने के ल्यि शिलाजदुके बरावर काथ द्रव्य ठेकर आट गुने 
जल में काय करना चाहिये । ओर जब अष्टमाश्च रह जाये तव अन कर कोष्ण 
चियजठु मे डालना चाहिये । यह तो अष्टाग सम्रहका मत है । (२) चक्रपाणि 
कै अनुसार शिलाजतु के समान काथ द्रन्य छेकर इसमें चौगुना पानी डालकर 
कोथ करना चा्टिये । चतुथा रहने पर छन ठेना चाहिये इसी भावना देनी 
चाहिये । (३) श्चारपाणि के नियम से शिलाजदुके समान क्राथ द्रव्य लेकर 


इसमें अरगुणा पानी मिलाकर काय करना चाहिये । चतुधा श्च रहने पर अन 
लेना चाहिये ] ॥४८-१५१५ 


पूर्वोक्तेन विधानेन डोदैश्वणीकतेः सह । 
तत्पीतं पयसां दचादीघेमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ ५२॥ 
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जराव्याधिप्र्ञमनं देददाद्यकर परम्‌ । 
मेधास्यतिकरं बल्यं क्षीराश्षी तस्मयोजयेत्‌ ॥ ३ ।। 
पूर्वोक्त विधि से लौह आदि धावुज के बनाये चूण ॐ साथ शिलजीव 
मिल्यकर दष के साय पीने से आयेम्ययुक्त दीघं आयु मिन्ती ईै। लोह आदि 
जितने धादु आवश्यक हों उन सवो को मिलाकरया प्रथक्‌ ररूप में शिलाजीत" 
के साथ उपयोग करे। [ धातुं की म्मत्रिफडाक्राथ के साथ बननेका 
अष्टाण-सम्रह में उपदेश है । | परन्तु रख शख के आधार से बनी मस्ये अधिक 
उपयोगी होगी यह्‌ हमारी मान्यता ह । | शिम जोत के प्रयोग के समय दूषका 
दी देवन करना चाये । इसके सेवन से बुढापा ओर राग मिरते है, शरीर 
अतिश्चय दद्‌ होता है। मेवा ओरस्प्रुति बहुता है, बर भी बदूता है ॥५२-५३१ 
प्रयोगः सप्त सप्राहाखयश्चेकश्च सप्तकः । 
निदिष्टल्िविधस्तस्य परा मध्योऽवरस्तथा ।॥ ५४ ॥ 
परमधेपट कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता| 
शिखाजीत का प्रयाग तान प्रकारका दै। यथा--पम, मध्य ओर अवर । 
इनमे साति सप्ताहं तक प्रयोग करना "पर" प्रयाग, तीन सप्ताह तक प्रयोग करना 
(मध्यमः, भौर एक खताई तक प्रयोग करना अवर प्रयग दहै! इरी प्रकार 
शिखजतु कीमात्रामी तीन प्रकार की हे । जसे--उत्तम माजा एक पक 
मध्यम मात्रा आषा पर आर अवर माचा प्रक कषंडहे। आजकलतोरेसे< 
रत्ती की मान्ना उचित रहेगा ॥५४॥ 
जातेविशेष सविध तस्य व््याम्यतः परम्‌ ॥ ५५॥ 
देमायाः सूयसन्तप्नाः खबवन्ति गिरिधातवः । 
जत्वाभं सदु मृर्स्नाच्छ यन्मठ तच्छिखाजतु ॥ ५६॥ 
इसके आगे इम इक शिखाजवु कां भिन्न २ जातिया कते £-- 
ग्रीष्म कामे स्वणं आदि घाठुजो वारो शिलओमेसेसूयंश़्ी गमी से 
एक प्रकारकारसजोङ्िस्वशंमे लखके समान हातादै, (रगमें नदी), 
चूने रुग जाता है, इसी काठेसे रग को “शिलाजदुः (शिलाजांत) कहते हैँ । 
इसका रग मिट] क खमान हाता है ॥५५-५६॥ 
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१ जेसा ग्रह" मे कदा है--सस्करत संस्कृत देदे प्रयुक्त गिरिजाइयम्‌ । 
। | युक्त व्यस्तैः समस्तेवां ताघ्नायरूप्यहेमभिः । 
श्षरिणालोडित,शीधं फलं ऊुयांद्‌ रसायनम्‌ ॥ 


२६२ चरकयं्िता [ अ० १ 


जनीन ६ ४.0 10. 


मधुरश्च सखतिक्तश्च जपापुष्पनिभ्श्च यः। 
कटु्बिपाके शीतश्च स सुवणेस्य निस्रवः ॥ ५७॥ 
रूप्यस्य कटुकः इवेतः शीत. स्वादु विपच्यते । 
तास्रस्य बहिकण्डाभस्तिक्तोष्णा पच्यते कटु ॥ ५८ ॥ 
यस्तु शुग्गुङुकाभासस्तिक्तको खवणान्विततः । 
कटुर्विपाके शीतश्च सवेशरेष्ठः सख चायसः॥ ५९ ॥ 
गोमूत्रगन्धयः सवं स्वेकमेु यौगिकाः । 
रसायनप्रयोगेषु पञ्चिमस्तु विशिष्यते ॥ ६० ॥ 
इनमे से स्वण-शिकाजीत-- तिक्तरसयुक्त मधुर, जपा ( जाघुदी ) एल के 
समान काल, विपाक मे कटु, शीतवीयं होता है । 
रौप्य ( चादी की शिला से निकढा ) शिखजीत--कटु रख, रग में श्वेत, 
शीतवीर्यं, विपाक मे मधुर होता है । 
ताम्र (तोँबेसे निशखत ) हिलाभीत-मोर की प्रीवाके समान नीली 
करई व्यि, तिक्त रस, उष्णवीयं ओर विपाकमे कटु होता दै । 
आयस ( लोह से निस्दत ) धिकाजीत--गुग्गुख के खमान काला, मूरा, 
तिक्त रस, लवण अनुरस, विपाक मे कटु, चीतवीयं होता रै । यह शिढालतु 
सश्मेभेष्टदै। 
[ कीं कहीं पर छः प्रकार के शिढाजतुओं का वणेन है । बर्हो पर चपु 
ओर सीसक भी गिना ह । ] 
इन सव शिखाजतु मेँ गोमूत्र कौ गन्ध आती है, ये सवं कायो मे प्रयुक्त होते 
्। परन्तु रखायन कारय मेँ अन्तिम, आयस रिलाजीत ही अधिक शरेष्ठ है ॥५७-६०॥ 
यथाक्रसं वातपित्ते इेष्मपित्ते कफे त्रिषु । 
विश्येषतः अक्षस्यन्ते मला हेमादिधातजाः ॥ ६१॥ 
खास कर वात पित्त रोग मे स्वणं शिखजतु का, कफ-पिच मे रजत शिटा- 
जतु का, कफ मे ताम्र शि्जवु का ओर वात-पित्त-कफ मे आयस शिद्यजवु 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११॥ 
सिाजलुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च । 
वजयेत्छवेकाठं तु ऊुरुत्थान्‌, परिवर्जयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
बे शत्यन्तविरुद्धत्वादक््मनो भेदनाः परम्‌ । 
डोके दृ्टास्वतस्तेषां पर्योगः प्रतिषिध्यते ॥ ६३ ॥ 


१ नेशाः इति चं पाटे; । 
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शिलजीत कै प्रयोग के समय विदाही ओर गुरु पदार्थो का तथा कुङत्थी 
का एक सार तक ( अथ्वा जव तक शिलाजतु > गुण शरीर में दां तब तक ) 
सेवन नहीं करना चाद्ये । क्योकि लोक भें हम यह स्पष्ट देखते रै कि पत्थरों 
से अस्यन्त विरोध रखने के कारण कुकत्थ पत्थरों तक को फोड़ कर निकल्वे 
हे । बंजर भूमिमें, रोहो यें ही कुनत्थी होती ईै। [ व्यायाम, धूप, वायु, 
ताप, काकमाची ओर कपोताये भी वजनीयहै ओरवधांका, कुएेकाया 
करने का जक पथ्य है । अष्टागसंग्रह ] ॥ ६२-६३ ॥ 
पयांसि श्यक्तानि" रसाः सयुषा- 
स्तोयं समत्र विषिधाः कषायाः । 
आङोडनाथं गिरिजस्य शस्ता. 
स्ते ते भ्रयोञ्याः प्रघमीक्ष्य कायेम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शिढाजदु के आलोडन द्रन्य- दृध शुक्त, ( चिरका ), माख रसः, युष, 
जल, गोमूत्र आदि मून, नाना प्रकारके क्राथ, दोष आदि की विवेचना करके, 
शिढाजवु के आलेडन मे इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपः 
शिखाद्वयं य न जयेत्‌ प्रसद्य । 
वत्कालयोगेविधिभिः प्रयुक्त 
स्वस्थस्य चोजञा विपुलां ददाति । ६५ ॥ 
इति श्िखाजतुरसायनम्‌ । 
इख पृथ्वी पर पेखा कोह भ! साध्य रोग नदीं है जिसको क्षिलाजवतु उन 
उन अवस्थाओं के योग्य यागो के साथ विधिपूर्वक प्रयुक्त होने से बन्पूर्वकं नष्ट 
नदीं कर देता । वह स्वस्थ पुरूषो को भी पर्य्याप्तं बक देता रै ॥ ६५ ॥ 
तन्न इखोकः--करप्रचिततिके पादे दश्च षट्‌ च महर्षिणा। 
रसायनानां सिद्धानां संयोगाः खसुदाहृताः \ ६६ ॥ 
इस करप्रचितीय रखायन शद्‌ मे महर्षिं ने सोलह सिद्ध रसायनों के प्रयोग 
कदे ५ ६६॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्ये चरकप्रतिवस्कृते चिकित्सास्थाने 
करप्रचितीयो नाम रसायनपादस्तृतीयः । 








१ ्ठक्राणिः दति च पाटः। 
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अथात आयुवदसपुत्थानोयं रसायनपादं ग्यास्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानत्रिः ॥ २॥ 

अब हम "आयुर्वेद समुत्थानीय रखायन पादः की व्याख्या करते है, भग- 
वाच्‌ आत्रेय ने रेखा उपडेश्च किया † ॥ १-२ ॥ 

ऋषयः खट-कदाचिच्छाटीना यायावराश्च भ्राम्य षध्याहाराः सन्तः 
सांपन्निका मन्द चेष्टाश्च नातिकल्यागाः प्रायेण बभूवु" । ते सबीसामि- 
तिकतंगम्यतानामसमथी सन्तो प्राम्यवासछृवमात्मदोषं मत्वा पूवेनि 
वाघ-समपगत-माम्य-दोषं मत्वा शिव पुण्यञुदारं मेभ्यमगम्यमसुकतिभि- 
गेङ्गाप्रभवममर-गन्धवं यक्ष- किन्नरान्ु बस्तिमनेकरत्ननि चयमचिन्त्या. 
द्तप्रभावं बह्म्षि-सिद्ध-चारणायुचरित दिम्य-तीर्थोषधि प्रभवमतिश्च- 
रण्यं हिमवन्तममराधिपाभिशप्रं जग्युभरग्बङ्गिरोऽत्ि-वशिष्ठ-कश्यपा- 
गस्स्य-पुखस्त्य-वामदेवासित-गोतम-परभृतयो महषयः ॥ ३ ॥ 

परे किंसा समय मे श्ाटीन ( घर बना कर रहनेवाङे ) सुसम्पन्न ओर 
यायावर ( यज्ञी ) च्छुषि नागरिक जनो के आहार के सेवन करने से पेश्वयं- 
शाखी पुरुषों के समान मन्द्-क्रियाश्चीर दो गये ओर प्रायः खस्थ न रहने लगे | 
उख समय वसिष्ठ, मृगु, अङ्गिर, अत्रि, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, 
असित्‌, गौतम आदि महर्षिं तपश्वयां आदि कर्मो भँ अमथ हौ गये । तवर उनको 
पता चला कि ग्राम्य ( नगर ) निवास के कारण दी यह दोष उत्पन्न दुआ है। 
इसलिये वे अपने पुराने स्थान हिमालय मेँ चके गये । यह हिमाख्य का स्थान 
ग्रम्यन्समबन्धी दोषों से रदित, कल्याणकारी, पवित्र, उदार, पुण्य, पापिर्यो से 
अगम्य, गगा का उत्पत्तिस्थान, अमर ८ देव ) गन्धव, यश्च, किन्नर ओर 
ग्वरणों से सेवित, अनेक रत्नों का खजाना, अचिन्ध्य ओर अश्चवयमय प्रमाव 
से युक्त, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, चारणो की स्चार मूभि, दिन्य-तोथं भौर दिव्य ओषधियों 
का उत्पत्ति स्थान, अतिश्चरण्य देवराज इन्द्र से युरक्ित था ३॥ 

वानिन्द्रः सहसरदगमरगुरुवरोऽत्रवीत्‌-- स्वागतं, बद्यविदां ज्ञानत- 
पोधनानां नद्यषणामस्ति मनोग्डानिरप्रभावत्व वैस्वर्य वेवण्य॑ च ब्राम्य- 
वाखकृतमसुखमञुखानुबन्धं च । भम्यो हिं वासो मूरमश्चस्तानाम्‌ । 
तत्कृतः पुण्यकुद्धिरनुप्रहः प्रजानां स्वज्ञरीरमरक्षिभिः। काङश्चायमायु- 
वंदोपदेश्स्य । ब्रहर्षीणामास्मनः प्रजानां चानुप्रहाथंमायुवंदमरिबिनो 
मद्यं प्रायच्छतां, प्रजापतिररिवध्यां च, प्रजापतये ब्रह्या, 'प्रजानामल्प 
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मायुजरा-न्याधि-बहुरमसुख परुखानुबन्धमल्पत्वादल्प-तपो-दम-नियम- 
दूानाध्ययन-संचयं मत्वा पुण्यतममायुःप्रकषकरं जरा-ज्याधि-प्रर्चमन- 
मूजेस्करमस्रतं शिवं शरण्यगुदात्तं मत्तः श्रातुमहुंथोपधारयितुं प्रकाक्च- 
यितुं च प्रजानुम्रहाथंमाष' ब्रह्यचय' प्रति मेत्री कारुण्यमात्मनश्चायु- 
न्तम पुण्यमुद्‌ारं ्ाह्यमक्षयं कम ति ॥ ४॥ 
इन मदषियों को सइख-चद्भु, भेष, देव गुर इन्द्र ने कदहा- आपका स्वागत 
दो । बरहमज्ञानी ज्ञान ओर तप ऊ धनी आप ब्रह्मर्षियों मेमन की वेचेनी, प्रभाव, 
कान्ति कान होना, स्वरबिकार, विवणेता, न'गरिकनिवास मे उदन्न रोग, इनं 
रोगों से सम्बद्ध अन्यरोग भी टिखाई पड़ते दँ । सव अधमं, पाप ओर रोग 
आदि बुराइयोका मुचशारण नगर निकास ही दै । आप पुण्यक्मां जनोँने 
अपने शरीर की परवाह न करके मी अन्य प्रजां का बड़ा उपकार क्रिया है 
ओर आयुवंद के उपदेश्चके द्यि यदी उक्तम खमयडहै। इस आयुवंद को 
बह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने दोनों अयो को, दानां अश्धिर्यो ने ब्रह्म 
रियो को, अपने ओर प्रजाजनों क छाम के ल्यि पहने प्रदान श्विया था । प्रजा- 
जनों की अयुकटी है, उहमी बुदा, रोग, अनारोग्य आदि दुभ्खोंसे 
भरीहै। आयुके थोडाहेनेसे इनश् तप, दम, नियम, दान, अध्ययन 
आदि का खचयमी थोड़ा होता है! यद जानकर दुम मुक्नमे पुण्यतमः, आयु को 
लम्बा करने वे, बुदपि ओररोग को मिटाने बारे, ओज को बढाने बि, 
अमत के समान, कल्याणकारी रण लेने योग्य, उदार आयुर्वेद को सुनो) 
[ इन्द्रकौ समामे दसो ऋषि इन्द्र के सश्ख चन्तुये। | 
सुनकर उसे ह्दयगम करर प्रजा की भलाई ॐ ल्यि आषं सत्त्व, बह्य- 
चयंके ल्यि प्राणियों प्र मैत्री ओर ककश्णामाव तथा अपने निन श्रेष्ठ पुण्य, 
उदार, ब्रह्म ( ज्ञान ) सम्बन्धौ भश्वय कमं को प्रकाशित करनेके ल्य इस 
आयुवंद का अवण करो ॥ ४॥ 
तच्छ सवा बिवुधपतिवचनमरषयः सवे एवामरवरसृग्भिस्तुष्टुवुः 
प्रहृष्टाश्च तद्र चनमभिननन्दुश्चति॥ ॥ 
देवराज इन्दर्‌ क वचनोंकासुन कर सवर छुष्रियोँनेश्चुचासे इन्द्रकी 
स्तुति की ओर पुख्करित हकरं इन्द्र के बरचनों का अभिनन्दन किया ॥५॥ 
येन्द्रस्तदायुवदामृतमषिभ्यः संक्राभ्योवायेतत्सवेमनुष्ठेयम्‌ । 
अयं च शिवः कालो रसायनानां, दिच्याश्चोषधयो हिमवतः म्रभवाः 
भराप्रवीयोः, वथथा-टेन्द्री जाह्मी पयस्या क्षीरपुष्पी श्रावण्यै महाश्रावणी 
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स्षतावरी विदारी जीवन्ती पुननेबा नागबला स्थिरा वचा छत्राऽति- 
च्छत्रा मेदा महामेदा जीवनोयाश्चान्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासा- 
त्परमायुवेयश्च तरुगमनामयत्वं स्वरवणेखंपदयुपचयं मेधां स्प्रतिभु- 
चमवबख्मिष्टाश्ापरान्‌ भावानावहन्ति सिद्धा. ।॥ ६ ॥ 
इतीन्द्रोक्तं रसायनम्‌ 

इन्द्रोत रखायन--इसके पीठे इन्द्र ने श्चुषियों को आयुवेदामूत का 
उपदेश्च फिया । इस दम्पूणं आयुवेद का पालन करना चाहिये । रसायन 
सेवन करने का, यह्‌ पुण्य, कल्याणकारी समय है । इख समय हिमालये 
उत्पन्न हाने वाली सव दिभ्य ओषधिया वीयं से परिपूणं है । जेसे-रेन्द्र, 
ब्राह्मी, पयस्या (श्लीर-विदारी), श्ीरपुष्पी, भावणी ( गोरखमुण्डी ), महाश्रावणी, 
शतावरी, विदारीकन्द, जीवन्ती, नागबला, स्थिरा ( शालपर्णीं ), वचा, छना, 
अतिना, मेदा, महामेदा, जीवनीय गुण की अन्य ओषधिया ( काकोटी, श्चीर- 
काकोली, जीवक, श्चुषमक, मुखहठी, सुद्‌गपर्णी, माषपणीं ), इनको दुध के 
साय छः मास तक यथाविधि प्रयोग करने पर दीर्ध आयु, तश्ण वय, नीरोगता, 
स्वर ओर वणं की शुद्धता, इद्धि, मेधा, स्मरति, उत्तम ब तथा अभिलषित 
बातों छी प्राप्ति होती है# ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मसुवचखानामोषधियौ हिरण्यक्षीरा पुष्कर-सद्च-पन्ना, आदि 
त्यपणीं नामौषधियां सुयकान्तेवि विज्ञायते सुवणे-वणं क्षीरा सूर्यमण्ड. 
छाकारपुष्पा च, नारी नामोषधिररबबङेति विज्ञायते या बल्वजसदटशच- 
पत्रा, काष्ठगोधा नामोषधिर्गोधाकारा, सप नामौषधिः सर्पीकार, 





# कविराज श्री गंगाधर सेनने शटेन्द्रीः का अर्थं इन्द्रायण किया है। 
छता ओर अतिचत्रा का अथं उल्दण ने श्रोणपुष्पी द्वयः किया ई ' वैते सोया 
ओर सफ भी होता है । 

भावणी--अरलिनिमात्रज्ञुपका पतेद्र.यगुलसम्मितैः । 

पुष्येनीोतलाकरिः फठेश्ाञ्जनसन्निमैः ॥ 
भावणी महती जेया कनकाभा पयस्विनी । 
भरावणी पाण्डुरानासा महाभावणिलश्चणा ॥ 

भावणीका एक हायभरका पोषाओर दो दो अंगु के पत्ते होते ह 
नी कमल्केते आकारफे पक ओर अजन के समान का फ़ होते हे । 
महाभाक्णी स्वगं के मान पढे रंगके रखकौ होतीहै ओर भावणी का 
र्छ श्वेत होता है । 
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सोमो नामोषधिराज्ः पच्चदशपणेः स सोम इव हीयते वधेते च, पद्या 
नामोषधिः वद्माकारा, पद्मरक्ता, पद्यगन्धा च, अजा नामोषधिस्तु 
नीखक्षीरा, नीख्पुष्पा ठकताप्रतानबहूखा, इत्यासामष्टानामोषधीनां यां 
यमिवोपङभेत तस्यास्तस्याः स्वरसस्य सो दित्यं गत्वा स्नेहभाविवायाभा- 
द्रपटाञ्च-द्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासाः शयीत, वच्र रीयते षण्मासेन 
पुनः पुनः संमवति, तस्याजं पयः भत्यवस्थापरन, षण्मासेन देवताचुक्छरी 
भवति वयो-वणं स्वराकृति-बल-प्रभाभिः, स्वयं चास्य सरवंबाचोगतानि 
भ्रादुभवन्ति, दिव्यं चास्य चश्चः शरोचरं भवति, गतिर्योजनशदखं, दकश्च- 
चषेसदस्राण्यायुरयुपद्रवं चेति ॥ ७॥ 
इति द्रोणीभ्रावेश्चिकरसायनम्‌। 

द्रोणीपावेशिक रखायन--श्रह्मघुवचला नाम की जो ओषधि है, उसका दुघ 
स्वणं के समान पीला, पत्ते पुष्कर ( कमर ) के सभान होते है । आदित्यपर्णी 
नाम की जो ओषचि सूर्यकान्ता के नाम से प्रसिद्ध है, इसका दुष ( रख ) पी 
होता है ओर इसका पुष्प सूयं मण्डर ॐ समान होताहै। नारी नामकी 
ओषधि अश्वल क नाम से जानी जाती ह इसके पे बल्वज ( तृण विशेष ) 
के खमान होते ह । काष्गोचा नामक ओषधि का आचार गोधा ( मोह ) के 
समान होता है! खां नाम कौ ओषधि खपंके समान आकारकीहै। सोम 
नामक ओषधि सव अंप्रधिर्यो का राजा (शरेष्ठ ) है । इसके पन्द्रह पचते होते है । 
यह्‌ ओषधि चन्द्रमा के साथ साथ शुङ् पक्षमे वदती दै ओर कृष्ण पश्च मे उषी 
के सथसाथदह्यसदह्योजाठीहै। पञ्चानाम की ओषधि कमलके अश्री 
रक्त कमल क समान छा वणं ओर कमल के खमान गन्ध वाटी है। अजा 
नाम को ओषधि को अजश्ंगीः कहते है । नीला नाम की ओषधि का दव 
नीला, पुल भी नटे तथा इखका फेखाव वहत ह्येता है १ । 


९ सुश्रुत में इन दिन्य ओष्रधि्यो का कुछ वणेन आया ह जेसे- 
कनकाभा जलान्ते सवतः प्रि खप॑ति । 
रुष्चीरा पद्यिनी प्रस्या देवी बद्चसुवचत्या ॥ 
मू लिनी पचभिः परैः सर्ताद्युककोमेः । 
आदित्यपणी विज्ञेया खदादित्यानुवर्दिनी ॥ 
कान्तेदरादशमिः पत्रैः मयूरागरहोपमैः । 
कन्दजा काञ्चनश्चीरा कन्या नाम महौषधिः ॥ 
कारमीरेषु सरो दिव्य नाम्ना ल्ुद्रकमानसम्‌ । 
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इन आठ ( न्वी सेम ) ओष्धियोमे जो जो भी ओषधि मिल सखे उसका 
स्वरस पेट भर कर पीना चाहिये । फिर षी, तैल आदि स्नेह से भावित, ताज्े 
( गले) टाक की लक्डीसे बनी, टकद्ध।से युक्त द्रोणी (नाद) नगा 
होकर लेट जाना चाहिये । वदा पर वह छः माख तक अचेत रहता है। [ छः 
मा के पीठे अ,हार सेवन से सन्ञा-लाम होता है ]। इष समय वक्री के दुघ 
से इसे स्वस्थ रख्ना चाये) [ढः मासे पीछे वह वय, वर्णं, स्वर, 


करेणुस्तत्र कन्या च छता तिच्छत्रके तथा ॥ 

मण्डलेः कपिदेश्चित्रैः षपांभा पचपर्भिनी | 
पचारत्निप्रमाणा वा विन्ञयाजगरो बुधे. ॥ 
इद्यनेऽजगरी नित्य गोनष्ी चाग्बुदागमे । 
अजास्ठनामकन्दा ठु सष्ीया ज्लुपरूपिणी ॥ 

अजा महोषरधि्ञया शखङ्ुन्देन्दुपाण्डुरा । 
छतनातिच्छत्रके विद्‌ रश्चोष्ने कन्द सम्भवे ॥ 
जरामूव्युनिवारिण्यो इवेतकापोतघस्थिते । 

सुश्ुत° चि० अ० ३०। 

(१) ब्रह्म सुवचंला पीठे से, स्वणं तुल्य रग की, जल के स्थानोंके तीर 
पर फैला करते ई । वह दूध वाली पद्मिनी के समान होती है (२) आदित्य 
पर्णी--मूलवाटी, लूब लाल नाडयो वाठ कोमल २ पाच पर्चो वाटी, सदा सूं 
के अनुसार रहती है । (३) कन्या- सुन्दर मोरे पखोंके समान १२ घर 
होते है, मूल म एक छोटासा गोल कन्द होता ह दुध्र खोमे के समान पीला होता 
दै। काश्मीरमे ज्ञुद्रक मानख (छोय मानठरोवर ) नामक एक दिव्य वड़ा 
ताकाब है। वहा करेण, कन्या, छत्रा अति छवा नाम शी अओषधिया उत्पन्न 
होती ह । ( ४ ) अनगरी- पीडे चितकवरे, गोर २ चकन्तों मे चितित, उसका 
रूप साप > सामान होता है, उसके पाच परे होते है, उसकी खम्बा भी पाच 
बालिद्त होती है, वषां कारु मेँ वह दीखती ३ । (५ ) गोनसी-इसी प्रकार 
गोनी नाम की ओषधि मी वां काढ मे ही दीखती है। (६ ) अजा-अजा 
ओषधि छ या कुन्द के पुष्पके समानदवेतरगणी रै, उस्काणखेय सा 
पोषा होता है, जड़ में बकरी क स्तनके समान कन्द होता है। (७८) 
छता ओर अतिच्तरा ये दोनों कन्द से उदपन्न होती है श्वेत कवूतर के समान 
दिखाई देती है, वे दोनों दु आत्माओं के बुरे प्रमाव को नाश्च करने वाही, 
बुदाफ ओर मौत को दूर करती ह । 
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आङि, जक ओर प्रमा मेँ देवताओं की तुलना करने रगता है { खव विदय, 
भाष्रायें स्वयं ही उपस्थित ह्ये जातो ह ( बह उनको जान जाता है)! कान 
ओर आखं दिव्य हो जाती है, एक हजार योजन तक विना थके चठ सकता 
दै, विना रोग आदि उपद्रवो के एक इजार वषं की आयु भोगता है । # [ दूष 
देने केष्यि ठकनमेंमुखकीसीषर्ये खेद बनाकर नाटी द्धाय दूषदेना 
चाश्विये । जिखसे वह केढा ठेटा दुष पी सके । इवास के स्यि अन्य छिद्र रखने 
चाहिये ] ॥ ७ ॥ 
भवन्ति चात्र-दिव्यानामोषधीनां य. प्रभावः स भवद्विधे. । 

शक्यः सोटुम्ञक्यस्तु स्यात्‌ सोदुमकृतात्मभिः । ८ ॥ 

ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे च कर्मणि । 

भवतां निखिख श्रेय. सखवेमेवोपपत्स्यते ॥ € ॥ 

वानप्रस्थेगदस्थेश्च प्रयतेर्नियता्मभिः। 

राक्या ओषधयो ह्येताः सेवितु विषयाभिजाः॥ १० ॥ 

तासु क्छेत्रगुणेस्तेषां मध्यमेन च कमणा । 

खटुवीयंतया तास विधिक्ञयः स एव तु ॥ ११॥ 

पयद्टं ताः प्रयोक्तं वा येऽखमथाः सुलाथिनः । 

रसायनविधिम्तेषासयसन्यः प्रश्चस्यते | १२॥ 

दिष्य ओपष्रधियोंकाजो प्राव दै, उखडो ओआपजेसेदी सदन कर सकते 

है । पापी पुरूषो के ल्य उनका सहन करना अदम्भव है । अपने मार्ग मे 
( शम, तप आदि साधन करते हए) स्थिर रदवे हए ओषधियों के प्रभाव से 
आप लोगों को सम्पूणं श्रेय प्रास्त हे जायेगा । वानप्रस्थी, गहस्थी तथा जो 
प्रयत्नशीढक ओर संयमी पुरुष ई, वे मी अपने योग्य पुण्य देश मे उल्यन्न ओष- 
धियो का सेवन कर सकते है । दिव्य ओषधियोः अपुण्य देश्च भें उखन्न होती 
ही नदी, यदि कदाचित्‌ हो जायं तः निर्वीयें हे जाती है । इन साधारण देशो 
मे उस्पन्न दिञ ओषधियों का वीयं हिमालय की ओषधि्यो से मृदु ( हीन ) 
रहता है । इका कारण क्षेत्र ( ज्यौ पर ये उत्पन्न होती है), रुण ओर कमं 
( जया, व्याधि-नाश्च ख्प) का मध्यम होनादै। इनके प्रयोग की विधि वदी 
है, जो कि हिमाल्य मे उत्पन्न ओषधं की है। सुख, आरोग्य को चाने 
वाढे जो व्यक्ति इन दिव्य ओषधिर्यो को द्रंढने या प्रयोग करने की मेहनत 
नीं कर सकते उनके ल्यि दूसरी रसायन विधि हितकर ह ॥ ८-१२ ॥ 


प्रलीयते का अथं अदृश्य हना भी कहते है । 
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बल्यानां जीवनीयानां बृहणीयाश्च या दश । 

वयसः स्थापनानां च खदिरस्यासनस्य च ॥ १३ ॥ 

खजराणां मधूकाना युस्तानाञचुत्पलस्य च । 

सृद्रीकानां विडङ्गानां वचायाश्ित्रकस्य च | १४ ॥ 

श्रवावयोः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्धकस्य च । 

व्छद्धया नागवल्ायाश्च इरद्राया धवस्य च । १४ ॥ 

चिषलाकण्टकार्योश्च विदायोश्चन्दनस्य च । 

इ्षणा शरमूखाना श्रीपण्यास्तिनङस्य च ॥ १६ ॥ 

रसा प्रथक्‌ प्रथग्ाह्याः पलाशक्षार एव च | 

एषां पडान्मितान्‌ भागान्‌ पयो गव्यं चतुरणम्‌ ।। १७ ॥ 

द्रे पात्रे तिरूतेरस्य द्रं च गन्यस्य सर्पिषः| 

तत्साध्यं सवमेकन्र सुसिद्धं स्नेदयुद्धरेत्‌ ॥ १८॥ 

तच्रामल्कचूणोनामाढकं शतभावित्तम्‌ । 

स्वरसेनेव दातव्य क्षोद्रस्याभनवस्य च । १९ ॥ 

शकेरचणेपात्र च भस्थमेकं प्रदापयेत्‌ । 

तुगाक्षीयोः खपिप्पल्याः स्थाप्यं खंमूच्छितं च वत्‌ । २०॥ 

खुचोक्षं मातिके कम्मे माखाधं धरृतभाविते । 

सात्रामग्निखमां चस्य तत उध्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

देमताश्रघ्रवाखानामयसखः स्फटिकस्य च । 

यु्तावदूयश्ङ्खानां चूणाना रजतस्य च | २२॥ 

क्षिप्य षोड मात्रां विद्यायासमेथुनम्‌ । 

जीणे जीणे च भुज्जीत षष्टिकं सीरसपिपा ॥ २३ ॥ 

सवेरोगप्ररमन वृष्यमायुभ्यञुत्त जम्‌ । 

सच्वस्छतिशरी पग्निवुद्धोन्द्रियवदख्प्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रमज्स्करं चेव वणेस्वरकरं वथा । 

विषारक्ष्मोप्र्चमन सवे वाचोगतप्रदम्‌ ॥ २५॥ 

सिद्धायां चाभिनवं वयश्च प्रजाभप्रियत्व च यज्चश्च रोके । 

भरयोल्यमिच्छद्धिरिदं यथावद्रसायनं बाह्युदारवीयेम्‌ ॥२६॥ 
इवीन्द्रोक्तरसायनमपरम्‌ । 


इन्दराक्त रषायन-- सूत्रस्थान मेँ वर्णित बल्य, जीवनीय, बरंहणीय ओर 
स्थापक गण कौ खन दस जओीषधिधा, खेर, असन, खजर, महूुबा, मोथा, 
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नखा कमल, काली द्रद्ना, वायविडगः, चीता, बच; शतावरी, पयस्या ( शोर 

विदारी ), ?िष्पली, जोद्धक ( अगरू ), श्चुद्धि, नागबला, दवारदा ( सागोन, 
हरिद्रा पाठान्तर मे हल्दी ), घव, तिफला, कण्टकारी, विदारी, खढ चन्दन, 
गन्ने की जड़, सरकृण्डे कौ जङ्‌, श्रीपर्णी ( गम्भारी ), तिनिश्च ( आवनूस, 
रथद्रुम ); इनका एयक प्रथक्‌ रख ३२ प्रस्य, कल्काथं पमाश्च श्चार १ परर, 
गाय का दुध १२८ प्रस्थ, तिक तेढ १६ प्रस्थ, योधुत १६ पस्थ इनका यथा- 
विधि स्नेहपाक करके छन लेना चाहिये । इन च्ने स्नेह मे आवलोकेरखसे 
खोबार मावना दिये आवले का चूणं एक आढक मिल देना चाये । फिर 
ताजा शद्‌ दो आदुक, छकरा चणं एक आदृ, वसल्येचन ओर पिष्पी प्रत्येक 
६४ तोके, सिखाकर आलोडित कर देना चाहिये । किरषी से भावितमिद्धीके 
पात्र मे पन्द्रह दिनों तकर देना चाये! पीेसे स्वणं, ताम्र, प्रवार 
( मूगा ), लोद, स्फटिक ( विहर ), मती, वैद्यं ( कहदुनिया ), श्चं ख ओर 
चादी इनको मस्मोकाए्कका १६ वा भाग मिना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
अग्नि वर के अनुसार इसक्ना प्रयोग करना चाद्ये । ( आमलकादि चुणंयुक्त 
घृत की अपे्ासे एककाश्६्वाभाग लेना चादिये )। इसके सेवन करते 
खमय परिभम ओर मैथुन काव्याय करना चादिये। मात्राके जीणं होने पर 
साटी क चाव्ञेको दव आरघोके साथ खाना चाद्ये? | 


यह रसायन सब रोगों को नाश्च करता है, छचक्व्धंक, आयुवरद्धंक शष्ठ है । 
सत्व, स्मृति, कायाग्नि; बुद्धि ओर इन्दियोंके चल को बदुाताडै। विष 
तथा दरिद्रा को दुर करता है। खव वाणि को उपस्थित कर देता है । कामना 
बिद्धि, नूतन वय ( ताखण्य ), जनता मँ सत्कार, स्खारमे यश्च चाहने वारको इत 
नाद्य तथा उदार-वीयं रसायन का विधिपूवंक सेवन करना चादिये ॥ १३-२६ ॥ 


समथोनामरोयाणा धीमता नियतात्मनाम्‌ । 
कुटीभ्रवेशः क्षमिणां परिच्छदवठा हितः ॥ २७॥ 
अतोऽन्यथा तु ये तेषा सोयमारुतिको विधिः । 
ताभ्यां श्ेष्ठतरः पूर्वो विधिः स तु सुदुष्करः । २८ \ 
रसायनविधिभ्रक्ञालयेरय्‌ व्याधयो यदि | 
यथास्वमोषघं तेषां कायं सुक्त्वा रसायनम्‌ ॥ २९॥ 


१ षोडशी का अथं गगाधर सन के मत से सम्पूण आओषध का पएकका 
१६ वा भाग प्रत्येक मस्मलेना भ्या है। जयदेव ने षोडश्चीका अर्थं पक 
पठ किया ह । इमे प्रमाण--्रङञ्च षोडश्ची विल्व पकं वात्र कीत्यंते"दिया है। 
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जो पुङष समथ ( शक्तिशाली, रेक्वर्यवान्‌ ) हो, मीरोगी हों बुद्धिमान हे 
ओर जितेन्द्रिय हो, तथा अपमे कार्थं धधे मे स्वतो क्षमाश्चीरु हों ओर 
वाधनो से सम्पन्न हो उनके लिये कुटीनप्रावेशिकविधि हितकारी है। इन उप- 
र्त गुणो से जो रहित हों उनके छ्यि सूयं माशूतिक ( वातातपिक ) विचि 
हिवकारी है । इन दोनों बिधियों मे कुटीप्रावेश्चिक्-दिषि अधिक श्रेष्ठ ओर 
करने मे अति दुष्कर है रखायन विधि के मिथ्या आचरण से यदि को$ रोग 
उव्यन्न हो जाय, तो रन्त रखायनका प्रयोग ॐोडकर रोगानुसार ओषध 
करनी चाद्ये | २७-२९ ॥ 
सत्यवाटिनमक्रोधं निवत्त मद्यमेथुनात्‌ । 
अहिसकमनायास प्रान्तं प्रियवादिनम्‌ ॥ :° ॥ 
जप शोचपर ° धीरं द्ाननिःत्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोव्राह्मणाचायगुरुबरद्धाचेने रतम्‌ ॥ ३१॥ 
आचरुशक्यपरं निस्य नित्यं कर्णवेदिनम्‌। 
समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघरताकिनम्‌ ॥ ३२॥ 
दशचकारप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमस््कतम्‌ । 
शस्ताचारमसंकोणमध्यास्मप्रवणन्द्रियम ।। ३२ ॥ 
उपासितारं बृद्धानामास्तिकानां जितासमनाम्‌ । 
धमशाञ्चपर विद्याज्नरं नित्यरसायनम्‌ ॥ २४ ॥ 
गुणेरेतेः सथुदिते प्रयुङ्क्ते यो रसायनम्‌ 
रसायनगणान्‌ खबान्‌ यथोक्तान्‌ ख समद्युते । 
दत्याचाररसायनम्‌ । 
आचार-रसायन~--सत्यवादी, कोष न करनेवाले मद्य मेथुन से प्रथ 
अहिंसक ( मन, वचन, कमं से ), अनायाच [ भम न करनेकले ], शान्त 
प्रियवादी, यज्ञ-पवित्रता के पालक, धीर, दानी, तपस्वी, इन्द्ध को सहनेवारे 
देवता, गो, गराक्चण, आचाय, गुड, इनकी पूजा मँ सदा तत्पर, नित्य करता से 
परे, खदा प्राणियों पर करणा माव र्खनेवाे, युक्त माचा मेँ सोने ओर जागने 
वारे, नित्य दुघ ओर धौ को खानेवाके, देच, काड मावा को जाननेवाे, 
युक्ति को समश्चनेवे, अहंकार से शत्य, सदाचार युक्त, असंकीर्ण (उदारचेता) 
-अषस्मश्यन की ओर दके, इद्ध पुरुषों आस्तिको तथा जितात्मा पुरुषों के. पास 
्रेठने षके, उनकी सेवाः मँ तत्पर, निलय धम॑शचाखर का पाठ करनेवाले तथा 


१. "याज्यश्च? इति च पाटः । 


पा० ¢ ] चिकित्सतस्थानम २४३ 


0 त ^ 00 0 


अनुष्ठान करने बाहे व्यक्ति को सदा रखायनसेवी ही जाने । इन सद्‌ वर्तो के 
पाकनसे रखायनका सेवन करता है, उखको रखायनके पूणं गुण मिरते र ॥६० ३५॥ 


यथा स्थुखमनिवाद्यदोषाञ्कछारीरमानसान्‌ । 
रसायनगुणेजन्तुयुञ्यते न कदाचन । ३६ ॥ 

योगा ह्यायुःप्रकषौथ जरारोगनिवहेणाः 
मनःडारीरयद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
तदेतन्न भवेद्राच्यं सवमेव हतात्मसु । 

अरजोभ्यो° द्विजातिभ्यः चश्रूषा येषु नास्वि च।। ६८ ॥ 
ये रसायनसयोगा वृष्ययोगाश्च ये मताः 

यच्चोषधं विकाराणा सवं तद्वे्यसश्रयम्‌ ।। ३९ ॥ 
प्रणाचायं बुधस्तस्माद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ | 
अरविनाविव देवेन्द्रः पूजयेद्तिश्चक्तिवः ॥ ४० ॥ 
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शारीरिक पव मानसिक दोषों को दूर्‌ किये विना जो ग्यक्ति रघायन का 
सेवन करता है, वह रसायन के मोटे मोटे गुणों को छोडकर शेष सूष्षम गुणों को 
प्रास्त नहीं करना | आयु को लम्बा करनेवारे तथा बुदपि को दूर करने वाढ 
रसायन के प्रयोग उन्हीं पुरुषों मे खफक होते है, जो जितेन्द्रिय ई, जिनके 
श्चरीर ओर मन श्चुद्ध र । जिनका आत्मा सदा पापों मे लिप्त रहवा हो उनको 
रसायन विधि नदीं सुनानी चाद्ये ! जो दविज ( बाद्यण, त्रिय, वैश्य ) पीड़ा 
से हीन, शारीरिक, मानसिक रोग, सज, तम अआदिसे रषिर) जोश्द्धासे 
रसायन के गुणों को सुनना नहीं चाहते, उनको मी नदीं बताना चाद्ये ! जो 
रसायन के योग है, ओर जो इष्य प्रयोग है, तथा जो ज्वरादि रोगों की ओषघ 
है, ये सब वेय के ही अधान है । इवघ्ि विद्धान्‌ का कर्च॑व्य है क्रि बुद्धिमान्‌ 
वेद ( आयुर्वेद ) मँ निष्ठ, प्राणाचायं (वेय) का पूणं शक्तिके षाथ रेते 
पूजन-सत्कार करे जि प्रकार कि देवराज ईन्द्र ने अदयो क 
पूजा को थी ॥ ३६४० ॥ 


अश्विनो देव भिषजो यज्ञवादाविति स्मरो । 

यज्ञस्य २ {हि सिरर्छिन्नं पुनस्ताभ्या समाहितम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
- प्रीण दशनाः पूष्णो नेतरे नष्टे भगस्य च । 

वञिणश्च भुजस्तम्भस्ताग्यामेव चिकिस्सितः ॥ ४२ ॥ 


पि 1 


१. “अद्जेभ्योः इति च पाठः । २. दश्चस्यः इति च पटः । 
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चिकिस्सितस्तु शश्रीताश्गृहीतो राजयक्ष्मणा । 
सोमाभिपतितश्चन्द्रः कृतस्ठाभ्यां पुनः सुखी ।। ४३ ॥ 
भागेवरच्यवनः कामी वद्धः सम्‌ विषति गतः । 
वीतवणस्वरोपेवः कृतस्ताश्यां पुनयुवा ॥ ४४ ॥ 
एतेश्वान्ये श बहुभि कमेभिर्मिषगुत्तमो । 
वभूवतुश्रंय पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ग्रहाः स्तान्राणि मन्त्राणि तथाङन्यानिर हवीषि च| 
धूमाश्च पञश्चवस्ताभ्यां भरकल्प्यन्ते द्वजातिभिः ॥ ४६॥' 
प्रात सठने सोमं सक्रोऽरिवभ्या सदाश्चते । 
सौतमण्यां च भगवा्नरिवभ्यां सह मोदते ॥ ४७ \, 
इन्द्राग्नी चारिविनो चेव स्तूयन्ते प्रायश्चो द्विज । 
स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथाऽन्या हि देवताः ॥ ४< ॥ 
अमरेरजरेस्तावद्विुधेः साधिपेशैवे. । 
पच्येते प्रयतरेवमरिवनो भिषजाविति । ४६ ॥! 
सृस्युम्याधिजरावश्येदुःखप्रायेः सुखा्थिभिः। 
छि पुनभिषजो मस्येः पूज्याः स्युनारिराक्तितः ॥ ५० ॥ 
अटिवियो के कायं--देरवो ऊ चिकित्सक अश्वियो को यज्ञवाहक कहा जाता 
है । जब तक इनको भाग नही मिढता तब तक कोड भी यज्ञ पूर्णं नहीं होता ! 
पराचीन काह मे दश्च ( यज्ञ) काशिरकट गया था, इन्दोने ही किर से उसको 
जोद़ाया | पूषाकेदातद्ूटग्येथे, मगकी भखिंनष्टहो गई थीं, इन्द्रको 
सजस्तम्भ दोगया या इन अच्र्यो ने हौ खन री चिकित्वा का थी | चन्द्रमा 
को जब यक्ष्मा रोग हो गया था, तव इन्होने दी चिकत्ाकी थी | चन्द्रमाका 
जब सोम (वीयं ) नष्ट होगयाथा, तव इन्दने दी इको स्वस्थ किया आ । 
मृशुवेख मे उन्न च्यवन ऋषि अव्यन्त कामी हाने से शीघ्र ब्द्धदहोगयेये, 
उनके वणे, खर नट हो गेये, इन अद्रयो ने पुन. उनको युवा कर दिया था। इन 
उपरोक्त कायें से तथा अन्य कर्यो के कारण चिङ्षित्वा मे शरेष्ठ दोनो अद्विगण इन्द्र 
आदि महाराजं के अवन्त पूजापत्र हो गये थे । द्विजाति ( बाह्मण, क्त्निय, 
वेश्य ) लोग अद्यो के व्यि गह ( सोम पानके पात्र ), स्तो; मंत्र, अन्य 


स~ 


व 
१. “चिकित्सितः शशी ताभ्याः इति च पाठः। २. (तथा नानाः इति च 


पाठः । ३. अश्ियों के य्च-माग कौ कथा के व्यि महाभारत मं च्यवनं न्रपुषि 
की कथा देखिये । 
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इवि ( आहूतिया, अन्न ) ओर धूमवगं के पड कौ कल्पना किया करते ये 
इन्द्र प्रातःखवन मेँ ( यज्ञस्थान मे ) अशिरो के साथ सोमपान करते है । 
सोत्रामणि यज्च मे भगवान्‌ अदिवयों के खाथ प्रसन्न होते है । दविज लोग प्रायः 
इन्द्र, अग्रि ओर अदयो शी स्तुति करते ह! वेद वाक्यो मे अन्य देवताओं 
की एेसी स्ति नहीं की जाती, जेठी कि अद्यो ङी है। 
जरारहित, भृत्युरहित, बुद्धिमान्‌ ओर स्थिर देवगण भी अपने राजा इन्द्रे 
साथ बड़े प्रयत्न से चिकित्छक अदिवर्यो की पूजा करते है, तो फिर मृत्यु, रोग 
तथा बुदृषि से निश्चयसरूपमें पीडित होने वाछे परन्तु सुख की चाह रखने 
वे मनुष्य किंस ल्यि अपनी पूणं शक्तिके साथ इनकी पूनान करं। 
अवद्य वेदयो की पूजा मनुष्यो को करनी चादिये ।; ५० ॥ 
शोख्वान्मनिमान्‌ युक्तो द्विजातिः शाख्पारगः। 
प्राणिसिगुरुवस्पृञ्यः प्राणाचायः ख हि स्मतः ।। ९१॥ 
विद्यासमाप्रौ भिषजस्वृतीयार जातिरुच्यते । 
अनते वेदयश्चब्दं हि न वेद्यः पूवंज्न्मना।॥ ५२॥ 
विद्यासमाप्रौ ब्राह्यं बा सत्वमाषमथापि बा । 
ध्रवमाविशति ज्ञानात्तस्माद्रंयखिजःऽस्मृतः ॥ ५३ ॥ 
नाभिभ्यायेन्न चाक्छारोदहितं न समाचरेत्‌ । 
प्राणाचाय बुधः कश्चिदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चिकिर्सितस्तु सश्रत्य यो काऽसंश्रत्य मानवः । 
नोपाकरोति वेद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः । ५५ ॥ 
भिषगप्यातुराम्‌ सवान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आवाघेभ्या हि सरक्चदिच्छन्‌ धममतुत्तसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुशील, बुद्धिमान्‌, द्विजाति आयुकद चास्मे निष्ठ व्यक्ति को प्राणाचार्यः 
कते है । इस व्यक्ति की पूजा खगो को गुख के समान करनी चाद्ये । आयु. 
वेद कौ खमा्ति प्र ही चिक्षिस्छक की तीखरी (दूसरी ) जाती होती है । पूर्वजन्प् 
से कोह वेद्य नदीं होता, आयुवेद का ज्ञान गुख्मुख से पढने पर भवेय 
कष्ाता है, विद्या की समाप्ति पर दही ब्राह्म स्वया आं घं (मन) 





भत्राणिः के स्थान पर शल्लाणिः पाठमभी है। वषटूरार से युक्त 
मन्त ही “शखः कदातेहै। धूम्र के स्थान पर शमः पाठ करने पर श्वुपः 
अगरबत्ती आदि का धूम लेना चाहिये । २. भिषजो द्वितीयाः इति च पाटः । 
३. ष्वद्य द्विजः, इति च पाठः । 
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बनता है । चन के कारण हयी बह्व या आतव आता है । इसने वेच को 
तिन ( द्विज ) कवे ह । उसका य ती ( द्‌) सरा जन्म होता है जो जुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अपनी दीं आयु चाहे उको चाहिये कि प्राणाचायं वेद्यका नतो 
दिरस्कार करे, न उखकी निन्दा करे ओर न उसका ङक बुरा दी करे । जो 
पुरुष वेद्य द्वारा चिकित्वा कराके धन आदि देने की प्रतिज्ञा करके अथवा न 
करके भी वै का प्रत्युपकार नदी करता, उडी कदी भी निष्कृति ( कल्याण ) 
नही । वेच का कर्तव्य है कि रोगियों को अपने पुत्र ॐ समान खमन्चे । सर्वो- 
तम धमं की द्रच्छा रखते दए इनको रोगो से बचावे ॥ ५१-५६ ॥ 

घमो्थः ना्थकामार्थमायुवंदो महषिभिः । 

प्रकाशितो धमपरेरिच्छद्धिः स्थानमश्षरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

नाथं नापि कामाथमथ भूतदय प्रति । 

वतेते यिर्ित्सायां स सवेमत्तिवतेते ॥ ५८ ॥ 

छुवेते ये तु बृत्त्यथं चिकित्सापण्यविक्रयम्‌ । 

ते हित्वा काञ्चन रासि पासुराश्चिुपासठे ॥ ५९ ॥ 

धमंपरायण महर्षियो ने अश्चय स्थान ( मुक्ति, ब्रह्म-ठाश्चात्कार ) की चाइना 

ते घमं के व्यि आयुर्वेद का परकाद्च किया है । धन की इच्छा से आयुवेद का 
प्रकाश्च नदीं करिया । जो वेय केवर प्राणिमात्र के दया भाव से चिकित्खा काथं 
मँ प्रडृ्त होता है, किसी घन की इच्छ ( स्वाथ ) से प्रइत्त नदीं होता, बह 
स॒ब पुण्य कायो को अतिक्रमण क्र जाता है! ज व्यक्ति पेट के छ्य चिक्घित्वा 
को दुकानदारी बनाते हँ, वे ोग स्वणं की रा्िकोखोड कर ८ धमंकोछोढ 
कर ); धृढ की देरी बोधते ह । (पाप की गठरी खिर पर धरते ह) ॥ ५६॥ 

दारुणेः कृष्यमाणानां गदैकेवस्वतक्षयम्‌ । 

छित्वा वेवस्वतान्‌ पाशाञ्जीवितं च प्रयच्छति ॥ &० ॥ 

धमथेखदश्चस्तम्य दाता नेहोपटभ्यते । 

न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते | ६१ ॥ 

परो भूतदया धमे इति मस्वा चिद्िस्सया । 

वतेते यः स सिद्धाथंः सुखमत्यन्वमरनुते ॥ ६२ ॥ 

कठिन पीड़ा देने बले, रोगों सरे पौड्ित यमाख्यकी शीर जति हुए 

व्ययो को यम के पास काट कर द्ुडाता है, उनको जीवन देता है, उसके 
समान धम-अथं का दाता इस संघार मे ओर को$ नदीं हे । क्योकि जीवन-दान 
से बढकर ओर कोई दान ससार मेँ नदीं है। प्राणियों पर दया करना उक्कृषट 
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घमं है, पेखा समश्च कर चिकित्छामे जो प्रवरच दता दै उसी सव कामनायं 
पूणं होती है, उसका अत्यन्त सुख मिक्ता है ॥ ६०-६२ ॥ 
तत्र इरोकः--आयुर्वेद खथुल्थानं दिव्योषधिविधिः शभः । 
अमृताल्पान्तरगुणं सिद्धं रदनरसायनम्‌ ॥ &३॥ 
सिद्धेभ्यो बद्यचारिभ्यो यदुवाचामरेरवरः । 
आयुवदसयुत्थाने तत्सवं सध्रकाशिवम्‌ ॥ &४॥ 
आयुवंद को उवपत्ति, दिष्य आषवियों का हितकर विधान, अगत से थोड़े 
कम गुण रखने वाठे सिद्ध रघायन्‌, जिन फो देवराज इन्द्र ने षिद्ध, बद्यचा- 
रिं को उपदेश किया था, बह सत्र भगवान्‌ पुनवंु ने इस 'आयुवेद्‌-खमरुरथान, 
अध्याय मे कह दिया | &३-६४ ॥ 
इत्यग्निदेश्चङृते तन्ते चरकप्रतिसस्कृते चिङित्छास्थाने आयुवंद- 
समुत्थानीयो नाम रसायनपादथतुयः ॥ ४ ॥ 
समाघश्चायं प्रथमो रसायनाध्यायः ॥ १ ॥ 


दितीयोऽध्यायः 
( प्रथमः पादः ) 


प्य 
[ स्वस्य पुरुष के ऊजं को वदने के ल्यि रखायन ओर वाजीकरण ह । 
रसायन के पीठे वाजीकरण ओषघ प्रयोग करने चाहिये । तभी इनका प्रभाव 
उत्तम होता है । इसल्यि इस अध्याय का अवतरण करते हं । ] 
अथातः संप्रयोगश्चरमूलीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति इ स्माऽऽदह्‌ भगवानात्रेयः ॥ २५ 
अव अगे (सप्रयाग-्चरमूढीयः नामक वाजीकरण पाद की व्याख्या करते है, 
मगवान्‌ आत्रेय ने पेखा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरषो निस्यमास्मवान्‌ । 
... तदायत्तौ हि धमाथ प्रीतिश्च यज्ञ एव च॥ ३।। 
पुत्रस्याऽऽयवनं ह्येतद्‌ गुणाश्वेते सुताश्रयाः। 
जितेन्द्रिय पुरुष प्रतिदिन वाजीकरण की इच्छा करे । इसके ऊपर ही धमे, 
अथं, प्रीति भौर यश्च आधित ह । यह बाजीकरण पुत्रोसि का कारण हे ओ 
धभ, अथे, प्रीति, यज्ञ आदि समस्त गुण पुत्र के ऊपर आभित् ह ॥ ३ ॥ 
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वाजीकरणमश्यं च श्चतरं खी या प्रहर्षिणी ॥ ४॥ 

इष्टा ह्येकेकञोऽप्यथीः पर प्रीतिकरः स्मृताः 

कि पुनः खीश्चरीरे ये सड्घातेन व्यवस्थिताः । ५॥ 

खडघातो हीन्द्रियाथीनां सखीषु नास्यच्र विद्यते । 

ख्याश्रयो हीन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननोऽधिकम्‌ । ६ ॥ 

ख्ीषु प्रीतिविशेषेण सखीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

धमं खीषु क्ष्पीश्च सखीषु छोकाः प्रतष्ठिता ॥ ७॥ 

सुरूपा यौवनस्था या छक्षणेयो विभूषिता । 

या वरया शिक्चिताया चसा स्ली वृष्यतमा मता| ८=॥ 

सब से प्रधान वाजीकरण-- सव से श्रेष्ठ वाजीकरण शेवः है, भौर इष को 

उत्यन्न करने बाली खी क्षेत्रः है । [खी में बीज का वपन अर्थात्‌ आधान 
होवा दै, इसल्यि स्री को क्षेत्रः कहते ह । ] एक एक भी मनचाहा राह्म 
विषय रूप, रख, गन्ध आदि अत्यन्त प्रीति को उत्पन्न करता है । परन्तु ये सव 
रूप आदि विधय खम्मिलिति होकर खरी के शरीर यँ उपस्थित होते है, तब फिर 
क्या न उसमे प्रीति उव्यन्न हो, अवश्य होगी । सियो मे आधित शन्दरियों के 
विषय ही प्रीति को अधिक उलन्न करते है, अन्य स्थानों म आशित विषय 
इतनी प्रीति को उत्पन्न नष्टं करते। मयुष्यक्छौ नियो येही विशेषतः प्रीति 
अर्थात्‌ ( स्नेह की मात्रा अति अधिक रहती है ) । सन्तान स्ियोमे ही प्रति 
षित है । धमं, अथं ओर ल््ष्णी मी ख्ियोमेही प्रतिष्ठिवदहै। चन्िर्योमे ही 
सव कोक प्रतिष्ठित हँ जो स्वी रूपवती, युवती, ( काम-शास् में वर्णित ) 
उत्तम २ लक्षणों से सुमूषित, वश्च में रहनेवाली, ( कामस्ास्न मे वर्णित ६४ 
कलाओं मे ) शिश्ित, निपुण हो, वह स्त्री सबसे उत्तम वाजीकरण है ॥४-८॥ 

नानाभक्त्या तु छोकस्य देवयोगाञ्च योषिताम्‌ । 

तं तं प्राप्य विवधेन्ते नरं रूपादयो गुणाः ॥ € ॥ 

छोगों छी मिनन भिन्न सचि होने डे कारण ओर देवयोग से स्त्रियोंकेसूप 

आदि गुण उस उख प्रकार की इचि वाे पुरुष के मिलने से बदुते ह । [स्तियों 
कै गुणो के अनुकूख यदि पुरुष गिर जाये तव तो गुण ब्दृते है, अन्यथा षर 
जाते है, नष्ट हो जति] ॥६॥ 

वयोरूपवचोहावे "यौ यस्य परमाङ्गना । 

प्रविश्चत्याश्च हृदयं देवाद्भा कमेणोऽपि वा ॥ १० ॥ 

हृदयोत्सवरूपा या या समानमनोरमाः 


१. “मूजाहवि" इति च पठः । २. समानमन.शयाः इति च पटः । 
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समानसत्वा या व्या या यस्य प्रीयते प्रियः |! ११।! 

या पाञ्चभता सवंषामिन्द्रियाणा परेशुणेः। 

यया वियुक्तो निन्ञीकमरतिमेन्यते जगत्‌ ॥ १२॥ 

यस्या ऋते सीरं ना धत्ते गन्यमिवेन्द्रियेः 

ञोकोद्रेगारतिभयेयो दृषा चाभिभयते । १३॥ 

यावि यां प्राप्य चिखम्भ दषा हृष्यत्यतीव याम्‌ । 

अपृर्दामिव यां याति नित्यं हषातिवेगतः। १४ ॥ 

गत्वा गत्वाऽपि बहुशो या वरि नेव गच्छति । 

सा शी वृष्यतमा तस्य नानामावा हि मानवाः । १५ ॥ 

जो स्त्री आयु, सूप, वाणी, हाव ( शगार अदि चेष्ठा) आदि ङे दवाय 

या देवयोग से अथवा अन्य कर्मो से मनुष्ये हृदयम उतर जाती ई, जो 
हदय मे आनन्द का स्श्चार करती है, जिखकी कामचेष्टा मनुष्य के खमान होती 
है, जिसका सत्त्व ( चित्त ) पुरुष के सुमानदहै, जो पुरुष के वश्च में रहती है, 
जो स्वी पुरुष की प्रिय वस्तुओं से प्रचन्न होतीहै। जोस्त्री अग्ने उच्करृष्ट 
गुणों के कारण पुस्ष की समस्त इन्द्रियों के व्यि जाल सूप है ( जिमे पुखष 
पासा रहता है ); जिससे छृटकर रति रहित, बेचेन होकर पुरष्‌ समस्त खसारको 
स्वी से श्न्य मानता दहै, जिसस्तरीके विना पुरुप अपने श्चरीर को इन्द्रियोसे 
रित मानता है जिखक्रो देखकर शोक, उद्वेग, वेचेनी, भय आदि सत्र मूर जाता 
है, जिसको देखते ही चान्ति अनुभव करता है, जिखके दश्चंन से अस्यन्त खुश्ची 
अनुभव करने ल्गता रै, जिस खी ॐ साथ नित्य पवि अत्यन्त इषं (कामोद्रेग) 
के कारण नूतन खीके रूपमे सम्मोग करता ओर वार वार मैथुन करने पर 
भी तृप्त नदीं रोता बह खी उस पुरुष के ल्य सबसे उत्तम दष्य ( वाजी- 
करणं रखायन ) ३ ॥ १०-१५ ॥ 


अतुल्यगो्रां वृष्यां च प्रहृष्टां निरुपद्रवाम्‌ । 
चद्धस्नातां व्रजेन्नारोमपत्या्थां निरामयः ॥ १६॥ 
सन्तान कौ चाह रखनेवाह्म पुरुष स्वय रोगरहित होकर अपने से भिन्न 
गो्रवारी, इष्यतम, हइधेयुक्त [ प्रसन्न मन ], रोग आदि उपद्रवो से रहित, 
रजोधमं के पीछे स्नान कर शुद्ध दुई खी के साथ सष्टवास करे ॥ १६ ॥ 


अच्छायथ्धेकल्चाखश्च निष्फङ्ख यथा द्रुमः । 
अनिष्टागन्धश्चेकश्च निरपत्यस्तथा नरः ।! १७ ॥ 
चित्रदीपः सरः श॒ष्कमधातुधातुसन्निभ. । 
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निष्प्रजस्तणपृडीति ज्ञाततन्या पुरषाकृतिः । १८ ॥ 
अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च चन्यश्चेकेन्द्रियश्च ना । 
मन्तम्यो निष्चियश्चव यस्यापत्यं न विद्ते ॥ १९॥ 
अपत्यरहित पुस्ष--जिख प्रकार अके वृक्ष जयारहित, रक सचाखाबारा, 
फलरहित तथा अनिष्ट गन्धवास होता है, उसी प्रकारसे पुत्रदहित मनुष्यभी 
अकेढा है | जिस प्रकार चित्र मे बना दीपक ह्ये जेषा घुखा हुआ तालाब हो, 
जेते विना धाद्रङे, घातु ङे उमान चसक्ने वाला पदाथ इः, लेषे चोदी के 
समान चमकने बाला खीषहो, इसी प्रकार पुत्ररहित मनुष्य है। उपे तिनकों 
वाधासुकी पूली से वना पुख्षके आकार का पुतल् ही समश्चना चाहिये । 
जिस पुदष के सन्तान नदीं होती उसकी कोई प्रतिष्टा नहीं हतो । वह नंगा, 
अकेला (निःखदहाय), यन्य, एक ही इन्द्रियवाखा ओर निष्किय होता ३॥१५-१९॥ 
बहुम्‌तिवेहुसुखो बहुभ्युह्ये बहुक्छियः 
बहुचछ्धबह्ुज्ञानो बह्नात्मा च बह्ुप्रज ॥ २. ॥ 
मङ्गल्योऽय परश्ञस्ताऽयं घान्योऽय चीयंवानयम्‌ । 
बहुश्ाखोऽयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥ २१॥ 
बहुत सन्तानवाह्य पुरष-- जिस युरुष ॐ बहत सन्तान होती है, बह बहुत 
ठी मूर्तियोवाल्य, बहुत से मुर्खोवाढा, वहत से व्यूह (सधात) वाल, बहुत सी 
क्रियाओंवालः; बहुत खी भोखोबाला, बहुत चानवाडय, बहुत से आस्माओंबाख 
ता हे । बहुत खन्तानवष्े पुखष की छोग स्वुति करते है कि वह मंगलमय है 
धन्य इ, वीयवान्‌ है, बहुत शछाखाओंवाखा है ॥ २०-२३ 
्रीततिवेर सुख वत्तििस्तारो विपुर इम्‌ । 
यसो खोकाः खुखोदकोस्तुष्िश्चापव्यसशरिता ॥ २२॥ 
तस्माद्पत्यमन्विच्छन्‌ गुणाश्चापत्यस्चधितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यः द्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ २३ ॥ 
प्रीति, बल, सुख, इत्ति, विस्तार, कुक का विस्तार, यश्च, सुख देनेवाछे 
लोक, सन्तोष ये सब गुण युतो पर आधित ह । इसल्यि सन्तान की चाई रखने 
वाहा तथां सन्तान पर आधित गुणों कौ कामना करनेवाडा पुरूष सदा बाजी- 
करण का सेवन करे ओर काम्य सुखो की भौ इच्छ करे ॥ २२-२३ ॥ 
उपभोगदुखान्‌ सिद्धान्‌ चीयोपर्यविवधनान्‌ । 
वाजीकरणस्ंयोमाम्‌ भ्रवक््याभ्यत उत्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इके आगे उपमोग में शुख देने के, वीयं आर अपत्य को बहूनि वाले, 
सिद्ध, वाजीकरण प्रयोगं का उपदे्च कदंगा ॥ २४॥ 
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शरम्‌ङेछमलानि काण्डेष्ठः सेष्ठवालिका । 
शताबरी पयस्या च विदारी कण्टकौरिका ॥ २६५ ॥ 
जीवन्तो जीवको मेदा वीरो चषेभको बडा । 
ऋ द्धिर्गोष्रकं रास्ना सात्मगुप्रा पुननेवा ।॥ २६॥ 
एषां त्रिपलिकान्‌ मागान्‌ माषाणामाटदकं नवम्‌ । 
विपाचयेल्नलद्रोणे चतुभागं च शेषयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तन्न पेष्याणि मधुक द्राक्षा फल्गूनि पिप्परी । 
आत्मगुप्रा मधूकानि खजूराणि श्चतावरी ॥ २८ ॥ 
विढायौमख्केश्चणां रसस्य च पथक्‌ प्रथक्‌ 
सर्पिषश्ाटकं दथारक्षारद्रोण च तद्धिषक्‌ || २६ ॥ 
साधयेद्‌ धृतशेष च सुपूतं थोजयेत्पुनः 
शकरायास्तुगाक्षीयांअर्णै. प्रस्थोन्मितेः प्रथक्‌ ॥ ३० ॥ 
पठेश्तुमिमौमध्याः पटेन मरिचस्य च । 
त्वगेलाकेश्चराणां च चणैरघपरोन्मितेः ।॥ ३१॥ 
मधुनः ङंडवाभ्या च द्वाभ्यां तत्कारयेद्धिषक्‌ । 
पङिका गुलिकस्त्यानास्ता यथाभ्नि भ्रयाजयेत्‌ | ३२॥ 
एष वृष्य, परो यागो ब्ृहणो बल्वधेनः । 
अनेनारव इबोदीर्णो लिद्गमपेयते खयम्‌ ।। ३३ ॥ 
इति वहगीगुडिका । 
बृंहणी गुटिका--शरमृल ( सरङण्डे की अड़ ); गन्ने कौ जङ्‌, काण्डे 
(दख का मेद) की जङ्‌, इश्ुबाल्कि नाम इख" की जङ्, श्रतावरी, 
श्वीरविदारी, विदारी, कटेरी, जीवन्तौ, जीवक, मेदा; वीरा ( काकोली या 
ाल्पणी ), छषमक, बलामूक, षधि, गोखरू, रास्ना कौच ओर पुनर्नवा 
प्रत्येक ३ पङ, नये उडद १ आक, इन को एक द्रोण जक मे ( परिभाषानुखार 
दुगने जक में ५१ सेर १६ तोडा ) काथ करे चतुर्थाशच रहने पर छान ले । 
कल्काथं द्रव्य--गरहठी, मुनक, गूर, पिप्पली, कोच, महुआ, खजूर, 
शतावरी मिद्व सुव आघा आदक, विदारीकन्द्‌ का स्वरस, आवे का स्वरस, 
गन्ने का रख ओर धौ प्रत्येक दोदो आढक, दृष दो द्रोण, इनका धृतं पाक 
विधिसे धृत सिद्ध करल ॥ सिद्धी कोछान कर इसमे शकंर का चूण १ 
प्रस्थ; वंश्चलोचन १ प्रस्थ, पिष्पली ४ पल, मरिच १ परल, दालह्चीनी, इलायची, 


१ इस ईख मे एल आता है, जोकि कासकेपूलकी ्मोति होता है। 
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नागकेश्चर मितं आधा पल, शदद दो कुडव मिवे । इष्ठे एक एक पल की 
गुटिका बना कर अग्नि के बलानुखार खावे। यह प्रयोग अत्यन्त वीर्यवधंक, पुषटि- 
वर्धक, बल्वर्धक है । इसके पय ग से अत्यन्त मेथुन शक्ति बद्‌ जाती है । कोई २ 
[ आचाय शहद १8 पल डार्ते है} एक कुडव = चार पड ] ॥ २५.३३ ॥ 


माषाणामत्म्गघ्राया बीजानामाटङं नवम्‌ । 

जीवकषभको वीरां मेदायृद्धिश्तावरीय्‌ ॥ ३४ ॥ 

मधुकं चाईवगन्धां च साधयेक्छृडवोन्मिताम्‌ । 

रसे तस्मन्‌ घृनप्रस्थं गयं उञ्चगुण पयः | ३५ ॥ 

विदारण रम प्रस्थ प्रम्थमिश्षुरसस्य च ¦ 

द्च्वा मद्रभनिना साध्यं यिद्ध सरपिर्निधापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

खकरायाम्तुराक्ी्याः क्षोद्रध्य च प्रथर्‌ प्रथक्‌ । 

भागाश्चतुष्पलास्तच्न पिप्पल्याश्चावपेत्पङम्‌ ।। ३७ ॥ 

पटं पृवेमतो छीदबा ततेऽच्नमुपयोजयेत्‌ । 

य॑ इच्छेदक्चय शकर शेफसश्चोत्तम बलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इति वाजीकरणं धृतम्‌ । 
वाजीकरण पृत-- नवीन उड़द १ आढक, कोच के बीज १ आदटक, 

जीवक, ऋषभक, वीरा ( काकोली या शतावरी); मेदा, ऋुदि, शतावरी, 
मुखी, अश्वगन्धा प्रत्येक एक कुडव इनको आट गुणे जक मे क्राथ करना 
चाहिये । चतुर्था रहने पर छान लेना चाद्ये । माय का घी एक प्रस्थ, दृष 
धीसे दसगुना ( दख प्रस्थ), विदारीका स्वरख १ प्रस्य, गन्नेका रख १ 
प्रस्थः मिला कर मृदु अग्नि पर धृत शिड करना चाये । धौ सिद्धो जाने 
पर खाद, वशरोचम ओर श्द प्रत्येक चार चार पर ओर पिष्यखी एक पल 
मिलना चादिये । इश ओषध को एक पल खाकर पीके से अन्न का भोजन 
करना चाये । इससे शुक्क का अष्य भण्डार तथा जननेन्द्रिय मे उत्तम 
बर आता हे ॥ ३४-३८ ॥ 


शकरा माषविदलास्तुगाक्छीरी पयो धृतम्‌ । 
गोधूमचुणेषश्ठानि सर्पिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तां नातिपकां दितं कोकुटे मधुरे रसे । 

सुगन्धे प्रक्षिपेदुष्णे यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ४० ॥ 
एष पिण्डरसो वृष्यः पौष्टिक बखवर्धंनः। 
नेना इवोदीर्णो बी ठिगं समर्षयेत्‌। ४९१॥ 
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शिखितिचचिरिहंसानामेवं पिण्डरसो मवः 

इति बाजकरणपिण्डरसाः | 
वाजीकरण पिण्डरव--खाड, उड़द की दारू, वश्चलचन, दुध, घा भौर 
गेहू का आय इनका उचित परिणाम में लेकर उत्कारिका बना कर्षौ में तल 
ठ्ेवे ¡ इषको वहते न पकये । पे हाथों में मल कर दुगं के गरम मारे 
डाल देवे । इसमे शकरा, इलायचो, केशर आदि खुगन्व भी डाल देवे, इससे 
रख गादा ह्ये जायेगा । यह पिण्डरख शक्रवधक, पौष्टिक ओर बलूव्धंक है । 
दके प्रयोग से पुख्ष में घडे के समान स्थुन अक्ति आतोहै। इसी प्रकारसे 
मोर, तीतर ओर हो के माघरससे मी पिण्ड रक्त बनतेदहै। इनकेगुणमी 

इसी प्रकार से ह ॥ ३६-४१ ॥ 


घृतं माबान्‌ सबस्ताण्डान्‌ साधयेन्मादिषे रसे ! 
भजयन्त रस पूतं फलाम्टं नवसर्पिषि ॥ ४२॥ 
दषत्सखर्वण युक्तं धन्यजारकनागरः 
एष दृष्यश्च बल्यश्च इहणश्च रसात्तम. ॥ ४३ ॥ 
इति वृष्यमाद्िषरसः । 
घा, माष ८ उड़द ) ओर दस्ताण्ड (बकरे: अण्डक्पं) को भेके 
माघ रस मे सिद्ध करना चाद्यि। इत रषकोछान कर नयेषौ में भूनना 
चाहिये । इवको अनार, अवल आदि फलो के रस से खट करना चाहिये । 
इसमं थोढा सा नमक, धनिया, जीरा ओर सोठ भी मिल देनी चाहिये । वह 
रख चष्यकारक, वल्वधेक ओर बृंहण दे ॥ ४२-४३ ॥ 
चटकांस्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कोकटे रसे । 
कुकटान्‌ बाहिणरसे हासे बाहिणसमेव च ।। ४४ ॥ 
नवसपिषि संतप्रान्‌ ूम्लान्‌ कारयेद्रसान्‌ । 
मघुरान्वा यथासात्म्यं गन्धाठ यान्‌ वख्वधंनान्‌ । ४५ ॥ 
इति वृष्यरस)ः | 
ष्यं रस--चिद्धियों को तित्तिर के रस भे, तीतरों को मुगे के रसमे, मर्गो 
को मोरके रस, मोरो को दंसो के माखुर मे सिद्ध करना चाहिये । इन चारो 
रघो को तजे घी मे भून कर अनार के रस से खद्धा करके अथवा मधुर स्प में 
सेवन करना चादिये । सेवन करने के पूवं इलायची, केशर आदि से सुगन्वित 
कर छेना आवश्यक ३ । यहं रस ब्रल्वधेक ई ।॥ ४४-४५ ॥ 
चटकमांसानां गत्वा योऽनुपिवेत्पयः । 
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न तस्य खिङ्ञ्ेथिल्यं स्यान्न उक्रक्षयो निश्चि ॥ ४६॥ 
इति बुष्यमांसम्‌ । 

(१) जो पुरूष चटक के साखको भर पेट खाकर ऊपरसे दुघ पीज्ता 
हे, उसका बङ ( ठग ) शिथिर नदीं हेता ओर रात भर वीयं काश्चय नहीं 
होता, यह वीरस्तम्भक इ ॥ ४६ ॥ 

माषयूपेण यो युक्त्वा चृताढ य षष्टिकोदनम्‌ । 
पयः पिबति यन्नि स कृस्स्नां जागसिं वेगवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति वृध्यसाषयोगः 

(२) खूब धी बाङे साठी के चावे को उडद के यूषके साथ खाकर 
जोऊपरसे दषपीचरेता है, बह काम-वेग से आदुर होकर सारी रात जागता 
रहता ह ॥ ४७ | 

न रात्रिषु स्वपिति ना निस्तब्धेन च शेफसा । 
तृप्रः कुकटमांसाना गष्मनां नक्ररेतसि । ४ ॥ 
इति वृष्यं भृष्टमासम्‌ । 

(३) युगे के मषकोनक्रके रेतमे भून कर खाने से पुरुष स्तन्धलिग 
होकर खारी रात नहीं खोता । उसके खारी गात ध्वज-हषं करता दै ॥ ४८ ॥ 

निःखाम्य मस्स्याण्डरस शष्ट सर्पिषि भक्षयेत्‌ | 
हंसवर्दिणदक्षाणा चेवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति वृष्या अण्डरसाः । 

(४) मछ्लीके अण्डोंङके रको निकाक कर इस्कोधी मेँ मून कर 
खावे। इसी प्रशरसे ठंड, मोर ओर पुरग के अण्डेका भी रख भून 
कर खवे | ४९ ॥ 
भवतथात्र-खरोवःदु शद्धेष्वमटे ्रीरे वृष्य यदा ना भिवमच्वि के । 

वृषायते तेन परं मनुध्यस्तद्‌ ब्रहणं चेव बलप्रदं च । ५० ॥ 
तस्मासुरां शोघनमेव काय बलानुखूपं न हि बृष्ययोगाः 

सिध्यन्ति देदे मलिने प्रयुक्ता; क्लिष्ट यथा वाससि रागयोगाः ॥५९१॥ 

युक्रवद आदि खोतों के शुद्ध॒होने पर, श्वरीर के निक ( धुला ) होने 

पर, उचित्त खमय परर उचितं माराम जो इष्य वस्तुओं का सेवन करता है 

उसका वीयं ओर पुंस्त्वशक्ति बद जाती है । उसको यह बृंहण ओर वख्व्धंक 

होता है । इसल्यि इष्य भ्रयोग सेवन करने से पूर्वं बलादुवार शरीर का वमनं 

विरेचन आदि से श्चोधन कर लेना चाये । जिस रकार महिनि वज्ञ पर रंग 
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नीं चदृता उसी प्रकार मलिनिश्चरीर मे प्रयोग क्रिये बृष्यं योग अपना 
फट नदीं देते ॥९०-१॥ 
तर श्टोको--बाजीकरणसामश्यं क्ष्रं खी यस्य चेव या । 
ये दोषा निरपत्यानां गणाः पुत्रवतां च ये ॥ ५२ ॥ 
दश्च पञ्च च सयोगा कीयौपत्यविवधंनाः । 
उक्तास्ते श्रमूलीये पादे पुष्टिवलप्रदाः ॥५२॥ इति । 
वाजीकरण का सामथ्यं, क्षे्रस्प खरी, ओर किस पुखखके व्यि केसी 
, खरी उचित दहै, ओर अपत्यरहित पुखषों के दोष, पुचवान्‌ पिताओं के रुण, 
वीयं ओर सन्तानवर्धंक १५ प्रयोग इस अरमूटीय पादे कह दिये है ।५२-५३॥ 
इस्यग्निकेशङ्ते तन्ते चरकप्रतिसस्छृते चिकित्छास्थाने सप्रयोग- 
शरमृलीयो नाम वाजीकरणपाद. प्रथमः । 
( द्वितीयः पादः ) 
अथाव आकिक्तक्षीरीयं जाजीकरणपाद्‌ं व्याख्यास्यामः १॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानातरयः | २॥ 
अव हम 'आसिच्छश्चीरीवः नामक वाजीकरण पाद की व्याख्या करते ह, 
देषा भगवान्‌ आनेय मे उपदेश किया ह ।॥१-२॥ 
आसिक्तष्छीरमापूणसश्चष्कं अद्धषष्िकम्‌। 
उदुखङे समापोथ्य पीडयेतक्षीरमर्दितम्‌ ॥ ३ ॥ 
छण्णं विमदितं क्षीरे पीडयेस्सुसमादिवः 
गृह्यीत्वा तं रसं पृतं गव्येन पयसा सह ।\ ४॥ 
गीजानामात्मशुप्ताया धान्यमाषरसेन च । 
बलाया उापेपरण्यश्चि जीदन्त्या जीवकस्य च ॥ ५॥ 
ऋद्धयषंमककाकोटीरवद्‌्ामध्युकस्य च । 
रतावया विद्याश्च द्राक्षाखजूरयोरपि ॥ & 
संयुक्त मात्रया वेद्यः साधयेत्तं चावपेत्‌ । 
तुगाक्षीयौः समाषाणा क्चाङीनां षष्ठिकस्य च ॥ ७ | 
गोधूमानां च चृणांनि येः स सन्द्रीभवेद्रसः 
सन्द्रीभूत चत छयासरभूतमधुञ्चकंरम्‌ ॥ ८॥ 
गुडिका बदरेस्तुल्यास्ताश्च सपिषि भजयेत्‌। 
ता यथामिनि प्रयुञ्जानः क्षीरमांसरसाशनः। 
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पडयत्यपत्यं विपु बृद्धोऽप्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ € ॥ 
इत्यपत्यक्ररा षष्ठिकादिगुडिका । 

ष्टिकादिरुटिक-्जद खाटीके कच्चे चावल को दूध > अन्द्र भिगोवे। 
जव ये फूल जाये र गीठे शो तब इनको ऊखल मे कूटे। जब द्रकच हो 
जाये त्र निचोड़ एर रख निकाल डे) बचे मागको दुघङे सथं रिरि 
जर पिर रख निकाल लवे । इख प्रकार से खारा रख निकर ठर इसके रख के 
बराबर गाय का दूष तथा कोच के बीजों का काथ मिलाकर मन्द मन्द आच 
पर पकावे । अनन्तर जवर यह काथ शुष हौ जाये तब उडद केकाथके साथ, 
पकृवि । इक खुद्क होने पर वला व्यथ, सुद्गपर्णी आर माषपर्मो क्वाथ, 
जीवन्ती क्वाथ, जीवक क्वाय, च्युद्धि क्राथ, काकाटा काय, गाद्धुर काथ, मुल- 
हटी क्राथ, शतावरी सख, विदारी रस, द्राक्षा रस, खजर रख से पाक करे । 
अन्तिम पाक के मय वदलेचन, उडद का अया, शालि चावल का आयं 
ओर गेहूं का आदा मिल्मवे जिते बह कठोर हो जाये । इसमे मधरु ओर शकंर 
प्या मिराकर मीठा कर रेषे । इसकी बेर के दरार गोजिया बनाकर षी में 
तठ लेवे । इनको अग्नि बल के समान खाकर पीछे से दुघ ओर मास रस का 
मोजन करे । इसे बद्ध मी पुरुष सन्तान भर अश्चय वीयं ओ पाता ३१।३-६॥ 


चटकानां सहंसाना दक्षाणां शिखिनां तथा । 
रिषयुमारस्य नक्रस्य भिषक्‌ रक्राणि संहरेत्‌ ।॥। १० ॥ 
गत्य सर्िवराहस्य कुखिद्धस्य वसामपि । 
व्टकाना च चृणोनि चूणं गोधूमकस्य च ॥ ११॥ 
एभिः पूपल्िकाः कायः शष्छुल्यो वर्तिकास्तथा । 
पूपा धानाश्च विविधा भक्ष्याश्चान्ये प्रथग्विधाः। १२॥ 
एषा प्रयोगाद्धक््या्णां स्तम्धेनापूणेरेतसा । 
शेषठस्रा वाजिवद्याति यावदिच्छेत्‌ ख्यो नरः ॥ १३॥ 
इति वृष्यभक््याः। 
दृष्यमकष्य--वेद्य को चाहिये कि चिद्या, हस, सगे, मोर, शिशुमार, नक्र 
इनके वीयं फो, गाय का घी, युर ओर ङुल्गि की वसा ( चर्धी ) को, साठी 
के चावल काआटा, गेहूका आय एकत्रित करके यथाविधि पूपलिक्षाये, 


१ भी गगाघर कविराज ने श्वान्य' शब्द्‌ से धनिया ज्या है, परन्तु शोक 


मे,परविद्ध है कि धनिया शुक्र शि को घटा कर नपुसकं बना देता ६ । इस- 
व्यि वह नदीं लया जाता । 
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यष्छुली, वरिका, पूप ( युष), धाना तथा अन्य नाना प्रकार के भक्षय बनाने 
चाहिय १ । इनके प्रयोगं मे, वीयं से पणं होकर अस्यन्त ध्वज इषं के चाथ धोड़े 
के छमान यथेच्छ स्वर्यो से मेथुन कर सकता द ॥१०-१३॥ 
आत्मगुप्राफर माषान्‌ खजराणि शतावरीम्‌ । 
श्द्धाटकानि बद्री साधयेखस्रतोन्मिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्ीरभ्रस्थ जछगप्रस्थमेतसरस्थावशतेषिततम्‌ । 
द्धन वाससा पूत योजयेसखसतस्जिभिः ॥ १६ ॥ 
शकंरायास्तुगाक्षीयोः सर्पिषाऽभिनवस्य च । 
तत्पाययेत सक्षोदं षष्टिका च भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जरापरीतोऽप्यबलो योगेनानेन बिन्दति । 
नरोऽपच्यं सुबिपुर युवेव च स इष्यति ॥ १७ ॥ 
इत्यपत्यकरः स्वरसः । 
अपत्यकर स्वरख--कोच कै बीज, उड़द, खजर, तावर, षिवाड़े, स॒नक्घा, 
इनमें से प्रत्येक एक २ प्रखत (२ पर), दुघ २ प्रस्थ, जक २ प्रस्थ, इनको 
धीरे धीरे पका कर दुध मात्र शेष रहने देना चाहिये। जक उड़ जाने प्र इनको 
वस्र मे छन लवे । इमे खाड, व्चल्येचन ओर ताजा घी मिलित बीन प्रत 
(& पर) मिञ देव । पीछेसे मधु मिखाक्रर इसको पिद्छवे। पीछे 
चारी का चावक खिखावे । इच प्रयोग से बुटापे से पीडित निब व्यक्ति 
भी अनेक सन्तानो को प्राप्त करता दै ओर युवां के खमान व्वजन्द्षं 
प्रास्त करता ह ॥ १४-१७ ॥ 


खजूरीमस्तक माषान्‌ पयस्यां सशतावरीम्‌ । 
खजूराणि मधूकानि मृद्रीकामजडाणुखम्‌ ॥ १८॥ 
पलान्मितानि मविमान्‌ साधयेत्सङ्खाढके । 
तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
छ्वीरशेषेण तेनायादू घृताव्वं षष्टिकोदनम्‌ । 
सश्चकेरेण संयोग एष वृष्यः पर स्मृतः ॥ २० ॥ 
इति इष्यक्षीरम्‌ । 
बृष्यश्चीर योग-खजूर इश्च का मस्तक, उड़द, पयस्या ( श्चीर विदारी ), 
शतावर, खजूर, महुवा; युनक्छा ओर कौच क बोज इने परस्येक एक एक पड 


नी कय 





१ शुक्र के भावम अष्डोंका प्रयोग करना चाहियि। अण्डेन भिर 
तो माका प्रयोग हो सकता ह । 
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ठेकर दो आढक जरूमे पके} जव चतुर्थश्च शेष रह जाय तब छनकर 
इसके द्वारा एक भस्थ दृध का पाक करे । जब सव रस उड़ जाये केवर मात्र 
दूष शेष रह जाये, तव इख दूध के खाय धी मिधित खारी के मात, चक्रं मिल 
र खावे यृह योग अति टृष्य है ॥ १८-२०॥ 
जीवकषेमक्रो मेढा जीवन्तीं श्रावणीद्भयम्‌ । 
खजर मधुकं द्राक्षा पिष्पटी विङवभेपजम्‌ ॥ २१॥ 
श््गाटकं विदारी च नव सर्पिः पयो जल्‌ । 
सिद्ध घृतावशेष तच्छकराक्षौद्रपादिकञ । २२ ॥ 
पष्िकान्तेन संयुच्छमुपयोऽ्यं यथाचलम्‌ । 
वृष्यं बल्य च वण्यं च कण्ठ्यं वरहणसुत्तमम्‌ \\ २३ ॥ 
इति वृष्यघतम । 
वृष्यधृत--जीवक, श्चुषभक, मेदा, जीवन्ती, भावणी ओर महाभ्रावणी, 
खर्ज॑र, मुलहटी , दराश्चा, पिप्पली, सोट सिषाड़ा, विदारीकन्द मिलित ८ पल, 
लाजा घी २ प्रस्थ, दुघ २ प्रस्थ, जरू ६ प्रस्थ । यथाविधि घृतपाक करके छान 
छेना चाद्धियि । इर्ये शकंर ओर शहद ४-४ पर सिखाना चाहिये । इसका 
साँटी के चावलों के साथ मिलाकर बश्ञुसार खाना चादिये । यह प्रयोग वृष्य; 
वलवधंक, वर्ण्यं कण्ठ के खयि हितकारी बृहण ( पुष्िदायक ) द ॥ २१-२३ ॥ 
द्ध्नः चरं शरचन्द्रसंनिभं दोषवजितम्‌ । 
जञकैराक्षौ दरमरिचेस्तुगाक्षीयी च बुद्धिमान्‌ । २४ ॥ 
युक्त्या युक्तं ससृक्ष्मेखं नवे छुम्भे शुचौ पटे । 
मार्चितं प्रक्षिपेच्छीते घृताव्ये षष्टिकौदने ॥ २५॥ 
पिवेन्मात्रं रसालायास्त भुक्त्वा षष्टिकोदनम्‌। 
ब्णैस्वरबरोपेतः पुमास्तेन ब्रृषायते ॥ २६ ॥ 
इति बृष्यो द्धिशरभ्रयोगः । 


दधिद्र प्रयोग~--श्चर्द्‌ छतु के चन्द्रमा के समान निर्मल ओर दोषरषिव 

दही की मलाई मे खाण्ड मधु, मरिच वंश्चलोचन ओर छोटी इखायची डाल 

कर बुद्धिमान्‌ वैद इनको मिद्धी के पाच में मिला छेवे । भिर इनको शुद्ध बारीक 

व पर डार्कर धीरे २ मथच्वे। इस प्रकारसे छनी दही को षी-बहूल ठण्ड 

हुए खाठी माव के साथ खाये। पीछे से मात्रा में रसाढा प्रीनी चाद्ये । इससे 

मनुष्य का वणं, स्वर ओर बल बढाता है तथा शुक्तकी बृद्धि होती है ॥२४-२६॥ 
चन्दरां्कल्पं पयसा घृताव्वं षष्टिकोदनम्‌ । 
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स केरामधुसंयुक्त प्रयुञ्ानो व्रृषायते ॥ २७ ॥ 
इति वष्यषष्टिकोौदनप्रयोगः | 
घष्टिकोदन प्रयोग--चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल साठी के चाव 
को प्रचुर घी, दुध, शकय ओर मधु के साथ मिलाकर खाने से अत्यधिक 
वृषता प्राक्च होती ॥ २७ ॥ 
तप्र सर्पिषि नक्राण्डं ताम्रचडाण्डमिश्ितम्‌। 
युक्तं षष्टिकचणन सर्पिंषाऽमिनवेन च ।। ४८ ॥ 
पक्त्वा पूपलिका; खददेद्रारुणीमण्डपो नरः 
य इच्छदईब्वद्रन्तु प्रसक्त गजवच्च यः ५ २६ ॥ 
इति वृष्यपूपलिकाः 
बृष्य-पूपलिका- नक्र का अण्डा, मुर्गीका अण्डा, साटी के चावल्मेका 
आटा, वाजा घी इनको मिला कर पूपलिकायें बनानी चाहिये । इनको खाकर 
ऊपरसे वादणीका मण्ड (ऊपर का स्वच्छ भाग) पीना चादिये। इसे 
अश्व के समान रमण करने की शक्ति ओर हाथी के समान शक्र श्वरण का 
सामथ्यं होता है ॥ २६ ॥ 


भवन्ति चाच्-आसिक्तक्षीरिके पादे ये योगाः परिकोतिताः । 
अष्टाव पत्यकामेस्ते भ्रयोच्याः पोरुषाथिभिः ॥ ३० ॥ 
एतेः प्रयोगेविविधंवेपुष्मान्‌ स्नेहोपपन्नो बलवणेयुक्तः 
हबीन्वितो बालिवदष्टवषो भवेत्समथंश्च वराद्ननास्ु ॥ ३१॥ 
यद्यच्च किचिन्मनसः प्रिय स्याद्रभ्या वनान्ताः पुख्नानि ञ्रखाः 
इष्टाः सियो भूषणगन्धमाल्य प्रिया वयस्याश्च तदन्न योग्यम्‌ ॥३२॥ 


इख आविक्त-श्वौरीय नामक पाद मे आर योग कहते है । ये सन्तान के 
इच्छुक तथा पोदष को कामना करने बालां को सेवन करना चाये । इन 
योग के प्रयोग करने से मनुष्य सुन्दर शरीर, रिनिग्ध वदन, बढ, वणं से युक्क, 
अश्व के खमान हर्॑युक्त तथा जियो मेँ अतिसमथं होता है । इन प्रयोगो के 
सखाथसाथनजोभमी मनको प्रियल्गे, रभ्य वन, नदियोंके सुन्दर किनारे, 
सुन्दर पव॑त, सुन्दर चर्यो, आमूषणों छो श्चकार, मनमोहक सगन्ध इ्ो की 
महक, भीनी महक वाली माडाये, परिय मिच्रये सव्र वस्तुए वाजीकरणर्मे 
सद्ायक होती ह ॥३०-३२। 

इत्यग्निवेश्चकृते तन्वे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने आसिक्छष्छीरीयो 

नाम वाजीकरणपादो द्वितीय. । 


+ 
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( दतीयः पादः ) 


अथाचो माषपणभ॒तीय वाजीकरणपाद्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे “माषपर्णमृतीयः नामक वाजीकरण पाद कौ व्याख्या करते दहै, 
भगवान्‌ आत्रेय ने एषा उपदेश किया हे ॥ १-२॥ 
माप्पणेमृतां धेल गृष्टि पुष्टा चुःस्वनीम्‌ । 
समानवणेवस्खां च जीवद्वत्सां च बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
रोदिणीमथवा कूष्णामृष्वेश्ङ्गीमदाखुणाम्‌ । 
इक्ष्वादामज्ञैनादां बा सन्द्रक्षोरा च धारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
केवट तु पयस्तस्याः शृतं वाऽश्रतमेव वा । 
शकंराक्षोद्रसपिर्भि्क्तं तदु वृष्ययुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
जो गाय उड़द के प्तौ पर पछी गईहो, प्रथम वारदही च्याईदहो, चार 
चार स्तनो वारी हो, जिसका कि बच्डाजीताहो, वच्डेका रग माता के 
समान हो, लर्या कलेरगक्‌ हो, उन्नत ( खद्धे) सींग बाढी हो, भर्य॑कर 
या मारने वालानदहो, गन्नेके प्या अन > पत्ते खाती हो, दुच गाढ़ा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को एसी गाय रखनी चाहिये । इष गाय का दुध ही अकेला 
चि धारोष्ण अवस्था से कचा ही अथवा गरम करके दाकरा, मधु त्थाधीके 
साय लेने से उत्तम बवाजीकरण होता है । [ ये तीन योग ई~-उबल इभा 
दूष, कचा दुघ ओरषी आदि से मिह । गायका मोजन भी तीन प्रकार का है। 
उड़द के पश्च, गन्ने के पत्ते ओर अजन क पत्त ] ॥३-५॥ 
उक्रटर्जावनीयश्च इदणेवेलवधभः। 
क्षीरसजनने्धेव पयः सिद्ध प्रथ्‌ प्रथक्‌ ॥ £ ॥ 
युक्तं गोधूमचूणन सघुतक्षो दरश्चकरम्‌ । 
पययेण प्रयोक्तभ्यभिच्छता रक्रमश्चयम्‌ ॥ ७॥ 
इति बृष्यक्षीरप्रयोगः 
बृष्य श्चीर प्रयोग--सूत्रस्थान कै चदुथ अध्याय पै वर्णित शुक्रव्धेक, जीव- 
नीय, वृंदणीय, बल्य ओर स्तन्यवधक इन पाच गणो से धरयक्‌ पथक्‌ दूध सिद्ध 
करे । जब दुध सिद्ध हो जाये तव इसमें गेहूः का आया मिलकर धी में भून 
ठे । इसमे शकरा मी मिढा दे । ठण्डा हने पर शहद मिढा कर प्रथक्‌ एथक 
प्रयोग करे । प्रथम दिन शुक्रवधक गण से सिद्ध, दुरे दिन जीवनीय गण से 
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तीसरे दिन बृंदणीय गण से, चौये दिन बल्य गण से ओरं पाचवं दिन स्तन्य- 
वर्धक गण से दध* को सिद्ध करे । इससे शुक्र की द्धि होती हे ॥ ६-७ ॥ 

मेदां पयस्यां जीवन्ती विदारी कण्टकारिकाम्‌ । 

सवदंषटा क्षीरिकान्‌ माषान्‌ गोधूमान्‌ चाङ्षष्टिकान्‌ ॥ ८ ॥ 

पयस्यर्धोदके पक्त्वा कार्षिकानाठकोन्मिते । 

विवर्जयेत्पय शेषं तस्पूतं क्षौद्रसर्पिषा ॥ € ॥ 

युक्तं सदाकंरं पीत्वा बद्धः खाप्ततिकोऽपि बा। 

विपु छभतेऽपत्यं युवेव च स हृष्यति ॥ १०॥ 

इत्यपत्यकरक्षीरयोगः । 
अपस्थकर श्चीर योग-मेदा, जीवन्ती, क्षीरविदारी, विदारी, कटेरी, गोखरू, 

उडद, श्वीरिका ( दूषी, खिरनी फल या ष्टश्च ), गेह; शालिधान्य, साठी के 
चाव प्रत्येक १ करप, पानी मिखा दुष दो आढक मिला कर क्राथ करले। 
चतुर्थश्च शेष रहने पर छन ठे | मेदा आदिकोफेकदे। इसने काथर 
खाण्ड, घी ओर ठण्डा होने पर मधु मिद्म कर पान करे । इसको पीख कर सन्तर 
सार का व्रद्ध मी युवा फे समान प्रबर शक्ति प्रासि करता है ओर बहूत सन्तान 
वादय इना है ॥ ८-१० ॥ 

मण्डठेजीतरूपस्य तस्या एव पयः शतम्‌ । 

अपत्यजननं सिद्ध सधृतक्षोद्रश्चकेरम्‌ । ११॥ 


इत्यपत्यजननक्चीरयोगः } , 
माषपणे-मृत बाडे ष्य-क्लीर प्रयोग मेँ वर्णित गायके दुमे सुवणं के वक 


गस कर पकावे । जव दुष गादा हो जाये तव इसमे घौ, शष्छर तथा खण्डा 
होने पर शहद सिखा कर पीवे । यह दुघ खन्तानजनक है ।॥ ११॥ 
चरिश्षत्सुपिष्टाः पिप्पल्य. प्रक तेरसर्पिषोः! 
खरष्टवा सश्चकराक्षोद्रा श्वीरधारावदोहिता ॥ १२॥ 
पीत्वा यथावर चोध्वं षष्टिकं क्षीरसर्पिषा । 
भुक्तवा न राच्रिमश्तव्य छिद्ध पश्यति ना श्चरत्‌। १३, 
इति दृष्यक्षीरयोग । 
अपत्य-जनन श्चीरयोग-- सत्र बारीक पिखी तीख पिप्पल्यो को एक पड तेर 
ओरी मे भून कर छकरा ओर मघुमै मिला कर दघ दोहने के पान्न मे डाक 
१ दूष पाक करन का नियम-द्रन्य से आठ रुणा दू आ९ दू से चौगुना 
जठ मिढा कर पकावे । पकाते २ जब केव दुघ मार शेष रह जाय तब उता- 
रखे, यह दुध पाक की रीति है। 
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दे। इसपर पीने योग्य दुष दोह कर पीडे । पीछे से साठी का मात दूध नोर घी 
के साथ खवे। इवके सेवन से गच्रिमे पुरूष कौ इन्द्रिय शिथिल नदी होती 
ओर वीयं का श्य भी नदीं होता ॥ १२-१३ ॥ _ 
इवदंप्राया विद्ायोश्च रसे क्ीरचतुगुणं । 
घताव्यः साधितो वृष्यो साषषष्टिकपायसः ॥ १४ ॥ 
इति वृष्यपायसप्रयोगः । 
बृष्य-पायख योग--गाय कै दृध से चार गुणा गोखरू ओर बिदारीकन्द 
का रस एरथक्‌ २ ठेकर दुघ पाककरे। इस दूषमेषोमें सुने हए उड़द तथा 
साटी के चावल को मिडाकर खीर पकावे । यह अतिश्चय वृष्य है। १४॥ 
फखाना जावनीयाना रिनिग्धाना उचिकारिणाम्‌ । 
कुडवश्चणताना स्यास्स्वय॑रुप्राषटखस्य च ॥ १५॥ 
कुडवश्चेव मापाणा द्र द्रौ च तिखगुद्गयः 
गोधूमश्ञाल्चिणाना कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ १६ । 
सपिष. कुडवश्चकस्तत्सवं' क्षीरसयुतम्‌ । 
पक्त्वा पूपल्िकाः खादेद्‌ बह यः स्थुयस्य योषितः ।॥ ९७ ॥ 
इति बृष्यपूपङिकाः । 
इष्य पूपलिका--जीवनदायक, स्निग्ध एव रुचिकर फटँ का चूणं १ 
कुडव, कोच के बीज २१ कुडव, माष १ ऊुडव, तिर २ कुडव, मूग दो कुडव, 
गेहूं का आटा १ कुडव, शाट्षिन्यका आटा १ कुडव, घौ एक कुडव, 
इनको घी में गुंथकर, घी में भूनकर पूपलिकायं बना ठेवे । जिषके घर मेँ बहुत 
सौ जिया हों वह इनका सेवन करे । [ फले मे दाक्चा, खजूर, बादाम, नारसिल, 
पिस्ता, आम, मीठा अनार ठेने चाहिये | ॥ १५-१७ ॥ 
धृतं जतावरीगभ' क्षीर दश्चगुण पचेत्‌ । 
रकरापिष्षडीक्नो ्रयुक्त तदू वृष्यसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति दृष्य उातावरीघृतम्‌ । 
शतावरी घृत--शतावरो के कल्क (८ पठ ) से दघ (२० प्रस्थे्मेषी 
(२ प्रस्थ ) शिद्ध करे । इसको शकरा पिष्ली ओर मधु के साथ प्रयोग करे । 
यह अत्यन्त वृष्य है । [ अष्टाग संग्र मँ शतावरी कल्क के साथ २ शतावरी 
रख का प्रयोग लिखा है] ॥ १८॥ 
कष" मघुकचृणंस्य धृतक्षोद्रसमाशिकम्‌ । 
प्रयुडक्तं यः पयश्चानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ | १९ ॥ 
इति वृष्यमधुकयोगः 


= = त न 
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वृष्य मधुक योग~-गरखहटी का चृणं १ क्षं, घौ ओर दद्‌ एथक्‌ २ एक 
कषे मिलाकर चाट, पीकेसे दुधपीले। इस प्रयोग से पुश्षका नित्य वेग 
रहता ह ॥ १६ ॥ 
घृनक्षीराञ्चनो निर्भीरिव्यो धिर्जिव्यगो युवा । 
सङलप्रवणो नित्यं नरः सखीषु कृषायते 1 २० ॥ 
जो व्यक्ति प्रतिदिन धी ओर दूघ का पयां क्त मात्रा में सेवन करता है, मथ 
ओर रोग रदित, नित्य प्रति व्यवाय करनेबाढा, खदा रमण की इच्छा रखता 
इआ युवा पुरुष खदा मेथुन करने में समथं रहता है ॥ २० ॥ 
छतेकङ्त्या. सिद्धाथाौ ये चान्योन्यालुबर्तिनः । 
कलासु कुशखस्तुल्याः सत्वेन वयसा च ये ॥ २६॥ 
कुर्माहात्म्यदाक्षिण्यक्चीठश्चोचसमन्विताः । 
ये कासनिस्याये हृष्टा ये विशोका गतम्यथाः ।॥ २२॥ 
ये तुल्यश्ीटखा ये भक्ता ये प्रिया ये प्रियंवदाः । 
तनरः सह विश्रब्ध सुवथस्वैवृषायते ॥ २३ ॥ 
एकद्टी काम करनेवाले, सिद्ध साध्य ( अथवा जिनके मतलव्र परस्पर 
निकल्ते ् ), जो एक दरे के पीठे चलते हँ एक दूसरे का कहा मानते है, 
गीत, वादित्र आदि कलाओं मे क्ल, मन ओर आयु म समान, उत्तम कुक, 
बड्प्यन, दाक्षिण्य ( चतुराई ), शीङ, पवित्रता से युक्त, खदा कामुक; प्रसन्न 
चित्त, शोक ओर पीड़ा से रहित, समान स्वमाव के, परस्पर विखवाखौ; प्रिय 
( इच्छुक ), मधुर माषी हो, रेमे विद्वाखपात्र मितो के साथ रहने से पुखष 
वीर्यं खम्पृरन्न होता है ॥ २१-२३ ॥ 
अभ्यङ्खोत्सादनस्नाननन्धमाल्यविमूषणेः । 
गृहद्यय्यासनयुखेबांसोभिरहतः श्रिये. ।\ २४ ॥ 
विहङ्गानां रुतैरिष्ठेः ख्ीणा चाभमरणस्वमे. । 
संवाहनवरखीणामिष्टाना च चरृषायते \। २५॥ 
अभ्यग ( माचि), उबटन; स्नान, मन्ध, माल, आमृषण, आयम 
वाला घर, कोमल य्या, सुन्दर आखन, प्रिय नवान ब्ज, पश्चियो का कटरव 
ओर बाच्छित लियो से, आभूषणं की क्षार से, सुन्दर लियो दवाय सवाहन 
अर्थात्‌ सुद्धिया भर कर दबाने से पुरुष मे वृषता आती है ॥ २४-२५ ॥ 
मत्तद्िरेषछाचरिताः सपद्याः सङ्िलाश्चयाः । 
जाद्युर्पर्सुगन्धीनि शछीतगभंगरहाणि च ॥ २६॥ 
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नद्यः फनोत्तरीयाश्च गिर्यो नीखसानवः। 
ठन्नतिर्नीख्मेघानां रभ्यचन्द्रोदया निश्चाः ॥ २७ ॥ 
वायवः युखसस्प्चौः ऊमुदाकरगन्धिनः । 
रतिभोगक्षमा राच्यः संकोचागुरुवल्लभःः ॥ २८ ॥ 
सुखाः खहाया' परपुष्टुष्टाः फुल्खा वनान्ता विश्नदान्नपानाः 
गान्धवंशब्दाश्च सुगन्धयोगाः सत्वं विक्चाटं निरुपद्रवं च | २९ ॥ 
सिद्धाथंता चाभिनयच्य काम. खी चायुधं स्बेमिहात्मजस्य । 
वयो नवं जातमद्ख कालो हषेश्य योनि. परमा नराणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मत्त भ्रमयो से गुञ्जित ओर कमलो से भय तालाब, चमेखी ओर कम 
की महक से सुगन्धित शीतल गर्म गह, तरगों की र्रों से उत्पन्न श्चाग से भरी 
नदिया, हरी-भरी चोटी बा पवत, नील्वणं के मेधो का आकाश्च मे मडराना, 
सुन्दर चादनी र्त, खुदो शी महक से तर, सश में सुखदायक वायु, रतिभोग 
के लायक रात्रिर्यो ( बादल काधिरा होना), [ यहा परस्व श्चुतुओंको हृषि 
से वणेन किया हे । मरष्म, वरषा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त सवम ही 
वणन है । ] सकोच ( केशर ) ओर अगर शा ठेष लगाये कामिनिया, सुख- 
दायक, सहायक, खि हए ओर कोयल की ठु से गुजित बन, विशद (निर्भर) 
अन्नपान, गाना-वजाना ( राग-रागिणिया ), भीनी-मोनी सुगन्ध, ओोक चिन्ता 
से रदित उदार ओर उपद्रव रहित मन, कां की सफलता, नूतन उटा हज 
काम ओर जियो ये कामदेव के अचर है । नई उठती हुई जवानी, मस्त करने 
बाला वसन्त का समय जिसमे मद उत्पन्न होता है, ये सव॒ वस्तु पुरषो मे 
इषं को उत्पन्न करने वाली है । इन भावों ते काम उदीप होता है ॥२६-३०॥ 
तत्र शखोकः~-प्रहषेयोनयो योगा व्याख्याता दश्च पञ्च च । 
माषपणेमृतीयेऽस्मिन्‌ पादे ञुक्रवखप्रदाः | ३१ ॥ 
उपसंहार-ईइस माषपर्णीय वाजीकरण वृतीय पाद मे प्रदं के कारण तथा 
युक्र ओर बढ को बान बाछे पन्द्रह प्रयोग कंडे ई ॥३१॥ 
इत्यग्निवेशचङृते तन्त्रे चरकप्रतिखस्छृते चिकिस्वितस्थाने माषपणंमृतीयो 
नाम वाजीकरणपादस्त्रतीयः । 


0 
( चतुथः पादः! ) 
अथातः पुमाञ्ञातबलादिकं चतुथं वाजीकरणपादं भ्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
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इसे आगे "पुमान्-जात-बलादिकः नामक चवुथं बाजीकरण पाद कौ 

व्याख्या करते ह । भगवाम्‌ आत्रेय ने एेखा उपदे शिया ह ॥१-२॥ 

पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छं श्यो त्रञेत्‌ । 

यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तदुपदेक्च्यते । ३ ॥ 

न हि जातवखाः सवं नराश्चापत्यभागिनः । 

बृहच्छरीरा बङिनः सन्ति नारीषु दुर्ब॑खा- ॥ ४ ॥ 

सस्ति चाल्पवराः शमीषु बलवन्तो बहुप्रजाः 

मर्त्या चावलखाः सन्ति सन्ति चामयद्वेलाः ॥ ५॥ 

नराश्चरकबत्केचिद्‌ त्रजन्ति बहशः द्यम्‌ । 

गजवच्च प्रसिच्छन्ति केचिन्न बहूगामिन । £ ॥ 

काल्योगवखाः केचिक्केचिद्भ्यसनधघ्रवा । 

केविसप्रयतनेवीह्यन्ते बुषाः केचिस्सवभ्रावतः ॥ ७ ॥ 

तस्मास्योगान्वक्ष्यामो दुबंलानां बखप्रदान्‌ । 

सुखोपभोगान्‌ बिना मयश्च बलवधेनान्‌ ॥ = ॥ 


पुरुष जिख प्रकार से यथेष्ट लियो मे रमण कर खकता है ओर जिस प्रकार 

से सन्तानवान्‌ हो सकता है, उसका विस्तार से वणन करते है-- संसार में 
यह आवश्यक नहीं कि जितने भी बल्वान्‌ व्यक्ति है, वे खव सन्तान वि 
होँ। पेसेभी बहुतसे पुरुषै जो बल्वान्‌ ओर पूरे डील्डौश के रै, 
परन्तु खयो के विषय मे कमजोर होते ह । दरे पुखष शरीर सचना मे निर्व 
है, परन्तु खियों मे बख्वान्‌ ह । इने ऊुछ वो प्रकृति सेद्ी निर्वे होते 
ओर कुछ रोग आदि से कमजोर हो जाते है । कई व्यक्तितो चिद्ञोंके खमान 
बहत बार ८ लगातार जल्दी जल्दी ) छियों से मेथुन करते है ओर कई 
व्यक्ति गज के तुल्य कभी कमी मेथुन करते दहै, घे बहुत बार मेथुन नदी 
करते ।! जब कभी खदवास करते है तो हाथी के खमान वे बड़ी माजा मे, अधिक 
शक्र वहाते है । कई व्यक्ति विशेष स्मय भें दी बख्वान्‌ होते ई, ओर कड बार 
बार अभ्याख ( मेश्ुन करने ) से सनथं हो जातिहै। क म्यक्ति चुम्बन, 
आलिगन आदि प्रयत्नो से बल प्राप्त करते ह ओर कई स्वभाव से दी बख्याली, 
वीरथसेचन मे समर्थं होते है" । इष्य दुबे के ल्ि बल्प्रद ओर बढी पुरषो 
केबल को बानेवाठे ओर उपभोग मे सुखकर वृष्य प्रयोगे वर्णन करते है । 


१ शुक्र के प्रवाह को नियमित करनेवे दो केन्द्रहै। एक मस्तिष्क मे 
ओर दुसरा मेखदण्ड मे । प्रथम केन्द्र का सम्दन्ध प्रायः विचा के साथ ओर 
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पक शद्धञ्चगीयणां + निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ 

वलपेश्षा प्रयुञ्जीन अक्रापस्यविषधेनान्‌ ॥ ९ ॥ 

घुतततेखरसष्रीर्रकरासयुखयुनाः 

बस्तयः संविधातन्याः क्षारसासरसाशथिनार । १० ॥ 

इति बुध्या वरयः । 
इखके स्यि खव से प्रथ सुद्ध आर स्वस्थ पुख्ष को बरु क अनुसार 

शुक्त ओर छन्तानवर्वेक निरूह तथा अतुवःखनघस्ति देनी चाहिये । दृष ओर 
मास रख का आकार करनेवारे व्यक्ति के व्यि षी, वैक, मास रत, दुष, शकरा 
ओर शहद इनपे युक बसिनया दोषानुक्षार देनी चायं । [ अष्टाग-घंग्रह : 
विस्तार ते बस्तिया दां है । चरक मं विद्धिकलर मेँ बस्तियों का वणेन है] ॥६-१०॥ 

पिष्टवा वराह नासानि दन्तवा सरिचसेन्यवे | 

काडवद्‌ गुड काः कृत्वा तप्र सपि भजयेत्‌ः ॥ ५१॥ 

भजन स्तम्मितस्ताश्च प्क्षप्या; कौक्कुट रसे । 

घृताव्ये गन्धपिश्चुदे दधिदाडिमसाधिते ॥ १२॥ 

यथा न भिन्याद्‌ गुडिकास्तथा तं साधयेद्र सम्‌ । 

त पिवन्‌ भक्षयस्ताख् कमते शक्र मश्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

मासानासेवमन्येषां मध्यानां कारयेद्धिषक्‌ । 

गुडिकाः खरखास्नासा प्रयोगः चक्रवधनः ।॥ ९४ ॥ 

इवि वृष्या मासगुडिकाः । 
मागुडिका- युर के माष छो पांच कर इर्मे मरिच ओर सेन्धा 

नमक मिला कर बेर के समान गोध्या चना कवे । इनको गरम धों भून । 
भूनने पर जव कठोर हो जाय तव इनको पुग के माष रघ मे डुबो दे । इमे 





दूसरे का क्रिया के खय इ। परन्तु एक कन्दर के उत्तेजित होने पर दुखं 
कन्दर स्वय उत्तेजित हो जाता है । इषल्यि शुक्रक्चरणमे वीयं की मात्रा एकदही 
व्यक्ति मे समयमेदसे मिन्नरहोतीरै। वेमेतो सब्र मनुष्यो में मात्रा मेद 
रहता हे । कोई २४ रत्ती, कों ६० बूद, कोई १० से १५ भाम मानता डहै। 
देखने मेँ बल्वान्‌ पुरूष नपुखकन हो, यह कोई नियम नदीं रै। करती; 
बठक, दण्ड खास कर बचपन से कएने वाङ व्यक्ति प्रायः नपुषक होते है । 
खीसदवास मे विशेष रूप से वे जल्दी श्रित हे जाते है । 

१ पूवं सुस्थश्चरीराणाः इति च पाठः । 

२ वरयेत्‌, इति च पाठ । ३ ष्व॑नः हति च पाठः , 
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प्रचुर घो, इलायची, केश्चर, कपूर आदि कां गन्ध, दहो श्रीर्‌ अनार श्ख भि 
कर इस प्रकार से पकावे जिमि गुणिना हूटे नही । इन गुखिक्निओं को 
खनि से तथा मारको पीनेसेशुक्रकी इद्धि होतीडहै। इसी प्ररार से 
अन्य मेध्यं ( मेदुर या मक्ष्व ) माषो को, गुटिकां को मास रसखर्मे खिद्ध 
करके भरयोग करने से वीयं की इद्धि होती है ॥१०-१४)) 


माषानङ्करिताञ्शुद्धान्निस्तुषान्‌ साजडाषडान्‌ । 
धृताद्ये साहिषरसे दधिदाडिमसारिके ।! १९६ ॥ 
प्रक्षिपेन्मात्रया युक्तान्‌ घान्यजी रकनागरे; 

युक्तं पीतश्च स रसः छुरुते चुक्रमक्षयम्‌ ।। १६॥। 


इति वृष्यो माहिषरसः। 
मादिष रष-उड्दों को जडाकर अछ्रुरित कर्के । इनको घोर छिलके 
उतार दे। इी प्रकारसे कोच के फटोका मो छिलका उतार दे । इनको प्रचुर 
घी, भसे का माष रस, दही ओर अनारके रखङे साथ पकरावे ! पकृते खमय्‌ 
इसमें परिमाण से षनिया, जीरा ओर सोठ मिलादे। इनको खाने तथा पीने 
से शक्र अव्यन्त बढता है ॥ १६ ॥ 
आद्राणि मत्स्यमासानि यष्टश्च शफरोश्च वा 
तप्र सर्पिषि यः खादेस्स गच्छेरखोषु न क्षयम्‌ । १७॥ 
इवि वुष्यधृतमभष्टमत्स्यमासानि । 
मचछलियो ( खासकर रोहित ) का ताज्ञा माघ ओर चपर मच्डीकोषी 
मे भून कर खाने से संभोग के खमय शुक्र श्चवरित नदीं होता ॥१७॥ 
घतभ्ृष्टाच्‌ रसे छागे रोहितान्‌ फएलसारिके | 
अनुपीतरसान्‌ सिद्धानपव्यार्थी भरयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति गमांधानकसं योगः । 
सन्तान को चाहने वि व्यक्ति रोहित (रोह) मच्छोशठो घाम मनर 
बकरे के मास र मे डालकर अनार केर के साथ पकाकर इनको खयि तथा 
मास रस पीये ॥ १८ ॥ 
कटकं मतस्यमासानां हिङ्गसंन्धवपान्यकेः 
युक्तं गाधूमचणन घृते पूपटिकाः पचन्‌ ॥ १९ ॥ 
पूपलिका योग-मछ्ल्यो के मास को कूटकर इमे हींग, सैन्वानमक, 
धनिया मिखाकर गेहूं के अरे में सान घी मे पूपलिकां ( कचौरिया ) पकवि । 
अथवा गहू के आटे मे मूल्यों के माघ का कीमा मरकर कचोरी की 
तरह पका | १६ ॥ 
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माहिषे च रसे मस्स्यान्‌ स्निग्धाम्टख्वणान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्तत्र चावपेत्‌ ।। २०॥ 
मरिचं जीरकं धान्यमलत्पं हिङ् नवं धृतम्‌ । 
माषपूपलिकानां तदू गभोथेगुपकल्पयेत्‌ ॥ २१।। 
एतौ पूपलिकायोगौ चरणौ बर्वधेनौ । 
हर्षसौभाग्यजननो परं शुक्राभिवधेनौ ॥ २२॥ 

इति वषयो पूपलिकायोगौ । 


मछ्डियों केमास को धी, अनार का रख ओर सेन्धानमक्‌ के साथ भस 


के मास रस में पकाना चाहिये । जब माघ रख शुष्क हो जाये तव माघ को कूट 
कर इसमे मरिच, जीरा, धनिया, थोडा सा दींग ओर ताजा धी मिश्ाना चाहिये । 
अब उड़द क आरे में इको पिद्धीकेस्पमें भरकरषीमें तलख्वे।ये दोनो 
पकार की पूपलिकां बृदण ( पुषटिदायक ) चलवद्धक, प्रहषं ओर सौभाग्य को 
उद्यन करनेवाली तथा शुक्रवद्धक हं ।। २०-२२॥ 


माषात्मरुप्तागोधूमशारषष्टिकपोष्िकम्‌ । 

रकराया विदायोश्च चणेभिष्ठरकस्य च ॥ २६ ॥ 

संयोज्य मद्रणे श्चीरे धृते पूपडिकाः पचेत्‌ । 

पयोऽलुपानास्ता; शीघ्रं छवेन्ति वृषतां परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति वृष्या साषादिपूपलिकाः 


माषादि पूपलिका--उढ़द, कोच, गेहूं, शली चावल, साठी चाल, इन 


सब फा आटा, शकंर, विदारीकन्द का चूर्ण, तालमखाने का चूण, इनको दूघ 
ॐ साय गकरधौ मँ तललेवे। इनको खाकृर ऊपर से दुध पीठे। ये 
अत्यन्त शुक्रवधंक ह ॥ २३-२४ ॥ 


शकरायास्तुखेका स्यादेका गम्यस्य सर्पिषः । 
प्रस्थो विदायौगश्चणेस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥ २९५ ॥ 
अधाौढकं तुगाक्षीयौः क्षो द्रस्याभिनवस्य च | 
तत्सव" मृच्छितं तिष्ठन्मारपिंे घृतभाजने ॥ २६ ॥ 
मात्रामग्निखमां तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
एष वृष्य. परं योगो बल्यो बरंहण एव च ॥ २७॥ 

इति दृष्ययोगः । 


इष्य योग~-खाण्ड १ दुला ( १०० पल ), गय का घौ १ त, विदारी- 


कन्द का वुणं १ प्रस्थ, पिष्पटी एक प्रस्थ, वरोचन आधा आढक, ताजा 
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मु १ आदूक; इन सवको घी से भावित मिद्धी के पात्र मै उाङ्कर रखे । इसकी 
अग्नि-वल के अनुसार मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाष्ट्‌ खावे ! यह योग अव्यन्त शृष्य 
बल्य्‌ एव छहण है ॥ २७ ॥ 
सतावयां विदार्याश्च तया माषात्मशुघ्योः 
उवदं राया निष्काथान्‌ जदेषु च प्रथद्ट्‌ पथक्‌ ॥ २८॥ 
सःधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुण पुनः 
शकरामधुसंयुमपत्यार्थां प्र याजयेत्‌ ॥ २९॥ 
इत्यपत्यक्छर घुतम्‌१ 
अपत्यकर धृत--श्चताबरी, विदारीकन्द, कोच, उड़द, गाखरू इनका प्रथक्‌ 
१थक्‌ काथ बनावे । इन खन काथो से एव आख प्रस्थ ( परिभाषा ॐ अनुसार 
द्विगुण १६ प्रस्थ ) दघ के साथ एक प्रस्थ घी पकवि। इख षी को शकरा ओर 
मधु के साथ मिला कर ठंतानाथी पुख्ष खावे ॥ २८-२६ ॥ 
घृतान्नं शतगुणे बिद्‌ारीस्वरसे पचेत्‌ । 
सिद्धं पुनः शतगुणे गव्ये पयसि साधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
खकंरायःस्तुगाक्चीयोः क्षोद्रस्येश्चरसस्य च । 
पिप्पल्याः साजडायाश्च भागऽपादाञ्चिकयुंतम्‌ ।। ३१॥ 
गुडिका; कारयेद्धेयो यथा स्थूढुदुम्बरम्‌ । 
तासा भ्रयागासुरषः कुङिङ्ध इव हृष्यति ॥ ३२॥ 
इति वृष्यगुटिकाः 
वृष्य शुटिका-- गाय के ८ प्रस्थौ को ८०० प्रस्थ विदारीकन्द्‌ के रखमें 
सिद्ध करे। इस सिद्ध धी को ८०० प्रस्थ गाय के दुष में पकावे। इस प्रकारसे 
विद घौ मेँ खाड, वंखलोचन, शहद, गन्ने का रस, पिप्पली, कोंचये घी से चदु- 
याश्च मिलावे । इसकी मोटे गूकर के समान गोल्या बना कर प्रयाय करे। 
इख प्रयोग से पुरूष कुकिग की भाति इषेयुक्त होता है । [ यहा पर यदि प्रक्षेप 
रभ्य प्रत्येक चवुर्था्च ल्या जाये तो मोलिया जराम से बन जायेंगी । | ॥२३०-३२॥ 
स्िलोपरापख्रतं उदधे नवसपिषः 
क्लोद्रपादेन सयुक्त साधयेजख्पादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सान्द्र गोधूमचूणीना पाद्‌ स्तीणं श्िङातले । 
चो शछष्ष्णे सयुत्काये मदनेनापपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
राद्धा उत्कारिका कायाखन््रमण्डकसन्चिभाः 
तासां प्रयोगादू गजवन्नारी; खंठपेयेन्नरः ॥ ३५ ॥ 
इति वृष्योत्कार्कि। 


२७० ह अ०र 
„ दृष्योत्कास्का--मिखरी १०० दढ, ताजा धी ५० पल, मधु २० पर, जल 
२५. पड इनको यथाविधि न । पिके पानी ओर मिश्वी से चास परा कर 
घी डरे, रण्डा होने पर मदु पल्वे । इसमे गेहूं का आय २५ पल गिरा 
कर मये । अब इसको खाप; चिकनी शिला पर फल कर उत्कारकायं वनाव । 
ये उत्कारिकायं चन्द्रमा कैः मण्डर के समान गो हों { इनके प्रयोग मे पुष 
हाथी के समान खियों का तृच करता है ॥ ३२-२५ ॥ 
यत्किच्िन्म धुरं स्निग्धं जीवनं इरण युर । 
हषणं मन्भसश्येव सवं तदु वृष्य च्यते ॥ ३६ ॥ 
द्रभ्ये 7 विधेस्वस्म्गद्वाविवः प्रमदा व्रजेत्‌ । 
अगलविगेन चोदीणेः ख्ीगुणेश्च प्रहितः ॥ २५ ॥ 
गव स्नात्वा पयः पीत्वा रस चानुरायीठ ना । 
मथाऽम्याप्यायते भूयः चुक्रं च उख्मेव च ॥ ३८ ॥ 
चथ! सुङ्घुख्पुष्पस्य सुगन्ध्ये नौपरूभ्यते । 
ङभ्यते तद्भिकाञ्चात्त तथा श॒क्रं हि देहिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नते वे षोडशाद्रषोर्सप्रत्या. परता न च । 
आयुष्कामो नरः खीमिः संयोगं कतुंमहंति ॥ ४० ॥ 
अतिवारो इसपृणंसवेधातु खियो बजन्‌ । 
उपनप्येव सहसा तडागमिव काजछम्‌ । ४९ ॥ 
ष्क रूक्षं यथा काष्ठ जन्तुजग्ध विजजरम्‌ । 
सपषटमास विश्चीयत तथा वृद्धः दियो जजन्‌ ॥ ४२ ॥ 
ष्य का श्चण--जो कोई मी इष्य मधुर, सिनग, जीवनदायक, पौष्टिक, 
गुरु, मन में हषं उत्न्न करता है, वह सब दृष्यगुण बा है । अतः इष्य द्रव्यो 
के सेवन से, अपने बल तथा कामवेग से प्रेरित, सख्रीके रूप, हाव, भाव आदि 
गुणो से आकर्षित होकर मधुन करे । मेधुन के पीछे स्नान करके, दुध या 
मासरख को पीकर खो जाने से हास हु छक्र ओर बल पुनः प्रास्त हो जाता 
ई । जि प्रकार किषूरूफे डंडे में गन्ध का पता नदीं चरता, परन्तु फूल के 
खिहने पर गन्ध स्पष्ट हो जाती है, इरी प्रकार बाल्यावस्था मे शुक्र प्रकट नदीं 
होता । परन्तु यौवनावस्थामें क्र प्रकटहो जाताहै१। जो पुरुष दीधं आयु 


१ बारह वषं तक अष्ठीला ग्रन्थि तथा शिख के अन्दर की ग्रन्थियोका 
रख अतादहैजोकि देखने में प्रायः वीयसे मिल्तादहै। इष्मेनतो क्ण 
हेते दं आर न वह सन्तानोतत्ति दी कर सकता है | 
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चाहता हो वह खोल वर्षं से पूर्वं ओर सत्तर खार के पीठे खी के उाथ सहवाख 
न करे । क्योकि सोलह वध से पूर्वं छोटी अवस्था मे घातओं के अखम्पूणं, 
कच्ची अवस्थाय होने से सम्भोग कर्ने पर थोडे पानी बाले तालाब की मोदि 
सूख जातादहै, श्चीणदहोजाता है लिख प्रकारं से थोडे पनी ग्म तालाब 
जय खीगरमीसे खुक्करहो जाता है, इी प्रकार थोेसेद्टी शुक्रश्चय से पुरूष 
मीष्चीण हो जाता है ओर यदि सन्तर वषं ङी आयु का चद पुखर खी-खहवाख 
करता हे, तो वह सूखा; रूखा ( स्नेद रहित ), जिस प्रकार कि मूवी, जजर्सिति 
घुण से खाई च्क्डीदधूनेसे गिर जाती है, इसी प्रकार वह वृद्ध युख्षमी 
स्टवास के श्चटके को खड नदीं खकता, गिर पडता ह ॥ ४०-४२ ॥ 


जरया चिन्तया शक्र व्याधिभिः कर्मकषेणात्‌ ` 
क्षयं गच्छस्यनश्नास्छीणा चातिनिषेवणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
निम्न कारणोसे शक्रकाश्चय होता है-बुटापे से, चिन्ता से, रोगोंसे, 
अति सखारीरिकि या मानसिक श्रम से, भोजन न करने से ओर लियो क अति 
सेवन से श॒क्र श्चय होता है ॥ ४३॥ 


क्वयाट्याद्विम्भाच्छाका्छ्वीदोषदशनात्‌ । 

नारीणामरसज्ञत्वादभिचारदसवनात्‌ । ४४ ॥ 

त्प्रस्यापि जियो गन्तु न ्ाक्तरपज्ायते । 

देह सच्वबखापेक्षी ह षेः ग क्तश्च हषजा ॥ ४५॥ 

रख इक्षो यथा दध्नि सर्पिम्तेलं निरि यथा। 

सवेश्रादुगतं देहे चकर संस्पञ्ेने तथा ॥ ४६ ॥ 

तत्ख्लीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । 

युक्त प्रच्यवते म्थानाजखमःद्रौत्टादिव ॥ ४७ ॥ 

निम्न अवस्था्ओं मे शुक्र प्रत्त नदीं होता--घाठओं के ( विशेषसरूप से 

गृक्ठके ) श्य रे; भय 5, विद्वाख ( निधिन्तता ) न होनेसे, शोकसे, खरी 
मे दोष देखने से, ख्यो क एड ( अरसन्च ) ने से, सकल्प अर्थात्‌ मनोयोग 
न होने से, सहवाख न करने से, मेथुन से दृष होने से, शक्र उतपन्न नदीं शेता । 
हषं (उत्तेजना) शरीर ओर मन तथां बर की अपेश्चा रखती है । अक्ति (येथुन, 
सामथ्यं ) हषं से उसन्न होती है । जिस प्रकार कि रस सम्पूणं गन्ने मँ रहता 
है, घी सम्पूणं दही के कण क्णमें व्याह, तेकतिहके अणु अणुमे मरा 
होता दहै, इसी प्रकार सेशुक्र भी शरीर की स्वक्‌-दन्द्िय मे, स्प्शज्ञान-युक्त 
स्थानों मे रहता है, वह सवेन व्या्चं है । [कयो के मत से नख ओर केशाभ्रमे 
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शुक्र नहीं है । परन्तु जब इनकी बृद्धि ओर हास होताहेतो शुक्रका होना 
भी निदिचित है । शरीर काकोई मो अश्च टेखा नदीं जदावीयेन दो] यह 
शुक्र खरी ओर पुखष के सयोग होने पर, चेष्टा, सकल्य तथा परस्पर पीडन 
( सम्मूचन, द्वाने ) के कारण अपने वास्तविक स्थान से प्रथक्‌ होकर खरे 
लगता है, जघ प्रकार कि गीके कपड़े से पानी ट्पकने लगता है ॥४४-४७॥ 


हषांत्तषीर्छरत्वाच्च पेच्छिल्याद्‌ गौरवादपि । 
अणप्रवणभावाख दरुवस्वान्मारुतस्य च ॥ ४८ ॥ 
अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्यः सकर देदाखसिच्यते । 
निभ्न आठ कारणों से शुक्र सम्पूणं शरीर से मथा जाकर प्रवृत्त होता ई । 
दषं से, तं ( उपभोग की इच्छ ) ते, सर गुण होने से ( बहने का स्वमाव 
हने से ), पिच्छिल { चिकना ) होने से, गौरव ( गुरं ) होने से, अणु (युक्षम) 
होने से, प्रवण ( बाहर निकलने का स्वमाव होने से ),* वायु के शीघ्रगामी होने 
से वीयं बाहर आता २ ॥ ४८- ॥ 


णा = का म भन 





१. कावरयाज गगाघर सन ने शषास्छरत्वास्सोश्ष्याचः यह पाठ दिया है। 
इश प्रकार अणु-परवण-मावाच्चः के स्थान पर्‌ 'अनुष्डवनभावास्चः यह पाठ 
पटा ह । "अनुप्डवनः का अथं शिश्न को मास पेशचियों का रह रइ कर संकोच 
होना बताया है। इन सकोच के कारण वीयं टको के चाथ बाहर आता है । 
वीयं का श्लरण वात पर निर्मर दै । यद केन्द्र मस्तिष्क ओर मेश्दण्ड मे है । 
“सुप्रसन्न मनस्तच दषंणे देदुखुच्यते ।* सुश्रुत 

२. साघारणत, जव कामेच्छा उत्पन्न होती है उस समयं रीर के अवयवो 
मे परिवचंन आरम्भ हो जाता है । यह परखिर्च॑न मुख्य रूप से वाघ का तेज 
होना, गाल मे लल्मि का दौड़ना, किंषी कामम दिल न छगना, धिश्न में 
हषं, छती मेँ कम्पन द्योता है । इ अवस्था में स्कसचार भे भा अन्तर 
जाता है । रक्तखचार की गति बढ जाती ६ै। इतना ही नदी, र्त के अन्दर 
स्वय परिवचेन आ जाता इ । इसका प्रमाव माता के दृश पर भी पड़ जाता 
दे । कामेच्छा के खमय पिया दूधशिशयुकोहानि करता है। इन परिवर्च॑नो 
के कारण पुरुष के अण्ड अपना अन्तः खव को उतन्न करने का कार्य बन्द 
करके, बहि-लाव पैदा करने श्गते है । इस वीयं के गादा होने के कारण यह 
शिश्न तकर पर्हुच जये इसि इसमे पोरष अन्यि तथा शिदन मेँ मूत्र मार्ग की 
दिवारों मे रहने वाटी अरन्थिया अपना अपना रस मिस देती है । यदि यष्ट र 
बहुत मि जाये तो वीर्यं पतला ह जाता ई । 
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चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रभ्यं यदुच्यते ॥ ४९ ॥ 
मनुष्य, पञ्ु, पश्च आदि नाना योनियों मे विचरन वि विश्वकप आत्मा 
कै रूपको प्रकट करने वाला यदी द्रव्यरूपी वीयंडै। इसी बीयके कारण 
आत्मा का अग्यक्त रूप स्पष्ट होता हे ॥४६॥ 
बहटं मधुरं स्िग्धभविखं गुदे पिच्छिलम्‌ । 
शक्टं वहं च यच्छक्र पएलवत्तद खश्चयम्‌ ॥ ५० ॥ 
येन नारीषु सामथ्यं वाजीवल्छमते नरः 
नजचाभ्ययिक्ं यन वाजीकरणमेव चत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रधस्त सुक्र--वहर ( घना ), मधुर ( यन्व र; प्रतिक्रिया मे मधुर, उद्य 
खीन ), स्निग्व, अविक ( दुग॑न्धरहित ), गुरु, पिच्छिङ ( चिक्काख से युक्त ), 
दवेत वणं, मात्रा मे अधिक जो श॒क्र होता ई> वह अवद्य सतानोषत्ति मे कारण 
वनता हे । शुक्र की प्रतिक्रिया मृदु छादय इई आर यई श्वारीव ( मृदु ) माध्यम 
को ही परखन्द करता हे । जिन आंघव या जह्यर-विह्ार क कारण पुरूष बाड़ के 
खमान दिं मेँ रमण करने ॐ चिं सामथ्यवान्‌ बनता है, जिनके दारा अधिङ्न 
खमय्‌ तक्र मेथुन कर सकता ह, उनका वा जाकरण कते इई ५५०~५१॥ 
तत्र इखोकां-देदुयोगापदेशस्य यागा द्वादृश्च चोत्तमाः । 
यत्पू् सश्युचाव्संम्य संठय यन्मथुन।दनु ॥ ८२ ॥ 
यद्‌! न सन्याः अ्रमदएः छरस्नः चुक्राब नखयः । 
निरुक्तं चेह ।नदिष्टं पुमाञ्जाववखा।दके ।। ५३ ॥ 
इस पाद्‌ म वाजाकरण यागो के उपदंश का कारण, बारह उच्चम्‌ प्रयोग, 
मेथुन से पूवं तथा पीछे जिन वस्तुओ का सेवन करना चादविये उनको, जव 
मेथुन नदीं करना चाद्ये, कीयं का सम्पूणं ज्ञान, बाजोकरण की निरुक्ति इख 
“पुमाज्ञात्देयदिकः पादमे कड दा हं ॥ ५९-५३ ॥ 


इत्यग्निवद्कत तन्न चरक्प्रतिसस्छत चिकिर्छास्थाने पुमाज्ञातेवखादिको 
नाम वाजाकरणरादश्चवुचं, । 


खमाक्तश्चाय [इवाया काजकरमाङ<व्व्‌ाय, | २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातो उवरविकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आये उ्वर-चिकित्ाः की व्याख्या करते है, भगवान्‌ आत्रेय ने 
एेसा उपदेश्च किया है ॥ १-~२॥ 
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विज्वरं ज्वरसंदेहं पयेष्रच्छत्पुनवंसम्‌ । 

विविक्ते शान्तमासीनमग्निवेश्च. कृताञ्जछ्िः ॥ ३ ॥ 

देहेन्द्रियमनस्तापी सखवेरोगा्रजो बली । 

ञ्वरः प्रधानं रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ ४॥ 

तस्य प्राणिसपल्नस्य धवस्य प्रख्योदये । 

प्रकरुति उ प्रवृत्ति च प्रभाव कारणानि च | ५। 

पूवरूपम धान बर्कारत्मरक्चणम्‌ । 

व्यासतो विधिमेदाच् परथग्भिन्न्य चाकरुतिम्‌ । & 

िद्धसामरस्य जीणेस्य सौषधं च क्रियक्रमम्‌ । 

विस॒च्छदः ्रश्ान्तस्य रिह यच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ७ | 

उवराविष्टो रक्ष्यश्च यावत्काटं यतो यतः । 

प्रञ्ञान्वः कारणेरयैश्च पुनराश्तैते उरः } ८ ॥ 

याश्रापि पुनराब्रन्ति क्रियाः प्रशमयन्ति तम्‌ 

जगद्धिाथं दत्सवे' भगवन्‌ । बन्तमहंसि !। € । 

उवर ( सन्ताप, वाधा ) रदित, नीरोग शान्तस्य मे एकान्त स्थान मेँ वैरे 

हुए पुनव से हाथ जोड़कर अग्निवेश ने अपने उवरसम्बन्धी सन्देह को पूज । 
डे भगवन्‌ [ आपने निदानस्थान में देह ओर इन्द्रिय तथा मन को तपाने 
वाख, खव रोगां में प्रथम, वलवान्‌ तथा सव रोगों में प्रधान स्वर छो वतलया 
था । प्राणिमात्र के श्च, जन्म ओर मृल्यु के समय अवश्यम्भावी इख ज्वर ढी 
प्रकृति, प्रहृत ( उत्ति ), कारण, पूवरूप, अयिष्ठान ( आश्रय ), बर, का 
आत्मलद्चण ( ज्वर के अपने लक्षण ), विस्तार स्प में भिन्न हुए उवर ऊ रक्षण, 
आमञ्वर के लश्चण, जीणे ज्वर के लक्षण, इनकी ओषध, चिङ्ित्सा कम, छोड़ते 
हपट तथा श्रान्त ञ्वर कै प्रथक्‌ २ श्चण, उवर से युक्त ग्यक्तिको कितने समय 
तक्‌ किन बातों से बचना उचित दहै, शन्त होने पर भी किन किन कारणों से 
उवर पुनः आ जाता दै, दुबारा शोटे हुए ज्वर की चिकिसा क्रम, जिनसे करि 
यह्‌ शन्त दोतादै, इन खव बातोको आप जगत्‌ की मलई के लिये 
उपदेश्च करे ॥ ३-९ ॥ 
तदभिवेशञस्य वचो निक्ञम्य गुरुरत्रवीत्‌ । 
उ्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सोम्य ! निखिटं श्ण ॥ १० ॥ 
वरो विकारो रोगश्च भ्याधिरातङ्क एव च । 
एकोऽर्थो नामपयांयेर्बिविधेरभिधीयते ॥ ११॥ 








क 
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तस्य प्रकृतिरूदिष्ठा दोषाः ्ारीरमानसाः | 

देहिनं नहि निर्दोषं उवरः समुपसेवते ॥ १२॥ 

क्षयस्तमो उदरः पाप्मा म्रत्युश्ोक्छा यमात्मकाः | 

पच्चत्वभ्रत्ययाञ्णा क्लिङ्यता स्वेन कमणा ॥ १३॥ 

इत्यस्य प्रकृतिः परोक्ता, ्रवत्तिस्तु परिग्रहात्‌ । 

निदाने पूवेमुहिष्टा रुद्रकोपाच दारुणात्‌ ॥ १४ ॥ 

अग्निवेश्य के इस प्रकार कदे वचनो को सुनकर भगवान्‌ आच्रेय ने कदा 

दे सोम्य [ञ्वर फे विषय मे जो कुक मी कना है वह सव सुनो} ज्वर, 
विकार, रोग, व्याधि, आतक इन सव विविध नाम पायो से एक ही बात 
कषर जाती है, ये खवरोगङ़े पर्ययाय ई। शारीरिक ओर मानघिक दोष इख 
ञ्वर्‌ कौ प्रकृति ( समवायिन-कारण ) हँ । इन शरीरिकं तथा मानसिक दोषों से 
रदित पुरुष क) ज्वर नदीं आता । अपने अपने कर्मा के कारण क्लेश्च पाते दुः 
मनुष्यों को पञ्चत्व ( मू्यु ) की प्रतीति दने से श्चय, तम, ज्वर, पाप्मा, मू्यु 
ये खव रोग ८ विकार ) यम स्प ते है । यद अवर ङी प्रकृति अथात्‌ स्वामावि 
रूप है । परिग्रह ( धनादि मे ममता) के कारण इसकी प्रदृच्चि ( उत्चि) 
होती है । तथा निदानस्थान में दाङूण इद्र कोपसे भौ ज्वर कौ उत्पत्ति बताई 
है। [ परिग्रह से ज्वर की उत्पत्ति देखो जनपदाध्वंखनीय अध्याय ( विमान० 
अ० ३ ) “दयति ठु कतयुगेः इत्यादि ] ॥ १०-१४ ॥ 

द्वितीये हि युगे छवंमक्रोधन्रवमार्थितम्‌ । 

दिभ्य सहस वषोणामञ्ुरा अथिदुद्रबुः ॥ १५॥ 

तपोविण्नं अमीकतुं तपोविघ्नं महात्मनाम्‌ । 

परयन्‌ समथैश्ोपेश्षां चक्रे दक्षः भजापक्तिः ॥ १६॥ 

पुनमाहेरवर भाः, धवं दक्षः प्रजापतिः 

यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरंरपि ॥ १७॥ 

ऋचः पञपतेयोशच शंव्यश्चाहुतयश्च या । 

यज्ञसिद्धिप्रदास्तायिर्नं च्व स इष्टवान्‌ ॥ १८ ॥ 

अथोत्तीणत्रतो देवो बुद्धवा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । 

रुद्रो रोर पुरस्कस्य भावमात्मविद्‌ात्मनः ॥ १९ ॥ 

खषा लरूटे चश्चवं द्र्ध्वा तानसुराच्‌ भ्रसुः । 

बाणं कोधाञ्चिसंतप्रमस्जस्सत्रनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 

ततो यज्ञः स विध्वस्तो म्यथिताश्च दिवोकसः। 
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द्ाहव्यथापरीताश्च ्ान्ता भूतगणा दिशः ॥ २१॥ 

अथेडवरं देवगणः सह सप्त्िभिविभुम्‌ 

तस्र म्भिरस्तुवद्यावच्छेवे भावे शिवः स्थितः ॥ २२॥ 

हिव शिवाय भूताना स्थित ज्ञात्वा कृताञ्जदधिः । 

भिया भस्मप्रहरणखिश्चिया नवल्ाचनः॥ २३ ॥ 

उ्वारामारङ्कलो रोद्रो हस्वजङ्धोदरः कमात्‌ । 

कोधाग्निशक्त्वान्‌ देवसह कि करवाणि ते ॥ २४ । 

तमुवाचेङवरः कोधं उरो खोके भविष्यसि । 

जन्मादौ निधने च तमपचारान्तरेषु च ॥ २५॥) 

दुसरे युग (चेता ) में क्रोधन करने का ब्रत पालन करते हृ शवं 

( महादेव ) के समय इज्ञारों दिव्य वर्षा वक तपं विश्टकारी असुर छोग 
महात्मा के तपम विर करने ॐ ल्थि अनेक उपद्रव करने गे । परन्तु इस 
समय समथंश्ीक होते इुएट मी दश्च प्रजापति ने इनकी उपेश्चा की। दश्चने 
यच का रचना कौ । देवतार्थं के कदने पर मी दश्च प्रजापति ने महादेव के 
व्यि यक्ञमाय ( इद्र-माय ) नरी दिया। इतना दी नी, अपितु 0 की, 
खफ्ता को देने वाली पशुपति सम्बन्षी छ चाओं तथा चिव-खम्बन्धौ आहति 
को छेड़ते इए, उनसे रिव यज्ञ किया । इखके पश्चात्‌ जव महदेव का 
सा आ तव दश्च प्रजापति का व्यतिक्रम (नियम मग) हआ जान कर आत्म. 
चान दिव ने अपना रोद रूप प्रकट क्रिया । अपने माये मै स्थितं दतीय चख 
को खोक कर, अपुरो को जटा इर भस्म कर दिथा । फिरद्द्र ने क्रोषाग्निसे 
तपा बाण सज (यज्ञ) के नाश के ल्िफका । इससे य॒ज्ञ तो नश्च हो गया परन्तु 
देवत्रा मी दुःखित हट । समस्त प्राणी दाह ओर व्यथा चे चिल्लाने ल्गे। वै 
दश्च मे भागने ठ्य, खव ओर तलका मच जया । इसके पीठे सपर्षियों ङे 
साथ देवताओने छु चाभो दारा भगवान्‌ महादेव की तत्र तक स्तुति कौ जब तक 
कि वे अपने पुन. शचिवरूप मे नहीं आ गये स्तुति सै उद्र प्रस दो गये | वे रौद्र 
रूपकोत्याग श्विरूपमेञओआ गये! जव महादेव ने प्राणियों के कल्याण की 
इच्छा से श्चिवरूप धारण कर लिया, उख समयं कराषाभनि ने भवमौत द्येकृर 
कहा किमे आपकी क्या सेवा कर, सुक आदेश्च दीज्यि ¦ इस क्रोधाभनि ॐ 
शख भस्म थे, तीन श्र, नौ आख, उवाओ & व्याति, इद्र, भयंकर, छोरी 
जधाए, छोटा पेट था । महेश्वर ने कोष को केहा- ससार में प्राणियों ॐ जन्म 
ओर मृत्यु के समय, तथा अन्य अपचासे ( ज्वर-निदान के सेवन आदि ) से 
त्‌ लोक में. “ज्वरः दोगा ॥ १५-२५ ॥ 
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सन्तापः सारुचिस्तष्णा चाङ्गमर्दा हृदि व्यथा । 

उवरप्रभावो जन्मादौ निधने च महन्तमः \। २६॥ 

ग्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्राचश्च प्रद्चितः। 

निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागश्चः ॥ २७ ॥ 

खन्ताप, अर्चि, वृष्णा, अगमदं (अगो मँ पीडा अगडाई्‌ आदि); 

दयम पीड़ाका अनुभव होना यह ज्वर का प्रभाव दहै। ये लश्षण अरथ्व 
येवन से उद्यन्न ज्वर केष! जन्म वथा मृत्यु के समय होने वाला उर महा. 
तम होता दै। इख प्रकार से प्रकृति, प्रवृत्ति ओर प्रमाव कह दिये ह । निदान- 
स्थान में ज्वर > आठ कारण विमाग सूप में प्रथम कदे चुके है ।। २६-२७॥ 

आरस्यं नयने खाचखे जम्भग गौरवं क्छमः । 

उव छनातपवाय्वम्बुमक्तिद्रेषावनिशितो || २८ ॥ 

अकिपाकरास्यवेरस्ये हानिश्च वर्दणैयो । 

शीख्वेकृतमल्प च अवरक्षणमगप्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 

केवरं समनस्कं च उव राधिष्ान्रुच्यवे । 

शरीरं, बल कारस्तु निदाने समप्रद्श्चिवः | ३० ॥ 

ज्वर का पूवस्प--आरस्य, आवो मेँ आदु, जम्भाई, श्चरीर मेँ भारीपन, 

क्रम, आग, धूप, वायु, पानी, मोजन मे अनिधिद रूप से इच्छ जौर देष का 
होना, अपचन, मुख की विरता, बक ओर वणं की हानि, स्वभाव का परिवर्तन 
ये ज्वर के सश्र पूत्ररूप ह । सुष्पूणं रीर ओर मनोयुक्त शरीर ही ज्वर का 
आश्रय-स्थान है । ज्वर का बह-कार निदान स्थान में दिखा दिया है ।२८-३०॥ 


व्वरप्रत्यास्िकं लिङ्गं संतापो देहमानसः । 
उचरेणाविश्चतः भूतं न हि किचिन्न तप्यते | ३१॥ 


ज्वर का अपना स्वर्प-देह ओर मनका सन्ताय ही ञ्वर का अपना 
स्वरूप है । ज्वर से आक्रान्त होने पर प्राणि का कोई भी णेखा अग नदीं हेता, 
जो किं तपता नही, सरम नदीं दता । अषि साण शरीर अन्दर आर बाहर्से 
गरम हो जाता दहै) ३१॥ 


द्विविधो विधिभेदेन उवरः सारीरमानसः। 

पुनश्च द्विविधो दृष्टः सोम्यश्चाग्नेय एव च ।। ३२॥ 
अन्तवेगो बहिवगो द्विविधः पुनरुच्यते । 

प्राकृतो वेकृत्चेव साध्यश्चास्राध्य एव च ॥ ३३ ॥ 
पुन. पञ्चविधो दृष्टो दोषक्राख्वराबटात्‌ । 
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संवतः सततोऽन्येद्यस्दृतीयकचतुथंको । ३४ ॥ 
पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः 
भिन्नः कारणभेदेन पुनर्टविधो उ्वर ॥ २३५। 
िधि-भेद से ज्वरदोप्रकारकादहै। एक शरीर अवर ओर दूखरा मानख 
उवर 1 फिर मी ज्वर दो प्रकार का देखा जाता दै । ञेसे--खोम्य ओर आग्नेय | 
वेगके अमिप्रायस्षेमादो प्रकारका है! अन्तवंग ओर बहिवंग | प्राङ्ृत 
ओर बेङन । साध्य ओर अखान्य समेदसे मीञ्वर दो प्रकार काहै। दोष 
ओर काङके बल-अवलके सेदसे उ्वरपाच प्रकारका देखा गया है । 
जेसे--खन्तत, उतत, अन्येयुष्क, तृतीयक ओर चदुथंक । रख आदि सात 
धाओ के भेद से उवर सात प्रकारका है। जेते-- रज, रक्तज, माघल, 
मेदज, अस्थिज, मजाज ओर शुक्र । कारण मेद से ज्वर आर प्रकारा है। 
जेसे--वातज, पित्तज, कफज, पिह-कफज, वात-कफज, वात-पिचज, ओर 
सन्निपातज तथा आगन्तु ॥३२-३५ ॥ 


आरीसे जायते पूवे" देहे मनसि मानसः । 

वेचित्यमरविग्लोनिसंनसस्तापलक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रियाणा च वेकृत्य देहसखन्तापलक्चणम्‌ । 

वातपित्तात्मकः शीतमुष्णं बातकफात्मकः | ३७॥ 

इच्छस्युभयमेतनत्त ज्वरो भ्याभिश्चरक्षणः 

योगवाही परं गयु संयोगदुभयाथेकृत्‌ ॥ २३८ ॥ 

दादकृत्तेजसा युक्तः जीतकृत्सोमसश्रयात्‌ । 

शारीरिक ज्वर वातादि दोष के कारण प्रथम शरीरम उन्न दो जाता है। 

पीछे से मन आक्रान्त होता है । परन्तु मन में उस्पन्न होने बला उवर प्रथम मन 
म हेता है, पीठेसे शरीरम आवा है। मानद ज्वर के लक्षण-चितच्का 
विष्िपत होना, बेचैनी, ग्डानि का होना है । शारीरिक अवर में इन्द्रियों म विकृति 
उत्पन्न शे जाती है ( अभिलषित विषय मी ' तत्र॒ अच्छे नदीं लगते ) । वात- 
पित्तजन्थ उ्वरमें उष्णताकी चाह करता है, मिशित लक्षणों वाके ज्वरमें 
शीत ओर उष्ण दोनों की चाह करता है । वायु अतियोगवादी है-सयोग ऊ 


कारण दोनों कायं करता है । पिच के साथ मिख्ने से उष्णिमा, कफ के साथ 
मिलने से शचीतढता को उसन्न करता रै ॥ ३६-३८ ॥ 


अन्तदाहोऽधिकस्व्ष्णा प्रखापः इवसनं भमः ॥ ३९ ॥ 
सन्ध्यस्थिखुङमसवेदो दोषवर्बोविनिग्रहः। 
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अन्तवंगस्य लिङ्गानि उवरस्येतानि क्षयेत्‌ ॥ ४०॥ 
अन्तवंग अरर के कक्षण--शधरीर के अन्दर दाह, प्या का अधिक होना, 
प्रलाप, इवाख का तेजी से चलना, चक्कर आना, सन्धियों ओर अस्थियो म यू, 
पसीने का आना, दोषों तथा वचं ( मक) का सुक जना, बाहरन आना, ये 
अन्तर्वेग वर के लक्षण है ॥ ३६-४० ॥ 


सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्वृष्णादीना च मादैवम्‌। 
बहिवंगस्य ङ्गानि सुदसाध्यत्वमेव च । ४१॥ 
बहिवेंग ज्वर के लश्षण--ज्वर मे बाह्य ताप अधिक रदता है, व्रष्णा, 
प्रखप आदि रक्षण थोड़ी मात्रा ये होते है, यह्‌ ज्वर सुखसाभ्य है ॥४१॥ 
भ्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसलन्तशरदुद्धवः 
काठ्म्रकृतिञुदिश्य प्राच्यते भ्राकृतो उरः ।। ४२ ॥ 
दष्णयुष्णन सबरद्ध॒ पिच श्चरदि प्यति ' 
चित. शीते कषूम्धंव वन्ते समुदीयंते ॥ ४३ ॥ 
वन्त ओर श्रद्‌ दु मे उन्न हाने बाह्म प्राकृत स्वर सुखशाध्य है। 
वसन्त मे उत्पन्न इनेवाला कफजञ्वर, शरद मे उद्पन्न होने बाला पिचञ्वर ईै। 
[ वष्टु मे हानेवाख वातञ्वर प्राक हष मा घुखसाध्य नदी दहै।] 
ययो पर काक-स्वभाव को देखकर हा यह प्रात ज्वर कदा जाता है । सञ्चित 
इ उष्ण गुगवा पिच धूर जआदिकी उष्िमाके कारण श्चरद्‌ च्छूठु में 
कुपित होतादे। इषौ प्रकारसे शीतक्राखमं खचित कफ वखन्तश्छुठु मे 
कुपित होता है ॥ ४२.४३ ॥। 


वषौस्वम्छविपाकाभिरोषधीभि "सवारिभि. 

सञ्चितं पित्तयुद्रिक्* अस्यादित्यतेजसा ॥ ४४ ॥ 

उव्रर संजनयत्याञ्च तस्य चानुब; कण्ठः 

प्रकृद्य॑व विसगाच्च तत्र नानशनाद्धयम्‌ ।! ४५ ॥ 

प्राङत पत्तिक उ्वर--वषांश्ुत मे ओषधियों ओर जलं के अग्ढविपाकी 

दने से खचित पित्त शरद्‌ ऋदु मे सूयं के तेज से प्रङकपित होकर शीर वर को 
उत्पन्न करता दै । काठ के स्वभाव तथा विर्गं के कारण इस उरे साथ 
कफ का अदुबन्ध हो जाता है! अनः प्रति स्वभाव तथा विखगं काङ होने से 
लंघन करने पर भी कोई नुकसान नदो होता ॥ ४४-४५ ॥ 
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अद्विरोषधिभिश्चेव मधुराभिधितः ककः 
हेमन्ते सुयंसन्तप्रः स चसन्ते प्रकुप्यति । ४६ ॥ 
वसन्ते दृरेष्मणा तम्माञ्ञररः समुपजायते । 
आदारमध्ये तस्यापि कातपिन्नं भवेदनु ॥ ४७ ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च बुद्धवा दोषबलाबलम्‌ | 
शरद्रसन्दयोर्विट्राल्डवरस्य प्रतिकारयेत्‌ ) < ॥ 
काढग्ररतिमुदिर्य निर्दिष्टः प्राकुतो उरः । 
मधुर रख, जर ओर ओषवियों दारा हेमन्त ऋतु मँ संचित कफ, वसन्त- 
शठ मे सूर्यं की गरमी द्वारा कुपित होता है । इसलिये वसन्तु मे कफजन्य 
ज्वर उत्पन्न होता है । जिससे यह आदान काठ का मध्यवर्ती समय होता है, 
इसल्यि वायु ओर पित्त मी इस कफ ऊ अनुबन्ध वन जाते है । इससे इस 
समय भी थोडा टघन करने से कोई भय नदी रहता । कफ ओर पित्त दोनों दरव 
धातु ई, अतः ये ठंघन को सहन कर सकते है ¦ इषल्यि वेद्य को चाद्ये कि 
शरद्‌ तथा वसन्त श्तु मे उत्पन्न प्राङ्त ञ्वर की चिकित्वा कालके आदि 
अन्त ओर मध्यमे दोषके बलाव को देखकर करे । वसन्तके प्रारम्म मँ 
कफ प्रव, मध्य मे मध्यबल, ओर अन्त मे निन्छ, शरद्‌ के प्रारम्भ मे पित्त 
प्रनछ, मध्य मे मध्यबल ओर अन्त में निवे होता दहै। इस प्रकार कार की 
प्रकृति के उदेश्य ते प्राकृत ज्वर को कह दिया है॥ ४६-४८ ॥ 
प्रायेणानिटजो दुःखः कारष्वन्येषु वेकृतः ।॥ ४€ । 
वघाश्तु मे दोनेवाला वातजन्थ ञ्वर प्राकृत होते हए मी प्रायः कष्टसाभ्य 
होता है! इसी प्रकार अन्य कालोमे (शरद्‌ छतु मँ कफजन्य या वसन्ते 
पित्तजन्य ) उत्पन्न वेकृत ज्वर विरुद्ध चिकित्सा होने से कष्टसाध्य ड ॥ ४६ ॥ 
हेतवो विविधास्तस्य निदाने संप्रदरिताः 
वर्वतसवल्पदोषेषु भवर. साध्योऽलुपद्रवः ॥ ५० ॥ 
इस वकृत ञ्वरके निदान कारणों को निदानस्थाने कह दिया ई। 
बहवान्‌ तथा अल्प दोषवाङे पुरषो मे उपद्रवो से रहित ज्वर साध्य है ॥ ५०॥ 
देतुभिवेहुभिजगतो बर्भिबंहरुक्षणः। 
ञउ्वरः प्राणान्तकृश्चश्च श्ीघ्रमिन्द्रियनारनः \ ५१ ॥ 
जो ऽवर बहुत प्रबन कारणों को ठेकर उसखन्न होता है, बहत से लक्षणों से 
युक्त हो शीघ्र इन्द्रिय-शक्तियोंको नष्ट करदेताहै, वह ज्वर प्राणनाश्चक 


षता है ५ ५१॥ 
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सप्राहाद्रा दश्चहाद्रा द्रादशाहात्तथेव च । 
सश्रखापभ्रमरवासस्तीक्ष्णो हन्याञ्जवसे नरम्‌ । ५२॥ 
प्रप, भ्रम ( च्छर्‌ आना ), वाख इन श्रमो से युक्त तीक्ष्ण ज्वर सात 
दिन मे, वातजन्य दख दिन में, पिचजन्य अर बारह दिन यें कृफञन्य उवर 
घातक होता ३ ॥ ५२॥ 
उवरः क्षीणस्य जनस्य गस्भीरो ठेघरात्रिकः 
असाध्या बल्वान्‌ यश्च केक्रीमन्नछ्ञ्ञ्वरः । ५३ 
श्चीण ओर ओष से युक्त व्यक्ति मे गम्भीर ओर दीरधंकाल तक रहने वाल 
ञ्वर असाध्यं होता है । बलवान्‌ ज्वर तथा जिख्के कारण बालो मे समंत 
( माग ) पड़ जाती है, वह उवर मी असाध्य है ॥ ५३॥ 


खोतोभिर्विसवा दोषा गुरवो रसवाहिभिः। 
सवंगाज्ानुगा स्तब्धा ज्वरं कुवंन्ति सन्ततम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रकुपित ओर आम सदत होने से गुड वातादि दोष रखवाहौ खोतो द्वारा 

फोलकर सम्पूणं अगो ( शरीर ) मे पटच कर जड हो जाते ह, इषसे सन्तत 
ज्वर उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ 

दाहं द्वादशाहं बा सद्राहं वा सुदुःसहः । 

स शीघ्र श्ीघकारिस्वासपरश्मं याति हन्ति वा ५५ ॥ 

कार्दुध्यप्रकृतिभिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 

निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माञ्ज्ञेयः सुदुःसहः । ५६ ॥ 

यथा धातुं तथा मूत्र पुरीषं चानिखादयः | 

युगपञ्चाुपथन्ते नियमात्‌ सन्तते ऽवरे ॥ ५७ ॥ 

स शद्धा बाप्यखद्धया वा रसादौ नामशेषतः। 

सप्राहादिषु केषु प्रमं खाति हन्ति का || ५८॥ 

यदा तु नातिञ्ञध्यन्तिन वा श्चभ्यन्ति सवशः । 

द्रादयेते समुदिष्टाः सन्नदस्याऽऽश्रय,स्तद्‌ा । ५९ ॥ 

विसगं द्वादशे कुस्वा दिवसेऽत्यक्तछक्नणम्‌ । 

दुखेमोपश्चमः काठ दीघ॑मप्यनुवतते ॥ &० ॥ 

इति बुद्ध्वा ज्वरं वेद्य उपक्रामेत्त सततम्‌ 

क्ियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपेणे. ॥। ६१ ॥ 


यह दुःखह सन्तत ज्वर शीघ्रकारी होनेके कारण दस दिन में ( पिनत्तजन्य 
डने से ), बारह दिन चे (कफजन्य होने से), अथवा सात दिन मे ( बावजन्य 
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होने से) शीघ्र श्ान्तद्ो जातादहै, अथवारोगीको मार देता है! सन्तत 
ञ्वर के दुःसह होने का कारण--काठ, दुष्य (रख आदि धाठु ) ओर प्रङ्ृति के 
वातादि दाष के वल्य होने से घन्तत्त उधर कष्टघाध्य ह्येता दै । सन्तत उवर मैं 
वातत आदिं दोष जिव प्रकार से रष आदि धाठुञओं मे पर्हुचते इ, उशी प्रकारसे 
युगपत्‌ स्प में मूत्र तथा म मे भो पटूचते ह । यह सन्तत ज्वर्‌ रस आदियो के 
सवथा शुद्ध होने पर या अयुडावस्था मेँ सप्नाह आदि राक्के अन्दर्यातो 
स्वय शान्तयो जातादै, अथवा मार देता है। जिख खमय सन्तत ज्वरके 
बाहिर आश्रय ( तीन दोप, खात घादठु ओर मक त्था मूत्र ) अव्यन् शुद्ध नदी 
होते अथवा ऊुछ शुद्ध हयो जाते ह ओर 5 अशुद्ध रहते है, तब बारदवें दिन 
अष्ट छश्चणों से ज्वर उतर जाता है, परन्तु कष्टवा्य होकर दीधे ऋक तक 
चलता रहता है ¡ सन्तत ज्वर ॐ। इष परार से खमन्च कर चिकित्या आरम्भ 
करनी चिये । चिकित म नः प्रथम अप्रतपण ( ल्वन) आरम्भ 
करना चादिये ॥ ५७-६१ ॥ 


रक्तधातराश्रय म्रायो दोः सदतक अवरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरते काढ्ब्द्धिक्चषयासमकम्‌ । ४२॥ 
अहोरात्र सततको द्र कारावदु वतेते । 
विरोधी दोष प्रायः करे रक्त-घातु मे आश्रित होकर काक मेँ बरहुने बाढे 
ओर कालम घटने वाले ( श्चीण होने बा ) खतत उवर को उतपन्न करते ई । 
यह र समय पर बदृता है ओर खमय पर घटता है । कार प्रहृति ओर दुष्य 
इनमे से क्रिसी प्क का वल प्राप्तं करक सतत उबर दिन रात में (२४ षन्टे मँ) 
दो बार आता ई॥ ९२-॥ 
काठप्रकृतिदुष्याणा प्राप्यवान्यतमःद्भखप्‌ ॥ ६३ ॥ 
दोषो मेदोवहा रद्ष्वा नाडारलन्येचुक्त उ्वरम्‌ । 
सप्रत्यनी शः कुरते एककारूपहर्निश्च 1 ६४ ॥ 
दोषोऽस्थिमज्नगः कुर्यात्तनीयक चतुथे रो । 
काल प्रकृति ओर दुष्य इनमे से सिसो एके विरोधो येने पर दोष 
मेदोवहा नार्यो को रोक कर अन्येदयुष्क वर को उखन्न करते है । यह दिन 
रात मे एक वार आता है! अस्थि ओर मजा मे दोष पहुच कर वतीय ओर 
चुथंक ज्वर को उत्प करते ह । ॥ ६३-९४- ॥ 
गतिद्वयेकान्तरान्यदर्दोषस्योक्ताऽन्यथा परेः | ६५ ॥ 
रक्तमेवाभिखस्धञ्य छुयादन्येदयुक अवरम्‌ । 
मांसखरोरतास्यनुद्धतो जनयेततु दृतीयकम्‌ ॥ ६& ॥ 
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उवरं दोषः संतो हि मेदो माग चतुर्थकम्‌ । 
अन्येयष्कः प्रतिदिनं दिनं किष्ट्वा चृतीयकः ।। &ऽ ॥ 
दिनद्रय यो विश्राम्य प्रयेति स चतुथंकः 

अधिशेते यथा भूमि बीजं काठे च रोहति । ६८ ॥ 
अधिशेते तथा धातु दोषः काटे च कुप्यति । 

स बृद्धि बरकाऊ च प्राप्य दोषस्दृतीयकम्‌ ।} &९₹ । 
चतुथंक च कुरुते ्रत्यनीकबलक्षयात्‌ । 

कृत्वा वेगं गतवखाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता. ।। ७० ॥ 
पुनिव्द्धाः काङे उवरयन्ति नर सङः: | 


दषो की गति--प्रति दिन, एक दिन > अन्तरसे ओरदो दिन के अन्तर 
से कदी गई ३ै। जब प्रति दिन न्वर आता ई उपे अन्येदयष्क कदते है, एक 
दिन के अन्तर से आवे तो प्तृयीयकः ओर्‌ दो दिन अतर से आवे ता चतुथक 
कहते है । जन्येद्युष्क ज्वरं प्रति दिन खोट कर आता है, तृतीयक ज्वर एक दिन 
छोड़ कर आता दहै, चतुथक ज्वर दो दिन पीठे लेट कर आता है। जिस प्रकार 
कि बीज भूमि सें पड़ा रहता है ओर अगन समय पर उगतादहै, इसी प्रकारसे 
वातादि दोष रख, रक्तादे धावुओं म पड़े रदते ई ओर समय पाकर प्रकुपित 
होते ह} दोष, बर ओर कक की ठह।यता पाकर विरोधी बह के श्चीण होने प्र 
तृतीयक ओर चदु्थंक ज्वर को उन्न रते है। ज्वर वेग को उत्पन्न कर्के 
निर्व द्रुर दोष अपने अपने स्थानो मेँ पच जावे है। अपने अनुकूल 
परिस्थिति ( काड ) में ज्वर को पुनः उन्न कर देते र | ९५-७०- ॥ 


कृरपिन्तात्‌ चरिकमराही प्रष्ठाद्‌ बातकषात्मरः ।\ ७१ ॥ 
नातपित्ताच्छिरोपरादही भिकिधः स्यात्तुत्तीयकः। 


तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का है । जि वतोयक ज्वर मे प्रथम त्रि स्थान 
( कूर्द ) मे वेदना होती हे, वई कफ-पि के कारण होता है । जिक्च तृतीयक 
ञ्वरमें पीठ मे वेदना प्रथम होती ह वह बात-कफजन्य है । जिष तृतीयक उवर 
मै शिर में वेदना प्रथम होती ई, वह वात"पित्तजन्बदहै। इस प्रकार से यह 
तृतीयक उर तीन प्रकार ३ ॥७१-॥ 


चतुथको दञेयति प्रभावं विविध ञवरः ॥ ७२ ॥ 
जङ्घाभ्यां श्ेष्मिकः पूव शिरस्तोऽनिकसंभवः । 
बिषमञ्वर एवान्यश्चतुथंकबिपयंयः ॥ ७३ ॥ 
त्रिविधो धातुरेकेको द्विधातुस्थः करोस्ययप्‌ ¦ 
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चतुर्थक ज्वर दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, अतः वहं दो प्रकार 
कादै। जिच स्वर मे आक्रमण जधाओंकीओरसेया पाव से होता है वह 
कफजन्य है ओर जिम शिर पर खवसे प्रथम आक्रमण हत्त है वह वायुजन्य 
है । "चातुर्थक ज्वरक्ा ही एक विपथंय ( मेद ) विषम ज्वर है। यह तीन 
धावु-वात, पचि, कफ में से किषीषएकधाठुकेदो धठुओं भे स्थिति होनेसे 
होता है | इष उवर मे एक दिन आक्रमण नदीं दोत्ता, फिर अगले दो दिन हेता 
है ओर फिर एक दिन नहीं हता ॥ ७२-७३- ॥ 


म्रायश्ः संनिषातेन दष्टः पञ्चविधो उवर+ 1} ७४ ॥ 
सन्निपाते तु यो सूयान स दोपः परकीवितः । 
प्रायः करङ़े ( कीं कदी अपवाद मी द्योता है ), सन्तत, उतत, अन्ये ष्क, 
ठृतीयक, चतुर्थक ओर निपात ( ्रिदोष ) से उत्पन्न यह पाच प्रकार का ज्वर 
होता है । सनिपात के खमयनजोमी दोष प्रबलूष्ोतारै, उखीके नाम से उसं 
उधर को कहते ह दूसरे दोषों का भी अनुबन्ध थोड़ा बहुत रहता है ॥७४-५ 


ऋत्वहोरात्रदोषाणा मनसश्च बखाबटात्‌ ॥ ७५५ ॥ 
काठमथंवस्ा्येव उवरस्त तं प्रपते । 
ऋषु, दिन, रात; दोष ओर मन के बल-अबल के कारण तथा अ्थ॑वश्च 

( प्राक्तन क्ष्मं ) के पारणं उखं उख समयते जवर होता है, [ जेत्--छतु ॐ 
बराबर से वषांकाल से वर्षाकाल में उखन्न वातप्रघान सततं ञ्वर विरेघौ श्रद्‌ 
श्तु मे अन्येदुष्क रूपमे आ जाता है ¦ अहोरात्र वसन्त का के मध्य दिवसो 
मे उसन्न वातिक चदुथंक ञ्वर पिछ्डे दिनो सँ बलवान्‌ होकर व्र तीयक दहो जाता 
है) मन के बल से ज्वर्‌ अन्यस्पमे आ जाताडे। कामं है ^“विषादका 
केरना भी रोग को बहून वाल्य है । |॥ ७५ ॥ 

गुरुत्व २ देन्यञुद्रेगः सदनं छर्यंरो चकौ ॥ ५६ ॥ 

रसस्थिते वदिस्तापः साद्गमदो विज्ञम्भणम्‌ । 

रक्तोत्थाउ पिडक्ाभ्वृष्णा सरक्तं एवन यहुः ॥ ७७ ॥ 

दाहरागथम मदाः प्रापो रक्त॑सं स्थिते। 

अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णा ग्कानि. संखष्टविटकता^ ॥ ७८ ॥ 





१. हारीत सहिता भें पिच्चजन्य चुथक ज्वर भी माना है। २, श्चेत्यमुः 
इति च पाठः । ३ रक्तोष्ठःः इति च पाठः । ४ शसः इति पाठ. । ५. 'अन्त- 
दाहः सतृण्मोहः सग्डानिः सष्टबरिट्कताः इति वा पाठ. । 


0 
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दोगन्ध्य गात्रविक्षेपो" उवरे मां स्थिते भवेत । 
स्वेदस्तीव्रा पिपासा च प्रलापो वस्य मीक्णस्ः ॥ ७९ ॥ 
स्वगन्वस्यासहत्वं च मेदःस्थे ग्छान्यरोचको । 
विरेकवमने चोभे सास्थिमेदउ प्रकूजनम्‌* । ८० ॥ 
विक्षेपणं च गात्राणा इवासश्चास्थिगते उवरे । 
हिका" इवासस्वथा काकस्तस्तमसश्ातिदथेनम्‌ ॥ ८१॥ 
मभेच्छेदो बहिः शत्य दाहोऽन्तश्चेव मलग । 
शाक्रस्थादमते चक्छमक्ष कत्वा विनाद्य च ॥ ८२॥ 
प्राणवा्वग्निसोमेश्च साध" गच्छस्यसां विुः। 
रसरक्ताशितः साध्या सेदामासगतश्च यः । ८३ ॥ 
अस्थिमल्लगत कच्छ! यक्रस्थो नेव सिध्यति । 


सातों घाठथों मे आधित ज्वर के कश्ण--(१) रखमे ज्वर के आशित 
दोने पर भारीपन, दीनता, बेचेनी, शिथिलता, वमन, अर्चि, बाहर ताप, अंगों 
मे पीड़ा ओर जमाई आती है ८२) रक्त-घाद्ध मे आधित होने पर रक्तजन्य 
पिडकाये, प्याख, सक मिधित ूक का वार वार आना, दाह, राग ( खलिमा ) 
चद्छर आना, मद, ( मृच्छ ) ओर प्रप होता है । (३) माष मे आश्रित 
होने पर छरीर के अन्तर जलन, प्यास, ग्डानि, अतिषार, दुर्गन्ध, हाथ पाव का 
फेकना होता है । (४) मेद मँ आधित हाने पर बहुत पीना अना, प्यास, 
प्रप, बार बार वमन, अपने दी श्चरीर की गन्धका खहन न होना, ग्डानि 
ओर अरुचि होती है । ( ५.6 स्थिगत ज्वर ये अतीखार, वमन्‌, अलस्थिवो ये 
पीड़ा, करादना, दाथ पावर्का फंशना, जञोरया वेज्ञीसे श्वाखका चलना होता 
हं। (£) मजा घाठु यें ञ्वर के आधित होने पर स्चिको, रवार, काख ओ 
के सामने अन्धकार का दिखाई देना, ममान्तक पीडा, शरीर का ऊपर से 
रण्डा परन्ु अन्दर जलन होता है। (७) शुक्र (वीयं) मै आशित 
होने पर शुक्र का लाव होता है, इख अवश्या सें विथु ( आत्मा), प्राण, वायु, 
अभ्नि ओर सोम के साथ चला जातादै, रोगौ मर जाताहै। इनमेसे रख, 
रक्त, मास ओर मेदे आश्रित ज्वरसान्यदहै, अस्थि ओर यजाम आधित 
उवर कष्टसाध्य है, युक्रस्थ जवर असाध्य ह ॥ ७६-८३ ॥ 

१. “ऊष्मान्तदांहविक्चेपौ" इति च । २. ‹ऽरत्यमीः इति च । ३ श्खास्थि- 
भेदान्ब्क्‌* इति च । ४. कु्नमू? इति च । ५. भेह” इति च पाटः | 
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हेतुभिरक्षणेश्वोक्तः पूवमषटविधो उवरः |! ८४ ॥ 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शरण लक्षणम्‌ । 

शिसेशक्‌ पवेणां मेदो दाहो रोम्णां प्रहषणम्‌ ।॥ ८५॥ 
कण्ठाश्यज्ञोषो बमशुस्टृष्णा मूच्छो अरमोऽरिः१ । 
स्वप्ननाक्चोऽतिवाग्जम्भा बातपित्तउवराकतिः ।| ८६ 
शीतको गोरव तन्द्रा स्तेमित्यं परवेणा च र्क््‌। 
शियेग्रहः अ्रतिर्यायः कासः स्वेद्‌ाप्रवतेनम्‌ | ८७ ॥ 
संतापो मध्यवेगश्च वादरटेष्मञ्वराकुति । 

सहदाद्य अहः सोदं स्वेदस्तम्भो सुहुटरहुः । < ॥ 
मोहः सास)ऽर्विस्वष्णा इटेष्मपित्तप्रवतेनम्‌। 
टिप्रतिक्तास्यतवा चन्द्रा इऽपपिन्तञ्वराकृतिः । =€ ॥ 
इत्येते द्रन्द्रजाः शोत्ताः सश्चिषातज उच्यते | 

प्रथम निदानस्थान मे ददु जीर रक्षणो घदित आठ प्रकार उ्वरकष्ा है ¦ 
वरहो पर शकषेप मे कदय था, अव उदको विस्तार मे कहते है- 

(१) वात पित्त ज्वर के लश्चणु-षिर भे ददं, पोख्ओं मेँ पूटने कीसी 
पीड़ा, जलन, सोमहषं, गरे ओर मुख ऋ शुष्क होना, बमन, पिपावा, मूर्छ, 
भ्रम, अर्चि, निद्रानाञ्, अयिक बोलना ओर जमाई का आना ये वातपित्त 
ज्वर के ठक्चण है । [ यो पर इन्द्रज ज्वरो ॐ ही लक्षण कडे है । वात, पिच्च, 
क्फ़जन्य उवे के लक्षणों को विस्तार से निदानस्थान मं कह दिया है ]। 

(२) वात कफ ज्वर के ठष्चण--शीतफ ( शीत गना या शीत पिद ), 
भारीपन, तन्द्रा, स्तिमितता ( गीढे वख से आच्छादितं के समान अनुभव ), 
पोर मे ददं, शिर का जकड़ा होना, प्रतिग्याय, काख पसीने का न आना, 
सन्ताप शौर ज्वर का मध्यम वेम होना ये वात कफ़ ज्वर्‌ कै रक्षण ह । 

(३) ्पः-पित्त अवर के लण्‌ वार बार दाह ( गरमी ), वार बार 
शीत ( सर्दी ) ख्गना, वार्‌ बार पीना अना वान आना, मोह ( मूच्छ ), 
कास, अरुचि, प्यास, वमन या मल के द्वारा कफ ओर पित्त की प्रषृन्ति, मुख 
का कफ से भरा होना तथा कड़वा होना ओर तन्द्रा ये कफ-पित्त उवर्‌ के 
क्षण हे । अब सन्निपातजन्य ज्वसो को कदा जाता ह ॥ ८४-८६ ॥ 

सन्निपातञ्वरस्योध्वं रयोदश्चविधस्य हि ॥ ९० ॥ 
पराकूसुत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 








१ “इरति इति च पाठः| 
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भ्रमः पिपासा दाहश्च गोरवं शिरसोऽतिरद्‌ । €१॥ 

चातपित्तोल्बणे वियाह्घिङ्गं मन्दकफ ऽवरे । 

छत्यं कासोऽरुचिस्वन्द्रा पिपासा दाह रग्यथाः।! <२॥ 

वातश्छेष्मोव्येणे व्याधौ छिङद्घ पिच्ावरे बिदुः। 

छदिः शव्यं युहुदादस्ठरष्णा मोहोऽस्थिवेदना ॥ €३॥ 

मम्दवाति म्यवस्यन्ते छिङ्गः पिचकप्टोल्बणे । 

सन्ध्यस्थ्श्चिरसः शट प्रापो गोरवं भ्रमः | €४ ॥ 

वातोल्बणे स्यादुद्रयद्चगे ठष्णा कण्ठास्यसोषता 

रक्तविण्मूश्रता दहः स्वेदस्तृडबठसंक्षयः | ९५॥ 

मूच्छो चेति च्रिदोषे स्यालिङ्गं पित्ते गरीयसि । 

आटस्यारुचिह्न्लासदाहवम्यर तिश्नमेः ॥ €& । 

कफोल्वणं सन्निपातं वन्द्राकासेन चादिशेत्‌ । 

प्रतिश्या छर्दिरारस्यं तन्द्राऽरुच्यथिमादवम्‌ ॥ €७ ॥ 

हीनवाति पिन्तम्ये चिह श्छेष्माधिके मदम्‌ । 

हारि द्रमूत्नेत्रत्वं दाहस्टृष्णा भरमोऽरचिः ।। €< ॥ 

हीनवाते सभ्यकूफ खिङ्ख पित्ताधिके मतप्‌। 

शिरोरुग्वेपथः इवासः प्रखापरछयं रोचक ।। ९<€ ॥ 

हीनपिन्ते मध्यकफे लिङ्घ' बाताधिके मवम्‌ | 

शीतको गोरवं तन्द्रा प्रखपोऽस्थिक्ियोतिरक्‌ ॥ १०० ॥ 

दीनपिन्ते वातमध्ये छिङ्ग' इरेऽमाधिके विदुः| 

इ्वासकासप्रतिङयाया भुखशसोगेऽतिपारबेखक्‌ । १०१॥ 

कफहीने पिन्तमध्ये लिद्ध' बातधिके मतम्‌ । 

पवेमेदो रऽग्निमान्य च तृष्णा दाहोऽर्चिभ्रमः । १०२॥ 

कृषहीने वातमध्ये छिद्ध' पिचाधिके विदुः । 

प्रथम सू्ररूप मे कदे वेरह प्रकार के सञधिपात ज्वर के छश्चण पथक्‌ पथक्‌ कहरगा ! 
( १ ) वातपित्त प्रधान ओर मन्दकफ ज्वर के टश्षण--्रम, प्या, दाह, 

मारीपन, शिर मेँ अधिक वेदना होती है । ( २ ) वात-कफ प्रधान ओर दीनपिच 
ञ्यर मे--रीत लगना, खासी, अर्चि, तन्द्रा, प्यास, दाह, पीडा, व्यथा होती , 


१. ववमिदाहनरषाश्नमेःः इति च पाठः । 
२. 'ऽग्निदोबंल्यः इति च पाठः । 
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है । ( ३ ) पित्त कफ प्रधान हीनवात ज्वर मँ--वमनः, शीत लगना, बार बार 
दाहः प्याख, मूच्छ, अस्थियो मे वेदना होती है । (४) वातप्रधान, हीनपित्त- 
कफः उवर मै--सन्धियो मेँ तथा अस्थियो में ओर शिर म वेदना, प्रखप, भारी 
दोना, भ्रम, प्यास, कण्ठ ओर मुख का सूखना होता है । (५) पित्तप्रघान हीन 
कःफ-वाच उवर्‌ मे--मल ओर मूत्र मे रक्तिमः (रक्तक सा कारू वणं }, जलन, 
पसीना, प्यास, निर्वटवा, मूर्यं हतो हे । (६) कफ प्रधान हन पित्तवात भं- 
आलस्य, अचि, इृल्नाख ( जी मचञाना ), जडन, वमन, बेचन, चद्छर आना, 
तन्द्रा ओर कास होवा है ¦ (७) कपुप्रधान पित्त मध्य, वति दीन सन्निपात मे- 
प्रतिदयाय्‌, वमन, आढस्य, तन्द्रा, अरुचि बन्दाग्नि होती है । (<) पि्तप्रघान 
मध्य कफ ओर दीन.बात भे--म् ओर आख का इ्दो ॐ समान पीला वभुः 
जलन, प्याठ, भम, अडचि होती दै । (६ ) वान प्रधान; मध्य कफ ओर हीन 
पिच मेँ--शिर में वेदना, कम्पन, श्वा का तेन चष्ना, प्रखाप, वमन ओरं 
अरुचि हयती हे । ( १०) कफथरधान, वात मभ्य भीर हीन पित्त भ-का 
लगना, भारीपन, तन्द्रा; प्रप, अस्थियो जौरथिर म अति वेदना हेती है। 
( ११) वात प्रधान, पिच मध्व ओर कफ हीन सन्निपात मे--शषाव, कास, 
प्रतिद्याय, (जुशाम ); मुख का सूखना ओर पलयो म अति देदना होती ६ । 
( १२) पित प्रधान, बात मध्व दीन कफ मे--पोदओंमे एूटन की सी पीड़ा, 
मन्दाग्निः प्वाख, दाह, अरुचि ओर चक्र आता है । [ भाटक्षि त॑त्र से सन्नि- 
पात ज्वरो के टश्चण तथा नाम भिन्न २ दिये £ । जेरे--बात पिखाधिक खन्नि- 
पातत "विथु पित्त रटेष्माधिक सखनिपात फल्यु, कफवातायिक सनिपात सकी, 
वाताधिक सन्निपात "विस्फारकः, पिचाचिक सन्निपात (यीधकरार ओर कफादिष् 
सन्निपात 'उल्दणः कहाता हं । 





कुछ आचाय इन लश्चण। कं प्रकृतिखम चमवायके शुश्चण होनेसे इस 
पाठ क अनाष मानते हे । ॐन्य स्यान मे यद पाठ नदी है ]॥ ६०-१०२ ॥ 


स्निपातञ्वरस्याध्वमतो वक्ष्यामि कक्चणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
व्ण द्!हः क्षण हातमस्थिसन्विाश्चरोकञा । 

साखवे कटषे रक्तं निम्ने चापि दशने ॥ १०४ ॥ 
सस्वनौ सरजो कणौ कण्ठः शकरिवादरत । 

तन्द्रा मोहः प्ररखापश्च कासः इवासोऽरविभैमः । १ ०५ ॥ 
परिदग्धा खरस्पञ्चा जिह्वा सखस्वाङ्गता परम । 

ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिभितस्य च ॥ १०५६ ॥ 
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शिरसो खोठन वृष्णा निद्रानासो हृदि व्यथा । 

स्वेदमूत्रपुरीपाणा चिराहञयेनमत्पञ्चः ॥ १०७ ॥ 

ररास्व नातिगात्राणा प्रतत कण्ठकूजनम्‌ । 

कोडठाना इ्यावरक्ताना मण्डङाना च दशनम्‌ | १०८ ॥ 

मूकत्वं स्रोतसा पाको गुरंत्वमुदरस्य च । 

चिरात्पाकश्च दोषाणा सन्िपातञ्वराकृतिः । १०९ ॥ 

इसके आगे सन्निपात ज्वर के खलण कते है । जेसे-( १३ ) क्षणमे 

दाहः क्षण मे शीत, अस्थि, सन्धि ओर शिर मे वेदना, नेत्रो से पानी आना, 
आखो का मैला या खक वणं ओर कुटिक+ होना, कानो से आवाज हाना, 
कानामे पीडा होना, गल ञ्चूकं ( गेहूं आदि की बार) की माति कारो सेधिरा 
रहता हे, तन्द्राः मोहः प्रप, कास, धास, अरुचि; भ्रम, जिह्वया का ज्ले दए 
के समान काला, पीला, स्पशं मे खुरदरा, शरीर का अति रियिल होना, कफ 
मिश्रित रक्तं पित्त का थूकना;, शिर का खोढन ( इधर उवर चाना; हिना 
इलना ); प्या; निद्रा का न आना, हृदय मे तीव्र पीडा, पसीना मूत्र तथा 
मलकादेरमे आना ओर थोडा आना ( ग्राय. अवरोध रहना); शरीरमे 
अधिक नि्ब॑ख्ता का न आना, निरन्तर गे से कराहने का स्वर, कोठ तथा 
श्याम-र्त वणं के मण्डलो का देह पर दिखाई देना, मूकता, सोते का ८ मख 
आदि का ) पक जाना, उदर का मारी प्रतीत हाना तथा दोषोका देर मे परि 
पक्र होना ये सन्निपात ज्वर के लक्षणः है ॥ १०४-१०६ ॥ 


१ निर का कुटि, विस्फारित तथा अन्दर को श्ुखा रहना? यह अथं 
आचार्यों ने किया हे। 
२ सुश्रत मे अभिन्यास-ज्वर के ठश्चण इस प्रकार दिये है । जेसे-- 
नात्युष्णसीतःऽल्पतजो भ्रान्तशरेक्षी हतप्रभ । 
खरजिह्न शछुष्ककण्ठ स्वे दविप्मूतचरवनित ॥ 
सा्निथुयनयनो मक्तदेषी इत्वर. । 
श्वसन्निपतित रेत प्रखपपद्रवान्वित ॥ 
अभिन्यास ठ त प्राहहंतौजसमथापरे । 
सन्निपातज्वर इच्छूमसाध्यमथवा परे ॥ 
न बहुत उष्ण; न बहत शीत, थाडी चतना ह्ये, मोचा सा देखे, कान्ति 
नष्ट टौ, जिह्वा खरदरी हो, गला सूखा, पसीना, पलाना ओर मूत्र न होता हो, 
ओस्‌ आवे, ओर ट्दी हौ जोय, माजनसेद्धष हो; खर माया जाय, सोख 
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दोषे विबद्धे नष्टेऽप्मौ सबेसपूणेखक्षणः। 
सन्निपातव्वरोऽसाध्यः कृच्छसाध्यस्त्वतोऽन्यथा ।॥ ११०॥ 
सन्निपात ज्वम की साव्य-जसाध्यता--यदि दोष ( वातादि ओर मर) 
दारीर के अन्दर ही शक जाये, अमि मन्द हो, सन्निपात ज्वर के रुम्पूणं लक्षण 
दिखाई देते हो तो सन्निपात ज्वर असाध्य है} यदि सम्पूणं खक्षण दिखाई न 
दे, दोष बाहर आते ह्य, अथि मी प्रबल्होतो रोग कष्ठस्ताव्य होता हे ॥११०॥ 
निदाने धरिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जञ्वराछृतिः। 
संसगेसनिपाताना तथा चोक्तं स्वर्क्षणय ।। १११॥ 
ज्वरनिदान-स्यान मे वर्णित प्रथक्‌ प्रथक्‌ लेपः से उन्न हयेनै वाटे 
ज्वरो के तीन प्रकार के क्षण, न्द्रज स्वरो तथा सन्निपातज ज्व के छक्षण 
मिखा कर सात प्रकार के ज्वर कह दिये है | ०११ ॥ 
आगन्तुरष्टमो यस्तु स नि्िष्ट्तुविधः । 
अभिघातामिषद्धाभ्यामभिचारामिकश्चापतः || ११२॥।; 
आट्वों आगन्तु ज्वर चार प्रकार का है। जेसे--अभिघातजन्य, अभि 
घरगजन्य, अभिनारजन्य ओर अभिगापजन्य ॥ ११२ ॥ 
सखलोष्टकलाकाठसुष्य्यरन्नितठटिजेः। 
तद्धिधेश्य हते मापे ज्वरः स्यादभिघातजः ।। ११२ ॥ 
तच्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ | 
सव्यथारोफबेवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ | ११४॥ 
हनम अभिघातजन्य ज्वर-- राख, ठेला; कशा; ठककडी; मुच्छ, अरि, 
हाथ पैर के तले, दोप तथा अन्य इसी प्रकारके कारणो ते देह या अगो पर 
चोट ठगने से उत्पन्न होता दै । अभिधातजन्य ज्वर मे प्रायः करके वायु रक्त 
को दूषित कर पीडा; सूजन, विवणता (रग परिवर्तन ), वेदना तथा ल्वर 
उत्पन्न करता है | १९३- ११४॥ 
कामरोेकभयक्रोधरभिषक्तस्य यो ज्वरः । 
सोऽभिषद्धञ्वसे ज्यो यश्च मूतासिषङ्गजः ।। ११५ ॥ 
कामश्ोकभयाद्रायुः कोधायित्तं यो मखाः । 
भूताभिषङ्गाक्कुयन्ति भूतसामान्यरक्षणाः ।। ११६ ॥ 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविंधद्क्षणम्‌ । 


धोंकनी के त॒ल्य हो, गिर पडे, सो जाय; वके, उसे अभिन्यासर ज्वर कहते रै । 
यह सन्निपात-ज्वर अखाव्य है । 
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अमनिपगजन्य उ्वर--काम होक, मय क्रोध तथा भृत्तोके खक्षगसे 
आक्रान्त योने पर जो ज्वर उव्यन्न हाता दै, उसको अमिपगज ज्वर कहते है | 
काम खोक ओर मय से वायु, क्राधर से पित्त, ओर भूता के आक्रमण मे तीनों 
दोप कुपित होते है } ूतजन्य ज्र मे मृता के सागन्य छक्षण रहते है ! आर 
प्रकार के भूतो के लक्षण मूताधिकार (उन्माद चिकित्सा) मे कटेगे ॥११५-११६॥ 
विषध्ृक्षानिरस्पद्णन्तथाऽन्येविषसंमवे ।। ११७ ॥ 
अभिपक्तस्य चाप्याहुज्वेरमेकेऽभिपङ्गजम्‌ । 
चिकरिस्सया विपल्न्येव प्रशम छभते तरः ॥ ११८ ॥ 
कुरू आचायो का कटना है कि वियैठे व्रनोकी वायु का स्पद्यतथा 
अन्य इसी प्रकार विषयुक्तं कारणः से उत्पन्न ज्वर अभिणगजन्य ज्वर है। 
दख म्रकार का ज्वर विपनागफ़ चिकित्सा >ेशान्तदटता टै । [विप्र से उत्पन्न 
ज्वरमे मुख पर काटी नाः, दाह, अतीसार ओर दिक का स्कना, माजन मे 
अनिच्छा, क्पकपी, मक्का ओर वट की दानि होती है सु° ¦ ] ॥ ११७१८ ॥ 
अभिचाराभिक्ञापाभ्या सिद्धाना यः प्रवतेते। 
सन्निपातञ्चरो घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः । ११९॥ 
सन्निपातञ्वरस्योक्त रद्ध यत्तस्य तस्स्प्रतम्‌ । 
चित्तन्द्रियञ्चराराणासातेयोऽन्याश्च नेकञ्ञः ।। १२० ॥ 
सिद्ध पुरुषो के अभिचार (हंसा के स्यि कयि होम आदि से) या यनि. 
शाप द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्यन्च होता हे, वह अतिशप कष्टसाव्य ह्येता है | 
सन्निपात ज्वर के रक्षण ही इस ज्वरके ट्ण होते है | चित्त, इन्िय ओर 
दारीर की जन्य पीडाये रोगी को दुःख देती है* ॥ ११६-१२० ॥ 
प्रयोगं त्वभिचारस्य दृषा शापस्य चेव हि। 
स्वय श्रुत्वाऽसुमानेन रक्ष्यते प्ररमेन वा ॥ १२१ ॥ 


स तसम 





वृ वाग्भट मे निञ्र रक्षण कटे ६-- 
तचामिचार्कैन्म॑चरहूवमानश्य तप्यते | 
पूव चेतस्ततो उेह. ततो विस्फय्वृडभ्रमे | 
सदादमूच्छ्रस्तस्य प्रत्यह वथते ज्वर ॥ 
ज मचारिक मन्ये मे हवन करने से पहर, चित्त ओर फिर देह तपता ह । 
अनन्तर देह पर सिये, प्यास ओर भ्रम हेता हे, दाह ओर मृष ग्रसती है 
ओर दिनों दिन ज्वर बढता है| 
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व विध्यादमिचारस्य श्चापस्य च तदात्मक । 
यथाकमप्रयगेण रष्रण स्याख्थग्व वम्‌ ॥ १२२॥। 
ऊन्य अनेक ज्वर के ठक्चण-अभिचार आर अभिराप ज्वर की परीक्षा स्व 

अभिचार के प्रयाग का देखफर, अथवा अमना का सुनकर ( रागी के मुख स 
या स्वय ), अनुमान द्वारा अथवा इनक चिकत्सा स॒ शमन हाने पर करनी 
चाहिये । अभिचार आर अभदयाप क नानारूप द तेत कमो क प्रयोग के 
अनुखार्‌ टी इनफे ट्ण भी नाना प्रकार क ई जात हे ॥ १२१-१२२॥ 

ध्याननिःटवासवह लज कामञ्वर स्थतम्‌ । 

सोके बास्पबष्टर जास्म्राय भयस्वर ॥ १२३ ॥ 

क्रोधज वहुसरम्भ॒भूतावेदे त्रमालुषम्‌ । 

मूच्छ मोहमदग्छानिभूयिष् विपसंमवे ॥ १२४ | 

केषाचिदेषा लिद्धाना सन्तापो जायते पुरः । 

पश्चात्तुभ्य तु केपाचिदेषु कामज्वरादिपु ॥ १२५ ॥ 

कामादिजानासुद्षटं राणा यद्िदीषणम्‌ । 

कामादिजाना रोगाणामन्येषासपि तसस्मृतम्‌ ।! १२६ ॥ 

ते पूरं केवलाः पञ्चानिजव्यामिश्ररक्षणाः । 

हेत्वो पधवि शिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो ञ्वराः ।। १२७ ॥ 

कामजन्य ज्वर मे--ध्यान ( एक दी चिन्ता ) निवास का जोर २ से 

बाहर आना । शोकजन्य ज्वर मे--आखो मे ओष जनाः [ ओर वकना, सु° | 
भयजन्य ज्वर मे डर छ्गना ८ ओर बकना; सु° ) दाता हं । चित्त का गिरना 
आलस्य, अर्धनिद्रा, दिक मे ददं शरोर का दुखना । सु° | क्रोधजन्य ज्वरः मे 
ज्वर की तीता तथा अन्य लक्षण प्रवर रहत हे, ( रागी कापता मो हे ) । मूता 
विष्ट ज्वर मै अमानुपीय ( मनुष्य कौ राक्ति से वादरके) कायं करता ह । 
विषरजन्थ ज्वर मे मृच्छा, मोह, मद्‌ ओर ग्लानि होती है । कामजन्य्‌ आदि ज्वरा 
मे कमी कमी सन्ताप इन लक्षणा से पूवं हा जाता हैः कभी पीं आर कमी 
साथसाथ मे होता है। यहा पर कामादि से उत्पन्न ज्वयोके जो विष ठक्षण 
के दै, वे क्षण कामादि स उत्पन्न अन्य रोगा( उन्माद आदि ) मे मी हेते है। 
आगन्तुज ज्वर प्रथम स्वतन्त्र रहता दै, पीक से वातादि दोषो के साथ सम्ब 
न्धित हो जाता है! इन ज्वरा मे कारण तथा चिकित्सा अन्य ज्वरो सेभिन्न 
रहती हे ॥ १२३-१२७ ॥ 
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+ मनस्यभिहते प्रक कामादेने तथा बलम्‌ । 
ज्वरः प्राप्रोति वातादयेमनो यावन्न द्यति ॥ १२८ । 
काम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर उव्यन्न ज्वर प्रथस अधिक 
बर्वान्‌ नही होता । परन्तु जव जरर के वातादि दोप मे यिक जाता है, तव 
अविक बल्वान्‌ हो जाता है }} ९ण्८॥ 
संस्ठाः सन्निपतिताः प्रथग्बा कुपिता सराः) 
रसाख्य धातुमन्वेत्य पक्ति स्थानान्निरस्य च ।। ९२ | 
स्वेन तेनोष्मणा चव छत्या उेदोप्मणो वद्य 
स्रोतासि रुद्रवा सप्राप्रः केवर देषसुन्वणाः ¦! १३० | 
सन्तापमधिक देहे जन्यन्ति नरस्तदा | 
मवत्यत्युप्णसवाद्लो उ्यरितस्तेन चोच्यते }} १३५ ॥! 
स्मीतसा खनिरुद्धत्वास्स्वेद ना नावगच्छति 
स्वस्थानासनल्युतं चार्चा प्रायद्चस्तसरमें ज्वर्‌ |} १३२ | 
धक्‌ प्रथक्‌, द्न्दरूपमे या सन्निपात रूपमे कुपित वानादि 
दोप रस नामक गाठ का सहारा टेकर अथि को उसके असली स्थान से (आमा- 
ठय से ) निकाठ कर, अपनी गरमीसेदेहक्री गर्मी का बदाकर, खाताको 
वन्द करके, देह मे °ेटकर शरीर मे अधिक ( मात्रा से अविक ) सन्ताप उत्पन्न 
कर देते है ! उससे मनुष्य का ज्वर उत्पन्न हो जाता है । उसके सव अग गरम 
ले जाते है इस अवस्था का “ज्वरः कटतदहै। स्रोतोके स्क जाने से ओर 
अथि के अपना स्थान छाड देने के कारण तरु ( नूतन ) उ्वरमे पसीना 
नही आता । १२६-१३२॥ 
असरुचिश्याविपाफश्च गुसन्वसरुउरस्य च । 
हदयस्यादिञद्धिग् तन्द्रा चाऽऽरस्यमेव च ।} ९३३ ॥ 
ज्वरोऽविसर्गी वरख्यान दोपाणामप्रवतेनम्‌ । 
लखटघ्रसेको क्लास श्ट्रारो विरस युखम्‌ ।। १३४ ॥ 
स्तव्धनपुप्ररुरः च गाच्राणा बहुमूत्रता 
न निद्‌जीणां न च गछानिच्छरस्याऽऽमस्य छुश्षणस्‌ ।। १३५ 
आसञ्वर के कनण--अरुनि, यविपाप; पेट से नारीपन, हृदय ( आमा- 
ठय ) का साफ न होना, तन्द्रा, आल्म्य, निरन्तर ज्वर का वना रहना, ज्वर 











९ मनस्यामद्भतं पव कामाद्यन तधा बरर्म्‌ । 
ज्वर प्राप्त्‌ कासादमना यावन्न दुष्यति || इति गगाधरसम्मत. पाट. ) 
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का वलवान्‌ होना, मल वा दषो का बाहर न निकठ्ना, मुख से छार बहना, 
जी मचलाना, मूख का न गना, सुख का खाद्‌ बदल जाना ( विरता ); 
गाजो मे जडता, सु्तता ओर भारीपन, बार बार थोडा २ मूत्र काआनाः कच्चे 
मट का आना ओर ग्टानि ये आमज्वर के लक्षण है | १३२-१३५ ॥ 
उवरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रखापः शरसनं चरमः । 
मलम्रचत्तिरत्छदाः पच्यमानस्य छश्चणम्‌ || १३६ ॥ 
पच्यमान ज्वर के रुश्षण-- ज्वर का अधिक वदना; प्यास; प्रखप्‌; सास 
का जार से चलना, चक्र आना, मल की प्रवृत्ति, उक्क्रश (वमन की जभिरुचि); 
ये पच्यमान ज्वर के लक्षण है || १३६ ॥ 
्दछामता ठघुस्व च गाच्राणा स्वरमादेवम्‌ । 
दोषप्रचृत्तिर्राहो निरामञ्वररक्षणम्‌ |! ९३७॥। 
निराम ज्वर-मृख का कगना, शरीर मे दल्कापन; ज्यरका घट जाना; 
मलमूत्र स्वेद का वाहर निकलना; तथा आठवे दिन तक दोष का रहना ये 
निराम ज्वर के रक्षण है । [ सावारणत आव्वेदिनमेदोषोका परिपाक दहो 
जाता है । परन्तु कद बार दोष आठ दिन से पूवं मी पच जाते है ओर करद 
बार इससे मी अधिक देर मे पचते है! इसथ्यि क्षणा को देख कर पक्र दोष 
की परीक्षा करे | जब ज्वर आपसे आप कमटो जावे, देह दख्कादहो, मल 
विचलित हो; तव दोषो का पाक हुमा जाने | ॥ १३७ ॥ 
नवज्वरे दिवास्वप्रस्लानाम्यद्गान्नमेथुनम्‌ । 
क्रोधप्रबातन्यायामकषायाश्च विवजंयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
नवच्वर मे अपथ्य--दिन मे साना, स्नान करना; मालिश; मेथुन; क्रोध, 
प्रवात (वायु का सीधा आना), व्यायाम ओर कषाय रसवाठे ८ कषाय 
स्तम्भक दने से ) सेवन नही करने चाहिये । [ कषाय शब्द से कपाय्‌ रस 
वाटे काथ तथा अन्य कप्राय कल्पना कामी निषेध दहै। परन्तु इस अवस्था 
मे जाधन कषाय न देकर, पाचक, मधुर कषाय दे खकते है । सोलह गुण जल 
मे चतुथं भाग शेष करने से कषायः वनता हे । यह कषाय तरुण ज्वर मे न 
देना चाहिये |] ॥ १३८ ॥ 
उवरे छद्रनमेवाद्‌ावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । 
क्षयानिरमयक्रोधकामस्चोकश्रमोद्धवात्‌ ।॥ १३९ ॥ 
गनेन क्षय नीते दोषे संधुक्षितेऽनटे । 
विञ्वरत्वं घुसं च क्षुचेवास्योपजायते ।। ९४० \ 
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म्राणाविरोधिना चनं खड्कनेरोपपादयेत्‌ । 
बखाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽय क्रियाक्रमः | १४१ ॥ 
ज्वर मे छ्वन-भाम स मिलकर दोष असि को मन्द्‌ कर देते है, इसलिये 

ज्वर मे रघन ( उपवास या श्ु-भोजन ) करना चाटिये । सखव अवस्था मे 
यथि को वढाना चाहिये । इख गमय का घन अम्रृत के समान गुणकारी होता 
हे । परन्तु क्षयजन्य, वातजन्य; भयजन्य, करोधजन्य, कामजन्य, रोकजन्य्‌, 
श्रमजन्य ज्वरो मे कधन नदी कराना चाहिये" } ठ्घन ( उपवाख ) से दोषों 
का क्षय होने पर जाठराथि प्रबल हा जाती हैः बुखार उतर जाता दै; 
रीर हल्का हा जाता है; मूख च्गने ख्गती हैः । स्वन तव 
तक ही कराना चाद्ये जिख्सेकि ग्राणया बक ( दाक्ति) का हासन होने 
पाये । क्योकि आरोग्य वरू पर दी निभेर करता है ओर यह सव चिकित्छा 
आरोग्य के स्यि दही ह| १३६-१४१॥ 

छद्घन स्वेदनं कालो यवाग्बस्तिक्तको रसः| 

पाचनान्यविपकाना दोपाणा तरुणे ज्वरे ।। ९४२ ॥ 

तृष्यते सछ्र चोष्ण दद्याद्रातकफञ्वरे । 

मयोव्थे पत्तिक वाऽथ शीतलं तिक्तकः शतम्‌ ।। १४६ ।! 

दीपनं पाचन चव उवरघ्रमुमयं हि तत्‌। 

स्रोतसा श्चोधन बल्य रुचिस्वेदकर शिवम्‌ । १४४ ॥ 

दोषो के पाचन--क्घनः स्वेदन ({ पसीना छाना ); समय परर यवागू; 

तिक्त रख ये वस्तु तरुण ज्वर मे आम दोघ्रोको पकाती हे। वात-कफजन्य 
ज्वर ये प्या ख्गने पर उष्ण जर देना चाहिय । मच्यपान से उत्पन्न ज्वरमे 
तिक्त वस्तुओ सर साथित सीतल जर देना चाहिये । यह दोनो प्रकार का पानी 
अथिदीपकः; पाचक; ज्वरनादकः; सतोका नावक;, बर्कारक); सरुचिकारकः 
पसीना खान वाल अ।र कल्याणकारक ह ॥ १४२-१४४ || 


१ कवन स अभिप्राय दारीर का हल्का करने वाठे कम आर द्रव्यासेदे। 
जवर दोष आमाशय मे हो ओर उक्छेश ( उवकाई ) हा तो वमन करना उत्तम 
है । जब तक रोगी के दोष घनीमूत बने रहे तब तक रोगी अनन करे, उसके 
चाद भोजन करे | 

२ स्न कौ पहिचान -वात, मूत्र, मछ हो, गा हल्का हो, उकार हय, 
हृदय ओर कण्ठ शद्ध हो, आल्स्य न हो, पीना हो, मूख, प्या एक साथ 
खये; चित्त प्रसन्न हो तो जाने कधन ठीक हआ है । 


२९६ चरकमहिता [ अ० ३ 


नी नि १ अ । ^ 9.8 10 ० १ "1 1 = ५.८ ॥ 


मुम्तपपटकोरीरचन्दनोदीच्यनागरः । 
श्रतश्चीतं जर दद्यात्पिपासाव्वरदान्तये ॥ ५४५ ॥ 
पडग पानीय-- मोथा, पित्तपापडा, खस, खा चन्दन, नैवालं ओर 
सोढ इनको एक एक कषं केकर दो प्रस्थ पानी मे उबाठे । एकर प्रस्थ रहने परर 
छानकर ठण्डा करके देना चाहिये । इससे प्यास ओर ज्वर की शान्ति होती 
है । [ कई स्थानः मे सोठ के स्थान पर पञ्चाखः डालना छ्खिा है | ॥१८५॥ 


कफप्रधानानुक्क्रिष्टान्दोपानामाररायस्थितान्‌ । 

वुद्ध्वा ज्वरकरान्‌ काठे वम्याना वमनेदरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

अनुपस्थितदोषाणां वमन तरूणें ज्वरे । 

हृद्रोग श्ासमानाह मोह ' च जनयेद्‌ भृशम्‌ । १४७ | 

सव देदानुगाः सामा धातुस्था ` दुःखनिहराः 

दोषाः फटेभ्य आसेभ्य" स्वरसा इव सात्ययाः ॥ १४८ ॥ 

वमितं ट्वितं काटे यवागूमिरुपाचरेत्‌ । 

यथा स्वोषधसिद्धाभिमेण्डपूबोभिराडितः॥ १४९ ॥ 

यावञ्ज्वरम्रद्‌भावात्षडहं वा विचक्षणः। 

तस्यागनिर्दप्यते ताभिः समिद्भिरिव पावकः । १५० ॥ 

ताश्च मेषजसयोगा्छघुत्वाच्वाग्निदीपनाः 

वातमूत्रपुरीषाणा दोषाणां -चातुरोमनाः ॥ १५९ ॥ 

स्वेदनाय द्रवाष्णत्वाद्‌ द्रवत्वात्तटप्रञान्तये । 

आहारभावास्राणाय सरत्वाल्ञाववाय च |} १९८२ ॥ 

उ्वरघ्न्यो उवरसात्म्यत्वात्तस्मारेयाभिरादितः। 

ज्वरानुपचरेद्धीमानृते मद्यसमुधिितत्‌ ॥ १५३ ॥ 

साम ज्वरो मे उपचार-आमाजय मे स्थित कफग्रधान दोष यदि ज्वरका 

कारण टो, इन दोप्रो का उलङ्केश अथात्‌ बाहर निकलने की ओर प्रवृत्ति हये, 
परन्तु बाहर न निकटे ओर येगी वमन कराने के योग्यदहोतो उचित कार मे 
वमन करा के दोप्रो को बाहर कर देना चाहिये । [ उक्छ्वेश का लक्षण--युख"मे 
बहुत पानी या उकार आकर भी अन्न बहुत कष्टदेकर भी न निकले, हृदय 
पीडित हो उसे उक्क्ेशः ऊहते हे ] यह वमन प्रात कारु देना चाहिये । यदि 
तरुण ज्वर मे दोष बाहर की ओर निकर्ने की प्रवृत्ति न रखते हो, तो रोगी को 





£ कासः इति च पाठ । २ असुनिहराःः इति च पाट. 
३ विबन्धस्यानुलोमिका'” इतिं च पाठ. | 
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वमन करान से हृदय-राग, सवास, आनाह, मोह ८ मूच्छां ), आदि उपद्रव ले 
जाते है । सम्पूणं शारीर मे व्यत्त; वातुओ मे स्थित साम दोप को निकाठ्ना देमे 
ही अति कठिन ओर खतरे से खाटी नटी जिस प्रकार कच्चे फलो से स्यरसको 
निकाटना कठिन होता है, ओर कमी कमी इसमे फठ का मी ना दौ जाता 
है । वमन या घन करने के पश्चात्‌ उचित समय पर ( भोजन काल मे जपः 
वियो से सिद्ध मण्ड ओर यवागू ठेनी चाहिये । अविक द्रव होने से रधम मण्ड 
देना चाहिये, पञ्चे से यवागू ८ विपी ) देनी चाहिये । टस समय पाचक ओष 
धियो से सिद्ध करके मण्ड देना चाहिये ¦ जव तक ज्वर घटे नही अथवा छ 
दिनो तक मण्ड ओर यवागू का प्रयोग करना चाहिये । टसके प्रयोग से जिस 
प्रकार समिधा से अग्नि बढती हं, जाठराग्नि प्रदीप होती हे । ओषयियो का 
सयोग होने से, ल्यु टेन से, यवागृ अग्नि को वदढाती दै, वायु; मख मूत्र ओर 
दोषो का अनुरखोमन करती हे, द्रव ओर उ्ण होने से पसीना लाती हे, द्रव हाने 
से प्यास बुञ्चाती है, आहार होने के कारण प्राण त्रर्देती दहै, मर टेने से लष्टुता 
उत्पन्न करती है ज्वर ये सात्म्य हाने मे ज्वरनारफ है । इसल्ि बुषद्धमान्‌ का 
चाहिये कि यथम पेयाओ द्वारा ज्वर की चिकित्सा कमे यदि ज्वरमयन 
उत्यन्न हज है तो पेया न देवे | «४६१५३ ॥ 

मदात्यये मद्यनित्ये भ्रीष्मे पित्तकफाधिके । 

ऊध्वगे रक्तपित्तं च यवागूलं हिता उ्वरे ।॥ १५४ ॥ 

निम्न अवस्थाओ मे यवागू नही देनी चाहिये--मयपान से उन्न ज्वर 

मे, मदात्यय मे, नित्य मच्पान करने वाठे को, ग्रीष्म ऋनु मे, पित्तकफः पषणन 
ज्वर भँ, ऊध्वंग स्त पित्त मे यवागू हितकर नदी होती || १५४ ॥ 

त्र तपेणमेवाप्र प्रयोज्य राजसक्तुभिः। 

उवरापहैः फररसेयेत्तं समधुराकरम्‌ }\ १५५ ॥ 

द्राक्नादाडिमख जूरभ्रियाङेः सपरूषकेः । 

तपेणाहं षु कन्तेव्य तरुण उ्वरद्चान्तये | १५६ ॥ 

ततः सात्म्यवलरापेक्षी भोजयेल्ीणंतपेणम्‌ । 

तलुना स॒द्गयूषेण जाद्घखाना रसेन वा !\ १५७ ॥ 

इन उपरोक्त अवस्थाओ मे-खजा के सन्त्य का मधु, खाड तथा 

अनार आदि फलो के रस के साथ देना चाये । यवागू के स्थान 
पर खजाओ का तपण प्रथम देना चाये । जो रोगी तपंण के योग्ये ह्ये उनको 
ज्वर की शान्ति के स्यि अगूर, अनार, खजर, पियाल. फारछा इनके रसो से 
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तपेण करना चाहिये । तपण के जीणं हाने प्रर सात्म्य आर बक कौ अपिना से 
मृग के यप्र या जजल्के प्रु पक्षित के मास रस के साथ चापल 


ठना चाहिय || ११५५-१ !' 


अन्नकाटेषु चा्यस्स विधेय उन्तधावनम्‌ । 
योऽस्य वक्द्ररसस्तस्माद्िपरोत प्रिय च यत्‌ || १५८८ ॥ 
तदश्च युखवय्द अरकषश्चा चान्नपानयोः। 

धत्ते रसवि्चेपाणासभिज्ञर करेति यत्‌ ।। १४९ 
विन्य द्रमञ्चाखा्रसास्य प्रक्षाल्य चासकन्‌ | 
मास्त्वक्चरसमयादययथाडारमवाप्रयात्‌ ।। ९६० 

पाचन जमनीय का कपाय पाययत्तु तम्‌ | 


यन्न कालम रमी कः द्ातुन कसानी चाहिय | दातुनदेमी हानी चार्थि 

जिस्कारमरागीके मुग्व केरसमे वपरीददहा, आरस्गीका परियं ख्ये 
दातुन करने से यख म्बच्छ होना है, खान-पान से सुचि होती दहै, सिन भिन्न 
रसाकापरिक्ञानहततादहे) दावुनमे मुख कां साफ करके गरम पानी से मुख 
करो खच्छ केरके, सस्तु ( दही कापानी); गन्नेकारस, मन आदि (मृग के 
यूष ) के साथ भोजन करना चाहिये । | कुह विद्राना कौ सम्मति मे इनका 
केवर सुख मे वारण करना चाहिये | । छठे दिन क बीत जाने पर टश्च अन्न 
रा भोजन करके अगठे दिन पाचनीयया शमनीय कषाय देना चाहिये । 
। ख्वन की भयांदा- दाष के अनुसार ही ज्वर के निमित्त ३; २, या ङक सत 
ल्घन करे । | अपक्र आहार अपक्र दोप को तथा अपक्र रख का पकाने वाले 
कषाय को पाचकः कटते है ! जो दु दापो को बाहर नही निरता, प्रकुपित 
दोषो को दमन करता है, प्रकृतिस्थ दापो, धातुम मे परिवत्तंन नदी राता 
उसको शमनीयः कहत हे ¦ [प्रथम स्न से दप को गान्त करना ( पचानां ) 
चाहिये । छः दिन वक ठ्घन कराने पर मी यदि दोपन पकेतो पाचनीय 
कप्राय देना चाहिये ! ओर जव दोषो का परिपाक लो जये तो रसनीयं कपराय्‌ 
देना चाहिये || १५८-१६० ॥ 

उवरितं पडदुऽतीते छष्वन्नप्रतिभोजितम्‌ । १६१ ॥ 

स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुवन्ति विषमञ्वरम्‌ | 

दोपा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वात्तरणे ञ्वरे । १६२॥ 

न तु कल्पनसुरदिय कषायः प्रतिषिध्यते | 

यः कषायः कषायः स्यात्स वव्यस्तरुणजञ्वरे ।॥ १६३ ॥ 
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युपेरस्खेरनम्ख्ेवा जाङ्गख्वां रसर्हितः 
द्चाह्‌ यावद भीयाह्लष्वन्नं व्वररान्तय' | १६४ ॥ 
तश्ण ज्वर मेही कषाय कानिषरेध है । [ सात दिन तक ज्वर तरु 
कहाता है, १२ दिन तक मन्यम आर इससे आगे पुराना ज्वर कहाता दै | 
चूकि कपाय स्तम्भकारक होन है, वसघ्यि कषाय से दोष जड वन जाते है, 
पचते नहा ओर विषम ज्वर को उत्यन्न करते है । खरस, कल्क, शत, गीत ओर 
फाण्ट इस कल्पना का ठेकर तरुण ज्वर मे क्वाय का निपेध नही है। अपितु 
जो कृष्राय कपा रस वाल है, उसका निषेव तरुण ल्वरसेदहं। ज्वर करी 
सान्ति के छियि दसवे दिन अनार, आवल आदि फखो क रस से खद बनाये 
याखट् कयि विना मूग आदिका यूप्र अथवा जागर पञ्यु-पक्चियो का मास 
रस हल्के भोजन के साथ ठेना चाहिये ॥ १६१-१६४ ॥ 
अत ऊॐ> कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे उ्वरे । 
परिपकषु दोषेषु सपिष्पानं यथाऽख्तम्‌ ।॥ १६५ \। 
घृत पान--ज्वर मे जव कफ मन्द हो जाय; वात या पित्त अथवा वातः 
पित्तप्रधान हा ओर दापो का पराक टो जाये, उस समय धृत का पान कराना 
अमृत > समान दै }| १६५ ॥ 
निदेदाहमपि न ज्ञात्वा कफोत्तरमल्द्धितम्‌ । 
न सिः पाययद्र्यः उसरस्तद्पाचरत्‌ | १६६ ॥ 


दम दिनदह्याजानेपरमी यदिव कों पता छ्गजाये किरोगीको 
रघन नदी ऊराया गया तो इसको घृत का पान नही करावे अपितु शमनीय 
आओषधियो > चिकित्सा करे ॥ १६६ ॥ 
यावल्लवुसवादरन ददयान्मासरसेन च । 
वरू हयर दोषह्र प्र तञ्च बख्ग्रदम्‌ ।! १६७ ॥ 
जव तक दारीर से ल्चुता न आये तव तक मास-रस के साथ ल्यु आहार 
देना चण्ट्ये । बरही दोपाका नष्ट करने से समथ है ओर मामरस उत्तम 
तरत्छ्वद्ध म है । १६७ || 
दाहकृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
वद्धप्रच्युतदोष वा निरामं पयसा जयेत्‌ ।। १६८ ॥ 
ओर्‌ व्रष्णा से आक्रान्तः वात-पित्तप्रधान निरास ज्वरमे जबकि 
दाघ्र रुके ट परन्तु अपने स्थानसे दिर गयेद्ो तोउनको दूधके द्वारा 
जीतना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
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करियाभमिरामिः र्म न म्रयाति यदा ज्वरः 
अक्षोणवटमासास्नः समयत्त विरेचन; ।। १६९ ॥ 
य॒दि उपरोक्त क्रियाया से ज्वर गन्त न हा अरर रागीका बल आर अयि 
क्षीण न हर हो ता विरेचन द्वारा ज्वर का शान्तं करना नवाहिये \| १६६ ॥ 


उ्वरक्षीणम्य न दित कमन न विरेचनम्‌ । 
काम तु पयसा तस्य निरूहैव) इरन्मलान्‌ ॥। १५० ॥ 
ज्वर म कारण नीण हषः व्यक्ति को वमन खा वस्वन ना हितकारी नही 
ह| यटि अभीष्रलोता दृूवृके द्वारा अववा निरूढं बरवा हास मन्ठ कां 
नि्रख्ना चादिये ॥ १७० ॥ 
निरूल्ले वखममि च विञ्वरस मुद रुचिम्‌ । 
परिपकेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रमावहत्‌ ।। १७१ ॥ 
ज्वर मे दोपो ऊ परिप ह्यते पर दिया हआ निरूह वर ( क्ति ) ओर 
अग्नि को बहाता है, ज्वर को दयता है, प्रसन्नता उन्न करता है, भोजन मे 
रुचि उत्पन्न करता है | ०७४ || 
पित्तं वा कफपित्त वा पित्तारयगत हरेत्‌ । 
खसन, च्ीन्मखान्‌ बस्तिहरेत्पक्राञ्चयस्थितान्‌ ॥ ९१७२॥ 
खसन ८ विरेचन ) पित्तागय आर ग्रहणी मे स्थित पित्त ओर कफपित्तं 
काही निकाल्ता है| परन्तु वस्ति पक्राणय ( बृहद्र ) मे स्थित वातः पत्तः 
कफ तीनो मले को बाहर निकाल्ती हे | १७२ ॥ 
ज्वरे पुराणो संक्षीणे कफापि्ते टटाभ्रये । 
रूक्ववद्धपुरोषाय म्रदद्याददुवासनम्‌ ।। ९७२ 
पुराने ज्वर मे कफ पित्त के क्षीण टन वरः सरके कठार्‌ तथा न्घ हान 
पर यदि रोगी की अयि प्रच हो तो अनुवासन (स्निग्ध बस्ति) देना 
चाहिये | १७३ || 
गौरवे शिरसः अटे विवबद्धंष्िगन्द्रियेघ च । 
जीणे्वरे रुचिकर कयान्मूवंविरेचनम्‌ ॥ १७४ । 
अभ्यद्धाश्च प्रदेहाश्च सस्वेटान सावगाहनान्‌ । 
विभज्य छीतोष्णतया कुयास्ीणं उवरे भिषक्‌ ।। १९५ ¦, 
तेरा हि शस याति वदिमीगेगतो ज्वरः 
रभन्ते सुखमज्ञानि बर वणेश्च वधते ॥ १७६ ॥ 
धूपनाञ्जनयोगश्च यान्ति जीणंञ्वराः रामम्‌ । 
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रिरीविगेचन-जीणंज्वर मे देह के गुरु हने पर, रिरोवेदना मे; इन्द्रिया 
के अपने विष्य मे प्रवर्तन हने पर शिराविरेचन देना चाये । यह विरेचन 
रचि ८ विप्रयो मे प्रीति ) करता है । [ यहा पर वेरेचनिक नस्य से अधिप्राय 
है । परन्तु यदि दिर मे श्यून्यता अनुभव हो तो स्ेदिक धूम नस्य, यदि दाह 
हो तो पित्तनारक शमनीय धुम का प्रयोग करना चादटिये । ] वेच का चाहिये 
करि जीणंज्वर मे शीतकारण से उत्पन्न तथा उण्णं कारण से उत्पन्न ज्र 
की विवेचना करके अन्यग, प्रदेह; स्नेटयुक्त अवगाहन देवे । यदि शोत 
कारण से ज्वर उत्पन्न लय तो उष्ण अम्यग आदि देने चाहिये। उष्ण कारण 
स उस्म्नहो ता शीतल अभ्यग उने चादहिे। इन क्रियामोसे बहिमाग 
( त्वचा एव रक्त घातु ) मे परहूचा ज्वर शीघ्र गान्त जाता हैः अगो को सुख 
मिरूता है, रोगी का बल ओर कान्ति वढती ह || १७६ ॥ 
त्वड माच्रदोपा येषा च भवत्यागन्तुरन्वयः ।। १७० ॥ 
इति च्छियाक्रमः सिद्धो ज्वरन्नः समप्रकारितः। 
जः ज्वर कवर त्वचामेदीखेष रह गये, या जिन ज्वरोके साथ 
आगन्तुज अनुबन्ध ख्गा रहता है, वे जीणेज्वर धूधन, अजन प्रयाग से शान्त 
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ठा जात हं । यह ज्वरनाशक; फर्प्रदं चिकित्सा विपि कह दी ॥ १७७ | 
येषा त्वेष क्रमस्तानि द्रव्याण्युध्वमतः णु !} १७८ ॥ 
रक्तशाल्यादयः शस्ताः युराणाः ष्िकेः सह्‌ । 
यवाग्योदनखाजाये उ्वारेताना उ्वरापहाः ॥ १७९ ॥ 
अम्खासिरापी तामेव दाडिमाम्खा सनागरम्‌ । 
खष्टविट्‌ पेत्तिको वाऽथ छीता मधुयुता पिवेत्‌ | १८० ॥ 
खाजपेया सुखजरा फिष्पखनागरः त।म्‌ | 
पिवेञ्ज्वर ज्वरहर श्रुदधानल्पाभिरादितः । १८१ . 
पेया वा रक्तछाटीना पाश्व॑बस्तिशिरो शनि । 
शवदे्राकण्टकारीभ्या सिद्धा उ्वरडरा पिवेत्‌ | ९=२ ॥ 
उवरातिखारी पेया वा पिवेत्वाम्खा :ता नरः । 
प्रश्िपर्णीबखाबिल्वनागरोवट्धान्यकेः | १८३ ॥ 
शृता विदारीगन्धायेदीपनी स्वेदनी नरः । 
कासी श्वासौ च हिकी च यवागू उ्वरितः पिवेत्‌ | १८४ ॥ 
विबद्धवव्चोः सयवा पिप्पल्यामरूकैः ताम्‌ । 
सर्पिष्मती पिवेत्पेया ज्वरी दोषानुरोमनीम्‌ ॥ १८५ ॥ 
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कोष्ठे विवद्धं सरुजि पिवेत्पेया शता ज्वशी । 
मद्रीकापिष्पीमूखचम्यामलख्कनागरेः ।। १८६ 
पिवेत्सविल्वा पेया वा उवरे सपरिकर्तिके | 
बलावृक्चाम्टकोरम्टकट्टीधाबनीण्रताम्‌ |! १८७ | 
अस्वेदनिद्रस्वृष्णातः पिवेसेया सञ्चकरम्‌ । 
नागरामलख्कैः सिद्धा घृतथष्टा उ्वरापहाम्‌ । १८८ ॥ 

जिन द्रव्य का यट क्रय हे; उनको अव दसुनो-(८१) ज्वरके रागीके 
ज्वर को नाद करने के ल्यि यवागू, अदन, लाजः प्रयोग करने क लये पुराने 
लल चावरू ओर पुराने साठी के चावलो का व्यब्ार करना चाहिये । 

(२) जिख ज्वररोगी की अचि मन्द हो जाये उसको चाहिये किं नूख 
छयने पर प्रथम च्वरनागक, सुख से पचने वाल, पिप्पली आर सोढ स सायित 
सजा की पेया पीये । जिस रोगी को खट्टे रस की चाद द्ये, उसको चाहिये 
किं नाट से साधित खजा की पेया मे अनार का रस (अनारदाना ) मिलाकर 
पीय | जिस रोगी को मरू पतल आता टो अथवा पत्तिक प्रक्रति दो उसको 
चाहिये किं जा की पेया को ठण्डा करके गहद मिलाकर पीये | 

८३ ) पा ( पसरो ); बस्ति ( मूत्राशय ) ओर शिर मे वेदना होने 
पर छार चावल की पेया को गोखरू ओर छोटी केरी के साथ सिद्ध करके 
पीये । यह पेया फठदायक तथा ज्वरनाश्क ह । 

८४ ) ज्वर-अतिसार के रोगी को चाहिये कि एृभिप्णी (पिठ्वन). खरैटी, 
ब्ेरभिरी, सोठ, नीखा वामर ( कमलगह्ा ) ओर धनिया इनसे सिद्ध पेया को 
अनार के रस से खट्वा करके पान करे | 

(५) ज्वर रोगी को यदि कासः वासः हिचकी आती होतो विदारी 
गधादि गणसेसिडपेयाको पिये यह पेया अथिदीपक ओर पसीना छने 
वाटी है ! ( विदारीगन्धादि गण से अयिप्राय खल्प पचमूलसे है, विदारी- 
गन्धा, पृक्षपर्णी, बृहती, छटी कटेरी ओर गोखरू ) । 

(६ ) ज्वर-रोगी को मल रूखा ओर वधा आता हो तो उसको चाहिये 
कि जौ, पिप्पली, ओर आवछो से सिद्ध पेया मे धी डालकर पान करे । यह्‌ पेया 
दोषो का अनुखोमन करती हे । 

(७) यदिकोषठमे कन्न हो तथा पेट मे दद॑ हो तो मुनच्छा, पिष्पलीमूर, 
चव्य, आबला ओर सोठ से साधित पेया पीये | 

(८ ) प्वर मे यदि परकििका ( मर्त्याग के समयं कटने के समान 
पीडा ) होती हो तो खरेटी, बृक्षाग्ट ८ तिन्तडीक, कोकम, ससाकदाना ), खद 
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वेरः प्क्षिपर्णी, ओर शाल्पणी इनसे सायित यवागू मे व्िल्व के चूं काम्रक्नेप 
डार कर पीये । 

(६) जिसज्वगमे रोगी का नीद ओर पसीनान आता हाः तथा प्यास 
र्गती ले उसको सट, आवक से सावितधीमे भली येया को शकरा डालकर 
देना चाटिये । यट पेया ज्वरनागक हे । [ स्रवायू-पाक की पाक-विधि देशा लोक 
मे प्रसिद्ध व्यवहार से देखनी चाहिये । तीध्ण वीयं द्रव्यो से आधा कष, खदु 
द्रव्यो सर एक पल लेना, मन्यम वीय द्रव्यो कादो कप लेना चाहिये | यह्‌ रस- 
प्रधान द्रव्या की विपिदहै । क्राथ द्रव्य ४ पछ, जर २ आटक, चतुर्थास 
बचाना चाहिये ! ||| १७८-श८८ || 

मुद्गान्मसूराश्चणक्ान्‌ कुर्त्थान्‌ समकुषकार्‌ । 
यूपाथं यूपसात्म्याना उ्वरिताना प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 

ज्वर मे जिन पुरुपा करा यूष सात्म्यं ( अनुकूल ) हाः उनके यूघके सख्यि 
सग; ममूर, चने; छुख्त्थी आर मोट इनका उपयोग करना चाहिये | १८६ ॥ 

पटोखपत्र सफल छऊखक पापवेलिकाम्‌ | 
ककाटकं कृटिह्ल च विद्याच्छाक्‌ उ्वरे हितम्‌ ।१९०॥ 

ज्वर रागी ऋ गाक के खये परवक के पत्ते, परव का फर, कुर्क ( पर- 
वल मेद्‌, या करेल ), पापचेछिका ८ पाठा ); ककोटक ८ ककोड़ा ), कठिल्लक 
( खारू पुननंवा ) देना चाहिये ¦ इनका जाक टितिकारी है | १६० ॥ 

खावान्‌ कपिञ्जरनेणाश्चकोरालुपचक्रकान्‌ । 

कुरद्धान्‌ काख्पुच्छाश्च हरिणान्प्रषतान्‌ खशान्‌ । १९१ 
कुक्ुटा च मयूराश्च तित्तिरिक्रा्चवतंकान्‌ । 
्रददयान्माससात्म्याय ज्वरिताय ञ्वरापहान्‌ ।। १९२ ॥ 
इेषदम्डाननम्लान्वा रसान्‌ काटे विचक्षणः | 
गुरूप्णत्वान्न सन्ति ज्वर केचिच्िकित्सकाः ।। १९३ ॥ 
ठंघनेनानिख्वर अवरे यद्ययिक भवेत्‌| 

भिपग्‌ माच्रविकल्पज्ञो दयात्तानपि कारवित्‌ ।! १९४ ॥ 

जिस ज्वर के रोगी को माख रव का सात्म्य (अनुक्रूरख्ता ) हदो उसके ल्ि- 
वटर, करपिजक (रेत तीतर )› एण ( काल हरिण ), चकार, उपचक्रक ८ चकोर 
का मेद्‌ ), कुरगः कारपुच्छ; हरिण ओर प्रषत ( हरिण मेद ) ओर खस्गोश 
इनके मास से रस बनाकर देना चाहिये । इस मास रस को अनार के रस आदि 
से ख्य करके या विना खा वनाये देना चाहिये । यह्‌ मास रस उ्वरनाशक 
हे । कई चिकित्सको की सम्मति है कि मुगां, मोर; तीतर, क्रोच, बत्तक परक्षियो 
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का माघ गुरु आर उन्ण हैःद्रसचिये इनका उपयाग ज्वर मे नही करना चाहिये। 
परन्तु यदि ज्वरमे उपवामक कारणवायु का बक प्रवड हाजाये तो मात्रा 
ओर पेकल्यो कः जानने वाठे बयका चाये किं इनका भी प्रयाग करे (१६५ 
घर्मम्वु चालुपानातच दृपिताय प्रदापयत्‌ । 
सद्वा सदयसास्म्याय यथादाप यथावलम्‌ | १९५ ॥ 
गुरूष्माल्ञः्थसयुरकपायाश्च नवञ्वर । 
उ्वर म प्या क्गने पर उपरक्त बाहार क अनुपान मे गरम पानां देना 
च्राहिये । जिद रागी करा मच-साप्य हा, उसक। दाष ओर बरु के अनुसार मव 
देना चाहिय ॥ १६५ ॥ 
आद्यान्‌ दापपक्त्ययं प्रायज्ञः परिव जयेत्‌ । १९६ ॥ 
अनुपानक्रमः सिद्धा उ्वरन्नः सप्रकाश्चतः। 
नवज्वर (तरुण ज्वर) मे दपा के पाचन क लेय गुरु, उष्ण; ललिग्व; मधुर 
ओर कषाय रस वाले भाजना का प्राय कर्कत्याग कर देता चाहिये | इसप्रकार 
स ज्वरनारक अर फलप्रद अनुपान क्रम कह दया ॥ १६६ ॥ 


अत ॐ + प्रवक्ष्यन्ते कषाया उवरनाङनाः ॥ १९०७ ॥ 
पाक्यं शीतकष्राय वा मुस्तपपंटक पिबेत्‌ । 

सनागर पपंटक पिबहम सदुराख्मम्‌ ॥ १९८ ॥ 
1राततिक्तक सुस्त गुद्धचः वि-यमेषजम्‌ । 

पाठासुश्चार सोद्‌ाच्य पिबेद्धा उ्वरसरान्तये ॥ १९९ ॥ 
उवर्ा दौोपनाश्चते कषाया दोषपाचनाः। 
ठृष्णारुचप्रञ्चसना जुख तरस्यनारनाः ।॥ २०० ॥ 
पटाख सारिवा सुस्त पाठा कडुकरार्हिणं । 

कलिङ्गकाः पटोरस्य पत्र कृडकरो।दणी ।| २०१ ॥ 
निम्बः पटोरक्िफला मद्रीका मुस्तवस्सको । 
किरातवक्तमस्रता चन्दन विश्वमपजम्‌ ॥ २०२॥ 
ग]डूच्यामल्क मुस्तमधेश्मोकसमापनाः। 

कषायाः रामयन्त्याघयु पच्च पञ्नविधाजञ्ञ्वरान्‌ ॥ २०३॥ 
सन्तत सततान्येद्युस्तृतीयकचतुयंकान्‌ । 
वत्सकारग्बधं पाठा षद्न्था कटुरोहिणीम्‌ ॥ २०४ ॥ 
मूवां सातिविषा निम्बं परो धन्वयासकम्‌ । 

वचा युस्तम्रुञ्चीराणि मधुकं चिफटा बलाम्‌ । २०५ ॥ 
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पाक्यं शीतकषायं वा पिवेञञ्वरहरं नरः । 
मधूकमुम्तमद्धीकाकाङमयोणि परूषकम्‌ | २०६ ॥ 
त्रायमाणायुर्धासणि त्रिफटखा कटुरोहिणीम्‌ । 
पीत्या निगिस्थितं जन्तुञ्वंराच्छीघ्र विमुच्यते ।। २०७ ॥ 
ब्रहत्यो वत्छकं युस्त देवदार महौषधम्‌ । 
कोख्यल्ली च योगोऽय सनिपातञ्वरापहः 1} २०८ ॥} 
जात्यामल्कमुस्तानि तद्रद्धन्वयवासकम्‌ । 
विवद्धदोपो ज्वरितः कपाय सगुड पिवेत्‌ । २०९ ॥ 
त्रिफला चायमाणा च भद्रीका कटुरोहिणीम्‌ । 
पित्तनछेष्महरस्त्वेप कषायो द्याजुलोमिकः |! २१० ॥ 
त्रिदताराकरायु्तः पित्तर्छष्मञ्वरापहः । 
राटी पुष्करमूटं च व्याघ्री खन्न दुराख्मा ॥ २११ ॥ 
गुडूची नागर पाठा किरात कटुरोहिणी । 
एष शस्यादिको वगेः खनिपातज्वरापहः ।। २१२ ॥ 
कासदृद्‌ महपा्धोतिश्वासतन्द्रायु यस्यते । 
वहत्य) पुष्कर भार्गी छदी शङ्खा दुराख्मा 1 २१३ ॥ 
वत्सकस्य च वीजानि पटोर कटुरोहिणी । 
बरहत्यादिगेणः परोक्तः संनिपातञ्वरापहः ।! २१४ ॥ 
कासादिषु च सषु दद्यात्सोपद्रवेषु च । 
कषायाश्च यवाग्बश्च पिपासाज्वरनारानाः ।। २१५ ॥ 
निर्दिष्टा मेपजाध्याये भिषक्तानपि योजयेत्‌ । 
इसके आगे ज्वरनाशक कपायो का उपदेश करते हे | ८१) सोथ, 
पित्तपापडा, ८ पित्त ज्वर मे ); ₹-साट, पित्तपापडा ( पित्त प्रधान ज्वरमे)) 
>-- पित्तपापडा ओर दुराख्मा ( मन्दायियुक्त पित्त कफम) ४ चिरा 
यता, मोथा, गिलेय ओर साठ ८ चीतप्राय ज्वर मे ) । ५-पाठा, उशीर, उदीच्य 
नेवा ( दाहप्रधान ज्वरमे 9) । इनकाक्राथ या सीत कषाय ज्वर्‌ की 
शान्तिके ययि रोगी को देना चाहिये । ¬ ये कषाय ज्वरनाशकं;, अग्रिदीपक 


*आचायं ने कोद मेद नही किया है । इसख्यि गगाधर सेन तो तीन योग 
[ ५ ¢ [न ५ ^~ 
मानते है । प्रथम योग पूवं के समान, दूसरा योग ॒सोठ, पित्तपापडा ओर 
भ € 
दुराक्भा तक । तीखरा योग सात द्रव्यो का पाठा-सप्तक है । जवुकणे ने चोधे 
ओर पाचवे को एक दी योग माना है ¦! चिरायता आदि को स्तक माना है। 
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दोषो को पचाने बाछे, तृष्णा अरुचि को नष्ट करते है ओर मुख कौ विरसखता 
को मियाते है । ८ २ ) पाच कषाय--१-इन्द्रजौ, परवल, कुटकी । २-परवलः, 
सारिवा, नागरमोथा, पाठा; कुटकी । ३-नीम कौ छार, परवल, त्रिफला; मुनक्छा 
नागरमोथा, इन्द्रजौ ! ४-चिरायता, गिखोय, लाल चन्दन, सोठ । ५-गिलोयः 
अआवला ओर मोथा चे आवे शौक पर समाप्त होने वाटे पाच कषाय क्रमश 
सन्तत, सतत, अन्येच्युष्कः ठरृतीयक सौर च॒थ्क पाचों प्रकार के ज्वरो को नष्ट 
करते हे । ८३ ) उन्द्रजौ, अमरता; पाठा, खवेत वच, कुटकी, मूवा, अतीस, 
नीम, परक, वमासा, वच, नागरमोथा, खस, सु्टठी, विष्ल ओर बला, 
इनका क्राथ या शीत कषाय ज्वरनाश्क हे । [ कई आचायं कुखकी तक एक 
योग, वमासा तक दूखरा आर बल्य तक तीस योग मानते है । घड्य्न्था से 
ग्वेत वच छेनी चाहिये । | (४ ) महव के एर, मोथा; सुनक्छा; गम्मारी की 
छा; फाठसा, चायमाणा, खस; त्रिफला; कुटकी इनको कूट कर रात्रि मे सिगो 
देना चाहिये । मरातत कार छानकर पीना चाहिये | इसके पीने से ज्वर शीघ्र 
नष्ट होता दै । ८५ ) छोटी ओर बडी कटेरी दोन इन्द्रजौ, मोवा, देवदारु, 
कोट वह्नी ( चविका या गज पीपर ) इनका काथ सन्निपात ज्वर को नष्ट 
करता है ¡ ८ ६ ) जाती ( चमेटी के पत्ते ), आवल, माथा, धमासा इनके 
क्राथ मे गुड डार्कर पीने से रके हुए दोप्र शान्त होते है । (७) चरिफल, 
चायमाणा ८ इन्द्रायण की जड ), मुनद्ा, कुटकी, इनका काथ पित्त-कफज्वर 
को नष्ट करता है । परन्तु यदि मलावसेषदहो तो इस क्राथ मे निरोध आर 
मिखाकर क्ाथ करके इसमे शकरा मिलाकर पीना चाहिये ¡ बह काथ पित्त- 
कफ़ञ्वर का मादक तथा मर ओर वायु का अनुलोमन करता है । ८८ ) चरी 
( कचूर ) पोहकरमूल, छोटी कटेरी, काकडसिंगी, दुराख्मा, गिखोय; सोटः 
पाठा, चिरायता, कुटकी यह्‌ गत्यादि वगं है । इससे सन्निपात ञ्वर, कास, 
हृदयरोग, पारवै-शरू, खवास, तन्द्रा नष्ट होती है । इसका काथ प्रयोग करना 
चाहिये । (६ ) बृहत्यादि गण- छोटी ओर बडी कटेरी दोनो, पोहकरमू, 
मागं, कचूरः काकडाश्रगी दुरालमा, इन्द्रजौ, परक ऊटकी इनका काथ 
सन्निपात ज्वर का नारक तथा कास आदि से युक्तं ञ्वरमे देना चाहिये। 
सूत्रस्थान के भेपष्रजचदुष्क अध्यायो मे पिपासा ओर ज्वर्‌ को नाद करते वाठे 
जो कषाय ओर यवागू. कदे है, उनका भी , विवेचनापूवंक प्रयोग वैच को 
करना चाहिये ॥ १९७-२९५ ॥ 
जेजट ने दो योग माने है । चिरायता, मोथा, गिरोय ओर सोठ को (चातुभद्रः 
मी कहते है । इनको प्रथक्‌ २ या मिकाकर भी प्रयुक्त कर सकते है । 
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व्वराः कपायेकमनरंड घनेठेवुभोजनः ॥ २९६ ॥ 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेा भिषग्जितम्‌ । 
रूक्ष तेजो प्वरकर तेजसा रूक्चितस्य च | २१७॥ 
यः स्यादजुवलो धातुः स्नेदसान्यः स चानिखः । 
कपायाः सर एभ्ते सपिपा सद्‌ योजिनाः ।। २१८ ॥ 
प्रयोज्या उवरग्रान्त्यथेमश्चिसंवुश्चणाः शिवः । 
रूल दारीर वारे रोर्गः काजो उ्वर कयाय, वमन; क्न; ठ्घ्ु भोजन से 
नान्त नही होते, उनके छ्य ध्रुत का प्रयाग करना चादिये। रेस गेगियो की 
ओषव धी है। ज्वर को उत्पन्न करने वाल्य तेज ( पित्त) रू होता है, तेज 
केकारणरोगीकाशरीरनीसरूक्षही जातादहं। र्तनाके कारणनलो धातु 
पी से बलवान्‌ हो जाताटै, व्हयायुष्ीतेदी गन्नदयतादहे) स्नेहसेदी 
गयु ओर पित्त दोनो शान्त हते ह । प्रथम के हए क्षायो का धीके साय 
प्रयोग करना चाहिये । दसं यकार प्रयोग करने से ज्वर यान्त हाता है; अयि 
प्रक हीत दै आर ये क्प्रायं हितन्ारी ह | २१६-२१८॥ 
पिप्पल्यश्न्दन युस्तयुर्\र कटुरोहिणी ।। २१६ }; 
कट्ङ्कस्तवासर्खर्छः सारिबाऽत्तिविषा स्थिसया । 
द्राक्चामख्कपिल्वानि चायमाणा निदिग्धिका | २२० ॥ 
सिद्धमेतेष्र॑त सद्यो जीणेल्वरमपोहति । 
क्षयं कारः श्चिरःदर पाश्ंशढं हरीमकम्‌ ॥ २२१॥ 
अंसायितापमभि च विषम सनियच्छति। 
पिप्पल्यादि घ्रेत-- पिपी; खाक चन्दन; मोथा; खसः; कुटकी, इन्द्र; जौ, 
मूड आवल? सारिनाः अतीस, सार्पं द्राक्षा; जवस; बेलगिरी, चायमाणा, 
छोटी कटेरी इनसे सिद्र॒धृत जीण ज्वर को जीघ नष्ट करता है । क्षय; कास, 
दिरोवेदना, पाश्व्ूल, हटीमक; अखामिताप ओर विषम अमिको नष्टकरता 
दै । [ यह धुत शुश्चुत ओ चिकित्सा-कल्किा आदि मे कुछ थोडे से परिवर्तन 
से आया है । यहा पर घृत का पाक पिग्यल्यादि के क्क से ही अथवा इनके 
कल्क तथा क्राथ दोनो से सिद्ध करने कौ परिपाटी है । कदी कटी पर इसमे दूष 
कामी योग हता है || 
[ घृतपाक मे-ग्रथम घी का सम्मूष॑न करना चाये । इसके स्यि धी को 
आग षर गरम करना चाये । जब ज्ाग रहित हो जाये तब इसमे नीचे उतार 
कर हरड, बेडा, आवल, मोथा, इल्दी इनका कल्क; बिजोरे का रस एक 
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पल, पानी ८ प्रस्थे घोर करी प्रस्थमे मिसाना चाहिये फिर पकाना 
चाहिये । मन्द मन्द आग पम पकाने जव थेडा सा पानी रह जाये तवर 
उतार स्ना चाद्ये) इस्म साम दोपनषट्टो जातादहै } इसको काथ से 
मिखाना चाहिये । दस ध्रव को पिष्पल्यादि काथ आर कल्क से दूष के साथ 
सिद्ध किया जाये तौ अधिक उत्तम हगा || २१६-२२१॥ 


वासा गुड्‌ चा तरफ) चायमाणा यवासकम्‌ |} २२२) 
पक्त्वा तन कृणणयण पयसा गुद च । 
पिषपलासुस्तखद्वोकाचन्द्‌ नासखन्यगरः {¦ २२द्‌ 
कृल्कीटतै् विपचेद्षृतं जोणप्यराप्ट्‌म्‌ | 


वासाच धृत-- वासा, गिरय, चिफला, चायमाण, जवाना इनके काथ से 

दुगने (घी से, गायके दुध के साथ; पिप्पली, माथा, सुनक्छ; खारू चन्दन; 
नीय कमल ओर सोठ इनके कल्क से घृतपाक करना चाहिये । यह घृत जीण 
ज्वर को नष्ट करता दहै । [ गव्य घृत २ प्रर, वासासूट त्वन्‌ का कपाय ४ प्रस्थ, 
दुध ४ प्रस्थः कल्क १ शराव । अथवा कपाय आठ व्रस्य, दूष ४ प्रस्थः घी र 
प्रस्थ, कल्क १ शराव छेकर भी धृत सिद्ध किया जा सकता है ॥ २२२-२२३ ॥ 

बला दष्टा ब्रती कर्सी धावर्न( स्थिराम्‌ ।। २९४ ॥ 

निम्बं पपेटक सुस्तं त्रायमाणा दंरसार्माम्‌ । 

करत्वा कषाय पेष्याधं दद्यात्तामख्की टीम्‌ ।। २२५ ॥ 

द्राक्षा पुष्करमूटं च मेदामासख्कानि च । 

त पयश्च तत्सिद्धं सर्पिञ्वंरहरं परम्‌ । २२६॥ 

क्षयकासिरभयरपास्रखलासवापनुत्‌ । 

उवरिभ्यो बहुदोपेभ्य उन्वं चाधश्च बुद्धिमान्‌ ।। २२७॥ 
ददयात्संरोधनं काटे कल्पे यदुपदेक््यते । 
बलाद्य धृत-- बल ( खरेटी ), गोखरू, वडी कटेरी, प्रभिपर्णी, कण्टकारी, 

शाक्पर्णी, नीम की छार, पित्तपापडा, मोथा; चायमाणा, दुराक्मा इनका क्राथ 
८ प्रस्थ, कल्काथे, भृस्यामरुकी, कूर, सुनक्छा, पोहकरमूक, मेदा, आवल, 
मिल्ति १ शराव; दृध; धृत के सम-परिमाण २ प्रस्थ, घी र प्रस्थ यथाविधि 
ठेकर पाक करना चाहिये । [कई आचायं यहा परं धृत से द्विगुण दूध लेते है ] 
यह धृत ज्वर को नष्ट करता है । क्षय, कास, रिरोवेदना, पाश्व्चू ओर अस 
वेदना को नष्ट करता हे । ज्वर के रोगियोा मे यदि दोष की मात्रा अधिको तो 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि कल्पस्थान मे वर्णित सओोधनों ( वमन ओर 
विरेचनों ) की समय २ पर देवे ॥ २२४-२२७ 
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मदनं पिप्परीभिवी कलिद्ध मेधुकेन वा । २२८ | 
युक्तसुष्णाम्बुना पेय वमन उ्वरस्चान्तय । 
क्षोद्राम्बुना रसने्षोरथवा ख्वणास्बुना ।। २२९ ॥ 
उवरे प्रच्छदंन यस्तं मद्यंवां तपणेन वा । 
वमन के योग--८ १ ) मेनफल को पिष्पटी के साथ, (२) मैनफर को 
इन्द्रजौ के साथ, ८३ ) मैनफल को मुरुटटी के साथ, यरम जल के अनुपान 
से ज्वरयेगो को वमन देना चाहिये । अथवा पानी के स्थान पर शहद मिद्य 
पानी, गने का रस, नमक मिद पानः यामव ठ खजा सतु से तपंण, 
दोप ओर रोगी के वावल्मदुमार प्रयो करे ।} २२८२२९६ ॥ 
मृदधीकामखकानः वा रस प्रस्कन्दनं पिवेत्‌ || २३० ॥ 
रसमामलकान्‌। वः छुतश्च्ं ज्वर प्हुम्‌ । 
टिद्याद्वा चरच्त चूण सखयुक्तं मघुसर्पिया । २३१॥ 
पिवद्रा श्रद्रमासाय सघत चरिषखारसम्‌ । 
आरस्वध वा पयसा सह्रीकाना रसेन वा ॥ २३२॥ 
चिचत आयमाणा वा पया उ्वरितः पिवेत्‌ । 
उवरादिट्ुव्यते पीत्वा यदीछायिः सहाभयाम्‌ । २३२ ॥ 
पयोऽलुपानयुष्ण वा पीत्वा द्राक्षारस नरः। 
कासाच्छवासाच्छिरःखखसाग्ेशखाचिरञ्वरात्‌ ॥ २३४ ॥ 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्छमूखश्त षयः 
विरेचन के योग--अगूग करल (व्रभ्ाका क्राथ ) ओर आवल का 
रस मिलकर विरेचन के ल्य पीना चादिये, या आवक्छोकेरसको घीमे भूत 
कर्‌ पीना चाहिये । इससे ज्वर नट होना है । अथवा निदशोथके चूण कोषी 
अर गहद के साथ चाटना चाहिये । अथवा त्रिफला केकराथ (रस )मेषी 
आर मघु मिलकर पीना चाहिये ! अथवा अमलरूतास के गुदे को दुल के साथ 
खाना चाहिये । निशोध या चायमाण के चूणंको दुध के साथ पीना चादिये। 
हरड के साथ उग्रोकोया द्रानाओक्ता देना चाये} अथवाद्राला रसको 
पीकर प्रदे से गरम पानी पीना चाहिये, इससे ज्वर रूट जाता ह । 
पञ्चमूक ( कठरी, वडी कटेरी, सालपर्णी पृश्िपणी ओर गोखरू अथवा 
बृहत्प चमू ) के क्राथ के साथमिद्र कियाहया दूब, कास, नस, शिरो- 
वेदना, पाशश्रूक ओर पुरातन ज्वर को नष्ट करता है" | २३०-२३४ | 
वि पचमूक २ तोके, दूघ १६ तोके, पानी ६५भतोरे इसमे से दून वचाना 
दिये ¦ 
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एरण्डमूरोत्कथित ज्वरात्सपरिकतिकात्‌ ॥ २२५ ॥ 
पयो विमुच्यते पीत्वा तदरद्विन्व्ाडभिः 
उ्वर मे परिित्तिका चाथ हा तो एर्ड-मूक के क्राथ से साधित दूष अथवा 
बेगिरी ८ कच्ची ) से सा्यित दूव पदे । मठ व्याग ते पीडा होती हदो तो उनका 
काथ देवे | २३५-॥ 
त्रिकण्टक्वलान्याघ्रीगुडनागरसायितम्‌ ।। २३६ ॥ 
वचोमूत्रविवन्यघ्च शोष्ठञ्वरहर पयः| 
चिकण्टकाद्य दध--गखरू, खरेटी, छयी कटेरी, गुड; सोठ इनसे साधित 
गाय कादूव मल मूत्र के अवराव का, सूजन का ओर ज्वर्‌ को नट करता हे ॥२३६॥ 
सनागर खमरद्रीकं सधृतक्षो द्र्चकंरम्‌ ॥ २२७ ॥ 
श्तं पयः सखजर पिपास्ाञ्वरन्तनम्‌ । 
चतुग्रुणनाम्भसा वा खत उ्वरहुर्‌ पयः । २२८ ॥ 
धारोष्ण वा पयः सद्यो वातपित्तस्वर्‌ जयेत्‌ | 
सोढ; सुनक्ा ओर खजूर इनेके कल्कं से यथावियि साधित दधसे गाय 
काधी, शक्या ओर मधु ८( खण्डा होने पर ›) मिलकर पीनेसे प्यास तथा 
ज्वर नष्ट हाता है । चौगुने जल मे सिद्ध किया दूघ अथवा धारोष्ण दुध गी 
ही वातपित्त ज्वर को नष्ट करता है ॥ २३७-२३८ ॥ 
जीणेज्वराणा सवपा पयः प्रासनं परम्‌ ।! २३९॥। 
पेयं तदुष्ण श्लीत बा यथास्वं भेपजैः छतम्‌ । 
खन पकार के पुरातन ज्वर मे दूध का ग्रयाग करना उत्तम हे। दुधघको 
~ ॥ २३६ ॥ 
जयेञ्ज्वरहरान्निरुदान्‌ सालुवासनान्‌ ।। २४० ॥ 
पक्रादायगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु | 
पक्राराय ( ब्ृहदन्ब ) मे स्थित दोषो को निकालने के ल्यि सिद्धिस्थान 
मे के ज्वरनागक निरूह ओर अनुवासन बस्तियो क़ प्रयोग करे ॥ २४० | 
पटोरखारिष्टपत्राणि सोरीरम्धतुरड रः ।॥ २४१ ॥ 
हीबेर रोदिणी तिक्ता खदष्टा मदनाति च। 
स्थिरा बखा च तत्स पयस्य्धोदरे तभ्‌ । २४२ ॥ 
क्तीरावशेषं नियूहं सयुक्त मधुसर्पिषा । 
कृल्कमेदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च ।) २४३ ॥ 
वत्सकस्य च सयुक्त बस्ति दद्याञ्ज्यरापहम्‌ ! 
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युद्धे मागं हृते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु ।॥ २४४ ॥ 
गताज्ञगुखो रुष्वज्गः सद्यो भवति विज्वरः 
पटण्डाद्य वस्ति- प्रवर, नीम के पत्ते, खस, अमरतास, हीकेर ( नेत्र- 

वाखा ), कुटकी, गोखरू, मेनफतछ, गादल्पिर्णी ओर बल्प इनको आधे जकमि- 
भित दू मे डाक कर पकाना चाद्ये । जव केवर दूध रोष रह जाये तव इस 
काथ मे घी ओर मधु, मेनफलठ, नागरमोथा, पिप्पली, सुरहदी, इन्द्रजौ इनके 
कल्क से बस्ति सिद्ध करनी चादिये । यह ज्वर को नष्ट करती है! मागं के शुद्ध 
हाने पर ओर दोपो के निकल जाने पर, धाठञओ के निर्मल होने पर मनुष्य 
ज्वररहित हो जाता हे | अगोकी वेदना नष्टटो जाती दै, अगच्छुद्टौ जाति 
है, ज्वर शीघ्र नष्ट होता है । [इस काथ मे दूध के वरावर पानी मिलाना चाष्िय। 
क्राथ द्रव्या से आठ गुणा जल उतना दी दूब मिखाना चाहिये । |॥२४१-२४५। 

आरग्ववसुञ्ीराणि मदनस्य फखानि च । २४५ ॥ 

चतसः पणिनीश्चव नियुंहखपकल्पयेत्‌ । 

्रियङ्गमंदनं मुस्तं गताह्ा सघुयण्िका | २४६ ॥ 

कल्कः सपगुडः क्ष्रं उ्वरष्नो वस्तिरूतमः। 

आरग्वधादि बस्ति--अमरुतास, खस, मेनफल, चारो पर्णिया ( माष- 

पर्णी, मृगपणी, नाल्पर्णी ओर पए्रन्निपणी ) इनके क्राथ बनावे । इस क्राथ मे 
पूर प्रियगु; मैनफक, नागरमाथा, सफ, मुख्टटी इनका कल्क डलके । घी ओरं 
गुड तथा शहद्‌ सिटावं यह ज्वर्‌ नाशक उत्तम बस्ति है | २५४५-२४६ ॥ 

गृडूची चायमाणा च चन्दनं मधुक चषम्‌ ।। २४७ ॥ 

स्थिरा वख प्रडिनपर्णीं मदनं चेति साधयेत्‌ 

रसं जाद्खखमासस्य रसेन सहितं भिपक्‌ ॥ २४८ | 

पिप्पाफङ्मुस्ताना कल्केन मधुकस्य च । 

दषत्सख्वण युक्तया निरूह मधुसर्पिषा ॥ २४९ ॥ 

उवरम्ररामन ददयाद्ररस्वेद्रुचिप्रदम्‌ । 
` गुद्धच्यःदि निरूढ--गिखाय, चायमाणा, खक चन्दन; सुरही, बासे की 
मूर की छार, स्थिरा ( शस्पर्णी ), खरेटी, प्रदिनपर्णी, नफ इनका क्राथ 
सिद्ध करे । इस क्राथ मे जागर मास का रस ओर पिप्यटी, मैनफढ, नागर- 
मोथा, सुरही इनका कल्क डे । इसमे युक्तिपू्वंक थोडा नमक, धी ओर 
मदु भी मिखवे । यह बस्ति ज्वरनादाक, बल, स्वेद को बदाने वात्मा ओर 
सचिकर है । [ उष्टाग-सं्रह के अनुसार गिखोय आदि काथ द्रव्यो के साथ ही 
मास का पाक करे । प्रथक्‌ माखरस सिद्ध नही करे ] ॥ २४७-२४६ ॥ 
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जीवन्ती मधुकं मेदां पिप्पल समरिचं वचाम्‌ । २५८० ॥ 
ऋद्धि रास्ना बलां विश्र तयुप्पा श्तावरीम्‌ | 
पिष्वा क्चीर जट सयिरतेख च विपर्चेद्धपक्‌ ।! २५१ ॥ 
आलुबासनिकं 'जेहमेद्ि्ाञ्वरापहम्‌ । 
जीवन्त्यायनुवासन--जीवन्नी, दख्ट्टी, यदा, पिणली, सस्व, वच, 
ऋद्धि, रास्ना, खग्टी, सोठ, सौफः चतावरी, इनके कल्क के साथ दूध, धी, 
जठ ओर तैर पश्वे ) यह अनुवासन वस्ति ज्वर का नष्ट करती “है ।॥२५१-]] 
पटोलपिचुमदौभ्या यड्ग््या सघुकेन च ।। २२ ॥। 
मदने छतः स्नेहो उ्वरशमलुवासनम्‌ | 
पटो पच, नीम की छाल, गिखेय, मुल्टरी, मेनफल इनसे सायित स्नेहं 
अनुवासन रूप मे प्रयोग करने से उ्वर को नधरा हे ॥ २५२ ॥ 
चन्दनागुरुकाठमयंपरोखमधुकोतरः ।) २५३ ॥ 
सिद्धः स्नेहो उ्वरहरः स्लेदवरितिः प्रयुज्यते । 
लर चन्दन, अगर, गम्भारी, प्रवर, युख्हटी, नीला कमक, इनसे सिद्ध 
स्नेह अधुवासन-रूप मे प्रयोग करसे से ज्वर कयन करता है | २५२ ॥ 
यदुक्तं भेषजाध्याये विमने रोगभेषजे ॥ २५४ ॥ 
शिरोविरेचनं कुखीद्‌ युक्तिज्ञस्तञ््वरापहम्‌ । 
यच नावनिकः वैरं याच प्राग्धूमवतेयः ॥ २५ ॥ 
मात्राशितीये निर्दिश; प्रयोञ्यास्ता उ्वरेष्वपि | 
भेषज-चतुष्क अव्यायो मे ओर विमानसरथान के रोगभेषज प्रकरण मे 
जो शिरोविरेचन कटे है, उन ज्वरनारशक गिरोविरेवनो का मी युक्ति को समञ्चने 
वाला वैद्य ही प्रयोग करे | मात्रारितीय अध्वायमे जो नावनिक तैर (अणु 
तै ) ओर शिरोविरेचन के ल्य धूम-वर्िया कदी है, उनका भी ज्वर मे 
म्रयोग करे ॥ २५४-२५५. | 
अभ्यद्धाश्च प्रदेदाश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
यथाभिखापं शीतोष्ण विभ्य दहिविधं उ्वरम्‌। 
^ कविराज गगाघर सेन मरिच के स्थान पर मदनः पटते है । अष्टाग- 
सग्रह मे भी यही पाठ है। अष्टाग-सग्रह के टीकाकार इन्दु के अनुसार दृष, 
जक, घी ओर तिल-तैक चारे समान चाहिये । चक्रपाणि के अनुसार दूध, घी 
ओर तेर खमान, जल तीन गुना ओर कल्क चतुर्थांश होना चादिये । इस 
प्रकार से जक ओर दुध स्नेह से चोगुना दो जाते है । तैर ओर घी बराव्र- 
बराबर या दोष की अपेक्षा से कम अयिक ठे सकते है । 
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सहसख्रधोतसर्पिवौ तैं वा चन्दनादिकम्‌ |! २७ 
ठाहज्वरमररमनं व्द्यादभ्यञ्जनं भिपक्‌ । 

ज्वर को गीत ओर उग्णमेदसे दो मागो मे विमद्ता करके अभ्यग प्रदेह, 
पसवरिक क प्रयोग करे । सीत ज्वर हो ता उण अभ्य, परिषेक, प्रदेह वरने | 
दाह ज्वर मे माच्निके खयि सट्खवार (वासोवार) वाया हमा षी,या 

चन्ठनादि तैर का प्रयोग कर । इससे दाह सियता है ॥ २५६-२५७ | 

अथ चन्डनां तैठमुपदेध्यामः--चन्दन-गखेय-मद्राश्रय-काराटुसा- 
ये-कारीयक -पद्ा -पदःकोगीर-सारिवा-मधुक-प्रपोण्डरीक- नागपुष्पोदी- 
चय-चन्य-पद्मोतपल-नलिन-कुद्ुढ-मोगन्धिक-पुण्डसोक-दछतपर-विसख-सृणा- 
ट-ाट्‌क-गेवाट -कलेरुकानन्ता - कुस - कायेप्र-उभ-गर-नलगालि-मू- 
जम्बु-वे्र-वेतस-वानीर-गुन्द्रा-ककमायनाश्चकरणै-सयन्डन-वातपोथ- गाल- 
ताख्-घपति-निरश-खदिर-कदर-कटम्ब-काठमयं-फल-सजे-सश्च-वट-कपीत- 
नोटुम्बरान्यत्थ-न्यग्रोध-वातकी-दूर्वोच्कण्टक-श्ज्खाटक-मङ्ि्ठा-ज्योतिष्म- 
ती-पुष्करवील-कोच्वाठन-बदरी-कोविदार-कदटी सवतेकारि - यतपक- 
श्ेतक्ुम्िका-जतावरी-श्रीपर्णी-श्ानणी-महाश्रावणी-योहिणी-टीतपाच्यो - 
ठदरयाको-कार(-वला-पयस्या-विदारी-जावकपेमक-ष्नद्रमेदा-महमेदा-म- 
धुरष्येग्रोक्ता-टरणरन्य-मोचरसा-टरूपक-वटुल-ढुटज-पटोट-निरव-गाल्म- 
री-नारिकेट- ख जैर-गरद्रीका-प्रियाक-परियद्घ-धन्वनात्वरष्रा- मधुकानाम- 
न्येपा च सीतवीयाणा यथाखाममोपधाना कपाय कारयेत्‌ ! तर कपा- 
येण द्विगुणितपयसा तेषामेव च कल्केर कगायाधेसाच उद्र्िन्ध साध- 
यत्तङ सद्योढाह ज्वरमपनयति । शतेरव चोपधेः सुश्श्णपिष्टः सुखतः 
प्रदह कारयत्‌, एतैरेव च तशीत सङ्िकमवगाहपरियेकारथं प्रयुखीत 

सके आग चन्दनादि तेर का उपदे करते हे--चन्दन, जैटेय ८ छेल- 
छरीलख ); सद्रा्रवा ( -धेत चन्दन ), कालनुसापं ( तगर ), कालीयक ८ पीत- 
काष्ठ चन्दन ); पयां ( साडो ), पञ्चाख, खम, सारिवा, मु्टटी, पुण्डरीक 
काष्ठ, नागकसर, उदीच्य ( नेवल ), चविका, वन्य (मोथा ), पद्य (कमल), 
उत्पक ८ नीलकमल ), नठिन ( कमर मेद ), कुमुद (श्रेत कमल मेद्‌ ), 
सोगन्विक, पुण्डरीक ८ श्रेत कमर ), यनपत्र ( छार कमल ), बिस ( कमक 
नाल ), खणाक ( कमल-दण्ड ); राद््क ( कमल आदि के कन्द ), नैवार 
( सरवार ), कसेरू, अनन्ती ( दुराख्मा ), कुशा, कास, ईख, शर ओर दाम 
( इनकी जड ); नक्सर, राछि धान्य कौ जड, जामुन, बेत, अम्ख्वेतस, वानीर 
( जरू बेतस ), गुन्द्रा ( व्रण भेद ), अजुन, अखन ( पीत साक ), अश्वकणं 
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( साठ का मेद्‌ ) स्यन्दन ( सादन ); वातपोथ ८ ठढाक ), शाक, ताड, धव, 
तिनिदा ( जिससे रथ वनता हं वह इधन ); खैर; कद्र ( येत खैर ); कदम्ब, 
मम्भारी का फट, सज ८ राक जिते निकठ्ती है वह्‌ इल ), कश्च ( पिक्खन ), 
वट ( व्रगद्‌ ), कपीतन (निरस या पारस पीपल ), मूलः, पीपर, बरगद 
( जिसमे जयाय ठटकनी है ), यि के परू, द्व, इत्कट ८ तृण विद्ेष ), 
साड, सजीठ, साक्कगनी, कठ वीज, ऋख्ादन ( खिरनी ), बेर, कोवि- 
दार ( -वेत कचनार ), देम, स वन्तक ( बेड ), नीम, तपं (धेत दूब ); 
गीत ऊुम्मिकरा ( कार णटख, जरे ठ नही अता वह पाटल ), नतावरी, 
श्रेणी ( गम्भारी ) वणी ( खण्डी ), महाश्रावणी ८ मुण्डी मेद्‌ ), रोहिणी 
( छय्कौ $, गीतणकी ( गन्वदूढ या रिखण्डिका ), ओदनपाकी (नीर च्चिण्टी), 
काल ( सारिवा या मजीठ ,; खर्ट, पयस्या ( क्षीरवाकोटी त क्षीरविदारी ), 

विदारीकन्द, जीवकः; पसक, येदा, महामेदा, मधुरा ( काकी या मूर्वां), 
छरसहा ( मूगपर्णी ) छष्यप्रोक्ता ( अतिबल ), वृणच्यूल्य ( केतकी, केवडा ), 
मोचरस ( मेमक्की गोद ), अद्भूसा, मौरसरी, वूडा, पयोल्पत्र, नीम, सेमक 
की जड़, नारियल, खच्र्‌, अगूर, पियाढ, एल प्रियगु, धन्वन, प्रौच ओर 

मु्टी । उन्टे तथा अन्य जो शीतल द्रव्य प्राप्त हो सके उनको लेकर काथ 
कर | दस क्राथ से दुगुना दध, इन्दी द्रव्यो का कल्क ओर कपायसे आधा 
तंर मिल्यकर तेर सिद्ध करे । यह तैर शीघ्र दाह ज्वर को नष्ट करता है । इन्दी 
अप्रधिया कां अत्यन्त वारीक पीस कर पतला खेप करे। इनके काथ से अव- 
गाहन या परिक्र्चन करे! [ बारीकसख्ेप करना चाहिये गाढा केप उष्णता 
करता हे | | २५८ ॥ 

मद्यारनार-क्षीर-सोवीर-दधि-घुत-सखिर-सेकावगाहाश्च सद्योदाहः 
ऽवरमपनयन्ति ्चीतस्पसेत्यादिति ।। २५९ ॥ 

मच, आरनाक ( कोजी ) दूध, सौवीर ८ धान्यासव ), ददी, घी ओर जक 
का परिघरक ओर अवगाहन बहुत जल्दी दाहन्वर को नष्ट करता है । क्योकि 
ये वस्तुर्णे जीत खशंवाली है ॥ २५६ ॥ 
भवन्ति चात्र-पौष्करेषु सुतेषु पद्मोत्यरूदलेषु च । 
कह्वाराणां च पत्रेषु क्षौमेषु विंसेषु च ॥ २६० ॥ 
चन्दनोठकञीतेषु सुप्यादादार्दितः सखम्‌ । 
हिमाम्बुसिक्ते सदने सीते धारागृदेऽपि वा ॥ २६१॥ 
हेमरा्खप्रवाखानां मणीनां मोक्तिकस्य च । 
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चन्दनोदकरीताना सस्पदषैनुरसान्‌ स्प्ररोत्‌ । २६२॥ 
खभ्भिर्नीखोतङेः पद्यव्यजनेर्विविधेरपि । 
सीतवातावहेव्येव्येचन्दनोदकवर्पिभिः ।! २६३ ॥ 
नदयस्तडागाः पश्चिन्यो हदाश्च विमरोदकाः | 
अवगाहे हिता दाहटृष्णाग्छानिच्वरापहाः ।! २६४ ॥ 
प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः म्रमदाश्चन्दनोभ्षिताः। 
सान्त्वयेयुः परेः कामैमंणिमोक्तिकमूषणाः !। २६५॥ 
जीतासि चान्नपानानि छोतान्युपवनानि च | 
कायवश्चन्द्रपादाश्च स्ता ठाहञ्वरापहाः }} २६६ | 
(१) पुत्कर ( खट कमक ); पञ्च, उत्व तथा कल्हार ( मुद्‌ ) के 
गीतछ पत्तः पर अथवा चन्दन के पानी स्त ठण्डे क्रये निमंर भोम वख्ना पर, 
गीतख या वफ से शीतठ बने ( जक के छिडकाव से ठण्डे) या श्षीतल वारा- 
र मे ८ जर्दो पर एहारे छट रदे टो ) दाह से पीडित मतुष्यकों सुख से 
सोना चाहिये ! ८२) स्वणे, शख, मृगा, मणि; मोती ओर चन्दन के पानी से 
सीतल क्रिवि पदाथ का स्प करे । गरम होने पर छोड दे । [चक्रदत्त मे गीत- 
क्रिया कल्पि एक उत्तमविपे दीदे | रागी का पीठ के भार ठेया कर उसकी 
नाभि पर कासी आदि गीत पात्र रख कर उपरमे पानी की धारा गिरानी 
नचाषिये इससे दाहं मिटता है ¦ | (३) नीठे कमल की था श्रेत कमरूकी 
मां को धारण करावे खस आदि > नाना प्रकारके पखं। को चन्दन के 
पानी से तर करके शीतर वायु देवे । (४) नदिया, ता्गव, पञ्चिनी ८ पुख- 
रणिया ), हृद जिनका पानी निमे हा, उनमे अवगाहन करे । इससे दाह, 
प्यास, ग्लानि ओर ज्वर नष्ट होता है । (५) परिय, अनुकूक आचार वाटी 
चन्दन का न्प कयि हए मणि ओर मोतियो के आमूप्रणो को पहने हए 
कमिनियो द्वारा रोगी की शान्ति करे [ बरह्म परिनील्न साच करे वीयंका 
नाख नदी होने देवे ! | (६) रखोतर खान पान, गीतर बाग बगीचे, गीत 
वायुए, चन्द्रमा की शीतल किरणे ये दाह ज्वर को नष्ट करती है ।२६०-२६६॥] 
अथोष्णासिप्रायिणा उवरितानामभ्यद्खादीनुपक्रमानुपदेक््यामः । 
अगुरू-कुष-तगर-पत्र-नरद-शेखेयक-न्यामक - हुरेणका-स्थोणेयक -क्षेमिके 
रा-वरा-वराज्गदर-पूर-तमार-पत्र-भूतीक-रोहिव-सरर-राल्लकी-दे व दाव्चि- 
मन्थ-विल्व-स्योनाक-काट्मय-पाटरा-पुननेवा-वृश्यीर-कण्ट कारिका -बह- 
ती-लाख्िर्णी-प्रभिपणी-माषपर्णी-सुद्‌गपर्णी-गोक्षुरकेरण्ड- शोभाञ्जनक-व- 
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रुणाक-चिरिविल्वातिविल्वक.टीपुष्कर-मूख्गण्डीरोरुवृक -पत्तृराक्चीवा- 
इमान्तक-गिध्रु- मातुदुद्ध - मूकक ~मूरपणी - पटुपर्णी तिख्य्णीं - सोरटा- 
मेपश्रद्गा-दिखा-उन्त-ग्रठरावनक-धन्लातका-म्फोत-कण्डरात्मजा- काका- 
ण्डकेपीका-करज्ञ-धान्यकालमोद-प्र्वीका-सयुख-सुरय-छठेरक-काण्डीर- 
कार्माच्क-पणीर्मक्वकक-कमिल्वक-मूस्ण-श्ङ् वेर - पिष्पङी-सपेपाश्ग- 
न्वा-राव्वारदावरोल्ा-वचा-वखातिवल-गुद्धन-त्तपुष्पासत्वती-ना्- 
री-गन्यनाकुटी-शेता-उ्योविष्मती-चित्रकाव्यण्डाम्ल-चाद्धेरी - बद्र-दुख- 
स्थ-मापाणामेवविधानामन्ये चोष्मवीयणां यथाराभमोषधाना कपय 
कारयेत्‌ । तेन कपायेण तेषामेव च कल्केन सुरा-सौबीरक-तुषोठक- 
मैरेय-मेदक-उायसण्डारनाख-कटवर.प्रतिविनीतेच वैरूपात्र विपाचयेत्‌, 
तेन सुखोष्णेन वैकेनोप्णाभिम्रायिण उवरितमभ्यञ्ज्यात्‌, तथा शीतज्वरः 

साम्यति । तैरेव चोषधेः शक्ष्णपिषः सुखोष्णैः प्रदेह कारयेत्‌, शते 
मेव च युखोष्णयुक्छाथमवगाहनपरिषेकाथं प्रयुञ्जीत उवरम्ररमाथ- 
मिति । २६७ ॥ 

इति सीतञ्वरेऽगुगादितेरम्‌ । 
जिस ज्वर के रोगी उष्ण प्रकेप आदि की इच्छा करते है, उने लिये 

अभ्यग आदि का उपदेदा करे | यथा-अगुरु, कुष्ठ, तगर, तेजपन्न, नठ्द्‌ 
( बालकछछड ), गेकेय ( केख्छरीखा ); ्यामक ( वृणविदोष ) रेणु, ८ रेणुका ), 
स्थोणेय ( सुगन्धित द्रव्य गठिवन ), क्षेमक ८ चोरक ), एल ८ इलयची ), 
वरा ( ्रिफखा ) वरागदल ( दाख्चीनी कौ छक अथवा प्रियरुपत् ), पुर 
( गुग्गुड़ ), तमाख्पत्र, मूतीक ( व्रणविगेप ), राहिप ( वृणवि्येप्र ), सरल 
( चीड ); राल्लकी (सजंमेद ), देवदारु, अविमन्थ ( अरणी ), बेरुगिर 
स्थोनाक (सोना पाठा), कार्मरी (गम्मारी), पाटला (पाटल); चेत पुननेना, 
लट पुननवा, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, शाख्पर्णी, प्रभिपर्णी, सृद्रपर्णी, माप- 
पर्णी, गोखरू, एरण्ड, सटजना, वरना आकः, करङ्ग ( नाया ), विल्वक (खघ), 
कचूर, पोहकरमूक, माण्डीर ( भार ), उरूवक ( खर एरण्ड ), पत्तूरा ( राज 
गरी ), अक्षीव ( महानिम्ब ), अरमान्तक, रिग्रु ( कड सहजन ), बिजोरा, 
मूखपर्णी, पीद्पर्णी, ( बिम्बी, मूवां मेद्‌ ), तिल्पर्णी ( तल्वणो या हह ), 
मेढाश्रगी, हिंखा ( मासी, कथार ), दन्तशठ ( गरूगरू ), एेरावतक (नारगी), 
भिलावा, आस्फोतक ( हरफा रेवद्धी ), कण्डीर ( जगी करेटी ), आत्मज 
( पुत्रजरा ); काकाण्ड ( कोच ); पएफकैषिका ( चिब्रता या पाठा ), करजुज, 
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बनिया, अजवायन, प्रुथ्विका ( कखोजी ), सुमुख, यस्स, कुटेर्क, काण्डीर, 
कालमाल्क, पणास, क्षवकः, फणिजक्र; ( सव ठ॒ल्सी के भेद ह ); भूतस्टरण 
( गन्वत्रण )) अद्र्ल, पिण्पटी, सरसं, असगन्व्‌, रास्ना, स्दा ( वृदस्टाया 
मारूराहिणी #; जंवरहा { असगन्ध मेद्‌, लखाजवन्ती ), वच; वला अतिवल 
।रलप्य, खाफ, चीतव्ह्ला ८ नील्दूवा 9), नाङ्कुलख ( रास्ना मेद ), -षैता ( सफेद 
गर ) मालककगनी, चिचक, अव्यण्डा ( तालमखाना या कोच ), अम्ल्चागेरी 
( तिपतिया „, बदर, कुख्त्यी, माष (उड़द ) इस प्रकार के तथा अन्यं उष्ण 
वीयं पदाथो से जितने गी प्राप्त हा सके उन सवका सम्रह करके उनके साथ 
कष्राय बनावे | इन्दी उप्णवीय॑ द्रव्ये के कल्क के साथ ओर सुरा, सौवीरक 
( गन्याम्ड ), ठपोदक ८ धान्याख्व ), मेरेय, मेदक, दही का पानी, काजी, 
कटवर, ( मक्खन न निकाल गया तक्र ) मिलकर तेर पकावे । ( यहा पर्‌ द्रव 
के द्रव्य स्नेह के समान हते चाहिये । इस प्रकार से सरा आदि तक के समान 
ओर कल्क तैर ते चतुथा चाहिये ) । ङक गरम गरम तै से अभ्यग करे, 
ट्नमे चीतज्वर नष्ट हो जाता ह इन्दी ओप्रवियो को वारक पीस कर कवोष्ण 
प्रदेह करे ! इन्दी के सुद्ाते गरम पानी मे अवगाहन, परिषिक, ज्वर की शान्ति 
के च्वि करे || -२६७ | 
भवन्ति चात्र-त्रयोद्रविधः स्वेदः स्वेदाव्याये निदर्धितः। 

मात्राकाख्विदा युक्तः स च सीतञ्वरापहः ॥ २६८ ॥ 

सा कुटी तच्च रयन तच्ावच्छादनं ज्वरम्‌ । 

सत प्रञ्चमयन्त्याञ्चु धूपाश्चागुरुजा घनाः ॥ २६९ | 

पविच्रचारुगाच्राश्च तरुण्यो यौवनोष्मणा । 

आक्छेपाच्छमयन्त्याघु रसदाः जिशिरञ्वरम्‌ ।! २७० ॥। 

स्वेदनान्यन्नपानानि बातक्छेष्महराणि च । 

सीतज्वर जयन्त्याल संसगेवख्योज नात्‌ ।। २७१ 


कि कभ क = नि 





स्वद्‌ अव्यायमे जो तेरह प्रकारके स्वेद के रै, मात्रा ओर कार को 
जानने वाटा वेच इनका भी प्रयोग करे । ये शीत पवर का नष्ट करते है । (१) 
वह्‌ छुटी, वह विस्तर ओर वह ओठने के वचर जो कुटी-स्वेद मे वर्धित है तथा 
अगर के धे धूप शीत को शान्त करते है । ( २ › स्वच्छ ओर सुन्दर शरीर 
~ युवती लिया अपने यौवन की गरमी से आख्गिन द्वारा शीतको नष्ट 


करती है ! ८३ ) स्वैदन अथात्‌ पसीना खने वाके ओर वात-कफ नाशक खान- 
प 1 


पान ससर्म के ब के अनुसार शीत ज्वर को नष्ट करते है । यथा--यदि ज्वर 
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वात कफ से टो ओर इसमे वायु बलवान्‌ हे तो गुरु, उस्ण, स्निग्ध; अनुपान 
वरते, यदि कफ वलवान्‌ ले तव उरण, रूनग्राय चिकित्सा करे | २६८-२७१॥ 

वातजे श्रमज चव पुराणे तजे ज्वरे । 

छद्न न हित दि यान्छमनस्तातुपाचरेत्‌ ।! २७२ ॥ 

वायुजन्य--बाठुजा के क्षयं २ उत्सन्न, पुरातन २वरः भयजन्य्‌ ज्वर मे 

ल्घन टितकासी नह। ह टन ल्य नजमनी चिकित्स कटे ॥ २७२ ॥ 

विष्कि्यासास्योप्मान यस्माद्‌ गत्या रस दणाम्‌ | 

बर लयं न्ति गेगास्तु टीयतेऽप्रिवरू ततः | २७३ ॥ 

यथा म्रज्वयृखितो कटः स्थःल्याभिन्धनवानपि । 

न पचत्योदने सम्यगनिख्प्ररितो बहिः । २७४ ॥ 

पक्िस्थानातदा दोषरूष्मा क्षिघ्रो वदहिचेणाम्‌ । 

न प्रचत्यभ्यवद्त छृच््छातचवति वा खु ॥ २७५ ॥ 

अतोऽच्चिवटरक्षा्थ ङडघनादिक्रमो हितः । 

सप्राहेन हि पच्यन्ते सवेनातुगता मखाः ।\ २७६ !; 

निरामश्चाप्यतः प्रोक्तो उ्वरः म्रायोऽष्टमेऽहनि । 

क्योकि आमाराय की ऊत्मा को बाहर निकाल कर रस-बातु मे जा कर 

ज्वर उत्पन्न करते है, इसल्ियि पुरुषो का अचि बरु घट जाता है । जिस यकार 
चूह्दे मे जल्ती टू आग देन्धन होने पर मी वायु के न्नोके से बाहर कीओर 
आने से पतीलो के चावखो को नही पकाती; इसी प्रकार दोपो के कारण आमा 
गय से बाहर आई हुई अथि युक्त भोजन को नदी पचात, या रश्चु मोजन 
कठिनाई से पचता हे ! इसख्यि अथव की रक्षके खयि ही यह र्नं आदि 
उपक्रम बताया है । सव धातुओं के मल याय सात दिन के भीतर पच जाते 
है  इसल्यि प्राय आवे दिन ज्वर को “निराम ज्वरः कहते है ! [ कमी कमी 
सात दिन के पी भी सासता रह जाती दै । || २५३-२७६ ॥ 
उदीणेदोषस्त्वल्पा्निरञनन्‌ शुर विशेषतः ।। २७७ ॥ 
मुच्यते सहसा प्राणश्चिरं क्रिरयति वा नरः। 
एतस्मात्कारणाद्विद्वान्वातिकेऽप्यादितो ज्वरे ॥ २७८ ॥ 
नाति गुबेति वा सिग्ध भोजयेत्सहसा नरम्‌ । 
उ्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि कमम्‌ ।। २५९ ॥ 
कुयान्निरसुबन्धानाममभ्यद्धादीनुपक्रमान्‌ । 
पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनम्‌ 1 २८० ।) 


जीणेज्वरहरं यीत्सवंशश्चप्युपकरमम्‌ । 


अ० ३] चिकिव्सितस्थानम ३१९ 
जिस पुरुप मे दाप बे हए हो ओर अयि मन्द हो; वट पुरुप यदि गुर 
माजन कां सेवन करता है, तो पुरप सहसा मर जाता हे अथवा देर तक कष्ट 
पाता दै! उन कारणो का ठेखते हूए वातिक ज्वरमे मीरेगीको प्रथम गुरु 
वा स्निग्य माजन नही करावे । वातजन्य व्वर मे यदि पित्त ओर कफ का 
अनुवन्वन हो ता प्रूवोक्त क्रम की उपेना करने मी अन्यग आदि का उपक्रम 
करे, क्रय पिला कर मास रसका नोजनदेवे। जणच्वर करे य्थिनजोमी 
चिकित्सा हे, वह सव वायुजन्यं ज्वरमे प्रथय दही करे | २७०-२८० ॥ 
छष्मलरानामवातान उ्वरोऽयुष्णे कफायिक्तः ।। २८१ ॥। 
परिपाक न सप्राहेनापि याति सटष्मणाम्‌ । 
तं क्रमेण यथोक्तेन कडघनान्पा्मनादिना ।! २८२ ॥ 
अदशारमपच्छस्य कपायाद्यरुपाचरत्‌ । 
कपा-य्रकरति के पुरपो मे जव वायुने, उष्मा मृहुद्ये ओर कफ प्रवान 
ज्वर हो, पिच का अनुवन्वनदहातो दप (आम ) सातदिनिमे भी नहा 
पकते ! उसके चयि पूव वर्णित रूघन अ।र अल्याशन धिवि क! दसं दिन तकर 
प्रयोग करके पी से कपाय पान कसय | २८९-२८२ ॥ 
सामा ये ये च कषजाः कफपित्तस्वराश्च ये ।। २८३ ॥ 
टङ्घनं ख्नीयोक्त तेषु कायं प्रति भ्रति । 
वमनेश्च विरेकश्च बस्तिथिश्च यथाक्रमम्‌ ।} २८४ ॥ 
जो ज्वर सासं हो, जो ज्वर कफजन्य हो, कफ-पित्त ज्वर मे, ट्घनीय 
प्रत्येक पुरुष को खघन करावे । आम वायु सेमिखा टो तो मी र्घन करावे । 
कफ निराम हो तो भी ठ्न करावे | कफयुक्त पित्त की अवस्था मे दी ख्घन 
कृराव । परन्त॒निराम पिन मे छक्घन नही करावे} साम पित्तम ल्घन 
उत्तम है | २८२-२८४ ॥ 
उवरालुपचरेद्धीमान्‌ कफपित्तानखेद्धवान्‌ । 
संसृष्रा्‌ सन्निपतितान्‌ बुद्न्वा तरतमः समः !} २८५ 
उ्वरान्दोपक्रमपेक्षी यथोक्तेरोषधंजेय्‌ । 
कफ-पिन ओर वायुजन्य उवरा मे क्रम्य वमन; विरेचन आर बस्तिया द्वारा 
चिकित्वा करे । यदि :वर कप्जन्य हो ता बमन, पित्तजन्य दहा तो विरेचन ओर 
वायुजन्य होता बुद्धिमान्‌ वेद्य वस्ति का उपयोग करे । | खखष्ट अथात्‌ दवन्द्रज 
ओर्‌ सन्निपातजन्य ज्वरो मे दोषो के तारतम्य तथा समान अवस्थाकेक्रम की 
विवेचना करके पूर्वोक्त ओषधियो से चिकित्व करे ॥ २८५ ॥ 
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वधनेनकदोपस्य क्षपणेनोच्छुतस्य वा |} २८६ ॥ 
कृफस्थानानुपूष्या वा सनिपातञ्वर जयत्‌ । 
सन्निपात ज्वर मे एक एक द्र का वटाना चाहिये ओर वड टृए ( बद्ध 
तर आर व्रतम ) द्र, दा घटाव | अथवा कफ स्थान के अनुक्रम से सनि- 
पात ज्वर क चिकित्सा कर | 
जेसे--कफ वर्ध, पित्त वृद्रतर, यायु वृद्धतमं षो मधुर देवे अथवा 
कफ ब्रद्र हा आर वान-पित्त दानो वृनरद्येतो मी मुर रस ठेवे। मघुर रख 
जटा कफ का वटाता है वद्य वायु आर पित्तका घटता है| यटि तीनो दाष 
ससानावम्थासे दहो ना वयम कफ की ¡चिकित्सा करे | | 
कप़ का स्थान आमाशय ह । इसय्यि प्रथम स्वान का जीतना चाटियि। 
(कर ) अन्यत्र ज्वरेमे प्रथम वायु का फिर पित्तका जर तव कफ का शमनं 
करना चाय । परन्॒ जीर्णज्वर मे उथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिये | 
नवय्वर तथा सन्निपात प्वरमे प्रथस कफ को हयी रमन्‌ करना चाहिये । ( ख ) 
एकोल्बण-सननिपात मे वगर एक दाप को घयना चाहिये ओर जो दाष क्षीण हो 
उनकी थी व्रदधि करनी चाहिये । (ग ) वृद्ध दोष सच्पातो कौ माति क्षीण- 
दृष सन्निपात भी बारह प्रकार के होते हैः परन्ठ इनमे दोप अपने रक्षणो को 
छोड देते है | जेसाकरिकहा नी है, श्वीणा जहति स्व छिगम्‌ ! इस प्रकार से 
पचीख पन्निपात होते ह । इनकी चिकित्सा का सामान्य सूत्र मी कह दिया ॥२८६॥ 
संनिपातञ्वरस्यान्ते कणंमूडे सुदारुणः ।। २८७ ॥ 
सोथ सजायते तेन कथिदेव प्रमुच्यते | 
रक्तावसेचनः शीघ्रं सर्पिष्पाचेश्च तं जयेत्‌ | रत्ट ॥ 
परदः कफपित्तद्ननोवनः कवख्पहः | 
शीतोष्णल्िग्धरूक्षादयेञ्वेरो यस्य न स्चाम्यति । २८६ ॥ 
शाखादुसारी रक्तस्य सोऽवसेकास्रञ्चाम्यति । 
विसपंणाभिघातेन यश्च विस्फोटकेञ्वैरः ।। २९० ॥ 
तत्रादौ सर्पिः पानं कफपिचोत्तरो न चेत्‌ 
दोबेल्यादेहधातूना ज्वरो जीर्णोऽनुबतंते | २९१।। 
बल्यः सब्रहणस्तस्मादाहारस्तमुपाचरेत्‌ । 
कमं साधारणं कुयोत्ततीयकचतुथंको । २९२ ॥ 
आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायश्चो विषमञ्बरे । 
बातग्रधानं सर्पिभिबेस्तिभिः सायुवासनेः ।॥ २६३ ॥ 
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ल्लिग्धोष्णेरलुपानेश्च श्चमयेद्धिपमञ्वरम्‌ । 
विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्छृतेन च ।। २९४ ॥ 
विषम तिक्तरातैच्च ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌ । 

वमन पाचनं रुक्चषमन्नपानं विखङ्गनम्‌ । २९५ ॥ 
कषायोष्णं व विषमे उ्वरे शस्तं कष्टोत्तरे 

सन्निपात ज्वर्‌ के अन्त मेकानकी जड़मे (कानमे मी) दुः्ख-दायक 
सोथ उदयन्न हयो जाता है । इस रोग से काद भल ही बचता है, प्रायः करके यह 
रोग होता ५हे । इसके स्यि जोक आदि द्वासा रक्त का मोक्षण ओर घ्ृतपान 
शीघ्रता से (रोग के प्रारम्म मे ही ) करे ओर कफपित्त नाशक नावन ( नस्य ) 
ओर कवर देवे | 

( १) जिस पुरुष का ज्वर शीत, उष्ण, लिगध ओर रूक्चक्रिया से शान्व 
नदी होता दे, उख मे दोष-एव ज्वर रक्त-धातु मे आभरत होता है। अतः वह 
ञ्वर रक्त मोक्षण से शान्त हो जाता दै । 

( २) वीसपं के कारण, चोट लगने से अथवा विस्फोटको के कारण यदि 
ञवर उत्पन्न हो जाय, परन्तु कफ-पित्त प्रगान न हो त। प्रथम घुत-पान करावे ¦ 
(३) शरीर के धातुओं की निवेरता से मी जीर्णञ्वर बार बार छोट आता दै । 
इसके ल्य बल्कारक इ हण ( पुष्टि-दायक ) आहार देवे ।! (४ ) तृतीयक ओर 
चतुथंक उवर मे साधारण चिकित्वा करे । प्राय. विषम ज्वर मे आगन्वुज कारण 
का सम्बन्धं रहता है । [ यहा तृतीयक ओर चतुथंक भी विषमज्वर ही हणं 
कयि जाते है । इसय्ियि भूत आदि दोष उत्पत्तिमे कारणदहोतोमी साधारण 
चिकित्सा ही करे अथात्‌ दैवव्यपाश्रय हो तो बलि-मगल आदि रूप चिकित्वा 
ओर युक्ति-व्यपाश्रय हो तो दोषानुरूप काय-पान आदि चिकित्सा करनी उचित 
हे । ( चक० ) ] (५ ) वातप्रधान विषम ज्वर मे--ल्िग्य उष्ण अनुपानो से 
धुतयुक्त अनुवासन-वस्तियो से चिकित्सा करे । ( £ ) पित्तप्रवान ज्वर मे-विरे- 
चन, तिक्त, शीत द्रव्यो से सस्कृत दूष ओर धी से चिकित्सा करे । ( ७ ) कफ- 
प्रधान विपस ज्वर मे--वमनः, पाचन, रूखा खानपान, कवन, कषाय ओर 

उष्ण द्रव्य देवे || २८७-२६५ ॥ 


१ ज्वर के आदिमे कान के मूर मे हुमा शोध साध्य होता है; ज्वर के 
मव्य मे शोथ हुजा कटसाव्य होता है ओर ज्वर के अन्त मे हुमा अखाध्य 
होता है! कान के मूर मे पित्त एकत्र होकर शाथ उत्पन्न करता दहे ¦ वह्‌ शोथ 
दुःसाध्य होता है, प्रायः रोगी को मार देता है। 
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योगाः पराः प्रवक्ष्यन्ते विपमञ्वरनारनाः । २६६ ॥ 
भ्रयोक्तन्या मतिसता “ोषादीन्‌ प्रविभज्य य । 

सुरा समण्डा पानाथे मक्ष्याथं चरणायुधान्‌ ॥। २९७ 
तित्तिर मयूराश्च प्रयुञ्ञ्याद्धिपमज्वरं । 

पिवद्रा पटपर सरपिरमया षा प्रयोजयत्‌ ।} २९८ । 

त्रिफलाय!कषाय वा.गुडच्या रसमव वा | 
नीलिनीसजगन्धा च चिता कटुरोहिणीम्‌ ।। २९९ 

पिवेउवरागमे युक्त्या स्नेदस्वेदोपपादितः 

सर्पिषो महती मात्रा पीत्वा वा छदेयेदपुनः ।! ३०० ॥ 

उपयुञ्यान्नपान वा प्रभूत पुनर्ह्लिखेत्‌ । 

सान्नं मदय प्रभूत वा पीत्वा स्वग्याञ्ज्वरागमं ।। ३०१ । 

आस्थापन यापन वा कारयेद्िषमञ्वरे । 

पयसा वृपदंखस्य शचा तदहः पिबेत्‌ |! २०२॥ 

बस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससैन्धवम्‌ । 

पिपल्याख्िफलायाश्च दध्रस्तक्रस्य सर्पिषः । ३०३ ॥ 

पञ्चगव्यस्य पयसः प्रयोगो विषमञ्वरे । 

छश्चनस्य प्राग्मक्तमुपसेवनम्‌ ।। ३०४ |) 

मेध्यानासुष्णवीयांणासासिषाणा च सक्षणम्‌ । 


दिङ्खतुल्या तु बयाघी वसा नस्य ससंन्धवा ॥ २०५ ॥ 
पुराणसर्पिः सिंहस्य वसा तद्रत्ससेन्धवा । 

सेन्धषं पिष्परीना च तण्डुखाः समनःरिखाः ॥ ३०६ ॥ 
नेत्राञ्जनं तरपिष्टं शस्यते विपमञ्वरे । 

पठङ्कषा निम्बपत्र वचा कुष्ठ हरीतकी ।} ३०७॥ 
सषेपाः सयवाः सर्पिधृपन उ्वरनारनम्‌ | 

ये धूमा धूपन यच्च नावन चाञ्जन च यत्‌ | ३०८ | 
मनोबिकारे व्याख्यातं काय तद्िषमञ्वरे | 
सणीनामोषधौना च मङ्ल्याना विषस्य च |! ३०९। 
धारणादगदाना च सेवनान्न भवेञ्खवरः | 

सोम सालुचरं देवं समातृगणमीन्धरम्‌ ॥ ३१० ॥ 
पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात्‌ | 

विष्णु सहसमूधोनं चराचरपति विभुम्‌ ॥ २११ ॥ 
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स्तुवन्नामसहसरेण उ्वरान्‌ सवैनपोहति । 
ब्रह्माणसधिनाविन्द्रं हुतभश्च हिमाचलम्‌ । ३१२॥ 
गज्गा मर्द्‌ गणां्ेष्य्या पूजयञ्जयति उ्वरान्‌ 
भक्त्या मातापिचृणा च गुरूणा पूजनेन च ॥ २१२ ॥ 
ब्रह्मचयंण तपसा सत्येन नियमेन च । 
जपहोमप्रदानेन वेदाना श्रवणेन च । ३१४ ।! 
ज्वराष्िसुच्यते शीघं साधूनां दशनेन च । 
ञ्वरे रसस्थे वसनयुपवासख च कारयेत्‌ |) ३१५ ॥ 
सेकप्रदेहयै रक्तस्थे तथा सदमनानि च ¦ 
विरेचनं सोपवासं मासमेदःस्थिते हितम्‌ ।॥ ३१६ ॥ 
अस्थिमल्नगते देया निरूहाः सादुवासनाः | 
आगे विषम ज्वर नारक योगो को कहते है। बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि 
दोप आदि की विवेचना करके इनका प्रयोग करे | 
( १ ) विषमज्वर मे पीने के चयि मण्ड युक्त सुरा, खानेकेषख्यि कुद 
का माख, तीतर, मोर देने चादिये । अथवा गुल्म रोग मे के .प्रयूपक घृत 
अथवा हर्ड या त्रिफल का क्राथ, अथग गिल्ेय कारस पान करे} (२) 
प्रथम स्नेहन ओर स्वेदन लेकर ज्वर के भाक्रमण के समय नीलिनी ८ नीक ), 
अजगन्धा, निशोथ ओर कुयकी इनका काथ पीवे। अथवा घी की प्रमूत मात्रा 
पीकर वमन्‌ करे या खृप्र खा पीकर बमन कर दे! अथवा अन्नके साथ खूव 
मद्य पीकर सो जावे । अथवा आस्थापन ओर मुस्तादि तीन बस्तियाजो कि 
सिद्धि स्थान मे केगे उनका प्रयोग करे । (३) जिस दिनि ज्वर चदता दहो 
उस दिन विह्ली के पुरीष को दूध के साथ पीना चाहिये । अथवा बैर के गोवर 
करो दधिमण्ड, सुरा ओर नमक करे साथ खेवे। [ये सव वमन कराने के उपाय्‌ 
प्रतीत होते हे | घृणित बस्वुओ स सम्भवत वमन आ जाये ]। (४ ) बिपम 
ञ्वर मे पिप्पली, चिफल, दही, छा, घी, पचगन्य ( दूध, घी, गोमूत्र, गामं 
रस ओर ददी या अपस्मारोक्त पचगव्य घृत ) ओर दूब कां प्रयोग करे । (५ ) 
मोजन से पूवं तेखयुक्त र्हसुन का उपयोग करे । इसी प्रकार पवित्र या मेदुर 
तथा उष्णवीयं मासो को खावे ! ( ६ ) विषम ल्वरमे व्याघ्की वसामे हीग 
ओर सेन्धा नमक मिला कर नस्य दे । अथवा पुरातन धृत, सिह की वसा 
( चर्बी ) को सेन्धानमकछ के साथ मिला कर उसका नस्य देवे | (८७) विषम 
ज्वर भे-सेन्धा नमक, पिप्पली के निस्तुष दाने, मनसि इनको तेर मे पीस 
कर नस्य देवे । (८ ) गुग्युढु, नीम के पत्ते, बच, कूट, हरड, सरसो, जौ ओर 
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भी इनका धूप विषम उ्वर मे ठेवे । उन्माद ओर अपस्मार ( हिस्टीरिया , रोग 
मे जो वूम, धूप, नस्य ओर अजन के हे, उन सब का विषम ज्वर मे प्रयोग 
करे | (६ ) मणि, ओषयिया के ( सहदेवी; जयन्ती आदि ), खगलिक द्रव्यो 
के, विष के धारण करने तथा अगदोके सेवन से विषम ज्वर नही होना । 
( १० ) पवित्र ह्यकर पावती नन्दी जदि अनुचरो से युक्त, सोम माहेधरी 
आदि आर मावृकाओ से युक्त श्री चकर क प्रूजा करने से रोगी विषम ज्वर से 
मुक्त दो जता हे! ८११) हजार खिर वे, चरचर के स्वामी; व्यापक 
विष्णु की सह नामो से पूजा करने पर सव घकार के ज्वरो से खुक्त टो जाता 
हे । (१२) ब्रह्मा, ढोना अशी, इन्द्र; अथि, हिमाख्य; गगा; मर्द्‌-गण 
इनकी इष्टि ८ य॒ज्ञ ) द्वारा पूजा कररेसे ज्वर्‌ स सक्त हय जाता इ। 
( १३ ) भक्तिपूवक माता, पिता, गुरुकोपूना करने सं, ब्रह्मचय से; तप 
सं, सत्यव्रत से; नियमो के पाख्न से अथात्‌ गोच; सन्ताप; तप; स्वान्याय 
ई-धर-प्रणिधान इनके पाख्नसे जप ओर होम के करनेते, वेदा के सुनने 
स, सत्पुखषो के दशान से योगी ज्वर से शीघ्र मुक्त हो जाता ह | 

( १४) ज्वर यदि रस ये स्थित हयो तो वमन ओर उपवास कराना 
चाहिये । रक्तस्थ होने पर सेक, सीत प्रदेह, समन चिकित्सा करे । मास ओर मेद 
मे स्थित हाने पर विरेचन ओर उपवास करावे । अस्थि ओर मजा मे आशित 
ठोने पर निर्ह ओर च्िग्ध बस्तियों का प्रयोग करे। ( चयुक्रगत-ल्वर मे 
चिकित्सा निरथंक ह ) ॥ २६६-२१६- ॥ 
रापामचाराद्‌ भूतानामभिषङ्गाचच यो ज्वरः । ३१७ ॥ 
देवन्यपाश्चयं तच्र सबंमोषधमिष्यते 
अभिघातञ्वरो नरयेत्पानाम्यज्घन सर्पिषः | ३१८ ॥ 
रक्तावसेकै्मचैश् सास्म्ये्मासरसौदनेः । 
सानाहो मद्यसासम्याना सदिरारसमभोजनेः ॥ ३१९ ॥। 
क्षताना चणिताना च तत्रणचिकित्सया | 
आश्ासेनेष्टाभेन वायोः प्रडामनेन च | ३२० ॥ 
हषेणेश्च मं यान्ति कामरोकमयञ्वराः। 
काम्येरथेमेनोज्ञेशच पित्तन्ने् प्युपक्रमेः ॥ २२१॥ 
सद्राक्येः शाम्यति द्याञ्च जवरः; कोधसमु्थितः 
कामच्छोधञ्वरो नां कोधात्कामसप्रुद्धवः ॥ ३२२ ॥ 
याति ताम्यागुभाभ्या च भयरोकससु थितः 
ञ्वरकाटं च वेगं च चिन्तयञ्ज्वयंते तु यः । ३२२ ॥ 
तस्ये्ठेस्तु विचित्रे विषयेनारायेसस्छृतिम्‌ । 
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( १ ) शाप, अभिचार तथा भृतो के अमिपग के कारण ज्वर उत्यन्न हु 
ही तो देव-ग्यपाश्रय ८ बलि, मगल, होम आदि ) चिकित्सा करे । 

( २) अभिघातजन्यं ज्वर से--चृतपान, अभ्यग, रक्त-मोक्चषण, मद्य; सात्म्य 
माख-र तथा ओदन ८ भाजन ) ठेवे । यदि आनाह ( अफारा ) दौतौ मद्य 
सात्म्य पुरुषो मे मदिरा के साथ मास रस का मोजन देवे। 

(३) क्षत ओर व्रण के कारण हुआ ज्वर श्त ओर व्रण की चिकित्ा 
से शान्त होता है । काम, सोक ओर भय से उत्पन्न ज्वर सान्त्वना व्नेसे, इष्ट 
वस्तु के मिलने से, वायु के शान्त करने से ओर प्रसन्नता पैदा करने से नष्ट 
हो जाता है। 

(४ ) ऋध से उत्पन्न ज्वर वाञ्छित विषयो के, मन पसन्द वातो से, पित्त- 
नानक चिकित्सा से ओर मधुर बनो से शीघ्र शान्त हो जाता हे। 

८५) काम मे क्रोवजन्य ज्वर, क्रोध से कामजन्य ज्वर, काम ओर क्रोध मे 
जाकजन्य तथा मयजन्य दोनो प्रकार के ज्वर नष्ट होते है | 

८६ ) जिस पुरुष को ज्वर का समय या ज्वर के आक्रमण की चिन्ता 
( विचार माच) मे ज्वर चता हो, उसके ख्ियि अभिरष्रित, विचित्र 
(विस्मयो्ादक ) विपयो द्रारा उसकी उ्वर की स्मरति मुखा देवे ।३१७-२२३॥ 

उ्वरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्वमति चेषते । ३२४॥ 
असन्विवणः स्िन्नाज्धो वेपते रीयते मुहुः । 
प्ररुपव्युष्णसवाद्गः रीताद्धश्च मवत्यपि ।) ३२५ ॥ 
विसज्ञो व्वरनेगातेः स्क्छोध इव वीक्ष्यते | 
सदोषराव्दं च डशाकरद्‌ द्रव स्रवति वेगवत्‌ ।। ३२६ ॥ 
जिद्धान्येतानि जानीयाञ्ञ्वरमोक्ष विचक्षणः । 
बहुदोषस्य बछिनः प्रायेणामिनवो ज्वरः ।। ३२७ ॥। 
सच्ियादोपपक्छया चेद्धिमुच्वति स दारुणम्‌ । 
करत्वा दोपवश्चाद्रेग क्मादुपरमन्ति ये ।! ३२८ ॥ 
तेचामद्‌ारुणो मोक्षो उ्वराणा चिरकारिणाम्‌ । 

क्याकि धातुओं को छोडते समय दपर लीन हटा जातादहै, 7स्ल्ियि ज्वर के 
जाने के समय रोगी के गटे से कराने की अग्यक्त व्वनि होती हे, वमन होता 
है, रोगी नाना प्रकार की चेष्टाये करता दै, सास तेज चख्ता हे, रग बदर 
जाता है, पसीना आता है, कापतागदै, बार वार मूर्छित होता है, बुडबुडाता है, 
जरीर गरम याखण्डा हो जाता दहै, सज्ञा रदित दहो जाता है, ज्वर के वेग के 
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कारण क्रायित प्रतीत हाता हे, मक दाप के साथ चछब्द युक्त; पतला आता है । 
ये लक्षण ज्वरमाधषके है ये लक्षण सन्निपातञ्वर क सयुक्त होने पर॒ समे, 
उसमे य लक्षण अवक स्प हात है । जिस प्रकार बुञ्चता हुभा दिया एक वार 
चमकता हे, उसी प्रकार कुह समय के ल्वि ये ठ्नण प्रकर हात हं । [ क्म, 
मोह, ताप कम हाता हे, सुख मे पाक लेता हे, इन्द्रिया उुखी रहती है, देह मे 
ददं नही रहता, पसीना द्ुट्ता दै, मन स्वभाव मे गति करता है, अन्नकी 
इच्छा होती हे, सिर पर खाज ही हे, यह ज्वर द्ुटने के चिह हे || 
( १) प्राय नवीन ज्वर वलवान्‌ ओर वहत दोषवाठे व्यक्ति मे चिकित्सा 
करने पर्‌ सटसा उतर जाता है, तव अति भयानक टता हे | 
(२) जोज्वरदोप्रके कारणवेगकेक्रममे नीरे वीरे उतरते है, उन 

चिरकाटीन ज्वरा का माक्ष ( छूुटना ) मयानक नदी होता ॥ ३२४-३२८ ॥ 

विगतक्कमसतापमन्यथ विमठेन्द्रियम्‌ ।। ३२९ ॥ 

युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात्पुरुपमजञ्वरम्‌ । 

सज्वरो व्वरयुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च ।॥ ३३० ॥ 

असास्म्यान्यन्नपानानिं विरुद्धानि विवजयेत्‌ | 

म्यवायमतिचेष्टाश्च स्लानमत्यशनानि च ।। ३३१ ॥ 

तथा अवरः शम याति प्रशान्तो न च जायते । 

न्यायाम्‌ च व्यवाय च स्नानं चड्क्रमणानि च ! ३३२॥ 

ञ्वरयुक्तो न सेवेत यावन्न बख्वान्‌ मवेत्‌ ] 

असंजातवटो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते | ३३३ ॥ 

वञ्येमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते ज्वरः | 

दु्ेतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवतते ! ३३४ ॥ 

स्वल्पेनाष्यपचारेण तस्य व्यावतेते पुनः| 

चिरकारूपरिक्कि दुबे दीनचेतसम्‌ ।। २३५ \ 

अचिरेणेव काठेन स॒ हन्ति पुनरागतः 

अथवाऽपि परीपाक घातुष्वेव कमान्मखाः |} ३३६ | 

यान्ति उ्वरमङ्कुबेन्तस्ते तथाऽप्यपशरुवंते | 

दीनता श्वयथु ग्छानि पाण्ड्ता ना्कासताम्‌ । ३३७ ॥। 

कण्डूरुत्कोठपिडकाः कुवेन्त्यभि च ते मृदुम्‌ । 

एवमन्येऽपि च गदा म्याववेन्ते पुनगंताः | ३३८ ॥ 

अनिधोतेन टोषाणामस्यैरयहितैनरेणाम्‌ । 
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निवृत्तेऽपि ज्वरे तस्मादययथावस्थं यथावख्प्‌ । 
यथाप्राणं हरेहोषं भयोगर्वा रामं नयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
खृडढुभिः श्चोधनेः शुद्धियौपना वस्तयो हिताः । 

दिताश्च छ्ववो यूपा जाज्ञखामिषजा रसाः ॥ ३४० ॥ 
अभ्यद्गोद्रतेनस्रानधूपनाभ्यञ्जनानि च । 

हितानि पुनराव्रत्ते वरे तिक्तघुतानि च }! ३४१ ॥ 
गुव्यमिष्यन्व्यसात्म्याना भोजनात्पुनरागते । 
छनोष्णोपचारादिः क्रमः कायश्च पूववत्‌ ।! ३४२ ॥ 
किराततिक्तकं ति्ता मुस्तं पपेटकोऽग्रता । 

ब्रन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनरावतेक उ्वरम्‌ ।। २४२ ॥ 
तस्या तस्यासवस्थाया उ्वरिताना विचश्चषणः। 
उवरक्रियाक्रम पेक्ष कुयौत्तत्र चिकित्सितम्‌ ।। २४४ ॥ 
रोगराट्‌ सकभूतानामन्तछृदारुणो ञ्वरः। 
तस्माष्टिरोषतम्तस्य यतेत प्रजमं भिषक्‌ ।। ३४५ । इति । 

(३ ) उ्वर से मुक्त पुरुष के रक्षण-- क्रम ८ थकान ) ओर सन्ताप से 
रहित, व्यथा से रहितः प्रसन्न इन्द्रियो वाके, स्वाभाविक मन वाे पुरुष को ज्वर 
मे मुक्त समञ्चना चाहिये । 

(४) -वर वाटे आर ज्वर से सक्त दाना पुरुषो को चाहिये किं विदादीः 
गुरु, अखार्म्य अन्नपान ओर विरुद्ध माजन का परित्याग कर दे । इसी प्रकार से 
व्यवाय ( स््रीसग ); अधिक चल्ना-फिरना, खान, अधिक खाना 
इनका मी परित्याग करे । इस प्रकार करने से स्वर्‌ चान्त हो जाता है ओर 
फिर दुबारा नही हात । (५) वर से उठे रागी जवे तक बवख्वान्‌ न हौ तब 
तक व्यायाम, मैथुन, स्नान ओर धूमना-फिरना परित्याग कर देवे ! ज्वर से मुक्त 
निवेल व्यक्ति यदि इनका सेवन करे, तो ज्वर पुन. छोट आता है ¦ (६) दोषो 
के भल प्रकार बाहर न निकलने पर जो ज्वर गन्त दहा जाता दै, वह थोडे से 
भी मिथ्या आहारःविहार से पुन आजाताहे। पुन खोट कर आया ज्वर देर 
से पीडितः, निवर॑क, कमजोरमन वाटे, पुरुष को जीघरहयी मार देता है । (७) अथवा 
अवशिष्ट दोप ज्वर कापुन न करके धातुओमे धीरे वीरे पकते रहते है । वे 
ज्वर को उत्पन्न करके अन्य हानि्यां करते हे । जेसे--दीनता, गोथ, ग्खानि, 
पाण्डुता, मोजन मे अनिच्छा, कण्डू ( खाज ), कोठ, पिडकाये ओर मन्दाथ 
करते है । (८) इसी प्रकार से दोषो के सम्पूणं न निकलने पर जो रोग एक 
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बार नष्ट दो चकते है, वे अदिताचरणसे पुन हो जाते है! (८६) इसल्यि 
ज्वर के उतर जामे पर भी अवस्था, बल ओर क्त के अनुसार दोपोका 
सद्योधन अथवा प्रयोगो द्वार ! इनका शमन करे } इसके स्यि मृदु सदोधनो से 
शुद्धि, मुस्तादि यापना वस्ति्या, घु गुणवाठे यूप, जोग पद्यु पक्षियोका 
मास-रस हितकारी है । इसी प्रकार अम्यग, उवटन, लान, धूपन, अजन ओर 
तिक्त द्रव्यो से सायित या पचतिक्त घृत ज्वर के पुन टोजाने पर हितकारी है । 
( १० ) जो ज्वर गुरु, अभिष्यन्दी ओर अखातम्य भोजन के सेवन से पुनः हुआ 
हो उसके ल्यि ठ्न ओर उष्म उपचार आदि प्रथम कडा हा क्रम पूवं की 
भोति वरते ! ८ ११ ) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्त पापड़ा ओर गिरोयं 
इनका कषाय कुछ दिनो तक ख्गातार पीने से बार बार खेट कर आने वाल 
ज्वर नष्ट हो जाता है । च्वराक्रान्त रोगी की उत्त उस अवस्था मे ज्वर-चिकित्सा- 
क्रम के अनुसार वैसी वैसी चिकित्या कर । ज्वर रोगो का राजा है, सब प्राणियो 
का अन्त करने वाला है, वह कष्टदायक है । इसल्यि वैद्य इसकी शान्ति मे 
विदोषतः प्रयल करे ॥३२६-२४५॥) 
तत्न छोकः--यथाक्रमं यथ ब्रसुक्त उ्वरचिकिस्सितम्‌ । 
अच्रिजेनाभिवेञ्चाय भूताना हितमिच्छता ।॥ ३४६ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने प्राणियो की हितकामना से अभिवेश के प्रभोकेक्रमसे 

उ्वर की चिकित्सा का वणेन कर दिया है ॥ ३४६ ॥ 
इत्यथिवेनकरृते तन्त्रे चरकग्रतिसस्कृते चिकित्षास्थाने 
तृतीयोऽव्याय समाप्त ॥ ३॥ 


मि | 


चतुर्थोऽध्यायः 
ज्वर के सताप से रक्तपित्त उत्पन्न होता है, इसय्यि ज्वर के पी रक्त- 
पित्त कौ चिकित्सा के ल्यि इशत अन्याय का अवतरण करते है । 
अथातो रक्तपित्तचिकित्सित प्याख्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माऽऽह मगवानात्रेयः। २॥ 
अव्‌ हम ^रक्त-पित्त चिकित्सितः की व्याख्या करते है भगवान्‌ आत्रेय ने रेसा 
उपदेरा किया है ॥ १-२ ॥ 
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विहरन्तं जितात्मानं पच्वगङ्गे पुन्‌ । 

प्रणम्योवाच निर्मोदमभिवेदोऽभ्िवचंसम्‌ । ३॥ 

भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सरुक्षणः । 

वक्तव्यं यत्पर तस्य वक्तुमहेसि तद्‌ गुरो ॥ ४ ॥ 
गुरुरुवाच-महागद मह्‌ावेगमथिवच्छीघ्रकारि च । 

हेतुखश्रणविच्छी्रं रक्तपित्तयुपाचरेत्‌ ॥ ५॥ 

तम्योष्ण तोक्ष्णमम्ड च कटूनि ख्वणानि च 

घमेश्वान्नविदाहय्च हेतुः पूं नदतः !! £ ॥ 

तहे तुभिः ससुत्करिष्ट पित्त रक्त प्रपद्यते । 

तद्योनित्वास्रपन्न च वधते तत्रद्‌पयत्‌ ।} ७। 

तस्योष्मणा द्रवो धातुधातोवातोः प्रसिच्यते । 

स्ियदस्तेन संबद्ध भूयस्तदयिगच्छति ।\ = |! 

सयोगाङ्‌ दूपणात्तत्तु सामान्याद्‌ गन्धवणेयोः । 

रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीपिभिः।} € ॥ 

शाहान च यचछरच्चेव तदधिष्ठाय वतेते । 

खोतासि रक्तवाहीनि तन्मूखानि हि देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 

पन्घगग ( पजाबर था पचनद ) मे घूमते हए जितेन्द्रिय, माह से रहित, 

अयि के समान तेजस्वी पुनवंसु को अधिवेशने नमस्कार कर निवेदन किया- 
हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम निदान-स्थान मे रक्तपित्त के कारण ओर छश्चण 
का उपदे किया है । इसके आगे रक्तपित्त के विषय मे जो कुक ओर अधिक 
कहना है, बह भी कृपा करके किये । 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा- चेतु अर लक्षणोको जानने वाटे वेय का 
चहिये कि अति वेग वाटे, अचि के समान शीघ्र प्राणनाश्चक, महारोग रक्त-पित्त 
की चिकित्सा त॒रन्न करे । इस रक्तपित्त के कारण-उम्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, कटु, 
खवण, घमं ( गरमी ) ओर अन्न का विदाट ये रक्त-पित्त के कारण निदानस्थान 
मे कह दिये है । इन उपरक्त कारणो मे प्रकुपित पित्त रक्तस्थान ८ यञ्त्‌ ओर 
ीहा ) मे पहुच जाता है । रक्त के प्रमवस्थान यजत्‌ ओर श्ीहा मे पटच कर 
पित बढता है ओर रक्त कोभी दूषित करता है! इस पित्त की उष्णिमासे 
मासादि धातुओं मे स्वेद्‌ होने से द्रव धातु ( रक्त) चूने र्गता हे । इसी कारण 
स र्कमी माता मे बढ जातादहै। 

रक्तपित्त नाम का कारण-रक्त के साथ सयुक्त दोनेके कारण, रक्तक 
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दपित करने ओर रक्त के समान्‌ ही गन्व ओर वण हाने से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
पित्त क्रा ररक्त-पित्तः कहत ह । यह र्त जलदा आर यङ्कत्‌ का आश्रय खकृर्‌ 
ग्द्रत्त हाता है । मनण्यंः के देह मे रक्तवादीखोताके मूरुये ही य्त्‌ आर 
सीहा दे ॥ २-१० ॥ 

सान्द्र सपाण्डु सस्नेह पिच्छट च कफान्वितम्‌ । 

द्यावासणः सफेन च तदु रूक्च च वातिकम्‌ ¦ ११॥। 

रक्तापत्त कपायाम छ्ष्ण गोभूत्रसनिभम्‌ । 

सेचकागारवूमासमञ्धनाम च पतिकम्‌ ॥ १ 

सद्धष्टखिद्घ समयात्‌ त्रिलिङ्ख सानिपातिकम्‌ । 

क्फ आदि दाषरा के मलग--त्तः-पित्तमे यदिकफ कामी सिश्रणदह्ोतो 

रक्त का ग पाण्डुवण) रतत घट ( गाढा, ) सनेहयुक्त आर. चिकास वाल हाता 
हे। यदिवायुकायागटात। काटा-लाक सा, श्चागयुत्तः, पतखा ओर रूखा 
हाता ह । पत्त की प्रवक्ता स रक्त-पित्त ह ता रक्त कषाय वणं की स्चक्ख वाल, 
काला, गामत्र के समान, मेचक ( कारा, चिकना ), गृहधूम, अजन्‌; काजख के 
समान काला हता है, इसमे चमक रहती हे । दा दोषो के मिलने पर उन दो 
दोपमो के च्क्षण दीखते है ओर तीनो दोपा के मिकने पर सान्निपातिक क्षण 
दीखते है । [ जिस प्रकार सव गुल्मो मे वायु की प्रधानता रहने पर अन्य दोषो 
केः मिवने पर पित्तरुल्म आदि होते है, उसी प्रकार रक्तपित्त मे पित्त की प्रधा- 
नता रहने पर भी पित्त-गुल्म आदि होते है । इनमे ऊध्वं गति वाटे रक्तपित्तमे 
फफ का मिश्रण ओर अ वागति बा स्कपित्त मे वायु का मिश्रण रहता है || ११-१२-॥ 

एकदोषानुगं साध्य द्विदोष याप्यभुच्यते ॥ १३॥ 

यत्‌ त्रिदोपमसाध्यं तन्मन्दाप्नेरतिवेगवत्‌ । 

व्याधिभिः क्षोणदेहस्य चरद्धस्यानसतश्च यत्‌ | १४ ॥ 

साव्य-असान्य--इनमे से जा स््तपित्त एक दोष से सम्बन्धित होता है, 

वह्‌ साव्य हं । जिस रक्तपित्तम द्‌ दप सले रहते है वह याप्य है| जिसमे 
तीना दोषाका योग रहता दहै व व्यहं । उसी प्रकार से मन्दाग्निवाखे 
पुरुष मे एक दाप वाठे रक्तपित्त का वेग यदि प्रबल तौ वह मी असान्यहै। 
दसी तरह रोगोके कारण निब शरीरवाठे व्यक्ति मे; बद्ध पुरुष मे आहार 
न करने वाले व्यक्ति से एक आगं वात्र रक्तपित्त मी असाय्य है ॥१३-१४॥ 

गतिरूध्व्रंमधङ्चेव रक्तपित्तस्य दर्टिता । 

उध्वां सप्तविधद्वारा द्िद्रारा तधरा गतिः| १५॥ 

सप्तच्छिद्राणि शिरसि, ढे चाधः, साध्यमूध्वगम्‌ | 
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याप्यं त्रधोग, मागो तु इावसाध्य प्रपद्यते ।। १८ ॥। 
यदा तु मवेच्छिद्रभ्यो रोमकूपेभ्य एव च | 

वतते तामसङ्ख येया गति तस्याऽऽहुरान्तिकीम्‌ ।! १७॥ 
यद्चोभयाभ्या मा्गाभ्यामतिमाच्र प्रतते । 

तुल्य कुणपगन्धेन रक्त करष्णमतीव च |! १८} 

सस्र कफवाताभ्या कण्ठे सज्नति चापि यन्‌ । 
यचायुपद्रब्रः सवयथोक्तः समभिद्रतम्‌ }। १६ 
हारिद्रनीख्टरिततागरणरपद्रतम्‌ । 

क्षीणस्य कासयानस्य यञ तत्र न सिध्यदि }} २० 
यद्‌ द्विदोपादुग यद्रा गन्त आन्त प्रयति । 
मागोन्मागं चरेदयद्रा याप्य पिदय्धक्‌ च तत्‌} २९ ॥ 
एकमाग बन्छ्वतो नातिवेग नकोत्थितम्‌ 

रक्तपित्त खख काटे साध्य स्यान्निरुपद्रवम्‌ |! २२) 


रक्तपित्त की गति-निदानस्थान मे रक्तपित्त की ऊध्वंगति के सातं द्वार 
(दोकान, दो नाक, दो आखे आर एक सुख ) है ! ठन सात मार्गो से रक्त 
चाहर आता है । अयोगति के दो मागं है गुदा ओर उपस्थ | खियो मे योनि 
मागं का अन्तमाव उपस्थमेद्धीद्ेजाताहै ! इनमे से ॐ“ गति वाट 
रक्तपित्त साध्य है ओर अधोमा्गं स जाने वाला याप्य है, ओर जो रक्तपित्त 
दोनो मार्गो से प्रदत्त हता है वह असाव्य है । जिस समय रक्तपित्त शरीर के 
नो छिद्रो से तथा येमकूपो से जाने रुगता है, तव इसकी अस्य वा आन्तिकी 
गति कहाती दै । उस समय इसकी गति के मागं गिने नही जा खकते ओर 
गी शीघ्र मर जाता है । जो रक्तपित्त दोनो मागो मे बहत माचा मे प्रवृत्त 
हाता हे, जिस रक्तपित्त मे सुदं कीसी बास आती हे, जिसका रग बहत काला 
हाता है; जिसमे कफ ओर वायु का मिश्रण रता है, जो रक्तपित्त गछे से बाहर 
नदी आता, वदी रुक जाता है, निदानस्थान मे वर्णित दुवंरता आदि उपद्रवो 
से युक्त, पीला; नीट, हरा, तावे के समान रग का दीखता हो, क्षीण व्यक्ति 
का तथा जिसका! खासी उटनी हो, उसका शरक्तपितः अक्ताव्य है | जिस रक्तपित्त 
मेदो दोषो का सिश्रण रहता है, अथवाजो रुक रुक कर उत्पन्न होता है 
अथवा कभी ऊव्वं मागं से चके ओर कभी अधोमागं से प्रवृत्त होता हो, वहं 
रक्तपित्त याप्य होता है । वख्वान्‌ पुरुप मे एक मागं से प्रवृत्त होने वाख; 
जो बहुत प्रबरु सूपमेनहो, नया ही उत्पन्ना हा, साथमे किंसी प्रकार का 
उपद्रव न हो तो रक्तपित्त सुखकाक ८ हेमन्त ओर शिशिर ऋतु) मे साव्यहै। 
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[ हेमन्त यिरिर ऋदु मे उत्पन्न स्कतपित्त साच्य है, या पर ऊध्वंगामी 
रक्तपित्त का ही ग्रहण करना चाहिये |! १५-२२ ॥ 
स्निग्धोष्रभुष्णरक्च च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ | 
अधोगस्योत्तर मायः भूं स्यादू-गगस्य तु ।। २३ ॥ 
उध्वंग कफस्द्धृषएटम योग सारतादुगम्‌ । 
दिमाग कफवादाभ्या्ुभा-यामुवन्यते । २४ ॥\ 
रक्तपित्त का कारण--ऊव्वंवासी रक्तपित्त का मुख्य कारण सिनिगबं ओर उष्म 
आहार है, अधोगामी रक्तपित्तका कारण उष्ण ओर रूक्च आदार दै । इनमे ऊभ्व- 
गामी रक्तपित्त ये कफ का ओर जवागामी से वायु का मिश्रण रहता है । दोना 
म्रागो से जाने वाठे रक्तपित्तये कफ़ आरवायु दोनो का दही मिश्रण 
रहता ह ॥ २२-२४॥ 
अश्चौणवरूमासस्य रक्तपित्त यदतः । 
तदोषदुष्टसुक्किष् नादौ स्तम्मनमदहंति ॥ २५॥ 
गलग्रह पूतिनस्यं मूच्छाऽयमरुचि ज्वरम्‌ । 
गुल्म क्लीदानमानाह किरासं छृच्छमूत्रताम्‌ ॥। २६॥ 
कुष्ठान्यश्चासि वीसपं वणेना मगन्द्रम्‌ । 
बुद्धीन्द्रियोपसोधं च कुयोत्स्तम्भितमादितः ।! २७॥ 
तस्मादुपेक््यं बङ्नो चखूदोपविचारिणा । 
रक्तपित्त प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता । २८ ॥ 
चिकित्सा विधि--जिस पुरुष का बक ओर मास क्षीण नही हुमा आर जौ 
यच्छी प्रकारसे खातापीताहो, र्त दोपोसे दपित ओर बाहर की ओर 
निकलने की प्रवृत्ति रखता हो तो प्रारम्म मे एकदम इसको न रोकना चाहिये । 
सहसा प्रारम्भ मे रोक देने से-गल्रह, पूतिनस्य, मूच्छ, अरुचि, ज्वर्‌, गुल्म, 
श्ीहा; आनाहः करिलस ( ठमेद ); मूच्छ, कुष्ट, अगं, वसप, विवणेताः 
मगन्दर, बुद्धि ओर इन्द्रियो का अपने विषयो मे प्रवृत्त न होना; ये उपद्रव 
टोते है ¦ इसल्यि वनः ओर दोप को समन्ते वाले वैग्र को चाहिये किं बख्वान्‌ 
पुरुष मे प्रथम रक्त को रोके नदी, वहे हए रक्त को बहने दे । जव बरु घट 
जाये या दोष कम हौ जाये तव इसको बन्द करे ॥ २५२८ ॥ 


प्रायेण हि समुक्किष्टमामदोषाच्छसरिणाम्‌ । 
चरद्धि प्रयाति पित्तास्रक्तस्मात्तल्वडघ्यमादितः । २९ ॥ 
मागन्दोषानुबन्धं च निदान प्रसमीक्ष्य च । 
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रुडघनं रक्तपित्तादी तपेणं वा प्रयोजयेत्‌ !! ३० 
प्रायः करके पुरुपोमे आम-दोघके कारण मेदी उत्कशित रक्तपित्त 
ब्रद्धि को प्राम लेता है, उसल्ि प्रथम वन कराना चाहिये । मागं, दोपो के 
अनुबन्ध ओर निदान को देवकर रक्त-पित्त मे ठकघन अथवा तपण का प्रयोग 
करना चाहिये । [ अवात्‌ ऊव्व॑मागं, साम पित्त, कफ़ दोष, स्निग्ध ओर उप्र 
निदानहोतो ल्घन करावे! अवोमागं, वायु, दोप ओर रूक्ष ओर उग्ण 
निदान हा तो सतप॑ण (भोजन नेसे--यवागू या लजासक्तु) देवे | ।२६--३०॥ 
ह्वीवेरचन्डनोश्धीरसुम्तपपेटकैः प्तम्‌ । 
केवलं शछतयीत वा ठ्द्यात्तोय पिपासवे ! ३१॥ 
उध्वेगे तपंणं पूवं पेया पूकमधोगते । 
कारुसात्म्याल्ुबन्धज्ञो दयास्मक्ृतिकल्पवित्‌ ।! ३२॥ 
रक्तपित्त मे प्यास कगने पर, हीवेर ( गन्ववाला ), लल चन्दन्‌, खत, 
नागरसोथा, पित्तपापडा इनका श्त कषाय ( काथ ) अथवापानी को पका कर 
ण्डा करके ( ओंपधसे दवेप्र करने वाटे को ) देना चाद्ये । काठ, सात्म्य, 
अनुबन्व ( दोषो के ), प्रकृति ( गुरु घव आदि कल्पना ) के सस्कार क 
समञ्लने वले वेद को चाहिये किं ऊध्वंगामी रक्तपित्त मे प्रथम सजा-सन्तू से 
सत्प॑ण कृराये ओर अधोगामी रक्तपित्त मेपेया का पान करावे | यदि रागी 
ल्घन के योग्य हो तो प्रथम ठन करावें । पीक्छे से तपण या पेया दे । अयोग्य 
होतो प्रथमसेद्ीतपंण या पेया का प्रयोग करे ॥ ३१-३२॥ 
जर खजूरमद्रीकामधूकेः सपरूपकेः 
-ृतद्धीतं ्रयोक्छव्यं तपणाथं सङकरम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
तपेणं सघृतक्षो द्रं ाजचूणेः प्रयोजयेत्‌ । 
ऊध्वेगं रक्तपित्तं तत्‌ पीत काटे व्यपोहति ।। ३४ ॥ 
सन्दाय्ररम्ङसात्म्याय तत्साम्छमपि कल्पयेत्‌ । 
द्‌ाडिमामक्कैरविद्रानम्खाथं चालुदापयेत्‌ । ३५॥ 
रक्तपित्त मे तपंण--( १) पिण्डलज्रः, सनका, महुवे का पल, 
फाटसा इनका २ पठ ठेकर, ३२ तोला पानी मे पका कर पवसारा रहने 
पर छान कर शकंरा मिटा कर॒ तपण ( प्यास बुन्लाने ) के छ्यि देवे ! अथवा 
घडगपानीय विधि से पकावें । 
(२) लाजा ( खीरो ) के चूण को धी ओर शद्‌ के साथ देवे । इस 
तर्पण को उचित कार्मेदेने से ऊव्वगामी रक्तपित्त मिटतादै । [ इसको 
खज्‌'रादि काथमे धोक कर भी दे सकते है । 
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(२३) जिस पुरुप की अयि मन्द हो भौर उसको अम्-साप््य अथात्‌ खट 
पदाथं अनुकूल पडत द ता दसका अनार या आवटे से ख्य वना कर प्रोक्त 
तर्पण दे | [ मयु, खनु दाख; फाठ्सा आर चीनी का दास्वत बा चसार 
के साथ खीलो के सत्तुओ के साथ मन्थ वा अनार का गरबत देना 
चाहिये | ।।३२-२३५॥ 

सालिपशिकनीवारकोरदूपम्रश्चातिकाः | 

दयामाकश्च प्रियङ्गुश्च भोजन रक्तपित्तिनाम्‌ ।। ३६ ॥ 
मुद्गा मसूराश्णकाः समक्रुछाकोफटाः | 

म्रस्ताः सूपयुपायं कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ।॥ ३७॥ 
पटोखनिम्बवेत्राय्सक्षवेतसपल्ख्वः । 

किराततिक्तकं साकं गण्डीरः सकठिल्छकः ।। ३८ | 
कोविदारस्य पुष्पाणि काटमयाश्ाथ साल्मटेः । 
अन्नपानविध शाक यच्चान्यदक्तपित्तठत्‌ ।! ३९ ॥। 
शाकाथं साकसात्म्यानां तच्छस्त रक्तपित्तिनाम्‌ । 
स्विन्नं वा सर्पिषा शष युपवद्वा वि पाचितम्‌ ।। ४० ॥ 
पारावतान्कपोताश्च रावान्‌ रक्ताक्षवतकान्‌ | 
रसान्कपिञ्चरनेणान्‌ हरिणान्काख्पुच्छकान्‌ | ४९॥ 
रक्तपित्ते हितान्वियाद्रसांस्तेषा प्रयोजयेत्‌ । 
ईषदम्छाननम्खान्‌ वा धरतभृष्टान्‌ सकंरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफाटुगे यूषरराक दद्याद्रातालुगे रसम्‌ । 

रक्तपित्ती का भोजन--( १ ,) रक्तपित्त के रोगी को मोजन के च्ि राछि 
( हेमन्त घान्य ) साटौ, नीवारः कारदूष ( कोदो ), प्रशातिका, ्यामाकः, परियगु 
( कगनी ) इनका मोजन करावे । 


(२) मूग) मसूरः चना, मोर, आढकी (अरहर ) इन दारो का सूप 
तथा यूष रक्तपित्त रोगी को दे | 

(३ ) परवरः नीमः बेत का अग्रमाग; पि्लन के पत्ते, वेतस के पत्ते, 
चिरायता, गण्डीर ( दो प्रकार का ह स्थरुजन्य ओर जल्जन्य, इसमे जल्जन्य 
रामठ शाक ) कचिन्लक ( पुननंवा ), कोविदार ८ कचनार ) के पूर, गम्भारी 
के प्र ओर्‌ सिम्बल के पर तथा अन्नपान विधि मे जो स्तपित्त नाशक शाक 
कदे है, उनका भी उपयोग करे । जिन पुरुषो को चाक सात्म्य ८ अनुकूक ) है 
उनको इनका शाक देषे । 
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८४ ) कवूतर, कपोत, वटेर, रक्ताभ ८ चकोर ), वत्तक; दादाक, कपिज्चठः 
एण, हरिण, काल्पुच्छ, इनके मास को स्विन्न करके ( भाप से मिजाकर 
अथवा घी मे भूनकर या यूप के खमान प्रकाकर्‌ (अनारआदिकेरनसे खन्न 
बनाकर ) मास रस ठेवे । ये रक्तपित्त रोग मे हिनकारी है । इनको खदा करक 
अथवा विना खद्धा वनाय रघ से मूनकर चकर के माथ प्रयोग करे । 

(८५) यदि रक्तपिचच मे कफ का मिश्रणदहो तो यूप शाक देव ओर यदि 
घायु का अनुवन्ध हो तो माख-रख देवे ।३६-४२॥ 

रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्पः प्रवक्ष्यते \ ४३ ॥! 
पदोत्पखाना किञ्चल्क- प्रथिपणी-मियङ्क्छाः । 

जछे साध्या रसे तस्मिन्‌ पेया स्याद्र्तपित्तिनाम्‌ ।। ४४ ॥ 
चन्ठनोगीरलोध्ाणा रसे तद्रत्सनागरे । 
किराततिक्छकोद्ीरमुस्ताना वद्देव च । ४५॥ 
धातकीधन्वयासास्बुविल्वाना वा रमे शताः) 

मसूर प्रभिपर्ण्योवा स्थिरा युद्गरसेऽथवा ।। ४६ ॥ 

रसे हरेटुकाना वा सृते सबलारसे । 

सिद्धाः पारावतादीना रसे वा स्युः प्रथक्प्रथक्‌ । ४७ ॥। 
इत्युक्ता रक्तपित्तघ्न्यः छीताः समघुदकंराः । 

यवाग्वः, कल्पना चेपा काया मासर सेष्वपि । ४८॥ 
शञ्चः सवस्तुकः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । 
वातोल्वणे तित्तिरिः स्यदुदुम्वररसे "तः । ४९ ॥ 
मयूरः शक्षनियूहे न्यग्रोधस्य च छुदटः । 

रसे विल्वोसखादीना वतेकक्रकरो हितौ । ५० ॥ 

रक्तपित्त मे यवागू कल्प--इसके आगे रक्तपित्त रोगमे यवागुओ का कल्य 
कहते है - 

( १ ) पद्चोत्पखदि रस से साधित पेया--कमठ, नीट कमर, केशर 
पृश्चिपर्णी, परियश, इनको ष्रडगपानीय विधि से पकाकर जलक्राथ सिद्ध करे । 
इस काथ मे पेया बनावे । यह पेया रक्तपित्त मे हितकारी है । ( २ ) चन्दनादि 
साधित पेया--खाख चन्दन, खख, लोध; साठ; इनके काथ मे साधित पेया 
स््तपित्त मे हितकर दै । ८३ ) किराततिक्तादि साधित पेया--चिरायतपु, मोधा 
जर खख इनके काथ मे साधित पेया रक्तपित्त मे हितकर है । ( ४४ धात 
क्यादि जक से साधित पेया--धाय के पूर, धमाखा, गन्धबला ओर वेकगिरी 
इनके रख मे खाधित पेया रक्तपित्त मे हितकर है । (५) मसूरादि जक से माधित 


३२६ चरकसंहिता [ अ० ४ 


= नी गि व ण 0 क ~ ^ 


पेया-- मसूर, प्रभि्मीं से सिद्ध पेया अथवा (६ ) स्थिर ( शालपर्णी ) ओर 
मृग से साधित पेया रक्तपित्त मे हितकारी है । (७ रेणुका के रख मे (८ ) 
घरतयुक्त वख रस मे या (६ ) पारावत आदिके मासरस मे सायित पेया 
रक्तपित्त मे हितकर है ! पेया के स्यि याछि, साठी; नीवार आदि धान्या का 
उपयाग करे ! इन यवामू, पेयाः को ठष्डा करके मथु ओर शकरा से मीठा 
व॒नाकर देवे । जिस प्रकार से उपरोक्त रसो मे यवागू तैयार की जाती है, उसी 
प्रकार उन रमा मे मास-ए्स नी सिद्धर्‌ करके देवें रक्तपित्त रोग मे यदि बिवन्य 
( कन्न ) टा तो बुर के साथ खरगोन का मास सिद्ध करके देवे । यदि रस्त- 
पित्तमवायुकाजारदहातो गूढरके रख मे तीतर का मासरं सिद्ध करके 
देवे । मोर को पिक्खन के रसे, मुगेको वरगदके रसमे, बेगिरी ओर 
कमल के रस मे वर्तक ओर कुङर के मासर कौ सिद्ध करके देवे । उष्णवीर 
हाने पर भी प्रतिनियत सावकद्रव्यके स्योगसेदीये वस्तुएः रक्तपित्त मे 
हितकारी ह ॥ ४२-५०॥ 

वृष्यते तिक्तकः सिद्ध दृष्णाष्नं वा फएरोदकम्‌ । 

सिद्धं विद्‌ारिगन्धाद्ेरथवा शतशीतखम्‌ | ५१॥। 

ज्ञात्वा दोपावनुबलो बरूमाह्यरमेव च । 

जर पिपासवे दद्याष्ठिखगोदल्परोऽपि वा ॥ ५२॥ 

निदानं रक्तपित्तस्य यक्िचित्सप्रकारितम्‌ । 

जीवितायोभ्यकामेस्तन्न सव्य रक्तपित्तिभिः। ५३॥ 

इत्यन्नपानं निर्दिष्टं कमशो रक्तपित्तिषु । 


रोगी को प्यास करगे तो तिक्त द्रव्या से सिद्ध जर, वृरष्णानाश्क फास 
आदि फटा का पानां या विदारीगन्वा (द्‌ ( स्वल्प पचमूल ) गण से सिद्ध जर 
अथवा गरम करके ठण्डा ब्रनाया पाना देवे । रक्तपित्त रोग मे दोष (कफः 
ओर वायु ) को त्था रागी के बल ओर आहार का पहिचान कर प्यास की 
सान्ति के ल्यि यथेच्छ अथवा थोडा थोडा पानी देवे । यदि अथि बरूबान्‌ हा 
ओर शरीर मदान्‌. हा ता यथेच्छ पानी देवे, वैसे थोडा २ देवे । रक्तपित्त के 
जिन सेगियो को जीवन ओर आरोग्य की चाह दहो, रक्तगित्तरोगके जो 
कारण बतछये है वे उनका सेवन न करे, वे उनसे परहेज करते रहे! इख 
प्रकार रक्तपित्त रोगिया की यथाक्रम चिकित्सा कह दी है ॥ ५१-५३ ॥ 


वक्ष्यते बहुदोषाणां कायं बरुवता च यत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अक्षीणवरमांससख [4 € 
अक्षीणवरूमांसस यस्य संतपंणोल्थितम्‌ । 
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वह्ुदोप वख्वतो र्छपित्तं शरीरिणः ॥ ५५॥ 
काटे सश्ोधनादहंस्य तद्धरेन्निरुपद्रवम्‌ । 
विरेचनेनोन्वं भागमधोग वमनेन च }} ५६ ॥ 
त्रिचृतामभया प्राज्ञः फलान्यारग्बधस्य वा | 
जायमाणागवाक्ष्योवा मूखसामख्कानि वा । ५७॥ 
विरेचन प्रुञ्ीव ्रभूतमधुर्धकरम्‌ । 

रसः प्रास्यते तेषा रक्तपित्ते विरोषतः ।! ५८ ॥ 
वमनं मदनोन्सिश्रो मन्थः सक्चाद्र्कंरः 

सराकेरं वा सङ्िरमिक्षूणा रस एव वा ॥ ५९ ॥ 
वत्सकस्य फठं मुस्तं मदन मधुकं मधु । 

अधोगे रक्तपित्ते तु वमनं परमुच्यते | ६० ॥ 
ऊध्वगे य॒द्धकोष्टस्य तपेणादिक्रमो हितः 

अधोवहे यवाग्बादिने चेस्स्यान्मारुतो बरी ।। ६१॥ 


अव बख्वान्‌ ओर बहदाष वाके रोगिया की चिकित्व कदते है ! लिख 
रोगी का बढ ओर माख श्चीण न हुआ हो, बलवान्‌ हौ, सन्तपंण के कारण बहुत 
दोष उव्पन्न दए ह्य, साथमे कोद उपद्रवनदह्ोतो, रोगी सद्योधन के योग्य 
हा ता उचित खमय मे सोधन देवे । इसके स्यि यदि रक्तपित्त ऊर्व्वगामी हो 
तो विरेचन; अधोगामी हौ तो वमन देवे । 

विरेचन के ल्यि-निशाथ ओर हरड़, या अमरूताख के फडा की मजा, 
या जायमाण ओर इन्द्रायण की जड, अथवा ओषठे का प्रचुर मधु ओर कंय 
के साथ देवे । रक्तपित्त मे विशेष कर इनको रस के रूपमे, क्ाथकेख्पमे 
मी देना अच्छा हे। 

वमन के छियि--मेनफर से युक्त मन्थ मे घी ओर शकंर मिलकर, पानी 
मे शकरा मिलकर अथवा गने का रस, अथवा इन्द्रौ, मोथा, मैनफ़ल, मुक- 
हठी ओर मधु इनको मिलकर वमन के स्यि चवे । अधोगामी रक्तपित्त से 
यह वमन श्रेष्ठ हे । 


ऊध्वगामी रक्तपित्त मे विरेचन द्वारा कोष्ट के शुद्ध हने पर स्रजा सन्त्‌ 
आदि से तपण करना हितकारी है । अधागामी रक्तपित्त मे यदि वायु वल्वान्‌ 
होतो यवागू आदि का प्रयोग कर ॥ ५४-६१ ॥ 
बरूमांसपरिश्चीणं सलोकभाराध्वकरितम्‌ । 
उवरनादित्यसंतप्रमन्येवा क्षीणमासयेः ॥ ६२॥ 
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गर्भिणी स्थविर बार रुक्षान्प्रमिताज्ञनम्‌ । 
अवम्यमविरेच्यं बा यं परय द्रकूपित्तिनम्‌ ।। ६३ ॥ 
शोषेण सानुवन्ध वा तस्य सरमनी च्छया । 
शस्यते रक्तपित्तस्य परं चातः प्रवक्ष्यते |¦ ६४ ॥ 
आटरूपकमद्रीकापथ्याकाथः सङकरः । 
मधुमिश्रः खासकासरक्तपित्तनिबहेणः ॥। ६५ 
आटरूषकनियूहे भरियङ्ग' खत्तिकाञ्चने । 
विनीय रोधं क्षौद्र च रक्तपिन्तहर पिवेत्‌! ६६ ॥ 
पद्मक पद्मकिञ्चल्कं दवा वास्तुकञुत्परम्‌ । 
सागपुष्प च खोर च तेनव विधिना पिबेत्‌ ।। &७ | 
प्पोण्डरीकं मधुक मघु चोच्धशक्द्रसे । 
यवासथरङ्गरजसोमैख वा गोश्चछृद्रसे ॥ & ॥ 
विनीय रक्तपित्तघ्नं पय स्यात्तण्ड्राम्बुना । 
युक्तं वा मधुसर्पिभ्यां छिद्याद्‌ गोऽनधसकृद्रसम्‌ ॥ ६९ 
खदिरस्य प्रियद्धणा कोविदारस्य शान्मटेः । 
पुष्पचूणोनि मधुना छिद्यान्ना रक्तपेत्तिकः ।। ५७० ॥ 
शृद्ाटकाना ङाजाना सुस्तखजूरयोरपि । 
खिद्याच्चणानि मधुना पद्याना केञ्चरस्य च । ७१॥ 
वजानामस्ण्िद्यान्मधघुना खगपष्िणाम्‌ | 
सक्षोद्र अथिते र्तं छिद्चात्पारावतं श्रत्‌ ॥। ५७२॥ 
जिनका व्र ओर मास क्षीण दो गया दहो, जो शाक, भार, वा मुखाफिरी से 
छद हो गये हो, आग या सूयं कौ गरमी से अथवा रोगासेजो क्चीणदहो गया 
दै, गभवतीःवृद्ध, बाखकः; रुक्त, अल्प ओर नियमित मोजन करने वालो को 
जो वसन था विरेवन के अयोग्य हो, यक्ष्मा तेग से पीडित हो तो इनकी सा 
मनी चिकित्सा करे । रक्तपित्त रागी के स्थि जो सुदामनी क्रिया है, उसका अब 
उपदेश करते हे । 
सामनी तरिया-- ( १ ,) वासा, सनका, हर्ड के काथमे शर्करा ओर 
मधु मिलाकर देव । यद श्वास, कास ओर रक्तपित्त का नाक है । (२) 
वासा के क्राथ मे प्रियगु, मिद्ध, अजन, टोध्र [ मिढिति एक कष ] ओर शद 
एक कष मिलकर पीवे यह रक्तपित्त नाक है । ८ ३ ) इसी प्रकार पद्माख, 
कमक का केशर, दूब, बथुवा, नीलम कमल, नास केर, रोध, इनका भ" 
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क्राथ या इनके चूं को वाजाकेक्राथ मे ददद डालकर पीवे। (४ बोडे की 
ोद्‌ के रस मे पुण्डरीक काष्ट ओौर मधु तथा सुखुटी मिलकर देना चादि | 
८५ ) गोवर के रस मे जवाखा ओर मागरे की जड का चूणं मिलाकर चावल 
के धोवन के खाय पीये । ८६) खैर, प्रिथ्यु, कचनार ओर रिम्ब के ए 
के चू्णंको मधु के साथ मिलकर चाटे, यड रक्तपित्त नाद्चक है ! (७ ) 
सिधाडा, खीर, मोथा, खजूर ओर कमल का केषर इनको सधु के साथ चाटे । 
( ८ ) जागर पु पश्चियोके रक्तका शद के साथ मिलाकर परव । यदि 
रक्त जमा हुआ (ष) दौ तो पारावत ( कवूतर„ कौ बीट को यदद्‌ 
के साथ चाट ॥ ६२७२ ॥ 
उीर-काटीयक-लोध-पदयक-पियङ्कका-कटफट शाद्ध-गरिकाः । 
पृथक्परथक्‌ चन्दनदुल्यभागिकाः सञकरास्वण्डुरुधावनप्ुताः ॥७६॥ 
रक्त सपित्त तमक पिपासा दाहं च पीताः चमयन्ति सदयः । 
किराततिक्त ऋक ससुस्त प्रपुण्डरीकं कमखोतपे च ॥ ७४ ॥ 
हीवेरमूकानि पटोख्पत्र ढुराढमा पेटक सृणालम्‌ । 
धनञ्योटुम्बर-बेतसत्वड-न्यप्रोध-दाख्य-यवासक-त्वक्‌ ।। ७९ ॥ 
तगाङ्तवितसतण्डीयं ससारिवं मोचरसः समङ्गा । 

पृथक प्रथक्‌ चन्दनयोजितानि तेनव कल्पेन हितानि तत्र ।। ७६ ॥ 
निचि स्थिता चा स्वरसीकृता वा कल्कीकरता वा दिता शता वा | 
एते समस्ता गणस प्रथग्बा रक्तं सपित्त शमयन्ति योगाः ।। ७७ ॥ 

८8 ) खस, काटीयक ( पीत काष्ठ ) पठानी खव; प्न्ञाख; पिययु, 
कायफल, राख ओर शोधित स्वणं गेरू इनको एथक्‌ प्रथक्‌ चन्दन के समान 
मिलकर खाड के समपरिमाण मे चावलो के वोवन के खथ देवे | 

८ १० ) प्रव्येक वस्तु क समान भाग चन्दन मिलाकर दोनो के बरावर 
लाड मिलाकर इनको चावला के गोवन के साथ देवे । इससे रक्तपित्त, तमक 
श्वास, प्यास, दाहं रीघ शान्त दते हे । 


८ ११ ) पुण्डरीक, कमक ( ग्वेत ); नील्य कमलः हीबेर ( गन्धबाल् ) 
इनके मूल, परवल के पत्ते दुरारमा, पित्तपापडा; खणार ( क्खनाक ), 
धनञ्जय ( अजुन ), गूर, वेतख इनकी छार, न्यम्रोध ( बरगद ) चयाटेय 
८ चाघलो का मेद या जान ); बसे कौ छाङ, ठगा ( वद्रखेचन ); खता 
( श्यामलता या प्रियगु ); नागकेशर, तण्ड्लीय ( चावर ); सारिवा (अनन्त 
मू ), मोचरख, समगा ( लाजवन्ती ) इनको एथक्‌ प्रथक्‌ केकर, चन्दन ॐ 





साथ मिलाकर, खाड का योग दकर चावलो के वावन के साथ दे | इन उभेष- 

पियको प्रथक्‌ प्रथक्‌ या सम्मिलति स्पमे मिलाकर शीत कषाय; क्राथः 

चण, फाण्ट) स्वरस के स्प मे प्रयोग कर; य॑ याग रक्तपित्त का दामन 

करदे ह | ७२-७७ | 

अद्गाः सलाजाः सयवाः स्प्णाः सो्चीरसुस्ताः सह चन्दनेन । 
बाजे पर्युपितः कपायो रक्तं सपित्त श्चमयद्युदीणेः ।। ७८ ॥ 
वेडूयुक्तामणिगरिकाणा श्च्छद्कदेमामल्कोदकानाम्‌ । 
मधूदकस्येष्षुरसस्य चेव पानाच्छम गच्छति रक्तपित्तम्‌ ।। ७९ ॥ 
उङ्ीरपदमोसख्चन्दनाना पड्स्य टोष्स्य च यः प्रसादः 

सङ्करः क्षो द्रयुतः सुद्ीतो रक्तातियोगप्रश्चमाय देयः ।} ८० ॥ 

प्रियङ्गकाचन्दनरोध्रसारिवामधूकमुस्ताभयधातकीजखम्‌ । 

समृखसाद सह षष्टिकाम्बुना स्कर रक्तनिबहेण परम्‌ ॥ ८१॥। 

( १२) मृग, खजा ( खीर ), जौ, पिप्पली; खस; मोथा ओर चन्दन 
इनको रात भर बला क्राथ मे भिगो कर्‌ प्रात, पीना चाहिये । यह तीन्र रक्तपित्त 
का न्त करता है । बला-कराथ प्रडगपानीय विधि से बनाये! ( १३) वैद्यं 
( ृहसनिया ), मोती, मणि, खणे गैर, मिद्ध सोरटी, उख, हेम (नागकेसर); 
आवल, गन्धवा इनके चूण को पानी के साथ ( इसमे घोर कर ) ठेना 
चाद्ये । अथवा शहद के शरत को या ग्रे के रस को पीने से रक्तपित्त शान्त 
दोता है । (१४) खस, कमल, नीर कमर, खार चन्दन इनको कूट कर रात मे 
पानी मे भिगोदे। प्रात. नितार कर इसमे श्छर ओर मधु मिल करदे 
इसी प्रकार पके ए. मिद्धी के ठेठे को तोड कर पानीमे घोल दे। इस पानी 
कोमीमघु ओर शकरा के साथ दे यह याग अति रक्त-खावमे उपयोगी है। 
[कदी २ श्लोध्रः मी पाट दहै। परन्तु अष्टाग-सम्रहमे धुनी दुई मिद्ध कापाठ 
दै ]। (१५) परियरु, चन्दन, लोध; अनन्तमूढ, महूजा, माथा, हरड़ ओर धाय 
कै पूछ इनके जठ को पकी हुई मिद्ध के जट के खाथ मिल कर साट चावल 
के साथ खाड डाक कर पिरवे, यह रक्तपित्त का नष्ट करता ह ॥ ७८८१ ॥ 

कषाययोगेविविधेयेथोक्तेर्दपरिऽनरे इङेष्मणि निजिते च । 

यद्रक्तपित्तं प्रसमं न याति तत्रानिखः स्यादनु तत्र कायम्‌ ।॥ ८२॥ 

छाग पयः स्यायथम प्रयोगे गव्य श्तं पञ्चगुणे जले वां 

सङ्कर माक्षिकसंप्रयुक्तं विदारिगन्धादिगणः तं वा ॥ ८३ ॥ 

द्राक्षाश्तं नागरक तं वा बखाग््तं गोक्षुरकः त वा । 


| 
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सजीवक्‌ सपेभक ससर्पिः पयः प्रयोज्यं सितया श्रतं वा | = ॥ 
सतावरीगोश्रुरकः श्तं वा छन पयो वाऽप्यथ पणिनीभिः। 
रक्त हिनस्त्यायु विशेषतस्तु यन्मूत्रमागोत्सरुजं प्रयाति ॥ ८५॥ 
विषतो बिद्पथसंम्रचृ ते पयो हित मोचरसेन सिद्धम्‌ । 
वटावरोदेवेदभ्गकैवा हीवेरनीरोत्पङनागरेवा ॥ ८६ ॥ 
कषाययोगान्पयसा पुरा वा पीत्वा तु चाद्यात्पयसेव आखन्‌ । 
कषाययोगेरथवा वियक्रमेतैः पिवेत्सर्पिरतिशुते च ° ॥ ८७ ॥ 
उपरोक्त इन कषाय योगो से अयि के दीः होने पर ओर कफके श्चीण 
हो जाने पर मी जौ रक्तपिन चान्त न्दी हाता, उसमे वायु की प्र्रर्ता समनं | 
इसके ल्यि-( १६ ) यथम व्करी क्न दूष दे अथवा गाय के दूधको पाच 
गुणे पानी मे पक्रा कर अथग स्वल्प पचम (विदाम गन्वादि गण) से 
सायित गाय का दूध दकंरा ओर मघु के साथ दे | (४७ ) द्राभा, सोंठ, बख- 
मू ओर गोखरू इन मे से किसी एक से सिद्ध गाय के दूध का अथवा जीवक; 
ऋप्मक ओरी इनका उवाके दूवमे प्रक्षेप डाक कर मधु मिला कर दे। 
८ १८ ) शतावरी ओर गोखरू से साधित या मुद्गपर्णी, माषपर्णी, पृश्नि 
पर्णा ओर खर्पणीं इन चारों से सायित दृध को देने से रक्तपित्त नष्ट होता 
हे; खास कर मूत्र मागं से पीडा के साथ बह्ने वाख रक्तपित्त नष्ट होता है| 
(१६) गुदा मागं से बहने वाठे रक्त के स्यि--मोचरस द्वारा सिद्ध दूध देव | 
( २० ) या बरगद्‌ अक्ुर या वरज से अथवा ग न्धत्राख नील कमल ओर 
सोंठ से सिद्ध दूब देना चाये (२१) पिके कटे वासक आदि कपरायों 
को दूध के साथ पीकर पीक से दघ चाव खावें । ( २२ ) अथवा इन काथों 
से घत सिद्ध करके रक्त खाव मे पीवे ॥ ८२-८७ ॥ 
वासा सञ्ञाखा सपराज्ञमूखा कत्वा कषायं कुसुमानि चास्य । 
प्रदाय कल्क विपचेद्‌ घृत तत्खक्षा द्रमाश्धेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ <= ॥ 
इति वासाधघृतम्‌ 
परारबरन्तस्य रसेन सिद्ध तस्येव कल्केन मधुद्रवं हि । 
लिद्याद्‌ धृत वत्सककल्कसिद्ध तद्रत्समद्चोतरुकोधसिद्धम्‌ ।। ८€ ॥ 
स्यात्‌ त्रायमाणाविपिरेष एव सोदुम्बरे चेव पटोख्पत्रे। 
सर्पीषि पित्तञ्वरनार्चनानि सवौणि शस्तानि च रक्तपित्ते ॥ ९० ॥ 
घृतपाक--( १ ) वासा घत--शाखा, मूक, फक ओर पत्तो समेत वासा 


१ ररतिखवेच्ः इति च पाठ । 
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को छेकर उसका क्राथ करे | इस क्ाथमेच्सीके फकका कल्क मिटा कर 
धृत पकावे । इस धुत को शहद के माथ मिल कर खाने से रक्तपित्त अच्छा 
होता है । [ कदी २ सयखालमृः पाठ है । धाकविवि-गोघरृत र प्रस्थ; वासा 
के क्राथ माग ४ प्रस्थ, पानी ३२ प्रस्थ, गेष ४ प्रन्थ; कल्क ( वासा के रू 
का) ४ पर यथाविधि पाक करना चाहिये ¦ इसे कल्क का परिमाण एक ग्रन्थ 
मे चार पठ है । अष्टाग-सथरह मे मी यह्‌ प्रयाग है | वहा पर टीकाकार ने चटु- 
थान या छटा माग कल्क डालना छा दहै} | 

(२) ठढाक के चरन्तो (आगे कगे पत्ते ) के स्वरस मे इन्दीके कल्क के 
साथ घ्रृत पाक करे | इस सिद्र धृत को चतुथा मधु के साथ चाटे। 

(३) इन्द्रनौया कुडेके कल्कसे घी सिद्ध करके, अथवा ससग 
( खजवन्ती ), नीला कमठ, सध इनसे सिद्ध घी का उपयोग करना चाहिये | 
दसी प्रकार चायमाणा के साथ, गृकर ओर परबरू के पत्तो के साथघुत को 
पकाना चाहिय । चे घृत तथा पितत ज्वर को नश्च करने वाटे घृत रक्तपित्त 
मे उत्तम हे ॥ ८६० ॥ 
अभ्यङ्गयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेम | 
सतो विधिवेस्तिविधानमग्रय पित्तव्वरे यस्मलमाय दृष्टम्‌ !! ९१ ॥ 
तद्रक्तपित्ते मिखिषेन कार्य काठ च मात्रा च पुरा समीक्ष्य | 
सर्पिगुंडा ये च ईडिता; क्षतेभ्यस्ते रक्तपित्त शमयन्ति सद्यः ।। ९२ ॥ 

(१) पित्त ञ्वरको नाश्च करनेके स्यि जो दाह ज्वरनाद्यक अभ्यग 
रयोग, परिषेक; अवगाहन; शमन घर तथा शीत विधि ओर वस्ति विधि की 
हैः इन सव को काठ ओर मात्रा के अनुसार रक्तपित्त मे प्रयोग करे । उरक्षत 
अन्याय मे जो सर्पिरुड के है वे खः रक्तपित्त को तुरन्त अच्छा कर देते है । 
सर्पिरड उर क्त के रोगियो के द्यि हितकर है ॥ ६१-६२ ॥ 
कृफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्टागमे स्याद्‌ मथिते प्रयोगः 
युक्तस्य युक्त्या मधुसर्पिषोश्च क्षारस्य चेवोत्परुनाख्जस्य ।। ९३ ॥ 

( २) रक्तपित्त मे यदि कफ़ का अनुबन्ध हो, भ्रयित हाने के कारण रक्त 
गढे मे आकर सुक जाये तब कमल्नान के क्षार को मथु ओर घ्ीके साथ मिल 
कर युक्तिपूवंक प्रयोग करे ॥ ६३ ॥ 
ग्रणाख्पद्मोत्परुकेराराणा तथा पराञ्चस्य तथा परियङ्खोः | 
वथा सधूकस्य तथाऽसनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ €& ॥ 

(२३) इसी प्रकारसे कमख्नाल, कमल का केसर, नीरोलर का केसर 
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इनके क्षार को, ढाक को, प्रियशु केश्चार को, महए के क्षार को, अखन के ्चार 
को मघ मौर घी के साथ चट ॥ ६४ ॥ 

अतावरीदाडिमतिन्तिडीक काकोटिमेदो मधुकं विदारीम्‌ । 

पिष्टूवा च मूं एर्पूरकस्य धृत पचेरक्षीर चतुगणेन !1 <५ ॥ 
कासञ्वरानाह विबन्धं तद्रक्तपित्तं च धृतं निहन्यात्‌ । 

(४) शतावरी धृत--शतावर, अनार, उमली, काकोली; मेदाः 
मुरहटी, विदारीकन्द ओर बिजौरे की जड इनके कल्क के साथ चतुगुण दुघ मँ 
घृत का पाक करे । यह धुत कास, ज्वर, आनाह, विवन्धः शूक ओर रक्तपित्त 
को नष्ट करता है| ६५- | 

यत्पच्रमूखेरथ पच्धभिवँ सिद्ध घृत तच्च तदथेकारि ।\<& ॥ 

इति सतमूखादिधृतम्‌ । 

(५. ) रसायन अन्याय मे कहे पाच परचमूलखो म ॒चिद्धकियादहृआषीमी 
कास, ज्वर, आनाहः विबन्ध आर रक्तपित्त क्रो नट करता ह । इस घत को 
काय ओर कल्क दोनो मे सिद्ध करे | ६६ ॥ 

कषाययोगा य इहोपदिष्ठास्ते चावपीडे भिषजः! प्रयोञ्याः | 

(& ) जिस समय दूपित दाप नाक से वहने वाले रक्त के साथ निकल 
चुके तब रक्तखाव को राकने के लिये उपरक्त कथाया को करट कर इनसे रख 
निकार कर नासिका मे डाख्ना चाहिये | प्रारम्भमेरक्त का बन्द करना 
अच्छा नही। 

व्राणास्वृत्तं विर सपित्त यदा भवेच्रिःलयुतदुष्ठोषम्‌ ।\ ९७ || 

रक्ते प्रदुष्टे ह्यवपोडवन्वे दुष्प्रतिश्यायगिरोविकाराः । 

रक्त सपूयं कुणप गन्धः स्याद्‌ व्राणनाराः छमयश्च दुष्टाः ॥<।। 

नीरोखर ग॑रिकचङ्कयुक्त सचन्दनं स्यात्तु सिताजलेन । 

नस्य तथाऽञन्नास्थिरसः समङ्गा सधातकामोचरसः सलोः।।९<॥ 

(७ ) अवपीडन इरा यदि ञआस्म्नमे द्यी रक्तावराव टा जाय तो व्रि 

दाब के अन्दर रुक जाने से दुप्ित प्रति्याय ( पुरातन या दारुण ) ओर श्िरो- 
राग उत्पच्हा जाते हे, तथा पूय भिभरित सक्त, मुदं की गन्ध (रक्ते, 
नासिका ये ) गन्ध कौ जनभिज्ञता आर दूपित कमि उन्न हा जाते है। इसी 
प्रकार स्आमकौ गुख्खी (गीलीया पानीमे कूट कर) का स्वरसया नीरा 
कमल, स्वणं गैरिक ओर शख मस्म; वेत चन्दन इनके कल्फ को शरत के 
साथ पीस कर अवपीडन करे । खजवन्ती या मजीठ को धायके पएूलकेसाय 
अथवा मोचरख ओर रोध को जकर स पीसकर अवपीडन करे ॥ ६७-६६ ॥ 
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्राक्षारसय्येक्ुरसस्य नस्य क्षीरस्य दू्स्वरसस्य चेव ! 
यवासमूखानि परूण्डुमूरं नस्यं तथा दाडिमपुष्पचोयम्‌ ॥१००) 
प्रियाख्तेर मधुकं पयश्च सिद्ध धृतं माहिषमाजक्‌ं वा | 
आम्रास्थि पूर; पयसा च नस्य सारिः; स्या्तमलोत्पङेच ।। ९०९ 
निम्र वस्तुओ का नस्य देवे-( १ ) अगूर का रख; गन्ने का रसः दूधः दुब 
कां स्वरख, जवासे की जड का स्वरख, प्याज का रस ओर अनार के प्ख के 
रख को नस्यकेल्यि देवे) (२) पियारुकेतैकको र्ख्हटी के कल्कं ओर 
दुध के साथ सिद्ध करके उसका नस्य देवे । (३ , अथवा पियाल के तेखया 
युलदटी को दृध के साय पीस कर उसका नस्य देवे । (४) भख या बकरी के 
घीकोञम की गुटी के साथ, खजबन्ती ओर धाय के पू के साथ, मोच 
रसं ओर लोध के साथ, अगूर के रस, गने के रस, दूष, दुब का स्वरस, जवासे 
की जङका रस, प्याज का रसया अनार केपूककेरस के साथ सिद्ध करके 
देवे । ८५) अथवा मैस या बकरी के घी को अनन्तमू, कमर ओर नीलो- 
त्प के एलो के कल्क से पका कर नस्य देवे। पकानेमे सब द्रव्य धृत के 
समान, कल्क धी से चतुर्थश्च ठेव | १००-४०१ | 
भद्रश्रियं खोहितचन्दनं च प्रपोण्डरीकं कमरोत्पटे च । 
उहीरवानीरजटं रणां सहखबीय मधुक पयस्या |¦ १०२॥ 
सारीश्चुमूलानि यवासगुनदरामूढ नलान्‌ इराकाडयोश्च । 
कुचन्दनं शवख्मप्यनन्ता कारतुसायो चणमूखखद्धिः ।। १०३॥। 
मूखानि पुष्पाणि च बारिजाना प्ररेपनं पुष्करिणीखदश्च । 
उदुम्बराश्वत्थमधूकरोधाः कपायवृक्षाः शिशिरा सष ॥१०४॥ 
प्रदेहकन्पे परिषेचने च तथाऽबगाहे धृततेरसिद्धौ । 
रक्तस्य पिस्य च शान्तिमिच्छन्‌ मद्रशियादीनि भिषकच्प्रयुञ्ज्यात्‌।९०५। 
मद्रभ्निया ( स्वेत चन्दन ), खाल चन्दन, पाण्डरीक, दवेत कमर, नीला 
कमल, खस, वानीर ( जख्वेतस ; जल ( गन्धत्राला ); मणार ( कमर नारू) 
सहख्चवीयां ८ दृवां ), मुलहटी श्चीरकाकोखी, शालि मूक, गन्ने की जड, जवासे 
की जड; गुन्द्रा ( वृणविशेष ) की जड़; नड सर, कुश, कास की जड़, 
करुचन्दन ( छा चन्दन ); सरवारु, सारिवा, काटनुखारी ८ तगर ); गन्धतृण 
की जड़; क्रुद्धिः कमल} की जड ओर पुष्प, ओर पोखर ८ ताव ) की मिद्ध 
का टेप; गूर, पीपल, मह, छोध तथा कषाय रख वाङ ओर शीतक वृष्य ये 
सब रक्तपित्त की शान्ति के लियि प्रदेह; परिि्चन;, अवगाहन, घी, तै पाक मे 
्रथोग करने चारिये । इनसे धी आदि सिद्ध करके रक्तपित्त मे बरते ॥१०५॥ 
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धारागृह भूमिगृहं च शीत वनं च रम्यं जख्वातञ्चीतम्‌ 
वेदूयसुक्तामणिभाजनाना स्पश दाह यिभिरगम्बुद्यीवाः ।\ १०६ 
दाह कौ शान्ति के ल्मयि-वाराग्ट ( फव्वार वाटे घर); ममि 
( तहखाने ), जल ओर वायु से गीतठ सुन्दर वन, छ्टयुनिया;, मोती, मणि 
आदि से बने तथा शीतल पानी से रण्डे किये वत्तनो का स्पद्ं करना चाहिये 
इन पात्रामे बफं करा पानी या चन्दनोदक अर कर स्प करे ॥ १०६ ॥ 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजाना क्षौम च गोत कदरीदखं च । 
प्रच्छादनाग्रं ख्नासनाना पकोलण्डाना च ठखाः प्रञचन्ताः 1१०७ 
तरिस्तर ओर आसनः पर चिक्ाने के स्थि जट म उत्पन्न कमर आदि के 
पत्ते या पट, शीतक कौस ब्र, केठे के पत्ते, कमलया नीटे कमल कै पत्ते 
बिका कृर उन पर सोवे |} ००७ || 
प्रियङ़काचन्दनरूपिताना स्पा. प्रियाणा च वराद्नानाम्‌ । 
दाहे प्रह्यस्ताः सजलाः सु्धीताः पद्योत्पखाना च कटापवाताः ।१०८८।। 
दाह मे प्रियगु, ग्वेतचन्दन > लिपि अगो वाटी प्रिय वारागनाओ (चयो) 
का स्प, कमल, नीठे कमल का सपं अथवा इनका ओर मोर के पखोसे वने 
पखों को शीतट पानी से भिमो कर हिकाना उत्तम है {¦ १०८ || 
सरिदूध्रदाना हिमवदरीणा चन्द्रोदयाना कमखाकराणाम्‌ । 
मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सवाः कथाः सरक्त शमयन्ति पित्तम्‌ \\९०९।। 
नदिया, ताव, पवता की गुफाये, चन्द्रमा की किरणे, तावो का सेवन; 
मन के अनुकर गान्ति देने वाटी सव कथाये रक्तपित्त पे जान्त करती है| १०६॥ 
तत्र छोको-देतुं बृद्धि संज्ञा स्थानं लिङ प्रथक्‌ प्रदुष्टस्य । 
मागो साध्यमसाध्य याप्यं कायम चंव |! ११० । 
पानान्नमिष्टमेव च वञ्यं खंरोधनं च रमनं च | 
गुरुरन्त्वान्‌ यथावचिकिस्सिते रक्तपित्तस्य ।¦ १११ ॥, 
रक्तपित्त राग के कारणः, बृद्धि, सज्ञा, स्थान; लक्षण ( प्रथक्‌ एथक्‌ ), 
दानो मागं, खाध्यता असान्यता, याप्य; चिकित्व क्रस, हितकर खान-पान, 
त्याज्य पदाथ, सद्चाधन, समन ये सव॒ भगवान्‌ आत्रेय ने इस रक्तपित्त 
चिकित्सा मे कह दिये है ॥ ११०११२१ ॥ 
इत्यथिवेशकृते तन्वे चरकग्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
रक्तपित्तचिकित्सित नाम चतुर्थोऽध्याय. | ४ ॥ 
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पश्चसोऽष्यायः 
नक न 
अथातो गुन्विकिस्ित व्याख्यास्यामः | १॥ 
इति ट म्माऽऽह यगवानात्रेयः ¦ २॥। 

अव टम गुल्म की चिकिलः का उपदे करते है । भगवान्‌ आत्रेय ने 
देखा उपटेश करिया ३ | १-२ ॥ 

सट प्रजाया भिठृवन्क्रस्ण्यः युरठ मुभतमविष्यटीखः | 

चिकिच्छित गुन्मनिवटेणाथं प्रोवत्व सिद्ध वदता वरिष्ठः! ३॥ 

बिद्ञठृष्यपित्तातिपरिग्मवाद्वा तैरेव बृद्धरतिपीोडनाह्वा | 

वेगसदःणेखिदहितैरधो चा वाह्याभियातवैरतिपाडनवां । ४ ॥ 
रह्यान्रपाररतिरे वितेडा सोक्तेन सिध्य्रतिकसंणा वः | 
चिचेष्टितैवा विषमातिमच्रैः कोष्ठं प्रकोप समुपैति वायुः ॥ ५॥ 
कफः च पित्तं च स दूपयित्या प्रोदुधूय मागोन्विनिवद्धय ताभ्याम्‌ । 
हन्नाभिपाश्रदरवस्ति्र करेत्यथो याति न बद्धमागेः । £ ॥ 

सव प्राणियो के स्यि पिताके समान मगल्कारी मूत ओर मविष्यके 
स्वामी; वाग्मियोमे श्रेष्ठ, पुनवंसुने गुल्मके नाञ्च के ष्यि लू सुपरीश्चित 
चिकित्सा का उपदशा किया | 

कृष्टमे वायुके करुपिन हति के कारणः पुरीष, कफ ओर पित्त 
इनके अतिखाव से, अथवा ( २) इनके अधिक बदर स्कावट पैदा करने 
से, (३) मलमूत्र के उपरस्थितवेगाका रोक्नेसे, (४) चोट ख्गने से, 
(५) अति दवाव प्रजने से, (६) रूक्ष; खान-पान के अति नेवन से, (७) 
शोक स, ( ८ ) वमन-विग्चन के मिभ्याचरण से आर (€ ) विषम चे 
सेकोष्ठ मे वायु प्रुपित हा जाता दै। यह कुपित वायु कफ ओर पित्त को 
दूषित आर अपने स्थान से विचलति कर्केमागा कारोकलेतादै। इससे 
हदव, नाभि, पाच्च, उदर तथा बस्ति मे श्ल उत्पन्न होता है| मागं के रुकने 
सर वायु नीच गुदा की ओर नही जा सकता ॥ >-६ ॥ 
पक्रारये पित्तकणाराये बा स्थितः स्वतन्त्रः परसश्रयो बा | 
सपर््रोपरभ्यः परिपिण्डितत्वाद्‌ गुल्मो यथादोषमुपेति नाम ॥ ७॥ 

पक्तारय मे, पित्ताशय मे, कफाराय मे स्वतन्वे या परतन्त रूप से जब वायु 
स्पशे से जानने योग्य पिण्डाकार रूपमहो जाता है तब दोषानुसार इसके 
वात-गुल्म आदि नाम होते है । [ बात-गुल्म मे वायु स्वतन्त्र ओर अन्य गुल्मां 
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अथातो गुभ्भविकिस्सितं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माऽऽह सगवानात्रेयः !! २॥ 

सव टम शुम की चिकित्माः का उपदेश्च उरते है । भगवान्‌ आध्रेय ने 
टसा उपदेश करिया ३ ॥ ९-२॥ ५ ॥ 

म परजाना पि्बन्छरण्यः पुनन सुभूतभविष्यदीटाः | 

चिकिल्छित गुष्मनिवहंणाथं प्रोवाच सिद्धं दता वरिष्ठः \। ३॥ 

विट्रलेष्मपित्ताविपरिखबा्रा तैरेव वृद्धरतिपोडनाद्वा | 

वेगैरदणिवहिपैरधो वा बाहललाभिघातैरतिपीटसैवा । ५ ॥ 
कृष्षान्नपानरतिरे विते शोकेन मिथ्यप्रतिकसंणा वः | 
विचेष्टितेवा विषमातिमात्रः कोठ प्रकोप सञुपेति वायु. ॥ ५ ॥ 
कफः च पिन्तं च स दूपयित्वा ओोदुधूय मागौन्विनिवद्धय ताभ्याम्‌ | 
द्नाभियाश्चोररवस्तिरख करोत्यधो याति न वद्धमागेः || ६ ॥ 

सव प्राणिवो के ल्यि पिता के समान मगल्कारी, भूत र भविष्य ॐ 
स्वामी; वाग्मियो मे षठः पुनव ने गुल्म के ना के ल्यि वू सुपरीक्ित 
चिकरत्सा का उपदेश करिया । 

कष्टम वायुके कुपिन दोते के कारण--(८ २) पुरीप, कफ आर पिन 
इनके अतिल्ाव से, अथवा (२ ) इनके अभिक वटर स्काबट पदा करते 
से, (३) मलमूत्र के उपस्थित वेगाका रोकने सत, (४) न्वोट च्गने से, 
(५) अति दवाब पड़ने से, ( ६ ) रुक्ष, खान-पान के अति जवन स, (७) 
शोक स, (८ ) वमन-विरचन ऊ मिथ्याचरण से ओर (€ ) विषम चेषां 
सेकोष्ठमे वायु प्रकुपिवहाजाता है| गृह कुपित वाथु कफ ओर पित्त करौ 
दूषित ओर अपने स्थान से विचलति करके मागो कोसक ठता हं । टुससे 
हद्व, नामि, पाथ्वं, उद्र तथा वस्ति मे चूठ उलन्न होता है मार्म क स्करने 
स वायु नीचे गुदा की ओर नदी जा सकता ॥ २-६ ॥ 
पकारे पित्तकफाञये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसश्रयो वां ! 
स्प्गोपरभ्यः परिपिण्डिततवाद्‌ गुल्मो यथादोषसुपेति नाम \। ७ ॥ 

पकराराय मे, पित्तारय मे, कफाशाय मे स्वतन्त्रे या परतन्त्र स्प से जव वायु 
स्पग से जानने योग्य पिण्डाकार सूप मे ले जाता दै तब दाप्ानुसार इसके 
वातगुल्म जादि नाम होते है । [ बातगुल्म मे वायु स्वतन्त्र ओर अन्य गुल्मो 
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मे परतन्त्र रहता हे ¡ यही वायु जब पित्तादराय मे पित्ताभित होकर रहे तब 
पिति-गुल्म दाता है । पक्राद्याय मे स्वतन् रूप से रहने पर वात-गुल्म, कफाखय 
मे कफ के आधित रटने पर कफ-गुल्म हाता दै || ७॥ 
बस्तौ हि नाभ्या ददि पाश्चेयोवां स्थानानि गुन्मस्य भवन्ति पच्च । 
पर्ात्मकस्य प्रभ तु तस्य वक्ष्यामि लिद्खानि चि किव्सित च । ८ ॥ 
पाच प्रार्‌ ॐ ८ नातजन्थ, पित्तजन्य, कपजन्य सान्निपातिक ओर रक्त 
जन्य ) गल) ॐ पाच स्थान ६। जेसे-चस्ति, नामि, हदय ओर दोनों 
पार्यं । <न पाचा प्रकारं के गुल्मा का निदान, लक्षण ओर चिक्रित्षा आगे 
कैग || ८ ॥ 
रूक्षान्नपान ति सादत पिवेष्ित भगविनिभड्श्च । 
सोकोऽभिघा 15ति नट यच" चिर्रता चानिख्युल्महेतुः ॥। € ॥\ 
यः स्थार.सभ्थानम्ज। विकल्प विदडवःदस्ध गख्वक्व्रसणेषम्‌ । 
स्यावारणरः। िलिरव्वर च टरदुक्षिपाश्रीसश्चिसेरज च ॥ १०॥ 
करोति जोणेऽभ्यधिकं प्रकोप मुक्ते मृदुलं सुपेति यञ्च । 
तातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्च कपायतिक्तं कटु चोपरेते ।। ११॥ 
वात-गुल्म कं रण--रूखा खानपान, अति अविक विषम चेष्टा का 
कृष्ना, मत मूत्र के उपस्थित वेगा का रकना, गोक, चिन्ता; भरू क। अतिन्नय 
क्षीण हाना, भाजन का न करना ( उपवास ); वात-गुल्म का कारण इ । 
नांत-गुल्म क रक्चण--वात-गुल्म का कोद स्थान निश्चित नही रहता कृभी 
उवर, क्रभी उधर, न टमा काई आकार निश्चित होता है, कमी छोय ओर 
कमा बड़ा, न सम मदना द्यी लिशित रट्ती दे, कथी अविक वेदना होती € 
< की नर हतो । मल आर वायुका अवराध रहता हे, गला ओर्‌ मुख 
«कद्ध जाता द । शरीर का रग काला-खट हा जाता ह; शीत-ज्वर सा प्रतीत 
टला ^ ] हृद्य, कधि, पाश्वं आर कन्था मे ददं रहती दै, मोजन के जीणं 
हान पर वरदन आथक बहता ह, परन्तु भाजन करने पर कम दौ जाता दे, ये 
यल गुल्म -5 ख्क्षण हे, उस गुल्म मे कपराय, तिक्त आर कटु रख खभ नटा 
करनं ॥ ६-११ ॥ 
कट्वम्कतीक्ष्णोष्णविदादिरुक्षकरोधार्तिमदाकेहुताटासेवा । 
आमामिघातो सधिर च दुं पैत्तस्य गुश्मस्य निमित्तुक्तम्‌ ।। १२ ॥ 
स्वरः पिपासा वठनाङ्गरागः शुं महस्नीयंति भोजने च । 


॥ व भमवनम 
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स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुलः सपरासहः पत्तिकणुल्मरूपम्‌.। १३ ॥। 
पित्त-गुल्म का कारण--कटु, अग्ट, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाहि, रूक्ष भोजनौ 
से, रोध, अति मद, सूर्य ओर अग्नि के सेवन से, आयामिघात (विदग्धाजीण) 
से ओर दप्रित रक्त से पित्त-युल्न उद्यन्र होता हं । 
पित्त-गुल्म > क्षण--अवर, प्या का छ्गना, शरीर करा लल यणं, भोजनं 
के जीर्णं टे के समय तीव्र श्रू, पसीना; निदा, वरण ॐ ससान गुल्समे हाथ 
के स्य का सहन न करना ये पैत्तिक गुल्म के लक्षण रै ॥ १२-१३ ॥ 
रीत गुर स्निग्धमवेष्टन च सपूरण प्रस्वपनं दिवा च । 
गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य, सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ।। १४ ॥ 
सतैमित्यश्चीतञ्वरगात्रसादद्ल्लासकासारुचिगोरवाणि । 
चरत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतस्व गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य । १५॥। 
कृफ-गुल्म का कारण--शीतल, गुरु, स्निग्ध खानपान; चेष्टाया श्रसमन 
करना, तृपतिपूर्वक आहार, ठिन मे सोना कफ गुल्म के कारण है । तीनो दोषों 
को दूषित करते वाठे आहार विहार सान्निपातिक गुल्म को उन्न करते हे । 
कफ-गुल्म के ठक्षण--स्तिमितता ( गीटे वख स आच्छादित की भाति 
अनुभव ), रीत ज्वर, अगो मे पीडाया भारीपन, वमन कौ रच्छ, जीमच- 
ना, कास, अरुचि, भारीपन, शीत यतीति, थाडा थाडा दद, गुल्म का कठिन 
तथा ऊपर क! उठा होना ये कफजन्य गुल्म के रक्षण है ॥१४८-१५॥] 
निमित्तलिद्धान्युपरम्य गुल्मे द्विदोपजे दोषवराबलर च । 
न्यामिश्रलिन्नानपरास्तु गुल्मांखी नादिशेदोपथकल्पनाथेम्‌ ।। १६ 
दविदोषरजन्य गुल्म मे निदान, ख्मण ओर द्रा के ब्रखाबरूको देश्ठंकर 
रोप तीन द्विदाप्रजन्य ( बातपिनज, पिचकफ़ज, वातकफज ) गुल्मा को यआषध- 
क्रिया ( चिकित्सा कायं ) मे जानना चाटिये ॥ १६ ॥ 
महारज दाहपरीतमऽ्मवद्रनोन्नत शोघ्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनःश्चरीराग्निविलापहारिण तरिदोषजं गुस्ममशाध्यमादिशेत्‌ ! १७ ॥ 
सन्निपातजन्य गुल्म के लक्षण--अतिरशय बदनायुक्त; दाह से युक्त, 
पत्थर की भाति कटर ओर उठा हआ, शी दाहको प्राप्त होने वात्य 
( जीघ्रपाकी ), मन, सरीर ओर अग्नि के ब्रर को हरने वाला त्रिदोषजन्य गुल्म 
है, यह असाध्य है | १७] 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवंगविनियदेश । 
संस्तम्भनोज्ञखनयोनिदोषेगौल्मः खियं रक्तभवोऽभ्युपैति ।। १८ ॥ 
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यः स्पन्दते पिण्डित एव ना्खश्चिरात्सशरः समगमेटिद्धः । 
स रोधिरः खीभव एव गल्मो मासे व्यतीते दङ्षमे चिकित्स्यः ।। १९ ॥ 
रक्त-गुल्म का निदान--ऋृतुकाक मे आहार न करने से, भय से (गभं 
मयति के मयमात्र से), रुक्ष आहार-विहार से, उपस्थित वेगो के रोकने से) 
र7त-स्तम्भक ओप्रधिमो से, वमन के प्रयोग से, योनि-दोष के कारण च्त्रियो से 
रक्तजन्य गुल्म दता है | 
रक्तगुल्म के रुश्चण--हाथ-पाव से रहित, पिण्डित मात्र, देर मे स्पन्द्‌ 
करता हे, गनं के समान ( स्तन का मारी देना आदि ) रक्षणो से युक्त रक्त- 
जन्य्‌ गुल्म च्रियोमेदही हाना हे} टसकी चिकित्सा दसवे मास के पीक्मि करनी 
चादिये । उस समय वह सुखसाध्य होता हे } [ रक्तगुल्म आत्तंव द्शंन के 
समयसेदहीदहोता दै, वद्धा ओर कुमारियो मे जिनमे आत्तेव नदी होता, रक्त- 
गुल्म नदी होता । गक्तरुल्म पुराना होने पर ही सुख साव्यं होता है। वहं 
पुराना होने पर पय्याप्त प्रमाणमेव्डाद्ये जाता दै ओर साथ ही स्वामाविक 
गभाश्चय के आक्ुचन टसको बाहर करने मे मदद करते है । दस्वे मास्मेद्टी 
प्रसव क्या प्रारम्भ होता हे, इसका सिवाय शरीर-धमं के ओर कोई उतर 
नही हं | ॥१८-१६॥ 
क्रियक्रममतः सिद्धं गुल्मिनां गुल्मना्यनम्‌ । 
प्रवक््यास्यत ऊध्वे च योगान्‌ गुल्मनिवहेणान्‌ ॥ २० ॥ 
रूक्षव्यायासजं गुल्म वातिकं तीव्रवेदनम्‌ | 
वद्धुविण्मारुतं स्नेहैरादितः सयुपाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
मोजनाभ्यञ्जनेः पानैनिरूदैः सातुवासनःः । 
्लिग्धस्य भिपजा स्वेदः कतेन्यो गुल्म्यान्तये ।। २२ ॥ 
सोतसा मादेवं कृत्वा जित्वा मारुतयुल्बणम्‌ । 
भित्त्वा विबन्धं क्लिग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ २३॥ 
स्नेहपानं हित गुल्मे विश्चेषेणोध्वनामिजे । 
पकारयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये ॥ २४ ॥ 
गुल्म-रोगियो के ल्य गुल्म को नष्ट करने वाखा सिद्ध (अनुभूत) चिकित्छा- 
क्रम कदत है, उसके पीलु गुल्मनाशक योग कहेगे । 
वात-गुल्म की चिकित्सा--रूक्च आहार ओर व्यायाम से उत्पन्न, तीव्र 
वेदना बारे, बायु ओर मक का अवरोध करने वाके वात-गुल्म की प्रथम खें 
द्वारा चिकित्सा करनी चाद्ये । सेह के भोजन; अभ्यग, पान; निरूह बस्ति 
ओर अनुवासनो द्वारा रोगी को लिग्ध बरना कर गुल्म की शान्ति के च्यि रोगी 
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को स्वेद देना चाष्टिये । लेहन के पीडि दिया स्वेद खाताको नरम वरना करः 
तीर वायु को शान्त करके मल, वायु की स्कावट को तोड कर गुल्म क। सान्त 
करता है । विद्ेषकर नामि से ऊपर के गुल्म मे शखेहपान हितकारी है । पक्ाजय 
के गुल्म मे बस्ति उत्तम है, जठसभ्रित गुल्म मे खेहपान ओर बस्ति दाना 
उत्तम है ॥ २०-२४ | 
दीपरेऽ्नौ वातिके गुल्मे विवन्धेऽनिख्वचंसोः। 
बरहणान्यन्नपानानि सिधोष्णानि प्रयोजयेत्‌ ।। २५॥ 
पुनः पुनः स्नेहपान निरूहाः सलदुवामनाः। 
प्रयोज्या वातगुत्मेषु कफपिच्तालुरक्षिणा ॥ २६ ॥ 
वातिक गुल्म मे याद अमि दीस हा ओर मल ओर वायुका विबन्यहाता 
पुषटिदायक ल्लिगथ ओर उष्म खानपान वग कृरने चाहिये । वात-गुल्म मे 
कृपः, जर पित्त की रभा करते हए वार बार लेहपायं आर निरूह तथा अनु- 
वासन देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
कफे वाते जितघ्राये पित्तं शोणितमेव बा । 
यदि. कुष्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ।। २९७॥। 
यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कायं भिषग्जितम्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च मारतं परिरक्षता ॥ २८॥ 
कफ-वात के प्राय जीत चुफने पर चिकित्सा करते हए यदि (कदाचित्‌ 
पित्त या रक्त कुपित हो जाये, तो प्रब्द दोष के अनुसार चिकित्सा करनी 
चाद्रि, परन्त॒ आदि, अन्त ओर मव्य सब समयोमे वायु की रक्ता करनी 
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
वातगुल्मे कफो बृद्धो हत्वाऽभरिमरुचि यदि । 
हृल्लास गौरवं तन्द्रां जनयेदु्चिखेत्त॒ तम्‌ । २९ ॥ 
वात-रुल्म मे यदि कफ बढ़ क्र अथि को नष करके अरुचि, जी मचलाना, 
भारीपन, तन्द्रा आदि को उत्पन्न कर दे तो वमन द्वारा कफ को बाहर निकार 
देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
शरानाह विबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्वणे । 
वतेयो गुखिकार्चूणं कफवातहरं हितम्‌ ।। २०॥ 
वात-कफ गुल्म मे श्चूल, आनाह ओर विबन्ध होने पर कफ-वात नागक 
व्तियो, गोकियो ओर चूर्णो का प्रयोग करे । वे बडी हितकारी है ॥ ३०॥ 
पित्तं वा यदि संबद्धं संतापं वातगुल्मिनः। 
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कुया द्विरच्यः स भवेस्स्नेहनैरालुखोमिकेः ॥ ३९ ॥ 

गुल्मो यद्यनिखादोना एते सम्यग्भिपम्निते | 

न प्रज्ञाम्यति रक्तस्य सोऽवसेकात प्रशाम्यति । ३२॥ 

वातगुल्म गेगी म॒ यदि पित्त बहकर सन्ताप करो उत्पन्न कर दे; तो 

अनुलामन प्रमाव वाले खेटो द्वारा विस्चन करना चाहिये। [ इसमे खयि 
एरण्ड का तेर देना चाहिये । ] । वात आदि दोषो की चिकित्सा भटी प्रकार 
कर्ने परर मी यदि गुल्म शान्तनद्ाता यह समन्न कर कि रक्त दूषित हे, 
वस्त अथात्‌ रक्तमोक्षण करे उस वह शान्त हा जाना है ॥ ३१-३२ ॥ 


सिग्धोऽ५न्धेदिते गुन्भे पैत्तिके खंसनं हितम्‌ । 

रक्नोष्णर तु र्भूते सर्पिः प्रञ्चसनं परम्‌ ॥ ३३॥ 

पित्त वा पित्तगुन्म वा जात्वा पक्राश्चयस्थितम्‌ । 

काठनन्निङरस्सव्यः सतिक्तः क्षीरबस्तिमिः ॥ ३४॥ 

पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तं विर्चयेत्‌ | 

सिपरगभिवख्पेक्षी सर्षपा वैरवकेत वा ।। ३१५ ॥! 

क्िग्ध; उप्ण कारणा से उत्पन्न पेत्तिक गुल्य मे खसन (खदु विरेचन ) 

हितकारी दै। रूक्ष ओर उष्ण कारणो से उत्पन्न गुल्ममे घ्री का पान आओपध 
उत्तम है । [ खसन के स्वि कमीठे के चूणंकोमघुके साथ, अगूरकारस 
ओर दरड़ का गुड के साथ पीना चाहिये । रूभ-उष्ण से उल्यन्न गुल्म के 
स्यि-- तिक्तक धृत, वासा घृतः, पचत्रण मूसे साधित धृतया दूध देना 
चाहिये । | पित्त गुल्म या पित्त यदि पक्राश्य मे स्थित हौ तो खमय कां जानने 
वाला वैद्य तिक्त द्रव्यो से साधित दूधकी बस्तियोसे इसको शान्त करे 
अथवा अगिके वर का देखकर तिक्त द्रव्योसे युक्त गरम दुध पिलखकर 
अथवा तैल्वक धृत >े विरेचन देषे । [ तेल्वक प्त का वणन उदररेगमे 
करेगे । ] ॥ २३-३५ ॥ 

तृष्णाज्वरपरीदाहञखस्वेदाभिमादवे । 

गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ।} ३६॥ 

छिन्नमूखा विद्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 

रक्तं हि व्यम्छता याति तजर नास्ति न चास्ति रक्‌ ॥ ३७॥ 

हृतदोषं परिम्काना जाङ्गङेस्तरपितं रसेः । 

समाश्वस्त सशेषार्तिं सर्पिरभ्यासयेतत्‌ पुनः ।। ३८ ॥ 


१ शक्तेन संखुततेनोपराम्यतिः इति च पार. । २ “सर्पिषा पुनराचरेत्‌ इति च पाठः। 
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रक्तपित्तातिश्रद्धत्वात्‌ च्छियामनुपर्भ्य च । 
यदि गुल्मो विदद्येत सख तत्र भिषग्जितम्‌ । ३९॥ 
वृष्णा, अरुचि, ज्वर, दाह, स्वेद्‌ ओर अथिमन्दता होनेपर गुस्म-येगियो 
मे ८ विदाह के पूवंरूप होने पर ही ) रक्तमोक्षण करे । रक्तमोक्षण से जड के 
कट जने पर विद्याद नदी होता, गुल्म नष हो जाते है । चकि रक्त दही विदग्ब 
दाता हे, जव कारण ( सक्त) दीनहीरस्हेगानोरेग भी नदी रदेगा। रक्त 
मोक्चण के कारण सुरन्चाये रोगी को जागल पञ्ु-पश्चियो के मास-रस से तपण 
करे ! इसको सान्त्वना दे । शेष रोग की शान्ति के स्यि बारःबार घी का सेवन 
करावे । रक्व आर पित्त अति प्रबद्धि होने से अथवा चिकत्साकेन करनेसे 
य॒दि गुल्म मे विदाह हौ जाय तो शख-कमम करे, यही ओषध दै ॥ ३६२६ ॥ 
गुरः कृठिनसंस्थानो गूढमासोत्तराश्रयः । 
अविवणेः स्थिरः ल्लिग्धो ह्यपक्तो गुल्म उच्यते ।॥ ४० ॥ 
अपक्त गुल्म के छक्षण-गुरु, कठोर आक्रति वाला, गम्भीर, मास मे 
क्िपा, त्वचा के समान वणे का रियर, ज्िग्ध ( चिकना ) होता हे ॥ ४०॥ 
दाहञङातिं " संक्षोभस्वप्रनाश्चारतिंञ्वरः । 
विदद्यमार जानीयाद्‌ गुल्म तमुपनाहयेत्‌ः ॥ ४१ ॥ 
विदद्यमान गुल्म के लक्षण-दाहः; शूक, पीडा, सक्षोभ ८ कीडियो के 
चख्ने का खा अनुभव); नीद का न आना, बेचैनी, ज्वर का दोना, ये गुल्म 
के पकते समय के ठक्षण है । इस अवस्था मे उपनाह पुल्टिन आदि बवाधनी 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
विदादखक्षणे गुल्मे बदहिस्तुद्ध समुन्नत । 
यावे सरक्तपयेन्ते सस्यं बस्तिसनिभे ॥ ४२॥ 
निपीडितोन्नते स्त्ये सुप्र तस्पाःफपीडनात्‌ | 
तत्रेव पिण्डिते शठे पक गुल्ममादिरेत्‌ । ४३ ॥ 
तत्र धान्बन्तरीयाणासधिकारः क्रियाविधो । 
वेदयाना कृतयोगानां व्यधशोधनरोपणे ॥ ४४ ॥ 
पक गुल्म के ठक्षण--गुल्म मे पक्व्रण के लक्षण, ददका न हाना, 
ुर्थियो का आ जाना, खाज आदि; गुल्म मास को छोडकर त्वचा मे प्रष्टवन्ती 
हो जाये, उभर हो, बीच मे से श्यामवणं, किनारो से खाक, स्पशं मे बस्ति के 
समान ८ एक ओर से दवाने पर तरग दूसरी ओर अनुभव दोती हौ ), दब्राने 
से दब जाये, परन्ु दबाव हने पर फिर उठ जाये, सुप्त ( बरे नदी ), पाश्वं 


१ श्चूल्ायिः इति च पाठ. । २ “समुपना- इति च पाटः 
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के द्वाने पर मी स्तब्ध रहे, गुल्मस्थान मे दी सम्पूणं श्र एकत्र हो जाये तव 
गुल्म को पका समञ्चना चाहिये । गुल्म के पक जाने पर जिन वैद्यो ने व्यधन, 
शोधन ओर रोपण काया मे अभ्यास किया हो, वे ही वान्वन्तरीय वैद्य शखर-कमं 
करे । यही टसकी चिकित्सा दहै |! ५२-४४ |] 

अन्तभागस्य चाप्येतत्यन्यमानस्य ठष्णम्‌ | 

दक्कोडय्‌नताऽन्तःस्थे बहिःस्थे पा्नि्मतिः। ४५॥ 

पक्रः स्रोतासि संक्किद्य जजत्युध्नमधोऽपि वा । 

स्वयं प्रवृत्तं त दोपमुपेक्षेत हिताश्चनेः॥ ४६॥ 

दस्रं ह्यादशाह्‌ वा रक्षन्भिषगुपद्रवान्‌ । 

गुल्म क दो मागं है । यदि गुल्म पक कर अन्दर को सुख करता है तो 

अन्तःस्थः ओर वाहर की आर सुख करता दै, तो "बहिःस्थः होता है अन्त.स्थ 
भाग वाङ गुल्म कृ पकने पर भी उपरोक्त लक्षण हाते है, साथ दही हृदय ओर 
कराड ( कुक्षि आर उद्र) मे ञ्यूनता (सूजन ) आती है । बहि.स्थिति मे चूजन 
पाधा कौ आर आ जाती है । गुल्म पक कर खातो का ङ्खिन्न बना कर ऊपर 
वमन द्वारा अथवा नीच की आर मलके साथ प्रवर्त होता है} अपने आप 
प्रदत्त हुए दोष कौ पथ्याहार द्वारा दसया बारह दिनो तक उपद्रवोसे रश्च 
करते हुए उपेक्षा करनी चाहिय, द्रो को बहन देना चाहिये ॥ ४८-५६ ॥ 

अत ऊध्वं हित पानं सर्पिपः सविोधनम्‌ । ४७ ॥ 

द्धस्य › तिक्तं सश्चाद्रं प्रयोगे सर्पिरिष्यते। 

अन्तर्विद्रधिवचास्य कायं श्चोधनरोपणे । ४८ ॥ 


इसके पश्चात्‌ विशधनयुक्त द्रव्यो से साधित घृत का पान करावे! पूय 

आदि का गोधन हा जाने पर तिक्त द्रव्यो से साधित धृत को सधु के साथ ठेव 
पी स अन्तर्विद्राध के समान शोवन ओर सेपण कायं करे ॥ ४७-४८ ॥ 

शीतरुगुखभिः क्िग्धैगुल्मे जाते कफात्मके । 

अवमभ्यस्याल्पकायाम्नेः कुयील्छघनमादितः ।॥ ४९€ ॥ 

मन्दोऽग्निकंदना मन्दा गुरुस्तिमितकोषता । 

साता चारुचियेस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥ ५० ॥ 

उष्णेरेवोपचयं्च कृते वमनरुघने । 

योज्याश्चाहारसंसगौ मेषजेः कट़तिक्तकैः ॥ ५९१ ॥ 

सानाहं सविबन्धं च गुल्मं कठिनसुन्नतम्‌ । 


£ शुद्ध सतिक्तः इति न पाठः । २ इद श्छोकाधं क चिन्नास्ति । 
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हृषटवाऽऽदौ स्वेदयेद्ुक्त्या खिन्न च विख्ये, द्धिषक्‌ ॥ ५२ ॥ 
कफलजन्य गुल्म यदि शीत, गुरु, लिग्ध आहारो के कारण उत्पन्न हमा हो 

ओर रोगी वमन के अयोग्य तथा मन्दायिवाला हो तो प्रथम ठघन करावे । 
वमन योग्य-जिखकी अथि मन्द दहो, वेदना भी कम दो, कोष्ठ भारी 
ओर जकडा हो, वमन की अभिरुचि ८ प्रवृत्ति) होती हो अरुचि रहतीदहदो तो 
गुल्म रोगी को वमन के योग्य समश्च | बमन ओर ल्धन दह्ये चुकने पररोगीकी 
उष्ण परिचय्यां करे ¦ कटु ओर तिक्त ओषधियो से सिद्ध आहार करावे | यदि 
गुल्म मे आनाह, मल, वायु का विबन्य हो ओर गुल्म कठिन तथा ऊपर को 
उठा हआ हो तो प्रथम स्वेदन दे शून्य होनेपर अगुली आदि सेदवाकरया 
मदन कर इको विीन करे ॥ ४६-१२ । 

रड्घनोज्ञेखने स्वेदे छृतेऽम्ां सप्रधुक्षिते । 

कफगुल्मे पिबेत्काङे सक्षारकटुक धृतम्‌ । ५३ ॥ 

स्थानादपसरतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचने; । 

सस्नेहेबेस्तिभिवऽपि सचोधयेदशमूखकेः ।¦ ५४ ॥ 

वृद्धेऽपनावनिठेऽमूढे ज्ञात्वा सस्तेदमारयम्‌ । 

गुटिकाश्चणेनियुहाः प्रयोज्याः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

कफ़ गुल्म मे--ल्घन से, वमन से स्वेदन से अथि को प्रदीतं करने पर 

मोजन-काट मे क्षार ओर कटु-दरव्या से युक्त धृत पिखावे | यदि कफ-गुल्म 
अपने स्थान से चलायमान हो जाये तो विरेचन द्वारा अथवा स्नेह युक्त दश- 
मूर की बस्तियो से सशोधन कर । अयि के प्रबद्ध हने पर, वायु के अनुकोम 
होने पर, आमारय ( कोष्ठ ) को स्निग्धं हआ समञ्च कर, कफ-गुल्म रोगी को 
गुटिका, चुणं ओंर काथो का सेवन करावे | ५२-५५ ॥ 

करतमूरं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुम्‌ 

जयेत्कफकरतं गुल्मं श्ारारिष्टाभिकमेभिः ।॥ ५६ ॥ 

दोषः प्रकृतिगुल्मं तु योगं बुद्ध्वा कफोल्बणे । 

बरदोषप्रमाणज्ञः क्षार गुल्मे प्रयोजयेत्‌ । ५७ ॥ 

एकान्तरं ह.यन्तरं चा यह्‌ विश्रम्य वा पुनः। 

र॒रीरबल्दोषाणां बरद्धिक्षपणकोविदः ॥ ५८ ॥ 

ष्माणं मधुरं सिग्घं मासक्षीरघृतारिनः । 

भित्वा भित्त्वाऽऽररयार्वारः क्षरत्वातक्षारयत्यधः । ५९ ॥ 

१ "विनयेद्‌, इति । २ भमन्दाम्राबनिछे मृषः इति च । 
३. “ऽऽशयान्‌ श्चारः इति च पाठः| 
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कफजन्य गुल्म यदि जड़ बनारे, बहुत अयिक फेला हो, कठिन हो, जड 

हयो ओर गुर दो तो क्षार, अरिष्-पान ओर अयि-कमं द्वारा शान्त करे । कफ़जन्य 
गुल्म मे दोष ( कफ दोष ), प्रकृति ( योगी की कफ प्रकृति ); गुल्म ( स्थिर, 
महावास्तु आदि रक्षणो से युक्त ); ऋतु ( वसन्त या हेमन्त ) के अनुसार 
सेगी के बल, दोष के प्रमाण को समक्षे वाला वेैद्यक्षारका प्रयोग करे। 
शीर के बर, दोपो की ब्रद्धि तथा क्षय को समञ्चने वाखा वैद्य ष्कदिन, दो 
दिन या तीन दिन की वाधा देकर पुन. दूसरी बार क्षारका प्रयोग करे। 
मास; दूघ; धी को खानेवाङे पुरुष के मुर ओर स्निग्ध कफ को कोष्ठ से तोड़ 


तोड़ कर श्चार नीचे की ओर क्षरित कस्ते भ्योकि क्षार की प्रकृति दही क्षरण 
करने की है ॥ ५६-९६ ॥ 


मन्देऽप्रावरुचौ सात्म्ये मये सस्नेहमश्ताम्‌ । 

प्रयोज्या मागयद्रयथेमरिष्टाः कफगुल्मिनाप्‌ ॥ ६० ॥ 

ठ द धनो्लेखनःः स्वेदः सर्पिष्मानविरेचनेः। 

बस्तिभिगुखिकाचृणक्षारारिटगणरपिं । ६१॥ 

छष्मिकः कृतमूरुत्वायस्य गुल्मो न साम्यति । 

तस्य दाहो हृते रक्तं शरखोहादिभिर्दितः।। ६२ ॥ 

ओष्ण्यासैक्षण्याच शमयेदयिगन्मे कणफानिखो । 

तयोः शमाच्च खघातो गुल्मस्य विनिवतेते ॥ ६३ ॥ 

दाहे धान्वन्तरीयाणामच्रापि सिपजां बर्‌ । 

क्षारप्रयोगे भिषजा श्चारतन््रविदा वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

व्यामिश्रदौपेग्यीमिश्र एष एव क्रियाक्रमः 

अरिष्ट प्रयोग के काट--जो रोगी स्निग्ध आहार करते हो, अथि मन्द्‌ हो, 

अरुचि हे ओर उनको मयर का सात्मयलोतो मागं की दधि के ल्यि अरि 
का प्रयोग करे। ल्घन से, बमन से, स्वेदन से; घ्रतपान से, विरेचन से, 
यस्तियो स, गुटिका, चूर्ण, क्षार ओर अरिष्ट के प्रयोगो से भी कफजन्य गुल्म, 
जड़ पवड़ ठेते के कारण शान्त नही होना; उस गुल्म को रक्त-मोक्षण कस्ते 
पर शरलादह (वाण का छोह ) आदि से दाह करे । गुल्म मे अथि उष्ण होने 
से, तीक्षण गण होने से कफ ओर वायु दोनो को शान्तकर देती है। इन 
दोनो के श्चान्त होने पर गल्म का सघात ( एकत्र होना ) भी टूट जाता हे। 
इस दाह-कर्म के प्रयोग मे मी धान्वन्तरीय शस्र-चिकित्सको का ही अधिकार 
है, क्ार-प्रयोग मे क्षार-तन्त्र को जानने वारो से कमं करावें । मिश्रित दोषो मे 
दोषो की मिश्रित चिकित्या करे ॥ ६०-६४ ॥ 
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सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान्‌ गुल्मनिबहेणान्‌ ।॥ ६५॥ 

उयुषणत्रिफलाधान्यबिडज्ञचन्यचिच्रकः । 

कल्कीकृतेघेतं सिद्ध सक्षीरं वातगुल्मवुत्‌ । ६६ ॥ 
इति जयूषणादिधृतम्‌ । 

इसके आगे रुल्मनाशक सिद्ध प्रयोगो का वणन करते है । 

८ १ >व्यूषणादि धृत--सोठ, कारीमिचं, पिप्पली, हरड, बेड़ा, आवल, 
धनिया, वायविडग, चविका, चीतामूह्छ इनके कल्कं से ओर दूध द्वारा साधित 
घत बात-गल्म को नट करता है । [ मात्रा आधा वोढा | ॥ ६५-६६ ॥ 

एत एव च कल्काः स्युः कषायः पा्चमूखिकः । 
द्विप्चमूषिको वाऽपि तद्‌ धृत गुहमलुतरम्‌ ।। ६७ ॥ 
इति चयूपणादिषरतमपरम्‌ । 

( २ ) च्यूषणादि घृत--काली मर्व आ।द्‌ वस्ठुआ के कल्क के साथ 
बृहत्प्चमूर काथ मे घृत सिद्ध करे । अथवा पचमूट के स्थान पर दशमूल का 
काथ लेकर इन्दी कल्का से ( च्यूषणादि ) धृत सिद्ध करे । [ धृतं २ प्रस्थ 
काथ ठ परस्य, कल्क १ शराव हो | यह घृत रुल्मनाशक है ॥ ६७ ॥ 

षट्पदं वा पिवेत्सर्षियंदुक्तं राजयक्ष्मणि । 
प्रसन्नया वा क्षीयोत्थ सुरया दाडिमेन वा ॥ &८ ॥ 
दध्नः सरेण वा कायं धृत मारुतगुल्मतुत्‌ । 

इति गुल्मषटपङ्धृतम्‌ ॥ 

( ३ ) रुल्मषट्पर धृत--राजयध्मा मे के शवय्‌-पठः नत का पान करावे । 
दृध से निक्ठे घी का प्रसन्ना ( सुया के ऊपर के स्वच्छ भाग; के साथ, सुरा 
से, अनार क रस से, दही की माई के साथ ठे | यह घृत वात-गुल्म को नष्ट 
करता है । [ प्रसन्ना आदि को दूध के साथ मिटा कर मथने से घृत को प्रथक्‌ 
करके बरते यह श्री गगाधरसेन का मत है । | ६८ 

दिङ्कसोवचंखजाजीबिडदाडिमदीप्यकेः ।। ६९ ॥ 
पुष्करल्योषधान्याम्डष्वेतसक्षारचिच्रकैः । 
शदीवचाजगन्धेलासुरसेश्च विपाचितम्‌ ॥ ७० ॥। 
शखानादहरं सपिदेध्ना चानिख्गुल्मिनाम्‌। 
इति दिरुसोवचंखाद्यं धृतम्‌ । 
(४ ) िगुखोवचलादि वुत--हीग, सौचर नमक, अजाजी ८ जीरा ), 


१ “मारुतगृल्मिनाम्‌? इति वा पाठः । २ ध्धान्याकः इति च पाठः| 
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धनिया; अम्ख्वेतस, यवक्षार, चीता, कूर, वचा, अजगन्धा, छोरी इल्यची, 
वुलसी, इनका कल्क मिलिति १ शराव, दही = प्रस्थ ओर धृत २ प्रस्थ लेकर 
यथाविधि पाक करना चाहिये । यह घृत वात-गल्म रोगियो के यू ओर आनाहं 
को नट करता हे | ६६-७०- | 
दबुषान्योपप्रभ्व\काचन्यविच्रकसन्धवः | ७१ ॥। 
साजाजीपिप्पलीमूखदीप्यकेर्विपचेद्‌ शृतम्‌ । 
मातलुज्ञ दधिक्षीरकोरमूककदाडिमेः ॥। ७२॥ 
रसस्तद्वातगुन्मघ्न शखानाहविमोक्षणम्‌ । 
योन्योग्रहणीदोपरवासकासारुचिञ्वरान्‌ ॥ ७३ ॥ 
वरित-टत्पारवंजख च धृतमेतद्‌ म्यपोहति । 
इति हुषा घृतम्‌ | 
(५) दपा व्रृत--हघुपा ( दाऊ्वेर), चिकटु (सोठ, काटी 
मिच॑, पिप्पली ); प्रध्वीका ( हिगपन्री या मोटा जीरा), चविका, चीता, 
सैन्धव नमक, अजाजी ( जीरा ), पिप्पली मूक, अजवायन मिलति इनका 
कल्क १ दाराव; व्रिजारे का रस, दवि, दूध; वेर का काथ, मूटी काक्षा 
आओंर अनार का रस प्रस्येक २ प्रस्थ, धी र प्रस्थ इनसे घृत सिद्ध करना 
चाहिये } यह घृत वात-गुल्म को नए करता हे, शूक, आनाह को मिटाता हे । 
योनिरोग, अशं, ग्रहणी, -घास, कास, अरुचि, ज्वर, बस्तिद्यूर, हृदयच्चूर, 
पाश्वू को यह घृत नष्ट करता है | ७१-७३- ॥ 
पिपन्याः" पिचुरष्यरद्धो दाडिमाद्‌ द्िपरं पठम्‌ ।। ७४ ।! 
धान्यात्पच् र घृताच्छरण्ठ्याः कषः क्षीरं चतुगणम्‌ । 
सिद्धमेतेषरेतं सदयो बातगुल्म चिकित्सति ॥ ५५॥। 
योनिरारं शिरःशरख्मशामि विपमञ्वरम्‌ । 
इति पिप्पल्यां घृतम्‌ । 
घृतानामोपधगणा य षते परिकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 
ते चूणेयोगा वत्यंस्ताः कपायास्ते च गुल्मिनाम्‌ । 
( ६ ) पिष्पल्याद्य धृत-- यी ५ पर, गाय का दूध २० परल, पिप्पली 
१। पिचु, अनारदाना २ पल, धनिया १ पट, सोठ ₹ कप इनसे सिद्ध धृत 
वात-गुल्म, योनिद्यूट, रिरोवेदना, अशं ओर विधम ज्वर को नष्ट करता है। 
[ चक्रदत्तमे इस घत का नाम पचपर घृतः दिया है} अष्टागसग्रह मे- 


॥ 9, वि | । | | 0 पननम मनोमिन 


"पिप्पल्यः पिचुः इति च । २ गगाधर सेन ने श्रस्थ घृतात्‌? पाठ भाना दै । 
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शुण्ठी १ पठ, पिप्पखी १॥ पठ, घान्य १ कुडव, दाडिम २ कुडवः, धृत २० 
पर ओर दुध एक साथ पकावे | । धूतसाधन के ठ्यि जिन अध्रधियो के गुण 
कदे है, उनका चूण, बति आर कषाय के रूपमे भी गुल्म रोगियो पर 
प्रयाग करं || ७४-७६ | 


कोरदाडिमघमाम्बुसुरामण्डाम्छकाञ्जिकैः ।। ७७ ।। 
य॒कानादखदः पेया बीजपूररसेन वा । 

चूणानि मातुढुह्वस्य भावितानि रसेन वा ॥ ७८ ॥ 
कुयादर्तीः सगुडिका गुल्मानाहातिश्चान्तये । 


इन ओषधि गणोके चणो के वेर का र, अनार का रस, गरम पानी 
सुरा, मण्ड, ख्य काजीया बिजौरेके रस के साव पीवे। इससे द्यू ओग 
आनाह नष्ट होते है । उपरोक्त तूणो को व्रिजोगे के रस से भावनां देकर उत्तिया 
ओर गुटिकाये बनावे । य वर्तिया गुल्म आर आनाह (अफार) को 
नष्ट करती है ॥ ७७-७८ | 

हिगु त्रिकटुकं पाठा दबुषाममया शटीम्‌ । ७€ ॥ 
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडाकाम्ल्वेतसां । 

दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजी चिच्रकं वचाम्‌ | ८० ॥ 
द्रो क्षारो ख्वणे द्रे च च्य चैकत्र चूणेयेत्‌ । 
चूणेमेतस्रयोक्छन्यमनुपनेष्वनत्ययम्‌ ।! ८१ ॥ 
प्रा्मक्तमथवा पेयं मदयनोष्णोदकेन वा । 
पाद्यंहृद्‌-बस्तिथलेषु गुन्मे वातकणात्मके | ८२॥ 
आनाह मूत्रकृच्छ्रे च शुके च गुदयोनिजे । 
ग्रहण्यर्सोविकारेषु सहि पाण्ड्वामयेऽरुचौ ।। ८२॥ 
उरोविवन्धे कासे च हिक्रा्चःसे गख्मरहे । 

(७ ) हिग्वादि वृष्--दीग, त्रिकटु, पाटा, हाऊवेर, हरड, कचूरः 
अजवायन, अजगन्धा ८ अजवायन का मेद्‌ ); विन्तिडीक ८ इसरो ), अम्ल- 
वेतस, अनारदाना, पोहकरमूक, धनिया, -धेत जीरा, चीता, वच, यवक्षार, 
सर्जिक्चार, सेन्धा नमक, सचटनमक ओर चविका इनको समान माग मे ठेकर 
चृणं करना चाहिये । [ मात्रा १ मासेसे ३ मासेतक। | इस चूण को 
भोजन से पूवं [यदिपेट मे अम्ट अथ्किहोतो मद्या गरम पानीसे 
पीवे | मोजन के तत्कार प्के [ यदि क्षार अधिक हो तो | उष्ण जल 
याक्क्र से ठे। यह चूणं पाश्रूढ, बस्तिद्य, कफजन्य ओर वातजन्य 
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गुल्म, आनाह, मूरङृच्छ, गुदाद्यू, योनिद्धू, ग्रहणी, अरोग, प्रहा, 
पाण्डु रोग, अरुचि; छाती मे रुकावट ( कफावरोघ^ ) कास, हिचकी; 
श्वास ओर गलग्रह मे उपयागी हे। [ चिकित्ा-कछ्का मे पिप्पली मूड 
ओर विड नमक कामी मिभ्रिन करिया हे । अन्त. प्रयोगो मे अजमोदासे 
यमानिका ( अ नवायन ) छेनी चाहिये । बाह्य प्रयोग मे अजमोदा से अजमोदं 
लेनी चाहिये । | ॥ ७६-३ ॥ 

भावित मातुयुङ्गस्य चूणेमेतद्रसेन वा ॥ = ॥ 

बहो गुडिकाः कायौः कामुकाः स्युस्ततोऽधिकम्‌ । 

इति हिग्बादिचू्णं गुडिका च । 

मातुटद्धरसो एर्यु दाडिमं विडसन्धमे ।॥ ८५ ॥ 

सुरामण्डन पातव्य वातगुल्मरुजापदम्‌ । 

(८) टिग्वा।द्‌ घुट्करा-दस हि्वादि चूणं का वरिजोरे के रस से [ सात 
व्रारया जघ तक चुणे स्यान हइ जाय तवं तक ] भावना देकर गोखियां 
वनावे । ये गाया चू्णस आवक काम करती दहै) (८६) बवातगुल्म की 
पीड़ा को शानत करने क ८ विजार का रस, हीग, अनार्दाना ओर त्रिड 
नमक इन मुर मण्ड = साथ पावे | =४-८ ॥ 

ञटीपुष्करदिग्वम्ख्वेतसक्षारचिचकान्‌ ॥ ८६ ॥ 
धन्याक च यवानी च विडङ्ग सेन्धव वचाम्‌ | 
मचन्यपिपरीमूलमजगन्धा सद्ाडिमाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अजाजी चाजमोदा च चूण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

रसेन मातुटुञ्चम्य सधुयुक्तन वा पुनः ।। ८८ ॥ 

भावत गडकः करत्वा सुपिष्ठ कोरुसंमिताम्‌ । 

गुल्म सीहानमानाद्‌ श्वासं कासमरोचकम्‌ ।। ८& ॥ 
दिक्षा ह द्रोगमश्चांसि विविधा शिरसो र्जम्‌ । 
प्राण्टवामयं कफोददय सवंजा च प्रवाहिकाम्‌ । ९० ॥ 
पाश्वहद्रस्तिश्ट च गुटिकेपा व्यपोहति । 

(८२०) शाटुयादि वरी--फचूर, पुष्करमूकः, दीगः अम्लवेतस, चीता, 
यरवाखार, धनिया, अजवायन, वायविठगः सेन्धा नमक; वच, चविका, पिप्पली 
मूल, अजगन्धा, अनारदाना, जीरा; अजमोदा [ वनयमानी } इनके चूण 
को ब्रिजौरे करे रस की अथवा मघु-द्धुक्त की भावना देकर बेर के खमान आकार 
की गोलिया बना ठेनी चायं) यह गुल्म; श्रीह, आनाहः श्वाख, कास; 
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अचि, हिचकी, हृदयरोग, अं नाना प्रकार की रिरोवेंदना, पाण्डु-रोगः कफ 
का उक्छ्के् [ जी सचलाना ], तरिदोषजन्य प्रवाहिका, पाशवं-्ूल, ह दयच्यूख, 
वस्तिश्च को नष्ट करता है । [ मधु-युक्तं बनाने के स्यि मधु के बत्तनमे 
जम्बीर ८ नीम्बू ) का रस ओर प्प्िली-मूर की कल्क डाकू कर्‌ सन्यान कर 
देना चाहिये । ] ॥ ८६&-६०- | 

नागराधेपटं पिष द्रे पठे टुख्ितस्य च ॥ ९९ ॥ 

तिस्येकं गुडपलं क्षीरेणोष्णेन वा पिबेत्‌ । 

वातगुल्मयुदावतं योनियं च नारयेत्‌ ।। €२ ॥ 

पिबेदेरण्डतैटं* बा वारुणीमण्डमिश्चितम्‌ । 

तदेव तैरं पयसा वातगुल्मी पिवेन्नरः ॥ <३ ॥ 

छष्मण्यनुबटे पूवं हितं पित्तातुगे परम्‌ । 

( ११) नागरादि योग-सोठ आधा पठ (३ कपं ), साफ़ करिये तिर २ 
पल, गुड़ एक पक इनको कूट कर मात्रा मे गरम दृध से पीना चाहिये । यह 
बात-गुल्म, उदावत्तं ओर योनियेग कौ नष्ट करता है । अथवा एरण्डतैल को 
वारुणीनमण्ड मे मिलाकर पीवे । इससे वातगुल्म का आराम हता है। जब 
कफ का अनुबन्ध ह तो परूवंयोग ओर पित्त का अनुबन्ध टौ तो पिट योग 
वरते | ६१-६३ | 

साधयेत्‌ युद्धयुष्कस्य २ ्ञुनस्य चतुष्पलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
क्षीरे जछ्गुणिते क्रीरलेषं च ना पिवेत्‌ । 
बातगुल्मयुदावतं गृधसी विषमज्वरम्‌ ॥ €५॥ 
हृद्रोग विद्ररथि सोथ सावयत्यायु तत्पयः । 

इति छय॒नक्षीरम्‌ । 

( १२ ) छ्डन-भीर--सूखे ओर कछिकके उतार कर साफकिये छ्ड्युन की 
गिरिया ४ पर ठेकर इनको जक मिश्रित आठ गुने दूब (३२ पक) मे सिद्ध 
करे, केवल दुध रह जाने पर उसको पीव । इससे वातयुल्म, उदावनत्तं गधसी, 
विषम ज्वर, हृदय रोगः विद्रधि ओर शोथ शीघ्र नान्त होते है । [ यद्यपि दूष 
ओर ल्छन विरोधी है, परन्तु तो मी रेग की महत्ता के कारण तथा आर्षं शाख 
के प्रयोगव उपयोग करना चाहिये ¦ ] ॥ €४-६५ ॥ 

तें प्रसन्ना गोमूत्र मारनारं यवाप्रजम्‌ ।। €६ ॥ 





१, भपिबेदेरण्डके तैरः इति वा । २; शसिद्धद्ष्फस्यः इति च प्राठः ॥ 
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गुल्मं जठरमानाहं पीतसेकत्र साधयेत्‌ । 
इति तैरपव्छकम्‌ | 
( १३ ) तैक-पचऊ--एरण्ड तैर, प्रसन्ना, गोमू, काजी ओर यवश्चार 
इनको उचित मानामे पीने से गुल्म, जटर ओर आनाह रोग नष्टहोतेहै। 
पच्मूरीकपायेण सष्षीरेण शिखाजतु । ९७ ॥ 
पिवेत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मासस॒च्यते । 
इति शिरजतुप्रयोगः। 

( १४ ) निलाजतु-प्रयोग--प्रचमू क्रथमे दघ मिलाकर इसके साथ 
शिखजतुका प्राग करने से वातगुल्म नएटाता है। [ यहा पर बहत्पन्चमूर 
ठेना चादिये ¦ | ॥ ६७ ॥ 

वाट य यूपेण पिप्पल्या मूरकाना रसेन का । ९८ ॥ 
भुक्त्वा सिग्धयुदावताद्रातराल्मादविशुच्यते । 
॒छानाहविवन्धात स्वद्यद्वातगुल्मिनम्‌ | ९९ ॥ 
स्वेदैः स्वेद विधावुक्तेनोडीप्रस्तर सङ्करः । 

( १५ ) स्नेदयुक्त जो के अन्न कौ मृग आदि के यूष के साथ, अथवा 
पिप्पली प्रधान यप्र के साथ, अथवा मूलीक रस के साथ खाने से उदावत्त 
ओर वातगुल्म राग शान्त हते है । 

( १६ ) वातगुल्मं मे यदि शू, आनाह ओर विबन्ध हौ तो स्वेदाध्यायमे 
कहे नाद्धी-ल्यद, यस्तर-स्वेद ओर सकर स्वेद देने चाहिये ॥ ६८-६६- ॥ 

बस्तिकसे पर विद्याद्‌ गुल्मं तद्धि मारुतम्‌ ॥ १००॥ 

स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममपोहतिं । 

तस्मादमीष्ट्णलो गुल्मा निरूहैः सालुवासनेः । १०१॥ 

प्रयुज्यमानः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः | 

गुल्मघ्रा विविधा दृष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु वस्तयः ।। १०२ ॥, 
दति बस्तिक्रिया | 

गुल्म कौ नष्टकरने क ल्यि बम्तिकमं अतिशय उत्कृष्टे | चू कि यह कम 
पकारायमे वायुका शमन करके गुल्मको नष्टकरता दै } इसल्यि बारबार 
निरूह ओर अनुवासन बरस्तियो के प्रयोग से बात-पित्त-कफजन्य गुल्म शान्त हो 
जाते है | मिद्धिस्थान मे फट्प्रद गुल्मनाशक बस्तियों का उपदेश 
किया हे | १००-१०२ ॥ 

गुल्मघ्रानि च तेखानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतगु्मेषु पानाभ्यङ्गालुबासनेः।। १०३ ॥ 
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परयुक्तान्याञ्ु सिध्यन्ति तेर छयनिरजित्‌ परम्‌ । 

वातव्याधि चिकित्सा ये गुल्मनाशक तैटो को कटेगे । यह तेर वातगुल्मों 
मे पान अभ्यग ओर अनुवासन के रूप मे प्रयोग करने से फरदायक होते है । 
क्योकि वात के रमन के छ्य तैट श्रेष्ठ ओषध है ॥ १०३-॥ 

नीडिनीचृणंसंयु त पूर्वोक्त एतमेव च ।। १०४ ॥ 
खमखाय प्रदेय स्याच्छोधनं वातगुहिमने । 
नीखिनीत्रिव्रतादन्तीपथ्याकम्पिलकैः सद । १०५ ॥ 
सोधनार्थ घृतं देय यविडक्षारनागरम्‌ । 
नीखिनी त्रिफला राख वट कटुकरोष्टिणीम्‌ ।} १०६ ॥। 
पचेष्टिडडधं व्याद् च पलिकाति जखादके | 
तेल पादावक्ञेपेण घृदपरस्थ निपाचयेत्‌ }} १०७}! 
दृ्ठः प्रस्थेन सयोञ्य सुधाक्षीरपटेन च । 
ततो घुतपर दद्याद्‌ यवागूसण्डमिश्चितम्‌ । १०८ \} 
जीणं सम्यग्बिरिक्तं च भोजयेद्‌ रसमोजनम्‌ 
गुस्मङ्छठोदरन्यद्धरोफपाण्डवामयञ्वरान्‌ । १०९ ॥ 
षवित्र प्टीहानणुन्मादं यृतमेत्त्‌ व्यपोहति । 

इति नीखिन्याद्यं घृतम्‌ । 

८ १७ ) वातगुल्म येगी के पेट मे मल दह्येतो श्लोषनके लियि पूवं कथित 
व्यूषणादिःघृत मे नीखिनी का चूणं मिलाकर प्रयोग करना चाये । (१८) नीछि- 
न्याय घृत--नीरनीमूक, नियोव, दन्तीमृक, हरड, कमीला इनसे साधित घी मे 
[ धृत की अपेक्षा चोयुना पानी मिख कर | बिड नमक, यवक्षार ओर साठ 
मिला कर विरेचन के लि देना चाहिये | अथवा त्रूप्रणादि धृत मे उनका चूर्ण 
मिखकर प्रयाग करना चाहिये । ( १६.) नीलिन्थाद्य घृत (२)-गायकाषी 
१ प्रस्थ, नीटिनी मूक, न्रिफला, रास्ना, खरी, कुटकी, वायविडग, कटेरी 
इनको एक एक पट ठेकर १ आद्रक पानी से पकाना चाहिये । चतुर्थश्च शेप 
रहने पर घी ओर दही १ प्रस्थ, सेहृण्ड का दवं १ पक मिटा कर धी पकाना 
चाहिये । इम घी की एक पठ मात्रा ( आज कठ १ तोला ) को यवागू के मण्ड 
मे मिखा कर देवे । इसके जीणे हा जाने पर ओर रागी को बिरेचन हो जाने 
पर मास रस का भोजन देवे । इस घी से गुल्म, कुष्ट; उदररोगः व्यग, शोफ 
पाण्ड़ रोग, ज्वर, खि; प्टीहा ओर उन्मादं रोग नष्ट होते है ।॥|१०४-१०६।॥ 

कुकुटाञ्च मयूराश्च तित्तिरिक्रोच्चवतेकाः ॥। ११० ॥ 
शाख्यो मदिरा सर्पिवीतगुर्मभिषण्नितम्‌ | 
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दहितयुष्णं दवं स्निग्धं मोजन वातगुल्मिनाम्‌ ।। ११९ ॥ 

समण्डवारुणीपानं पक्त वा धान्यकैजेखम्‌ । 

मन्देऽग्नौ वधेते गःसो दीप्ते चाग्नौ प्रज्ञाम्यति ॥ ११२॥ 

तस्मान्ना नातिसोदहित्य ुयान्नातिवि्डघनम्‌ ' । 

रावेत्र गुल्मे प्रथमं स्नेद्स्वेदोपपादिते | १९३ ॥ 

या क्रिया क्रियते सिद्धि सा याति न विरूक्षिते । 

वातयुल्म मे पथ्य--सुग, मार, तीतर, कोच; वन्तक; ( वटेर ), साछि 

चाव, मदिरा, घी य सवे वस्ठुये बातगुल्स मे ओषध है ! वातगुल्म के रोगी 
के खयि उष्म द्रव आर स्निग्ध माजन हितकासै है। अथवा मण्डयुक्त वारुणी 
का पीनाया उन से ( प्रउप्पानीथ बेयिसे) पक्राये जल का उपयोग 
उत्तम है । अण्न के मन्द्‌ टले पर गहर वहताडै, अग्निके वद जाने पर 
गुल्म शान्त ह! जात! इ । टृमस्पमि पुद्प्र भो चाहिये किन तौ बहत वप्त होकर 
(पेट भरकर ) भाजन कर्‌ ओरनस्यनदही करे। मात्रामे थोडा खावे। 
सव गल्मा मे प्रथम स्नेहन ओर स्वदन करने परफ़िरिजोभी क्रिया की जाती 
दे, वह्‌ अवद्य सफल हाती है । रुक्ष ( वात-प्रकोप की ) अवस्थामे कौ हदं 
क्रिया फख्वती नह हाती ॥११०-११३।। 

भिषगात्ययिकं बुद्धवा पित्तगुल्मयुपाचरेत्‌ ।। १९४ ॥ 

वेरेचनिकसिद्धन पयसा सर्पिपाऽपि वा । 

वेद्य को चाहिये कि पित्तगुल्म को घातक समश्चकर शीघ्र उपचार करे । 

टसकरे ल्यि विरेचक वस्तुओ से सिद्ध दृर्दूबयावीका प्रयाग करे ॥११४॥ 

रोहिणीकटुकानिम्बमधुकं त्रिफडात्वचः ॥ ११५ ॥ 

कार्षिका चरायमाणा च पटोठत्रिव्रेतोः पठे । 

द्विपं च मसूराणा साध्यमश्युणेऽम्भसि ॥ ११६ ॥ 

"रताच्छेषं घतसमं सर्पिषश्च चतुष्पखम्‌ । 

पिबेत्संमच्छित तेन गुल्मः शाम्यति पेत्तिकः || ११७॥ 

उवरस्टृष्णा च गर च भ्रमो मृच्छोऽरूचिस्तथा 


इति रोहिण्यां घतम्‌ | 
(१ ) राहिण्याद् घृत- कुटकी, नीम की छार, स॒ण्डटी; इरड, बेडा; 
आवखा की बरकटी, चायसाणा प्रत्येकं १ कप, पराक ओर नियो एक-एक 
पल, मसूर २ पक इनको घी से आट गुणे जक मे पकावे । अष्टमाश्च ( ४ पर ) 


नाममा = पिमा मक्‌ 


१ (तसमादन्नातिसौहित्य कुयां्नातिविखद्धितम्‌ः इति च पाठः। 
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दोष रहने पर छान ठे ! इसको चार परुघीके साथ रोगी को दे। इससे 
पैत्तिक गुल्म गान्त होता दै, ओर ज्वर, प्यास, चूल, भ्रम, मृच्छां ओर अरुचि 
नष्ट होती है । [आजकर २ पर क्राथ ओर २ पर घी वरते ।] | ११५-११७] 

जङे द्रागुणे साव्यं चायमाणाचतुष्पम्‌ ।! ९९८ ॥ 

पद्चमागस्थित पूतं कल्केः सयोज्य कार्पिकेः | 

रोहिणी कटुका सुस्वा यमाणा दुराख्मा । ११९ ॥ 

कव्कैस्तामर्कीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पदः । 

रसस्यामख्काना च क्षीरस्य च धृतस्य च ।। १२०॥ 

पलानि प्रथगष्राटौ दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ । 

पित्तरक्तभवं गुल्मं विसमं वैत्तिक ्वरम्‌ । १२१॥। 

हृद्रोग कामला कु हन्यादेनद्‌ धृतोत्तमम्‌ । 

इति चरायमाणाद्य घृतम्‌ । 

(२ ) चायमाणाद्यघुत- त्रायमाणा ४ पछ, पानी दस गुना ( चाल्मैस 
पठ ) ठेकर पकाना चाहिये । पचमाश्च (= पर ) रहने पर छान ठेना चाहिये । 
इसमे कुटकी, मोथा, चायमाणा, दुरालमा, तामलकी ( मूं आवल ) वीर 
( क्षीरकाकोखी, रतावरी या शाछ्पिणीं ), जीवन्ती, चन्दन, नीला कमर प्रत्येक 
एक एक कृपं लेकर हनका कल्क, आवकठे का रस ८ पल, दव ८ पल, घी ठ पल 
केकर सव से धृत सिद्ध करे । यह धुत पिन्त-स्तजन्य गुल्म, वीसप, पित्तजन्य 
उवर, हृदय रोग, कामला ओर कुष्ठ को नष्ट कृरता है ।॥ ११८९१२१ ॥ 

रसेनामर्केक्षृणा धृतप्रस्य * विपाचयेत्‌ ।॥ ५२२ ॥ 
पथ्यापाद पिवेत्सर्पिस्तस्सिद्र पितगुल्मलुत्‌ । 
दत्यामरुकाद्य घृतम्‌ 

( ३ ) आमल्काद्यघृत--आवछे का रस या क्राथ ८ प्रस्थ, गन्ने का रस 
८ प्रस्थ, घौर प्रस्थ; आर हर्ड का कल्क १ शराव (८ पल) लेकर प्रुत 
पकाना चाहिये । यह घी पिन गुल्म को नष्ट करता ह | १२९ ॥ 

द्राक्षा मधूकं खजूरं विदारी सङ्ञतावरीम्‌ ।। १२२ ॥ 
प्रूषकाणि त्रिफला साधयेत्पर्संमिताम्‌ । 

जखाठके पादरष रसमामरकस्य च |! १२४ ॥ 
धृतमिक्षुरखं क्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ | 

साधयेत्तद्‌ घृत सिद्धं सकराक्षोद्रपादिकम्‌ ।। १२५ ॥ 
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१ शृतपादंः इति च पाठः| 
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प्रयोगातिपित्तगुल्मघ्रं सवेपित्तविकारनुत्‌ | 
इति द्राक्षा्यं घृतम्‌ 

( ४ ) द्राभायधृत--सुनक्ा, महवा, पिण्डखजूर, विदारीकन्द्‌, शतावरी; 
फालसा, त्रिफला, इनको एक-एक पठ लेकर २ आढक जठ मे काथ करे। 
(२ ग्रस्य ) रटने पर छान ठे । इसमे आव्लेकारख दो प्रस्थ, ईख कारख 
२ प्रस्थ, दू र प्रस्थ, आर घी २ प्रस्थ मिन्वे। कल्काथै हरड़ ८ परु कठे। 
उनके द्वारा धत पकाय | शीतक होने पर इसमे चतुर्थांश शकरा ओर मघु 
( पिख्ति ) सल्यऱर तयाग करे । यह पित्त गुल्म आर पत्तिक रोगो को नष्ट 
करता हं" ॥ १२३-१२५- ॥ 

वृष समूरुमापोभ्य पचेदष्टगुणे जले ॥ ९२६ ॥ 
रोपञएमागे तस्यव पुष्पकल्क प्रदापयेत्‌ । 
तेन सिद्धं घृत शीत सक्छाद्र पित्तगुल्मनुत्‌ ॥ १२७॥ 
रक्तपित्तञ्यरश्धासकासहद्रोगनाश्चनम्‌ । 

इति वासाघृतम्‌ । 

( ९ ) वासाधृत--जड समेत वासा ( अद्धखा ) को छेकर इसका छुचट 
कर आठ गाणे पानी म क्राथ करे । जब अष्टमाश्च रह जाये तब छान कर वासा 
के एक] का कल्क मिला कर घी सिद्ध करे । धी के टण्डा होने पर मधु मिख्यवे 
यह घा पित्त-गुहम, रक्त पित्त, ज्वर, उवास, कास ओर हृदयरोग का नष्ट 
करता हे ! [ यह्‌ बासा-घृ्त रक्तपित्त के वासाघृतं से एथक्‌ है ! इसलिये 
उसे चठुरुण पानाम सद्धं क्रिया हे। अष्टागस््रहकार दोनो का एकी 
माना है ] ॥ १२६-१२७ | 

द्विपं चायमाणाया जरुद्विमस्थसाधितम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
अष्टुमागस्थित पूतं कोष्ण क्षीरसम पिवेत्‌ । 
पिबेदुपरि तस्योष्ण क्षीरमेव यथाब॒खम्‌ ॥ १२९ ॥ 
तेन निदेतदोषस्य गुस्मः शाम्यति पेत्तिकः । 

(६) जायमाणा कादा पर ठेकर ४ प्रस्थ ( ६४ पर , पानी मे पकाने, 
अष्टमारा रहने पर इसको .छान कर कोसा होने पर इसमे समान मात्रा दूष को 
मिकावे, इसको पीकर ऊपर से शक्ति-अनुसार गरम दूव पौवे । इससे विरेचन 
हानि पर पैचिक गुल्म शान्त हो जाता दे । 

[ अष्टागसम्रह मे बरायमाणा ;सेदहीदूधको सिद्ध करके प्रयोग करना 
वा 

१. महे के स्थान पर मधुक पाठ मे सुख्हदी अथं होगा । 
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द्राक्षामयारस गुल्मे पेत्तिके सगुडं पिवेत्‌ ॥ १३० ॥ 
िद्याकस्पिह्लकं वाऽपि विरेकाथं मधघुद्रवम्‌ । 

(७ ) पित्त-गुल्य मे विरेचन क स्थि द्राक्षा ओर हरड के क्राथसे शुड 
मिलाकर अथवा कमीठे को सु मे मिकाकर चाटे ॥ १३० ॥ 

टाहप्र्मनोऽभ्यङ्खः सर्पिषा पित्तगुल्मिनाम्‌ ।॥ १२३१॥ 
चन्दनान्‌ वैखेन वैठेन मधुकस्य वा । 

(८ ) पित्त-गुल्म स अभ्वभके स्यि घी ( शतधौत या सहखधौत ), 
चन्दनाद्य तट, या मुकहटी के काथ आर कल्क ते सिद्ध तैक का उपयोग करे । 
खसे दाह का शान्त होती दै ।॥ १३१॥ 

य च पित्तञ्वरातोना सतिक्ताः क्षीरवस्तयः ।। १३२॥ 
दितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो व्त्यन्ते ये च रिद्धिषु । 

पिन्त-गुल्म मे बस्तिया--पित्तञ्वर के रागियोा के छ्य तिक्त द्रव्यो से सिद्ध 
दूध कौ जो बस्तिया कदी है, आर जिन बस्तिया को सिद्धि-स्थान मे आगे करये 
उनका पित्त-गुल्म मे प्रयाग करे ।॥ २३२ ॥ 

साख्यो जाद्खर मास गव्याञ्ये पयसी धृतम्‌ ।॥ १३३ ॥ 
खजेरामलक राक्ष दाडिप सपरूपक्रम्‌ । 

आहाराथ प्रयोक्तन्य पानाथं सखिलं तम्‌ ।! १३४॥ 
वखाविदारिगन्धायेः पिन्तरुल्मचिकित्तिवम्‌ । 

आहार के व्यि शालि वान्य, जागर मास, गाय ओर बकरी केषी ओर 
दूध, खजुर, आवल, द्राक्षा, अनारदाना, फाकसा, इनको भोजन के छ्य दे 
ओर पीने के स्यि ब्रम ओर विदारीगन्ादि स्वल्प पच्चमूख से षडंग 
पानीय विधि द्वारं साधित जर पीने के ल्यि देवे, यह पित्तरुल्म करी 
चिकिस्छा है ॥ १३३-१३४॥ 

आमान्वये पिन्तगुन्मे सामे वा कफवातिके ! १३५] 
यवागूमिः खडेयुषेः संधुक््योऽिर्विर्डधिते । 
लाममकोपौ ढोषाणा सव॑षामभ्निसं श्रितो । १३६] 
तस्मादभ्रि सदा रश्चन्निदानानि च वजेयेत्‌ | 

पिच्तरुल्म मे यदि आम का अनुबन्ध हो, या आमयुक्त कफ अथवा 
आमयुक्त वायु का ससगं हो तो प्रथम रघन करके यवागुञो द्वारा ओर खड 
सूष्ो से अमि का प्रदीपन करे । सव दोषो का शमन ओर प्रकोप अभि के उपर 
ही निभेर करता है ¦ इसण्यि सदा अग्रि की रक्षा करनी चाहिये ओर निदाना 
( कारणो ) का पस्त्याग करना चाहिये ॥ १३५-१३६- ॥ 


कय ककि ० = भश 
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वसनादहाय वमन प्रदयात्कफगुल्मिने ।। १३७ ॥ 

खिग्धस्वि्नश्चरीराय न्मे सेथिल्यसागते । 

परिवे्र- प्रदीरप्रास्तु बल्वजानथवा रान्‌ ।। १२८ ॥ 

भिपक्ुम्भे समावाप्य गुल्म घटसुखे क्षिपेत्‌ । 

सगृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत्‌ | १३९ ॥ 

वसखान्तरं ततः त्वा भिन्याद्‌ गुल्म म्रमाणवित्‌ । 

विसार्मजं यदा प्येद्यथालासं प्रपीडयेत्‌ ।। १४० । 

मरदनीयाद्‌ गुन्ममे तरेक न त्वत्र हृदय स्पसेत्‌ | 

क्रफ-गुल्म ऊ चिकित्सा-- (१) कफगुल्म का रोगी यदि वमन के 

योग्य हो तो उसको बमन देवे । स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया से गुल्म को रिथि 
वना कर टस तश्र से र्पेट देवे । फिर एक घठे ८ घटीयच्र) मे जते हए 
ब्रल्वज ८ तृणनिजेपर ) ओर कुगाय। को डाक देवे ओर घडे के मुख को गुल्म 
पर च्गा देवे, टमसे गुल्म घडे के मुल की ओर खीचा जाकर पकडा जाता है 
[ वायु के निकल जाने से दयून्य स्थान बनने से यत्र गुल्मको खीचछेताहे, 
यर मे से नायु निकालने के स्यि जक्ती घाम यत्र मे गक्खी जाती है! आग के 
बुद्धे पर परन्तु गरम रहने पर यच व। लगाव | । जिस समय गुल्म पकडा 
जाये, उस समय रीथ को उतार के | इम गुल्म को बख्न से बावकर्‌ प्रमाण 
करा समञ्चन बाला वैद्य चीर देवे, अव विमागं, अजपद ओर आदर्शं इनमे से 
जो घी मिरे उस से दसो दाने जिससे दोपर निकल जाय, रल्म का ही मदन 
पीडन करे ¦ टदय पर किसी प्रकार का आघात ( रक्तक्षयसेया मयस) नही 
आने देवे | [ आज कल यह कायं कषिग से करिया जाता है! घास के 
स्थान पर स्पिरिट का उपयोग किया जाता है धविमागः चमार का य्न है। 
इमम वे चम्डेको सीधा काटते है। इसको राफडी कहते है । अजपद' 
ववारी के पैर के समान ककडी का बना यत्र होता ३ । | ॥ १३२७-१४०- || 

तिरेरण्डातसीबीजसषेैः परिङिप्य च ।। १४९१ ॥ 

-छेष्मगुन्ममयभपात्रेः सुखोष्गेः स्वेदयेद्धिपक्‌ । 

८ २) कफ़ज गुल्म पर तिर, एरण्डव्ीज, असी, सरसो दन का ठेप करके 

सुदात दए. गरम रोहे के पात्र ते सेक करे | १४१ ॥ 

सन्योषक्चाररुवणं दरमूटीग्तं घृतम्‌ । १४२ ॥ 

कफरुल्मं जयत्याज्चु सदिङ्कबिडद्‌ाडिमम्‌ । 

इति दरामूखीधृतम्‌ । 
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(३ ) दशमूली घृत--दशमूी के काथ से ओर त्रिकटु, यवर, सेन्या 

नमक, हीग, विड नमक, ओर अनारदाना इनके कल्क से खाधित पी के प्रयोग 
से कफरुल्म शान्त होता है ¦ का २ वै दामूर का कल्क भी डारूते हे 
[ श्री गगाधर सेन ने अनार का छक्का डालना छ्खा है) |॥ १५२- ॥ 

भल्लातकानां द्विपटं पच्मूटं पलोन्मितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

साध्यं विदारिगन्धाद्यमापोभ्य सङिखाटके । 

पादशचेषे रसे तस्मिन्‌ पिप्पटी नागरं वचाम्‌ ।। १४४ ॥ 

विडज्ञ सेन्धयवं हिङ यावशकं बिड यरीम्‌ । 

चित्रक मधुकं राना पिषटूवा कषंसम भिषक्‌ ।। १४५ ॥ 

प्रस्थ च पयसः छ्रत्वा घरृतप्रस्थ विपाच्यत्‌ । 

ह्वातकघुत कफगुल्महर परम्‌ । १४६॥ 
श्रीहापाण्डवामयश्वासग्रहणीरोगकाससुत्‌ | 
इतिभल्लातका्यं घृतम्‌ । 
८४ ) भज्ञातकादवरत--मिकावा १ परल, विदारीगन्धादि स्वल्प पचमूल 

( शाल्िर्णी, परभिप्णौं गोखरू, कटेरी, बडी कटेरी ), एक पल, पानी दो 
आटक, दग, यवश्तार विड नमक, कूरः चीता; मुल्ट्टी, रास्वा प्रत्येक एक 
कष ठेकर इनका कल्क वनाये, घी २ प्रस्थ मिलाकर धृत-पाक करे । यह मन्ञा- 
तकं घृत कफ-गुल्म नारक, प्टीहा, पाण्डुरोग, -धसरोग, ग्रहणी राण, ओर का ' 
क्रो नष्ट करता है । [ मात्रा २ मासिसे ४ मासा। | ॥ १४२-१४६ | 


पिष्पलीपिष्पलीमूख्चन्यचित्रकनागरः । ४४७ ॥ 
पलिकेः सयवक्षारेेतप्रस्थं विपाचयत्‌ । 
क्षारप्रस्थेन + तत्सर्थिषटन्ति गन्म कफात्मकम्‌ | १४८ । 
ग्रहणीपाण्डुरोगघर रीडकासनज्वरापहम्‌ । 
इति पञ्चकोर्धुतम्‌ । 

( ५.) पचकार घृत--पिप्पली, पिप्पलीमूक, चविका, चित्रक, सोठ ओर 
यवक्चार प्रत्यक एक पकर, घा २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ इनसे यथाविवि घत पाकं 
करे । यह वृत कफगुल्म प्रणी रोग, पाण्डु रोग, प्टीहा, कास, भर ज्वर को 
न करता ह । (. इखका श्षीरषयपर धृतः भी कहत हे । | ॥१४७-१४८-॥ 


्रिचृता त्रिफला दन्ती दञ्चमूरं पटोन्मितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जले चतुगुणे पक्त्वा चतुभोगस्थितं रसम्‌ । 


्ीरप्रस्थ चः इति वा पाठ" | 
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सर्पिरेरण्डजं तैर क्षीर चेकनत्र साधयेत्‌ । १५० ॥ 
स सिद्धो मिप्रकस्नेदः सक्षौद्रः कफगुल्मतुत्‌ | 
कफवातविवन्धेषु कुष्ठसीहोदरेषु च ॥ १५१॥ 
प्रयोज्यो मिश्रकः स्तेदो योनिशख्पु चाधिकम्‌ । 

इति सिश्रकः स्नेहः । 

(६) मिश्रक स्नेह-निशोथ, च्रिफला;, दन्तीमूर दशमूरू प्रस्येक वस्तु 
एक-एक पल, इनको चार गुणे जल (६० पर) मे पका कर चवुर्थाश 
( १५ पल ) रोष रखे । इसमे क्राथ के समान ८ १५ पर >) प्रत्येक धी, एेरण्ड 
ते, दध मिलाकर सिद्ध करना चादिये । इस स्नेह को मधु के साथ मिलाकर 
मयोग॒ करे । कफ-गुल्म, कफ-वानजन्य विबन्ध, ऊुष्टरोग, प्टीहारोग, 
उद्ररोग ओर योनिरोगो मे विदयेष रूप से इसका प्रयोग करे । [ श्री चक्रपाणि 
दूध कोक्ता के समानल्नेको कहते दहै, तथा घी आर एरण्ड तैर को इस 
मिलति द्रवाय से चठथांश् लेने का आदेश करते है। अष्टाग-सग्रह मे 
काथ के ल्य सोलह गुणा जल ठेकर सोलहवा भाग येष रखने करा 
वचन ह । | ॥१४६-१५१॥ 

यदुक्तं वातगुल्मन्न स्रंसनं नीङिनीघृतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
द्विगुण तद्धिरकाथं प्रयोज्य कफर्‌ल्मिनाम्‌ । 

(७ ) वात-गुल्म मे जा नीक्नी धुत वस्चन के व्यि कहादै, उसी करो 
दुगुनी माचा मे कफ-गल्म मे विरेचन के स्यि बरत ॥१५२॥ 

सधाक्षीरद्रवे चूणे चिद्रताया; सुभावितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां छीदवा साघु विरिच्यते। 

(= ) निसात के चूणे को सेदुण्ड के दुधमे मटी प्रकार भावना देकर 
एक कपर मारा [ आजकरु धसे ६ सत्ती] मधु ओर धीके साथ खाना 
चाहिये । टससे मदी प्रकार विरेचन होता दै ॥१५३-] 

जद्द्रोणे विपक्तव्या विशतिः पच्च चासयाः | १५४॥ 
उन्त्याः पानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च । 
अषटभागस्थितं तं च रस पूतमधिष्षिपेत्‌ ।। १५५ ॥ 
दन्ती समं गुडं पूतं क्षिपेत्तत्राभयाश ताः । 
तैखाधेकुडवं चेव त्रिवृतायाश्चतुष्पखम्‌ ।। १५६ ।॥ 
चूर्णितं परमेकं च पिप्परीविरव भेषजम्‌ । 

तत्साध्यं ठेहवच्छीते तस्मिस्तेखसमं मधु ॥ १५७ ॥ 
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क्षिपेच्चणेपटं चकं त्वगेरापत्रकेरचरात्‌ । 
ततो रेहपटं छीदवा जग्ध्वा चंकां हरीतकोम्‌ । १५८ ॥ 
सुखं विरिच्यते सिग्धो दोषप्रस्थमनामयः। 
गुल्मं र्वयथुमशासि पाण्ड़रोगमरोचकम्‌ । १५९ ॥ 
हृद्रोगं प्रहणीदोषं कामलां विषमञ्वरम्‌ । 
ङुष्ठं सीदानमानाहमेषा हन्त्युपयोजिता ।। १६० ॥ 
निरत्ययः क्रमश्चास्या द्रवो मासरसोदनः । 

इति दन्तीहरीतच्छी । 

(८ ) दन्ती-हरीतकी-२५ हरडो को एक पोटी मे दील बाधकर, 
दन्तीमूक २५ पर छेकर दो द्रोण पानी मे पकावे | जव अष्टमा ८४ प्रस्थ ) 
दोष रह जाय तव छान ठेवे इसमे २५ पर गुड मिलाकर छान ठे । इसमे अब 
इरडो को छोड़ दे फिर हरडो को निकार कर गुर्ली निकारदे! इन हर्डो 
को ४ पर तिर वैक मे भून कर गुड मिश्रित काथ मे मिल दे। इसमे निखाय 
का चूण ४ पठ, पिप्पली ओर सोठ एक पर मिलाकर मन्द्‌ २ आच पर पकादे । 
जब छह तेय्यार हो जाय तत्र नीचे उतार कर तैर के समान शहद (४ पठ ), 
दाख्चीनी, छोटी इदयची, तेजपात ओर नागकेसर का मिलति चूणं १ परल 
मिखावे । इसमे से एक पर अवलेह चार कर ओर एक हरड को खने से 
सुखपूवक विरेचन होता है ! नीरोग ओर स्निग्ध पुरुष मे एक प्रस्थ दष 
बाहर आता है । गुस्म, सूजन, अर, पाण्डुरोग, अरुचि, ददयरोग, ग्रहणी 
रोग, काम, विषम ज्वर, कुठ, शहा, आनाह इससे नष्ट हते है । टसका 
सेवन निर्दोष दै । इसका पथ्य सास रस ओर भात है । मास रस इतना हो 
जिससे मात पतस्भ बन जाये | [ यहा पर प्रस्थ १३॥ पक का समञ्ने। 
वमन, विस्वन ओर शाणित-मोक्षण मे १३२ पठ का एक प्रस्थ वतलाया 
गया है | ॥ १५४-१६० ॥ 

सिद्धाः सिद्धिषु वक््यन्ते निरूहाः केफगुट्मिनाम्‌ ॥ १६१ 
अरिघ्रयोगाः सिद्धब्धि पहण्यस्श्िकित्सिते । 
यच्चण गुटिका याश्च विहिता वातगुल्मिनाम्‌।। १६२ ॥ 
द्विगुणक्षारदिडग्बम्ख्वेतसास्ताः कफे मताः 
य एव ग्रहणीदोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनाम्‌ ॥ १६३२ ॥ 
सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्ररस्यते । 

कफ गुल्म मे प्रयोग करने योग्य निरूह भस्तियो का सिद्धि-स्थान मे करेगे । 
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फलप्रद अखि प्रयागाक। यटणी तथा अरोग की चिकित्सामे कटेगे। जो 
चूणं ओर गुटिकाये वातगुल्म मे कदी है, उनसे यवश्चार, हीग ओर अम््वेतस 
की मात्राको दुशुना करके (शेप चूणं को उसी परिमाण मे ) कफारुल्म मे 
प्रयोग करे । ग्रहणी रागमे जो क्षार के है, उनको कफ-गुल्म मे प्रयोग करे 
ये क्षार निदोप्र ओर प्रशस्त है । जव किसी मी चिकित्वासे लमनदहो तमी 
अन्त से दाहकमसं करे ॥ १६१-१६२ ॥ 
म्पुराणानि धान्यानि जाङ्गटा मृगपक्षिणः ॥ १६४ ॥ 
कोरुत्थो मुद्गयूषञ् पिप्पल्या नागरस्य च ! 
युप्कमूखुकयूप्र्च बिल्वस्य वरुणस्य च ॥ १६५॥ 
चिरविन्वादराणा च यवान्याधित्रकस्य च | 
वीजपूरकटि ट्‌ ग्वम्ख्वेतसक्षारदाडिमैः ।! १६६ ॥ 
तक्रण तेटसपिभ्या ग्यञ्जनान्युपकल्पयेत्‌ । 
पच्चम्‌ टीग््रत तोयं पुराणं वास्णीरसम्‌ । १६७ ॥ 
कफगुन्मी पिवेत्काठे जीण माध्वीकमेव वा 
यवानीौचूणत तक्र बिडन ख्वणी्रतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पिवेत्सद॑पन वातमूत्रवरचोलुखोमनम्‌ । 
आहार--तीन चार वप पुराने धान्य, जागर पञ्च-पदिया का मास, कुकथी 
ग का यूप, पिप्पीका यूप; सोठ करा यूपः सूखी मृली का यूष, बेकगिरी 
वरुण, करज के अक्ुर, अजवायन ओर चित्रक का यूष कफ-गुल्म मे उत्तम 
। ब्रिजौस; दीग, अम्ल्चतस, क्षार, अनार दाना, छा, तैक ओर घी इनके 
साथ व्यजन्‌ ( सूप आफ आदि ) बनावे | कफ-गुल्म रोगो को प्याख छ्गने पर 
म्बल्प पचमूल से ।सद्ध किया पानीया पुरातन वारुणी ( ताड वा खजूर का 
मद॒ ) अथवा पुरातन मा वाक ( मधु, महूव, अगर के रख से बना मद ) पी 
क़ खियिदे। तक्र मे अजवाय॒न क्रा चुं ओर व्रिड नमक मिलाकर पीवे | यट 
तक अभिदीपकः; वायु, मल, मूत्र का अनुलोमन करती है ॥ १६४-१६८ ]) 
संचितः क्रमो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः 1! १६९ ॥ 
करतमूटः सिरानद्धो यदा कूमं इवोन्नतः 
दौवेल्यासचिटहल्लासकामवम्यरतिञ्वरेः !! १७० ॥ 
वृष्णातन्द्राप्रतिस्यायंयुंज्यते न स सिध्यति । 
गृहीत्वा सञ्वरश्रासं वम्यतीसारपीडितम्‌ ।॥ १७९१ ॥ 
हृज्नामिहस्तपादेषु शोफः कषेति गुल्मिनम्‌ । 
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असाध्यता-जो गुल्म धीरे-धीरे बह कर बडे भारी स्थान को धर 
ठता दहै, जिसने जड पकड टीहो, सिराओसे व्यात्त, कहु के समान 
ऊपर को उठा हआ, दुर्बलता, अख्चि, जी मचल्ना, कास, वमन, बेचैनी, 
ज्वर) प्यास, तन्द्रा, प्रतिस्याय से युक्त होता दहे, वह गुल्म असाव्य ह। 
उवर, श्वास, वमन ओर अतीसार स पीडित गुल्मरागी के हृदय, नामि आर 
हाथ पावे दाथदह्ाजायतारागीको मत्युं जाती ह) यह शोथ उसका 
पीडित करता हं ॥ १६६-१७१ ॥ 


रोधिरस्य तु रु-मस्य गमेकाख्न्यतिक्रमे ।} १७२ ॥ 
खिग्धस्वि शरीराय दद्यासस्नेदविरेचनम्‌ । 

रक्त-गुल्म की चिकित्सवा--८ १ ) गम॑कार अथात्‌ दस मास व्यतीत हो 
जाने पर गभ॑वती के शरीर का स्नेहन ओर स्वेदन करके [ धृत आदि को | 
क्िग्ध विरेचन दे । जैसे--एरण्ड तैर ॥ १७२ ॥ 

परशक्षारपघरे" दे दे पात्रे तेरसर्पिपोः ।। १७३ ॥ 
गुर्मश्रथित्यजननी पक्त्वा मात्रा भ्रयोजयेत्‌ । 

(२) पलश-श्षार यमक- तिर तेर २ पाच (२आदक); घी २ पाच 
पल ्षारादक [ टाककी भस्मको ६ गुने पानीमे २१ वार परियुत करके 
तय्यार्‌ किया क्षारादक |] चार आढक ठेकर स्तेह पाक करे । जब न्ाग उट 
जाये ओर आकृति फटे दूध के समान हो जाये तव स्नेहपाक समञ्चे । इस 
यमक की मात्रा रागिणी का पिल्वे इससे गुल्म रिथिक हो जाता है } [ माचा 
३ मासा | ॥ १७३- ॥ 

प्रभियेत न यदेवं दद्याघ्योनिविश्रोधनम्‌ | १७४ ॥ 

क्षारेण युक्तं पठं सुधाक्षीरेण वा पुनः 

आभ्या वा भावितान्दयाद्योनो कटुकमस्स्यकाम्‌ ।। १७५ ॥ 
वराहमत्स्यपित्ताभ्या रुक्त्कान्‌ वा सुभावितान्‌ । 
अधोहरब्योध्वेहरंमोवितान्‌ वा समाक्षिकैः२ ॥ १७६ ॥ 
किण्वं वा सरुडक्वार दद्ाद्योनिषिसोधनम्‌ । 

रक्तपित्तहर क्षारं रेहयेन्मधुसपिषा ॥ १७७ ॥ 

छञनं मदिरा तीक्ष्णा मस्स्याश्चस्यं प्रदापयेत्‌| 

वस्ति सक्षीरगोमूत्र सकश्षार दारामूडिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 





१ प्रादेः इति च पाठ. । २ (समाक्षिकान्‌? इात च पाठ ॥ 
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अदङ्यमाने रुधिरे दद्याद्‌ गुल्मप्रभेदनम्‌ । 
प्रवत्तेमाने रुपिरे दयान्मांसरसोदनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
घृततेटेन चाम्यङ् पानाथ॑ तरुणी सुराम्‌ । 
रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तदराः क्रियाः ॥ १८० ॥ 
काया वातरूगाता याः सवा वातहराः पुनः । 
घरततेखावसेकाश्च तित्तिरीश्चरणायुधान्‌ ॥ १८१ ॥ 
सुरा समण्डा पत्र च पानमम्स्य सर्पिपः ॥ १८२ ॥ 
प्रयोजयेदुत्तर वा जीवनीयेन सर्पिषा! 
अतिप्रघृत्ते रुधिरे सतिक्तनादुवासनम्‌ ॥ १८३ ॥ 


(३) यदि इस प्रकारसे गुल्मकामेदनन दहो तो योनि-शौवन करावे । 
इसके खयि ( १ ) क्षार से युक्त तिर-कल्क या सेटृण्ड के दूध से युक्त तिर- 
कल्क अथवा कार ओर सेहृण्डके दूधसे भावित कटु मर्छियो (शफरी 
मछली ) को योनि मे रखे । [ यहा पर॒ तिकरू-कल्क न केकर मास ( ह्ुहुन्दरी 
या मूषक ) का प्रयोग करना अच्छ है| श्रीगगाधर की भी यही मान्यता है, 
धार मे पलश्च्नार या यवक्षार बरते । | 


( २) पिचुओ (फाया ), को स्मर या मछरी के पित्तो से अच्छी प्रकार 
भावना देकर अथवा मधु-युक्त विरेचन द्रव्यो या मधु-मिश्रित वमन-द्रव्यासे 
पिच्ुओं को मावित करके योनि मे रखे । 

(३) योनि करे शोवन के ख्यि किण्व ( सुराबीज ) को गुड ओर पलाश- 
क्षार मे मिला कर योनि मे रखे । रक्तपि्तनागक क्षार ८ नीलोपरू क्षार ) मधु 
ओर घीके साथ चटवे। 

(४ ) अन्नपान मे--ष्हयुन, वीक्षण मदिरा, मछकिपरा देवे । दृध, गोमू 
ओर श्चार से युक्त दशमूक काथ की उत्तर वस्ति देषे | 

(५) यदि योनि सेरक्त खावित नल तो गुल्म को फाडने की 
चिकित्सा करे । यदि रक्त योनि से बहता होता मास रस ओर चाव 
दे, घी ओरतेख की माल्शि करे, पीनेके ल्थिसुरया दे। रक्त के अधिक 
वहने पर रक्तपित्त नारक क्रिया कर । वातव्याधि हा ता वातनाशक चिकित्सा 
करे । घी आर तैर का परिप्रेक, तीतर, मुगे के भास-रस का मोजन, सुरा, मण्ड- 
युक्त सुरा, अम्छ रस द्रव्यो से युक्त घी का पान करावे । रक्त के अधिक बहनें 
पर जीवनीय गण से साधित धुत की उत्तर बस्ति देवे । तिक्तक घृत से 
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अनुवासन दे; अथवा तिक्त द्रव्यो से युक्त जीवनीय धुत से अनुवासन 
करावे ॥ १७४-१८३ ॥ 
तत्र शछोका--स्नेहः स्वदः सप्शिणासि बंद गुडिकाः 
वमनविरेका साक्षः क्वत्तजस्य च वातगरल्मवतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
सर्पिः सतिक्तसिद्ध क्षीर प्रसखसनं निरूह श्च । 
रक्तस चावसेचनमाश्वामनसदमनयोगाः ।} १८५ ॥ 
उपनाहनं सञ्स्त्र पक्स्याभ्यन्तरम्रमिन्नस्य । 
संञ्ोधनसंखमने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य ।॥ १८३ ॥ 
स्नेहः स्वेदो भदो छश्च नयुञ्लेखन विरेक । 
सपिबेस्तिगुडिकाश्चणेमरिटाश्च सक्षाराः।। १८७ ॥ 
गुल्मस्यान्ते दाहः कष्ठजस्याय्रऽपनीतरक्तस्य । 
गुल्मस्य रोधरस्य क्रियाक्रमः ख्ीभवस्योक्तः ।| १८८ ॥ 
पथ्यान्नपानसेवाहेतूना वजेनं यथास्वं च । 
नित्यं चाभनिसमाधिः स्िग्धस्य च सवंकमणि ।। १८६ ॥ 
हेतुखिगं सिद्धिः क्रियाक्रमः लाध्यतादुयोगाञ्च । 
गुन्मचिकित्सितसंग्रह इतावानपिवे्नस्य \। १९० ॥ 
वात-गुल्म मे- स्नेह, स्वेद, धुत, चूण, बृ हण गुटिकाये, वमन, विग्चन, 
रक्तमोक्षण करे । पित्त गुल्म मे- तिक्त द्रव्यो से सिद्ध धृत, दूय, निरेचन, 
निरूह; रक्तमोक्षण, आब्वासन, सरशमनीय योग, उपनाहन, पकने पर शस्-क्रिया, 
अन्तः गुल्म के प्रभिन्न होने पर खशोवन ओर समरन चिकित्सा करे } कफ- 
गुल्म मे- स्नेहन, स्वेदन; भेदन; रघन, वमन, विरेचन, घृत; बस्तिया, 
गुटिका; चूण, अरिषट-पानः क्षारप्रयाग, रक्वमाक्षण ओर अन्त मे दाह करना यहं 
चिकित्छा-कम हं । लियो मे देने बाछे रक्त-गुल्य का चिकित्सा-क्रम कहं दिया 
हे । पथ्यकारी खान-पान, रोग के अपने काग्ण का परित्याग, नित्य अयि की 
रक्ता, गुल्म-रागी को स्नेहन देकर पश्चात्‌ षव काथो का करना, गुल्म का देतु, 
क्षणः चिकित्साविषि, साव्यासाव्यता ओर योग इतना गुल्म की चिकित्सा का 
सग्रह अमिवेशय ने ब्रतलखाया है | श्८४-१६० ॥ 
इत्यथिवेशकृते तन्वे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्वितस्थाने 
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गुल्मचकेत्सिति नासम प्मऽन्याय समाप्तः ॥ ५॥ 
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षष्टोऽध्यायः 


॥ 1 मण 


अथात : प्रमेहचिकित्सितं म्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ।। २॥ 


अब्र प्रमेह की चिकित्सा का उपदेश करते है । मगवान्‌ आत्रेय ने एेसा 
उपदे किया है ।॥१-२॥ 


निर्मोहमानायुद्धयो निराञ्चः पुनवेसुज्ञानतपोविस्चाङः । 
कारेऽभिवेशाय सदहेतुलिद्गाघुवाच मेहान्‌ श्चमनं च तेषाम्‌ ॥। ३ ॥ 
आस्यासुख स्वप्रसुख दधीनि भाम्योदकानूपरसाः पयासि । 
नवान्नपानं गुडब॑रतं च प्रसेदहेतुः कपर सवम्‌ ॥ ४ ॥ 

निर्मोह; निरभिमान; त्ष्णारहित, आकाक्चारहितः महाज्ञानी, महातपस्वी 
पुनवसु ने उचित समय पर अभिवेश का प्रमेह, उसके कारण, लक्षण ओर 
चिकित्सा का उपदेश दिया | 

कफ-प्रमेट का निदन-सुख का जीवन वबिताना (चख्ना फिरना 
नही ) आराम तल्वीमे ठेटे रहना, दही, प्राभ्य, ओदक ( जङ्चर ) 
जन्तु ओर आनूप ( जल्-पधान ) देश के पञ्यु-पक्षिया का मास-रस, दुध, 
नूतन खान-पान ( नवीन अनाज ओर नूतन म्य ), गुडसे बने पदार्थो का 
अति सेवन तथा अन्य कफकारक प दां कफ-परसेह को उत्पन्न करते है ॥३-४॥ 

मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्रदं कफो बस्तिगतं प्रदूष्य । 

करोति मेहान्सभुदीणेमुष्णंस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि । ५॥ 

क्षीणेषु दोपेष्ववकृष्य बस्तौ धातून्रमे्ाननिरः करोति । 

टोषो हि वस्ति समुपेत्य मूत्रं सदूष्य मेहाञ्जनयेयथास्वम्‌ ॥ & ॥ 

सम्प्रात्ति-( १ ) दूषित कफ-मेद, मास ओर शारीरिकि छेद को दुष्रित 
करके वस्ति से पहूच कर प्रमेहो को उत्पन्न करता है । (२) उष्णद्वर्व्योसे 
प्रबृद्र ओर कुपित पित्त मेद आदि को दूपित करके पत्तिक प्रमेहो को उत्पन्न 
करता है । (३) कफ-पित्त दोपो के क्षीण होने पर वायु, मजा, वसा, ओज 
आर ख्सीका को बस्ति मे लाकर प्रमेह को उत्पन्न करता है। (४) दूषित 
दाष बस्ति मे पहूुच कर मूत्र को दूषित बनाकर अपने अपने रक्षणो वारे प्रमेहं 
को उत्पन्न करते है ॥ ५-६ ॥ 
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साध्याः कफोत्था दश्च, पित्तजाः षट याप्या, न साध्याः पवनाचतुष्काः । 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्त्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ।। ७ ॥ 

कफः सपित्तः पवन दोषा मेदोऽसखरश्यक्राम्बुवसाटसीकाः । 
मलारसौजः पिशितं च दृष्यं प्रमेहिणा विश्ञतिरेव मेहाः ॥ = 

(१) सम क्रिया होने से कपजन्य दस प्रमेह साध्यहै, (२) विषम 
क्रिया होने से पित्तजन्य छः प्रमेह याप्य है ओर ८३) महाव्यय अथांत्‌ बहूत 
आपत्तिकारक होने से गातजन्य चार प्रमेह असाध्य है । 

८ १ ) समत्रिय--जो ओषधिया दूष्य, मेद, मजा, लसीका आदि को शान्त 
करते है, वे ही ओषयिया कफ को मी शान्त करती है, इसल्ि इनकी क्रिया 
समान है! (२) विपमक्रिय--जो ओपरयिया कटु, तिक्त आदि मेद, मजा 
कोकम करती है, वे पित्त को बढातीदहै, ओर जो मधुर आदि रस पित्तको 
शान्त करते है, वे इनको बढाते है इसख्यि विष्रम क्रिया है। (३) 
महास्यय--मजा, ओज, ठसका आदि महान्‌ धातुओं का इसमे ध्य होता है । 
स्निग्ध चिकित्सा जो वायु को गमन करती है, इनको बदाती है । रूक्ष चिकित्सा 
वायु को बाती है । इसल्यि ये असाध्य ह+ | 

प्रमेह मे कफ, पित्त ओर वायुये तीन दोप है, मेद, रक्त, शुक्र, आप्य 
( जलीय माग ) वसा, ठसीका, मजा, रस, ओज ओर मास ये दृष्य हे | 
प्रमेहियो के बीस प्रकार के हयी पमेह हते है ।॥ ७-८ ॥ 
जरोपमं चेक्षरसोपमं वा घन घन चोपरि विभ्रसन्नम्‌ । 
युक्त सयुक्रं शिशिर नेवा खाखेव वा बादुकया युत वा ॥ € ॥ 
बिद्यास्ममेहान्कफजान्दञेतान्‌ 

दस प्रकार के कफजन्य प्रमेह-८ १ ) जिसमे मूत्र जर के समान हो 
( उदक-मेह ) र-गन्ने के रस के समन हो ( द्चमेह ), उ-मूत्र धना हो 
( सान्द्रमेह ); ४-जिसमे मूत्र नीचे घना ओर ऊपर स्वच्छ हो ( सान्द्रपरसाद 
प्रमेह ), ५-मूव्र दवेत हो ( चङ्घमेह ), दे-छक्रमिश्रित मूत्र हा ८ छक्रमेह ), 
७-मूत्र शीतर दो ( शीतमेह 9 ठ-मूत्र का वेग धीमा हा ( शनैमंह ), &-मूच्र 
खर के समान हो ( सरमेह ), १०-मूत्र बाङ्का के कणो से युक्त दहो 
( सिकतामेह ), इन दस प्रमेहो को कफ से उत्पन्न हआ जाने ॥ €~ ॥ 
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१ प्रमेहमे दोष ओर दुष्य की सनता का होना ही सुखसाध्यता का 
स्क्षण हे । ज्वर मे ऋतु ओर दोष की समानता, प्रमेह मे दोष ओर दूष्य की 
समता तथा रक्तगुल्म मे पुरातनता ये खुखसाध्यता के चिह्न केे जाते है । 
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क्षारोपमं का्मथापि नीरम्‌ । 
दारिद्रमाञ्चिष्ठमथापि रक्तमेतान्प्रमेदान्षड़खन्ति पैत्तान्‌ ॥ १०॥ 
पित्तजन्य ठ प्रमेह-( १) क्षार के समान श्षारमेहः, (२) काठेवण 
का मूत्र (कालमेदहः, ( ३ ) नीठेवणं का मूत्र ननीख्मेहः, (४ ) दल्दी के समान 
वर्णं का मूच शहारिद्रमहः) (५) मजीठ के वणं का माजिष्ठमेदः (६5) 
लाल्वणं का “रक्तमेरः, ये छ. पित्तजन्य प्रमेह हे ॥ १० ॥ 
मल्नोजसा वा वसयाऽन्वितत बा रुसीकया वा सतन विबद्धम्‌ । 
चतुविध मूत्रयतीह वातच्छेषेचु धातुष्वपकर्षितेपु । ११॥ 
वर्णं रस स्पञ्चेमथापि गन्धं यथास्वदोष भजते प्रमेहः । 
स्यावारुणो वातकृतः सशो मल्नादिसाद्‌गुण्यदुपैत्यसाध्यः ॥। १२ ॥ 
चार प्रकार के वातिक ग्रमेह--८ १) मजामेह, ( २) ओजमेटः, (३) 
वसामह आर ९४) ठसीकायेह ( जिसमे लसीका की तार निकन्टत है) ये 
चार प्रमेह आरम्भक वातु ८ मजा, ओज आदि } के क्षीण हने पर होते 
हे । अथवा पित्त ओर कफ की अपेक्षाकृत न्यूनता दने से प्रमेह हते ई । 
प्रमेह मे अपने बात आदि दोषो के अनुसार वणं, रस, रपद अथवा गन्ध 
होता है । असाव्य वातजन्य यमेह मे स्याव, अरूण, द्ूलयुक्त तथा मजा; 
वसा, छसीका या ओज के समान गुणे हेता हे ।\११--१२॥ 
स्वेदोऽद्गगन्धः शिथिखाद्खता तु चस्यासनम्बप्रसुख रतिश्च । 
टन्ने्रजिहाश्रवणोपदेद्ा घनाङ्खता केशानखातिषृद्धिः ॥ १३ ॥ 
सीतभ्रियस्व गरूताटुोषो माघुयंमास्ये करपाददाहः । 
सविष्यतो मेदगदस्य रूपं मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाख ॥ १४ ॥। 
पूरवरूप--पसीना, शरीर से गन्व का आना, अगा मे शिथिलता, छने, 
बरेठने ओर सोने मे प्रीतिः हदय, नेच; जीय ओर नान मे मेर कानः, 
ररीर मे मोयापन, केन, नखो का अधिके बहना; गीत की चाह; गख ओर 
ताध का दष्क दोना; मुख मे मधुरता, हाथ ओर पाव के तद्धवे मे जलन, मूच 
पूर ( मधुरता से ) चिउय्यो का आना, ये ममेह ॐ पूर्य द । २३. पूनरूप .हे ॥ १३-९४ | 
स्थूलः प्रमेही बर्वानिदैकः कृरतंथंकः परिटुर्बख् । 
संघ्ंहणं तत्र कृडस्य काय संज्ञोधनं दोषवखाधिकस्य ॥ १५॥। 
प्रमेह रोगी दो प्रकारके हैँ! जेसे एक स्थूल ओर बलवान्‌, दूसरा ङ 
तथा दुब शरीरका। इनमेसे ङश व्यक्तिकाड्रृटण करना चादिये ओर 
प्रह दोष ओर अधिक बलवान्‌ पुरुष मे सशोधन करना चाहिये । चिकित्सा 
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दा प्रकार की हे, सद्रोधन ओर संशमनी | इनमे जिन पुरुषो की माता-पिता 
के द्वारा जन्म से प्रमेह होता है वे कश्च होते है ओर जिन को अधिक खाने से 
वा ज्लिगध भोजन से होता है, वे बलवान्‌ होते है । 

[ दो प्रकार के प्रमेह हते है ( १) सहज, ओर (२) अपथ्य से उत्पन्न | 
माता-पिता के वीजदोष से उत्पन्न सहजः दै, प्रतिकूल आहार से उखन्न 
“अपथ्यजः होता हे । प्रथस प्रकार का प्रमेही इश, अल्पभोजी ओर प्यास 
वृहत अनुभव करता ह । दखरे प्रकार का प्रमेदी स्थूल, वहत खानेवाख, 
सेज पर पडे रहने वाखा, आट्सी हेता दै । [ सुश्रत । {| १५॥ 
क्लिग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्याः कन्पोपदिष्टा मख्सोधनाय | 
उभ्व तथाऽघश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तपणमेव कार्यम्‌ ।। १६ ॥ 

उपचार-( १) चखग्ध रोगी के मन के सश्चावन के स्यि कल्पस्थान ये 
यर्पित नाना प्रकार के यागा का प्रयाग करे । इसके लयि वमन ओर चिरेन 
का प्रयाग करे । वमन ओर विरेचन द्वारा म निकर जाने पर प्रमेह मे 
सन्तपण ही कर । स्नेहन के ल्यि सरसा, अरसी, इगुदी आदि के तैर हो या 
प्रयग्वादि गण से सिद्ध धृत आदि से स्नेहन कर ॥ १६ ॥ 

गुल्मः यो मेहनवस्तिशकं मूत्रमरहश्चाप्यपतपेणेन । 

परमेहिणः स्युः परिंदणानि ' कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष्य वहिम्‌ ॥१७॥। 

संसोधनं नाहंति यः प्रमे तस्य क्रिया सञ्चमनी प्रयोभ्या । 

मन्थाः कषाया यवचूणलेहाः प्रमेहञञान्त्ये क्ववश्च सक््याः ।। ९८ ॥ 

ये विष्किरा चे प्रतुदा विहङ्गास्तेषा रसेजौङ्गरजेम॑नोद्चः। 

यवौदनं रुक्षमथापि वाच्यं मदात्ससच्छूलपि चाप्यपूपान्‌ ॥ १९॥ 

सुद्गादियूषरथ तिक्तसाकेः पुराणश्चाल्योदनमाददीत । 

दन्तीङगुदीतेख्युत प्रमेही तथाऽतसीसषैपतैख्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
सषष्टिकं स्यात्तृणधान्यमन्न यवप्रधानस्तु भवे्यमेद । 

यवस्य भक्ष्यान्विविघास्तथाऽदयात्कफग्रमेदी मधुसप्रयुक्तान्‌ ॥२१। 

नििस्थिताना त्रिफल्कषायेः स्यु्पणाः क्षौदरयुता यवानाम्‌ । 

तान्सीधुयुक्तान्प्रपिवेखमेही प्रायोगिकान्मेहवधाथमेव । २२ ॥ 

(२ , प्रमेह-रोगी को अपतपण कराने से गुल्म, भथ, मूत्रेदधिय वा बस्त 
मे च्ल, मूरम्रह (मूर का कम आना) हो जाता है । इसके ल्यि रोगी की 
अग्नि देखकर ब्रृहण चिक्रित्सा करे । 


जन 


4 ९, [3 
१ परितपणानिः इति च पाठ | 


अ०& | चिकिस्सितस्थानम्‌ ३५९ 


८३) जो प्रमेह रोगी सशोधन के योग्य न हो उसके चयि समनी 
चिकित्सा करे । उसको प्रमेह की शान्ति के स्यि--मन्थ, कषाय, जौ, चूणं, 
अवछेह ओर ठु मक््य पदार्थो का सेवन करावें | 

(४ ) विष्किर, प्रतुद पक्षियो का तथा जागल पञ्च पक्षियों के मन-मोहक 
संस्वादः मास-रसो के साथ, रुक्ष यवान्न, वार्य ( जौ का मण्ड ), पुराना मन्यः 
सतू? अपरूप ( वडे ) मूग आदि का यूप्र, तिक्त शाकः पुराने शाख्यि का 
भान, दन्ती तेल, दुदी ८ हिगोट ) का तैल, अमी तथा सरसो के वेट के 
साथ सादी आदि वरणवान्योकोदे। प्रमेह रोगी का लास कर जौ का भोजन 
करावे. । कफ-येही को मदु के साथ ङौ क नाना यकार कर पद्यर्थं खाने क 
स्यि दे। 

८ ५ ) वरमह का रागो चरिण्ठा कैःक्राथ नजौ का अख्कर रात भर रख 
दे ¦ पीछे स दनक सतू बनाकर्‌ जक मे आखाडित करके मयु मिल कर तपण 
बनावे ! इन तर्पणो का सीधु के साथ मिलाकर प्रति दिन पान करे ।॥१७-२२॥ 

ये छेष्ममेहे विहिताः कषायास्तेभोविताना च प्रथग्यवानाम्‌ । 

सक्तूनपूपान्सगुडान्सधानान्भक््यास्तथाऽन्यान्विविधाअखदेत्‌ २२ 

खराश्वगोह सष्रपद्श्रताना" तथा यवाना विविधादञ्चमक्ष्याः। 

देयास्तथा वेणुयवा यवाना कल्पेन गोधूमसयाख भक्ष्याः ॥२४।। 

सञ्चोधनोल्लेखनटंवनानि काडे प्रयुक्तानि कफपमेहान्‌ । 

जयन्ति पित्तप्रभवान्विरेकाः संतपेणः सद्मनो विधिश्च।। २५॥ 

दार्वीं सुराहयां त्रिफला सयुस्ता कषायसु्ताथ्य पिवेखमेही । 

क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रा पिबेद्रसेनामर्कीफरानाम्‌ ॥ २६ ॥ 

८ & ) कफप्रमेह मे जो कषाय के है, उन कषायो से प्रथग्‌ रलू्ममेजो 
को नावित करके सत्तू › अपूप, धाना ( अने जौ ) जौर अन्य मक्ष पदाथो का 
नन्गकर गुड के साथ व्वावे । 

८ ७ ) गदहा, घोडा, गाय, टस, प्रपत्‌ ( हरिण ) इनके द्वारा खाये हए 
जौ जा उनके मल मे बाहर आवे उनसे नाना प्रकार के मक्ष बना कर देवे। 
टमी प्रकार बेणुयव ( वास के जो, वगफल ) ओर रर के वने भक्षय पदान 
सेवन करने के स्यि देवे । 

८ ८ ) उचित समय मे दिये गये सद्चोधनः उज्ञेखन (वमन), रघन कफप्रमेह 
को नष्टकरते है, सतर्प॑ण, सशमन ओर विरेचन पित्तजन्य प्रमेहो को जीतते है । 
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(€) दारु हस्रा, हर्ड, बेडा, आव ओर मोथा इनके क्राथ पीके, अथवा 
हल्दी के चूर्णं को मघु के साथ मिलकर आवलो के रसके साथ पौवे ॥२२-२१॥ 

ह्रीतकीकटफट्मुस्तखोध पाठाविडद्खाजु नधन्वनाश्च । 

उभे हरिद्र तगर विडग कदम्बञ्ाखाजु नदीप्यकाश्च ॥ २७ ॥। 

दार्व विडङ्ध खदिरो धवश् सराद्शागुरुचन्दनानि । 

द्व्यभ्निमन्थो चरिफटा सपाठा पाठा च सूवां च तथा धद ।२८॥ 

यवान्युगीराण्यभया गुडूची चन्यामयाचित्रकसप्तपणीः। 

पादः कषायाः कफमेहिना ते दरोपदिष्टा मधुसंप्रयुक्ताः \\ २९ ॥ 

कफप्रमेह के दस योग--८ १९) हरड, कायफठ, मोथा ओर रोष 
( २ ) पाठा, वायविडग, अन, धन्वन ( धावन की छल ), (३) हल्दी; 
दारटल्दी, तगर, वायविडग, (८४ ) कदम्ब, शङ, अजन, अजवायन, 
८५ ) दारुहल्दी, वायविडग खेर ओौर धव की छाल, ( ६ ) ठवदारः कूटः 
अगरु ओर लाल्चन्दन, ८७ ) दारुहल्दी, अश्चिमन्थ, त्रिफला ओर पाटा, 
(८ ) पाठा, मूवा ओर गाखरू, ८६ ) अजवायन, खस ओर हरड़ तथा 
गिरो, ( १० ) चव्रिका, हरड, चीतामूढ, सतवन की छक; ये दस कषाय 
छछोका के चतु भागो मे कहे रये है । इनका मधु के साथ मिलकर कफ्रमेहं 
मे बरते ॥ २७-२६ }; 
उशीरलोध्राञ्जनचन्दनानायुखीरसुस्तामख्काभयानाम्‌ । 
पटोरनिम्बामख्कासख्रताना युस्ताययापद्यकव्रक्षकाणाम्‌ | ३० ॥ 
रोध्राम्बुकाटोयकधातकोना निम्बाज्ञ॒नाम्रातनि्ोसरानाम्‌ । 
गिरीषसजाजंनकेराराणि प्रियङ्पद्योवपखकडकानाम्‌ ।॥ ३१ 
अश्वस्थपाटासनवेतसाना कटङ्टेयुत्परमुस्तकानाम्‌ । 
पन्ेषु मेहेषु दशेव दृटाः पादः कषायाः मधुसंप्रयुक्ताः ।! ३२॥ 

पेत्तिक शमेह मे दस प्रयोग--८ १ ) खस, खघ, अजन ( रसाजन ) लार 
चन्दन, (२) खस, माया, आवल ओर हरड, (३ ) परव, नीम की छार, 
आवल, 7गलाय, (४ ) मोथा, टरड, पद्याख ओर इन्द्रा ( कूड की छार +, 
(५ ) को; गन्धाल;, कालीयक ( पीतकाष्ठ चन्दन) धायं के षट, (६) 
नीम की छाल, अन की छाल, अम्बाडा, हल्दी, नीला कमल, ८ ७ ) सिरस 
की छाछ, सज॑त्वक्‌, अजुन कौ छार, नाग केसर, (= » पएूरप्रियगु शेतकमल, 
नीखदयल, ठाक के प्र, ( £ ) अनल्थ, पाठा; असन ( पीतश्ार ;) की छार; 
वेतस की छट, ( १० ) कट्कटेरी, ( दारुहल्दी ), नीरोत्र, मोथा, ये दस 
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पराथ-योग छक के चतुर्थासो मे कटे गये है । इनकौ शद्‌ के साथ मिल्मकर 
प्रयाग करे । ये पित्तनाशक है । ३०-२२ ॥ 

मेषु मेहेषु मतौ तु पूर्वौ कषाययोगौ विहितस्तु सत्र । 

मन्थस्य पाने यवभावनाया स्युभोजने पानविधो प्रथक्च ।। ३२३ ॥ 
सिद्धानि तैखानि घृतानि चेव देयानि मेहेष्वनिरात्मकेषु | 

मेदः कफ्चव कषाययोगेः स्नेहे वायुः शममेति तेपाम्‌ ।॥ ३४ ॥ 

(९) सब से पूवं ( दार्वी ओर सुराह्ना ) कदे दा योगो को सव प्रकार ऊ 
प्रमेहो मे देवे! इन बाद प्रयोगो को सन्थकेपानमे, जो की भावना देने 
मे, मध्य ओर पेय पदाथो के सस्कार मे विवेचनापूवंक देवे । 

(२) वातप्रमेहमे इन्दी कपायो से सिद्ध घी ओर तेर का प्रयोग करे | 
इन कषाया सेमेद आर कफ यान्त हति है ओर स्नेहन से वायु शान्तं 
दाता दै ॥ ३२-३४ ॥ 

[ वातज ओर कफ़पित्तज मे यापन के छ्य कषाय पीये वसायेह मे 
अभिमन्थ का, सजामेह मे गिरोाय ओर चीते का, उसमे कूठ, कुडा, पाटा 
ओर कटुरोद्िणां मिका ठे । हस्तिमेह मे हाथी, चकर, गधा, ऊ ट इनकी अस्थि 
क सार का उपयोग करे | मधुमहं मे कदर ओर खदिर का, कफानुगतादे महा 
त तदनुखार उपदेश किये कषायो से साधित तै का उपयोग करे आंर पित्तानु- 
गत म घृत ओर यमको का प्रयोग करे--अष्टग-स° || 
कम्पिह्लसक्षच्छदर7ख्जानि वेभीतरोदीतककोटजानि । 
कपित्थ पुष्पाणि च चूणितानि क्षौद्रेण लिद्चात्कफपित्तमेही ।। २५॥ 
पिवेद्रसेनामङ्कस्य वापि कल्कीङकृतान्यक्षसमानि काले । 
जी्गे च जुद्धत पुराणमन्नं मेही रसजा्ग कज मनोज्ञः ॥। ३६ ॥ 

(३ ) कफ प्रमेह ओर पि्त-परमेह मे--कमीलख, स्तवन की छार, शाक 
की ककड इनका चूण या बेडा, रोदेडा की छार, करज कौ छार इनका 
चूं अथवा कैथ के एूटो के चूण का मदु के साथ चाटे। अथवा इन्दी तीनो 
योगो मेसए्कका चूर्णं ( एक कपर ) करके आवे के रख करे साय पीवे। 
आषध के जीर्णं होते पर पुराने जाि आदि के भात को जागरू पञ्ु-पक्षियो के 
स्वादु मास-रसौ के साथ खावे ॥ ३५-२३६ ॥ 
नश्ववाऽलुबन्धं पव नात्कफस्य पितास्य वा स्नेद्विधिर्विकर्प्य । 
तटं कफे स्यात्वकषायसिद्धं पित्ते घृतं पित्तदरेः कषायः ।। ३७॥ 

वायुके साथ पित्तया कफ का अनुबन्ध देखकर स्नेह विधि मे भेद 
करना चाहिये । अथात्‌ कफ मे कफघ्र ओषधियो के कषाय्‌ मे सिद्ध तैर बरते । 
पित्त का अनुबन्ध होने पर पित्तघ्र ओष्रधियो के कषाय मे सिद्ध धृत बरते ॥२७॥ 
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त्रिकण्टकारडमन्तकसोमवल्केभल्लातकैः सातिविषेः सरोधरः 
वचापटोखाज्ञेननिम्बसुस्वेहःरिद्रया पद्मकदीप्यकेथ् ।। ३८ ॥ 
मञ्जिष्ठया वाऽगुरुचन्दनेश्च सवः सयुस्तेः कफवात्तजेषु । 

मेषु वैरं, विपचेद्‌ धृतं तु पेत्तषु, मिध त्रिषु क्षणेषु ।॥ ३९ ॥ 

(५ ) नरिकण्टकाद्य तैल, धृत ओर यमक-( १ ) गोखरू, अदमन्तवः, 
सोमवल्क ( धेत खदिर ) । (२ ;) भिखावा अतीस, रोध । (३) वच; पर- 
वर, अजन, नीम की छाल, नागरमोथा । (४ ) हल्दी, पद्माख, अजवाथन । 
८५ ) मजीठ, अगर ओर सार चन्दन इन पाच योगो को मोये के साथ मिल 
कर कफ-वातजन्व प्रमेहा ( कफमेह मे वायुका योगो) मे; तैल का पाक 
कृरे । तैर से चतुथा कल्क ओर चौरुने जर मे धौरे २ तैक पकावे । पित्त 
जन्य प्रमेह मे वायु का अनुबन्व हा तो इनके कल्क से घत पाक करे। तोना 
दोषो के लक्षणदहोतो इन्दी द्रव्यो के कल्क से घी जीर तैर के यमक को यथा- 
विधि सिद्ध करके प्रयोग करे" || ३८३६ 
फृरुतरिकं दारुनिशा विशालां मुस्ता च निःक्ाथ्य निसा सकल्काः | 
पिवेत्कषाय मधुसंयुक्तं सकेप्रमेहेषु ससुद्धतेषु । ४० ॥ 

( 8 ) फर त्रिकादि काथ--त्रिफलट, दारुहल्दीः विशाख ( इन्द्राथण ); 
मोथा इनका क्राथ करके हल्दी के कल्क का प्रक्षेप मिलाकर मुके साथ 
प्रवृद्ध प्रसेद्ो मे पौवे ॥४०। 
रोध्रं चटी पुष्करमूखमेखां मूवां बिडङ्गं त्रिफलां यवानीम्‌ । 
चव्य प्रियंगु क्रमुक विज्ञाला किंराततिक्तं कटुरोहिणी च | ४९ । 
भाीनतं चित्रकपिप्पङीना मूरं सङष्टातिविष समपाठम्‌ । 
किद्धकान्केशरमिन्द्रसाह्ा नख सपत्रं मरिचं स्थं च ।॥ ४२॥ 
द्रोणेऽम्भसः कषेसमानि पक्त्वा पूते चतुभोगजखावरोषे । 
रसेऽधेमागं मधुनः प्रदाय पक्षं निघेयो घृतभाजनस्थः | ४३ ॥ 
छोधासबोऽय कफपित्तमेहान्‌ सिरं निहन्याद्‌ द्विपख्षयोगात्‌ । 
षाण्डवामयार्ास्यरुचि ग्रहण्या दोष किडासं विविधं च दुषठम्‌ ॥४४॥ 

इति लोधासवः२ । 


१ यहा पर पाच योग है । सव के साथ मोथा मिखाना चाचि । कई 
आचायं समुस्तेः के स्थान पर समस्तै › पठते है । उनके व्यि एक ही योग 
है । अष्टाग-सग्रह मे इसको एक दही योग पदा है। बहा पर चतुर्जातक का 
प्रयोग करने के स्यि लखि दहै। २ (मव्वासव इति च पाठः| 
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( \ >) टपगषव--लाव, कचूर, पोटकसपू; छारी दलयची, मूवा मूर, 
बायविडग, तरिफल्य, अजवायन, चविका, फट प्रियगु, कमुक (सपारी या पट्टिका 
खोव)इन्द्रायण, चिरात, कुटकी, मार्गी, तगर, चीतामर, पिप्पलीमूल, कू 
अतीस, पाठा; इन्द्रा, नागनसर, इन्द्रसाह्म ( छोरी इन्द्रायण ); नखी, तज- 
पच, काटीमिचे, कलव ( केवदी मोथा) प्रत्येक वस्तु १ कपं छेकर दो द्राण 
पानीमे क्रः करे । चतुर्थांश (( २ आद ) रहने पर छान ठे । इसमे एकः 
आट मदु मिकाकरघीस मावित पात्र ये डर कर पन्द्रह दिना तक सन्धान 
करके रख दे । मा्ा--ढां पठ है, यह लोनास्षव कफजन्य, पित्तजन्य प्रसहा का; 
पाण्टुरेग, अजं अरुचि, प्रहणीसेग, किस जीर नाना प्रकारके कुगक्रा 
नष्ट करवा ह ।४१-४४॥ 
काथः स एवाषटपठे च दन्त्या भह्लातकाना च चतुष्पडं स्यात्‌ । 
सितोपला व्वष्टपखा विद्येषः क्षोढं च तावद्प्थगासवी तो ।॥ ४५॥ 

( ८ ) दन्त्यासषव--पूर्वोक्तं खो्ासव के क्राथ मे दन्तीमूक के आर पछ 
मिसरी ८ परक) दाहद क्राथसे आधा८(» आटक) मिलाकर रखे। यह 
दन्त्याखव हे ! (€ ) मल्लातकासव-लोत्रासयोक्त काथ आधा द्रोण, विद्युद्र 
सिखवा का चण ४ पल, सिसरी <= पक, सद्द दासे आवा डालर कर 
सन्धान करे। चे दाना आसव कफजन्य ओर पिचजन्य प्रमेहा को नष्र 
कर्त ह ॥ ४५ ॥ 

सारोढक चाथ कुसोदक वा मधूदकं वा त्रिफङारस वा | 

सीधु पिवेद्धा निगदं प्रमेदी माध्वीकसभयं चिरसंस्थितं वा ।४६। 

( १० ) प्रडगपानीय विधिसेखेर कील्कडी का सावित जल, कुशा 
मूक का जक ( क्राथ ), दादद का रारवतः चिफ्डखा का काथया रस, दोष 
रहित सीद (जौ कामय), या पुरातन नेष्ट माव्वोक (मया द्वाक्चा आद 
से वना सद्य ) पीवे।। ४६॥ 

मासानि शस्यानि मृगद्विजानां खादेयवाना विविधाश्च भक्ष्यान्‌ 

संसोधनारिषटकपायदेदैः सन्तपेणोस्थान्‌ शसयेसखमेदान्‌ ॥४७। 

भृष्टान्‌ यवान्‌ भक्षयतः प्रयोगच्छुष्कोश सक्तून्न भवन्ति मेहाः 

श्रिघ्रं च कुष्ठं च कफ च कृच्छं तथेव युद्गामल्कप्रयोगात्‌ ।॥४८।। 
सन्तपेणोत्येषु गदेषु योगा मेदस्विना ये च मयोपदिष्टाः 
विरूक्षणाथं कफपित्तजेषु सिद्धाः प्रमेहेष्वपि ते प्रयोज्याः ।४९।। 


सकि ज म तनन् 


१ सतपणक्न इति च पाठः| 
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व्यायासयोगेर्विविधेः भगादेरुढतेनैः स्ञानजखावसेकेः। 

सेन्यत्वगेखागुरुचन्दनाेविेपनेश्वःञ्रु न सन्ति मेदाः ॥५०॥ 

कदश्च सेदग्य कफश्च वृद्धः प्रमेदहेतुः° प्रसमीक्ष्य तस्मात्‌ । 

वैयेन पू कफपित्तजेषु मेदेषु कार्याण्यपरतपेणानि । ५१॥ 

या वातमेदान्प्रति पूवरसुक्त वातोन्वणानां विरता क्रियासा। 

वायुर्हि मेहेष्वतिकपिताना क्ुयत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता॥।५२। 

येह तुभिये प्रभवन्ति मेहास्तेषु प्रमेहषु न ते निमेन्याः । 

हेतोरसेवा विदिता य५+व जातस्य रागस्य भवेचिकित्सा ॥ ५३ ॥ 

( १० ) पर्ु-पक्षिया के शललका पर धुन मा, जो से बने नाना प्रकार के 
त्च पदाथ खाच । स्तप्ण ते उसन्न प्रमेदये का सद्याधन, आर; कषाय, 
अवले द्रास शान्त कर । 


(११) मुने दृष जोक, सूखे सततो का, मूग आर आवो के 
आहार को नित्य खाने से प्रमे, धिर; कषठ, कफ राग आर मूत्रकृच्छ्रं नही 
होते । ८ १२) रतप॑ण से उत्यन्न रागो मे तथा मेदस्वी पुरुषा के स्यि विरूक्षण 
योग जो पदिटे सतपणीय्‌ अव्याय मे तथा अष्टो-निन्दितायः अन्याय मेके दै, 
उनका केफज ओर पित्तज प्रमेरौ मे प्रयाग करे। (१३) नाना पकार की 
व्यायामो से, बल्पूवंक मदन से, खानजक के पसिका से, खस, दाख्चीनी, 
इल्मयची, अगड, चन्दन आदि क ठेपन से प्रमेह नष्ट होते है । ८ १४ ) प्रवृद्ध 
क्केद, मेद ओर कफ प्रमेह के कारण है, इसन्यि वेद्य को चाहिय कि कफ-पि- 
तज प्रमेहो मे अपतप॑ण करे । ( १५ ) वात-प्रमेदो की जे चिकित्सा प्रथम कदी 
है, वही चिकित्सा वाताल्बण प्रमेदी की हानी चाहिये । क्यो।क धमहा मे अव्य- 
धिक क्षेण हने से वायु प्रकुपित हा जाती दै, इसल्यिये वाताल््रण है । 
असाव्य वातजन्य ग्रमे का चिकित्साविधि मे विचार करना व्यथं हे। 

( १६ ) जिन जिन कारणो से प्रमेह उपपन्न हेतादै, प्रमटीको चाहिये 
कि उनका सेवन न करे । जेसे--स्वस्थ पुरुषो मे रोगोदत्ति के कारणों को 
सेवन न करने का विधान है उसी प्रकार यहा मी कारणो को सेवन न करना 
ही चिकित्सा है ॥ ४७-५३ ॥ 


दारिद्रवणं रुधिरं च भूतं विना प्रमेहस्य हि पूर्रूपैः । 
यो मूत्रयेत्तं न वदेखमेहं र्तस्य पित्तस्य हि. स प्रकोपः 1५४ 


१ भनार प्रयातिः इति च पाठ | 
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की स्मृति ओर बुद्धि को बहाने के ल्यि कुष्ठनाद्न अध्याय मे संग्रह 
किया है | १७७-१७६ || 
ययिवेशङते तन्ते चरकप्रतिसस्करते चिकिस्सितस्थाने 
कुष्ाचकेस्सित नाम सप्मोऽव्याय., समाप्त. | ७ ॥ 


अषटमऽध्यायः 


=» नयम 


अथातो राजयक्ष्मचिकिष्सित व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः । २॥ 
अव हम 'राजयध्मा की चिकित्सा का वणन करते है । भगवाय्‌ आचेयने 
ठेसा उपदे करिया है ।॥ १-२॥ 

दिवोकसं कथयताश्षिभिके श्रता कथा । 
कासन्यसनसयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति । ३॥ 
रोदिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नालुरश्तः 
आजगामाल्पताभिन्दोटहः स्वेहपरिक्षयात्‌ ।। ४ ॥ 
दु्ितृणामसंभोगच्छेपा गं च प्रजापतेः | 
क्रोधो निभ्धाचरूपेण मूर्तिमान्‌ न्पिखतो सुखात्‌ ॥ ५॥ 
पजापतेर्हिं दहितरश्ाविशतिमस्चमान्‌ । 
मायां प्रतिजग्राह न च सवास्ववतेत ॥ ६ ॥ 
गुरुणा तसमवध्यात भायास्वसमवर्तिनम्‌ । 
रजःपरीतसवख* यक्ष्मा शरिनमाविरात्‌ ।\ ७ \। 
सोऽभिभूतोऽतिवलिना२ गुरुक्रोधेन निष्प्रभः | 
देवदेवपिसहितो जगाम रण गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ चन्द्रमसः शद्धा मति बुदुष्वा म्रजापतिः 
प्रसाद कतवान्सोमस्ततोऽश्चिभ्या चिकित्सितः | € । 
स विमुक्तो ्रहश्चन्द्रो विरराज विरेपतः 
ओजसा चर्धितोऽश्िभ्या युद्ध सत्त्वमवाप च ॥ १०॥ 
कोधो यक्ष्म; उ्वरो रोग एकोऽथ दुःखसंज्ञितः । 
यस्मात्स राज्ञः भरागासीद्राजयक््मा ततो मतः । ११॥ 


जामा नानाता [त 


१ ^रलोऽन्धमबरू दोनः इति च । २ शुरुणाः इति च 
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स यक्च्मा हुडकृतोऽधिभ्या मालुषं कोकमागतः। 
्ड्ध्वा चतुविध हेतुं समाविशति मानवान्‌ ॥ १२॥ 
यक्ष्मा की उव्यत्ति का उपाख्यान- देवता के कहते हए ऋषयो ने 
चन्द्रमा के काम व्यसन से सम्बन्धित पुराण मे वर्णित कथा को इस प्रकार सुना है- 
भगवान्‌ प्रजापति की अडादईस कन्यास का विवाह चन्द्रमा के साथ हुआ 
या | इन कन्याजो को माया स्प मे ठेकर चन्द्रमा ने सवके साथ समानता का 
व्यवहार नही करिया । रीर णर '्यान न रखते हुए उसने रोहिणी के साथ 
अति-आसक्ति का व्यवहार किया । इस आसक्ति ते जरीर का लेह श्चीण होने 
के कारण चन्द्रमा का शरीर ङ्ह गया। रोष खियो ने चन्द्रमा के इस अस- 
मान व्यवहार की बात दध्न प्रजापतिसे कटी) तव दश्च प्रजापति के मुख से 
नि.्ास ल्प मे मुत्तिमान्‌ क्रोध उपपन्न द्मा । मायां स्प मे सवका ग्रहण करने 
पर समान व्यवहार न होने पर असमान व्यवहार करने बाल चन्द्रमा को गुर 
( प्रजापति ) ने चाप दिया । इसमे रजोगुण से युक्त निव चन्द्रमा मे यक्ष्मा 
ने प्रदे किया उसको यक्ष्मा हा गया" । वदं चन्द्रमा गुरं ( वद्र ›) के अत्यन्त 
बलवान्‌ क्राध से तिरस्कृत हकर कान्तिरदित द! गया । तव देवा ओर देवर्षयो 
क साथमे लेकर चन्द्रमा गुर ( प्रजापति ) की शरण मे गया । इसके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा की बुद्धि चद हा गद जान कर रुरु पसच हय गये । इसके पीले अधिनी- 








१ (१) प्रजायति कौ अह्ादेख कन्याये अदस नघ्चत्रये हे । (१) अधिनी, 
(२) मरणी, (३) कत्तिका, (४ ) रोहिणी; (५) सगि, (६ ) आद्रा, 
(७ ) पुनव॑ु, (८ ) पुष्या, (६ ) आष्ठेषरा; (१० ) मधा, ( ११ ) पूवां 
फाल्गुनी, ( १२ ) उत्तरा फाल्गुनो, ८ १३ ) इस्ता, ( १४) चिघा, ( १५) 
खाति, ( १६ „ विशाखा, ( १७ ,) अदुयधा; ( १८ ) ज्येष्ठा, ( १६ ) मूख, 
( २० ) प्ूवापाढा; ( २२ ) उत्तराषाढा; ( २२) श्रवणा, (२३) धनिष्ठा, 
८ २४ ) शतभिपा, ( २५ ) पूवा भाद्रपदा, ( २६ ) उत्तरया मान्दा, ( २७ ) 
रेवती भौर ८ २८ ) अभिजित्‌ । 

( २) राजयक्ष्मा के छक्षण--चखेह का परिक्षय, शरीर का कृडा ओर निष्प्रम 
(आज का हास ) होना, ये तीन क्षण है जो कि सवते प्रथम शरीर पर दिखाई 
देते है | क्षीण रोते हृष्ट चन्द्र मे ये तीनो रक्षण स्पष्ट होने से चन्द्र की कथा से 
ही रजयध्मा को जोड दिया है । दिन रात्रियेदो अश्वीदै। वेदी क्चीण होते 
हुए चन्द्र के श्चय को दूर करके पुनः पुनः पूणे कर देते है । इस प्रकार यह 
अल्कार से कथन हे | 
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करुमाये ने उसकी चिकित्सा की । इस प्रकार रोग से मुक्त चन्द्रमा विद्येष स्प 
से शोभित होने खगा, उसका ओज बने र्गा ओर शद्ध सत्त्व ( मन ) को 
प्रात हआ । क्रोध, यध्मा, ज्वर, रोग ये सब एक ही अथं को बतलाते हे । यहं 
रोग सबसे प्रथम नक्षत्रराज चन्द्रमा को हुम, अतएव साजयक्षमा नाम से कदा 
जाता ह । यह यक्ष्मा रोग अधिनीकुमारो के हकार से भयभीत होकर मनुष्य- 
खोक मे आगया ! यह चार प्रकार के कारणो क प्राक्त करके मनुष्यो मे प्रवेश्य 
कर जाता है ॥ ८१२ ॥ 

अयथाबरुमारम्भ वेगलन्धारणं क्षयम्‌ । 

यक्ष्मणः कारणं वि्याच्तुथ विपमाञ्चनम्‌ ।! १३ ॥ 

यमा के चार कारण-({ १ ) अपने बह वा शक्ति से 





से अधिक कार्यं 
कृरना, (२)व्गो का रोकना; (३; धावुक्षय ओर ८४) विषम भोजनः 
राजयक्ष्मा के ये चार कारण है ॥ १३॥ 

युद्धाध्ययनभाराध्वरडघनसवनादिभिः 

पतनेरभिवातैवी सादहसंवो तथाऽपरः ॥ १४ ॥ 

अयथावखमारम्मजन्तोरूरसि विक्षते । 

वायुः ्रकुपितो दोषावुदीयःधो विधावति । १५॥ 

स शिरस्थः किरः करोति गर्माश्रिवः । 

कण्टोदुष्व॑स च कास च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ १६ ॥ 

पाश्वंशरं च पाश्ेस्थो वचोभेदं गुदे स्थितः 

जम्भा उ्वरं च सन्िस्थ उरस्थश्चोरसो रुजम्‌ ।॥ ९७॥ 

क्षणनाश्चोरसो रक्तं कासमानः कफालुगम्‌ । 

जजरेणोरसा छच्छसुरःगृी निरस्यति ।। १८ ॥ 

इति साहसिको यक्ष्मा स्पेरेतेः प्रपद्यते । 

एकादश्भिरास्मज्ञः सेवेतातो* न साहसम्‌ ॥ १९ ॥। 

( १) शतिः से अधिक कायं करने से उत्पन्न ्य--खूब युद्ध करना, 
सूत अन्यथन ( पढना ) वटूत भार उठाना, बटुत मागं चलना, बहुत ख्यन, 
बहुत क्षवन ({ कूदना ); गिरना, चोर कूगना, साहस तथा शक्ति दे बाहर के 
अन्यान्य कायं करने पर पुद्ष कौ छातीमे क्षत हौ जाता है। तब प्रकुपित 
वायु-पित्त ओर कफ दोनो दापो को उदीणं करके इधर-उवर भागता है । शिर 
मे पहुचे कर शिर.ूल उत्पन्न करता है, गले मे आश्रित होकर कण्टोदूध्वंस 





[ता वा 


१. 'भजन्तस्मात्‌ः इति वा पाठः| 


म 
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कास; स्वरभेद ओर अरुचि उत्यन्न करता है । पाश्वं मे स्थित पाश्व्॑ू को गुदा 
मे स्थित होकर अतीसार को, सन्धियो मे स्थित वायु जम्भाई ओर ज्वर को, 
उरः मे स्थित वायु छाती मे ददं को उत्पन्न करता रै। उरः (केषां) मे 
छत होने से रोगी के वासिते समय कफ से मिला रक्त बाहर आता हे । छाती के 
जर्जरित होने से कष्ट के साथ कफः निकलता है । साहसिक य्मा इन कारणो से 
उत्पन्न होता है, यह यक्ष्मा ग्यारह रक्षणो सहित होता है । इसख्यि अपने 
सामथ्यं को जानने वाखा पुरुष कमी साहस नही करे ॥ ९४-१६ ॥ 


हीमत्वाद्रा घणित्वाद्रा भयाद्वा वेगसागतम्‌ । 
वातसूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ २० ॥ 
तदा वेगप्रतीधातात्कफपित्ते समीरयन्‌ । 

ऊध्वं तियेगधश्चव › विकारनन्छुरुतेऽनिरः ॥ २१॥ 
म्रतिङयायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ । 
पाश्चंश्ं शिरयरं ज्वरमंसावमदनम्‌॥ २२॥ 
अङ्खमद गुदुरछर्दं व्चभिदं त्रिरक्षणम्‌ । 
रूपाण्येकादशेतानि यक्ष्मा यंरुच्यते महान्‌ ॥ २३ ॥ 

( २) वेग-सन्धारण से उत्यन्न यक्ष्मा-्ञ्जञा से, धुणासे वा मयके 
कारण जव मनुष्य वायु, मूत्र तथा मर के उपस्थित वेगो को रोकता है, तब 
वेगों के रुक जाने से प्रकुपित वायु कफ ओर पित्त को ऊपर, नीचे, तिर 
तीनों गतियो मे प्रेरित करके अनेक विकारो को उव्यन्न करता हे । तव प्रतिद्याय; 
कास, स्वरभेद, अरोचक, पावक, शिरश, स्वर, कथो मे पीड़ा, अंगमदं 
बार बार वमन, अतीसारये नाना विकार तीनो रक्षणो से उव्यन्न होते ह । 
राजयक्ष्मा के ये ग्यारह रूप है, जिनको देख कर राजयक्ष्मा महान्‌ रोग 
कहा जाता है ॥ २०-२२ ॥ 


हर्षोत्कण्ठाभयत्रासक्रोधश्चोकातिकषेणात्‌ । 

व्यवायानडानाभ्या च शक्रमोजश्च हीयते । २४ ॥ 

ततः स्नेह्चयाद्ायुत्रद्धो दोषाुदीरयन्‌ ॥ 

प्रतिश्यायं ज्वरं कासमङ्गमदं शियोरुजम्‌ ॥ २५॥ 
श्वासं विद्मेदमरचि पाश्ंशुङं स्वरक्चयम्‌ । 

करोति चांससन्तापमेकादद्यमिमान्‌ गदान्‌ ॥ २६॥ 


१ त्ि्यगधः क्याद्‌ इति च 
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छिङ्ान्यावेदयन्त्येतान्येकाद् महागदम्‌| 
संप्राप्रं राजयक्ष्माणं क्षयासाणक्षयप्रद्म्‌ |} २७॥ 

८ ३ ›) धातुक्षय से उत्पन्न यक्ष्मा--हषं से, उत्कण्ठा से, भय से, चास से, 
क्रोध से, शोक से, अति-कर्ण से, अति मेथुन से- उपवास के कारण द्युक्र ओर 
ओज ( हृदयस्थ ओज ) क्षीण हो जाता है । स्नेहके क्षीण होनेसे वायु बह 
कर पित्त ओर कफ को प्रकुपित करके प्रतिश्याय; ज्वर, कास, अंगमर्द, शिते- 
वेदना, श्वासे, अतिसार, अरुचि, पारवंगृख, स्वरमग ओर कधो मे पीड़ा इन 
ग्यारह लक्षणो को उसन्न करता है । ये म्यारह रक्षण श्चय से उत्पन्न होने वाले, 
जीवन के नाशक, महारोग यक्ष्मा की सूचना देते है ॥ २४-२७ ॥ 

विविधान्यन्नपानानि वेषम्येण समश्रतः । 
जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्विषमान्मारुतादयः ॥ २८ ॥ 
खरोतांसि रुधिरादीना वेषम्याद्धिषम गताः । 

रुद्धवा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः ।॥ २९॥ 
प्रतिश्यायं प्रसेकं च कासं छदिंमरोचकम्‌ । 
ञवरमंसाभितापं च छदनं रुधिरस्य च ॥ ३०॥ 
पारवशरं शिरभ्यरं स्वरभेदमथापि च। 
कफपित्तानिर्कृतं छिद्धं विद्यायथाक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 

इति व्याधिसमूहस्य रोगराजस्य हेतुजम्‌ । 
रूपमेकादशविधं हेतु्ोक्त्धतुर्विधः ॥ ३२॥ 


(४) विषमाशन से यक्मा--नाना प्रकार के अन्नपानं को विषम रूपमे 
खाने से कुपित होकर, विषमता के कारण विषम हुए वात आदि दोष रक्त 
आदि धात॒ओ के खोतों का बन्द करके विषम ओर भयानक रोगो को उत्पन्न 
करते है, तब धावुओ का पोषण नदी होता । यक्ष्मामे तीनो दोषो के रक्षण 
होते है । कफजन्य ठकष्ण ॒जेसे-प्रतिद्याय, खला खाव, कास, वमन ओर 
अरुचि । पिंत्तजन्य रक्षण जेसे--ञ्वर, कधो मे पीडा, रक्त का वमन आना । 
वातजन्यं लक्षण जंसे--पाद्वंद्यू, रिरोवे दना, स्वरमेद । ये ठश्षण क्रमशः कफ, 
पित्त ओर वात से उत्पन्न होते है, इस प्रकार व्याधियो के खमूह रूप राजयक्ष्मा 
रोग के कारणो से उत्पन्न ये ग्यारह रूप तथा उनके चार प्रकार के कारणो का 
वणेन कर दिया गया दै ॥ २८-३२ ॥ 

पू्ेरूपं प्रतिर्यायो दौबेल्यं दोषदखनम्‌ । 
अदोषेष्वपि भावेषु काये बीमत्सदञ्यनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धुणित्वमशभ्तश्चापि बठ्मांसपरिक्षयः 
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खीमद्यमासमप्रियता प्रियता चावशुण्ठने।। ३४ 

मक्षिकाधुणकेञ्चाना दृणाना पतनानि च । 

भ्रायोऽन्नपाने, केञ्चाना नखाना चाभिवधेनम्‌ ।। २५॥ 

पतत्रिभिः पतद्धन्च -धापदच्चाभिधपेणम्‌ | 

स्वप्रे कशास्थिराञ्जना भस्मनश्चाधिरेहणम्‌ | ३६ 

जराङ्चयाना खाना वनाना ज्योतिषामपि । 

ञ॒ष्यता क्षीयमाणाना पतत। यर दशनम्‌ ॥ ३७। 

प्राम्रपं बहुरूपस्य तञ्ज्ञयं राजयक्ष्मणः । 

राजयक्ष्मा का पूवरूप--प्रतिर्याय ( जुकाम ); दुबक्ता; दोषरहित पदाथो 

मे मी दोष का दीलना, शरौर मे बीभत्सता दीखना, धृणा हना, खाते हए भी 
वरल ओर मास का क्षोण हना, ल्री-प्रियता ( मेथुन की चाह); मदयपियता, 
मासप्रियता, शर्मीलपन ( लोगो से मिलने मे सकोच ), खान पान मै मविखयो, 
घुण, के ख, तिनका का गिरना, केश ओर नखो का जल्दी जल्दी बदुना,स्वप्न 
मे पक्ठियो तथा व्याघ्र आदि हिक पड्य से पराजित दोना; बाखो, अस्थिया 
ओर राख के टेर पर चटढना, तागवो का सूखते हए; पवतो को तथा बनो को 
क्षीण होते ए आर ताराओ को गिरते हए देखना, यह बहुत रूप बारे यधमा 
के पूव॑रूप हे ॥ ३२-२७॥ 

रूपं तस्य यथोहेदं परं ऋणु सभेषजम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यथास्वेनोष्मणा पाक शारीरा यान्ति घातवः। 

स्रोतसा च यथास्वेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ ३९ ॥ 

सखोतसा सनिरोधाच्च रक्तादाना च सक्षयात्‌। 

धातुप्मणा चापवयाप्राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्काठे पचत्यभियेदन्न कोएमाश्रितम्‌ । 

समरीमवति तसायः कल्पते किचिदोजसे ।। ४१ ॥ 

तस्माप्पुरषं संरक्ष्यं विशेषाद्राजयक्षिमिणः 

सवंधातुक्षयातेस्य बरु तस्य एह बिड्वलप्‌ ॥ ४२॥ 

रसः खातःसु रुद्धंष स्वस्थानस्थो विवधेते । 

स उध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रतते ॥ ४३ ॥ 

जायन्ते व्याधयश्चातः षडकादञ्च वा पुनः 

येषा सघातयोगेन राजयक्ष्मेति कल्प्यते ॥ ४४ ॥ 

अब यक्ष्मा के स्प ओर ओषध सनो-खरीर मे अपनी गरमी से धातुओं 

का पाक ( पोप्रण ) होता'है। धाठु अपने अपने खोतो द्रवाय जाकर धाठुका 
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पोषण करता है, रस से रक्त का ओर रक्त से मास का पोषण होता । शोतों 
के रुक जाने से, रक्त आदि धातुओं के क्षीण होने से ओर धात की उण्णिमा 
के घट जाने से राजयक्ष्मा तेग उत्पन्न ले जाता है। इस अवस्था मे कोष्ठा 
आमाशय मे जिस अन्न का परिपाक करती है, उसका अधिक भाग सरू बन 
जाता दहै। कुकछथोडासा माग ही ओज मे परिगत होता दै। इसल्ियि राज- 
यक्ष्मा के रोगीमे मटकी रक्ला करनी चाहिये) क्योकि मरू के सिवाय अन्य 
सब धाठु इसमे श्चीण हो जाते है अतः यध्मा रोगी का बक ८ शक्ति ) मठ 
ही है" | अत. रोगी को अतिन्गर से बवाना चाहिये | खोतौ के रुक जाने पर 
अपने स्थान मे ही रस का सचय अयात्‌ वृद्धि होने छ्गती है, यह स्स खासी के 
वेग के कारण ( आमाशयसे ) ऊपर कीओर मुख नाफरसे अनेकस्पो मे 
प्रवृत होता है । इसके पश्यात्‌ छ. या ग्यारह रोग ८ क्षण यक्ष्मा के ) ह्यो जाते 
है, जिनके एकत्र समूह को राजयश्मा के नाम ते कहते है ॥ ४०-४४ ॥ 
यना के रक्षण- 

कासोऽसतापो >म्वर्य उ्वरः पार््॑शिरोरूजो । 

लोणिवन्छेष्मणोरखर्दिः चासः कोछटामयोऽरुचिः । ४५ ॥ 

रूपाण्येकादशेतानि यद्षिमिणः षडिमानि वा । 

यद््मा के ग्यारह र्प--कास, कन्धो मे ताप; ( पीडा ) स्वरभेद, ज्वर, 

पादवश्यू, शिरोवेदना, रक्तवमन, कफ का आना, च्वाख, कोष्ठटामय (अतिसार), 
अरुचि, ये यक्ष्मा के ग्यारह रूप है ॥ ४५- ॥ 

कासो वरः पाश्चंृर स्वरवर्चोगदोऽरुचिः । ४६ ॥ 

छः रूप--कास, उ्वर, पादवंद्यूख, स्वरभेद, मर्मेद ओर अरुचि ॥ ४६ ॥ 
सवेरधेखिभिवीऽपि लिद्धेमीसबटक्षये । 
युक्तो वञ्यञ्िकिल्स्यस्तु सबेरूपोऽयतोऽन्यथां ॥। ४७ ॥। 
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१ आदार रस के जीणं होते समय पाचकामि से प्रसाद ओर मलूदो भाग 
बनते है । प्रसाद भाग मी स्थूल ओर सद्म दो मागोमे बर जाता दै! सूध्म 
भाग उसी धातु का पोषण क्रतादहै, ओर स्थूरं भाग आगे पटच जाता है; 
वहा पर अग्रिम धातुकी गरमी से तीन भाग बनते है। इस प्रकार होते समय 
मजा सेदोदही माग बनते है, उसमे मख्माग नदी हेता । यक्ष्माकेरोगीमे 
मलक भाग अधिक बनता दहै, प्रसाद भाग कम बनता है। सा यत्न करना 
चाहिये किं शरीर इस मख्मेसे मी अधिक से अधिक प्रसाद-अद्ाको टे सके, 
अतः मल की रक्षा करने को कहा है । 
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बल ओर माघ के क्षीण होने पर इन ग्यारह या छः अथवा तीन ८ ज्वर, 
कास, रक्तवमन ) छक्षणो से युक्त यदि रोगी हो तो उसको असाध्य समन्य । 
परन्तु यदि रोगी का बर ओर मास क्षीण न हुभा हो ओर उसको ग्यारह लक्षण 
भीद्ोतो भी उसको सान्य समञ्च | ४७ ॥ 

व्राणमूले स्थितः ष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
मारवाध्मातश्चिरसो मारूतः यायते प्रति ॥ ४८ ॥ 
प्रतिङ्यायस्ततो घोरो जायते देहकषेणः | 

तस्य रूप शिरः गोरव धघ्राणविक्षवः ॥ ४९ ॥ 

उवरः कासः कफोतक्घेश्चः स्वरभेदोऽरुचिः कमः । 
इन्द्रियाणामसामथ्यं यक्ष्मा चातः प्रवतेते । ५० ॥ 
पिच्छिढं बहर विखं हरित श्ेतपीतकम्‌ । 

कासमानो रसं यक्ष्मी निष्ठीवति क्ठाञुगम्‌ ।। ५१ ॥ 

(१) वायु से पूणं शिर वे रोगी के नासिका-मूर मे स्थित कफ, रक्त 
या पित्त जिस समय वायु के प्रति गमन करते है, तब शरीर को कम करने वाट 
मयानक प्रतिश्याय ( जुकाम >) उत्पन्न होता है । शिरमे दद॑, भारीपन, नाषिका 
से खाव बहना, ज्वर, कास, कफ का उ्ट्ेख, स्वरमेद, अरुचि, क्रम, इन्द्रियो 
का अपने विषय मे प्रवृत्त न होना, ये प्रतिद्याथ के पूर्वरूप है । पीछे से प्रति 
द्याय यक्ष्मा मे बदल जाता हे। यक्ष्मारोगी खोसते समय कफसे मिश्ित 
चिकना, घना, दुगन्धयुक्त, हरा, ग्वेत, पील रस (शूक) थूकता है ॥४८-५१॥ 

अंसपाश्चभितापश्च तापः पादकरस्य च । 
वरः सवोङ्गगश्वंति छक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५२॥ 
राजयक्ष्मा का रक्षण--अस ओर पाबो का अभिताप (पीडा), हाथ 
ओर पैरो मे दाह, जलन, सवंशपीरगत ज्वर यह राजयक्ष्मा के लक्षण है ॥५२॥ 
वातापित्ता्कष्छाद्रक्छातकासवेगात्सपीनसात्‌ । 
स्वरभेदो मवेद्राताद्र.क्षः श्वामश्चरः स्वरः ॥ ५३ ॥ 
ताद्ुकण्डपरीदाहः* पित्ताद्रक्तुमसूयते । 
कफान्मन्दी विद्धश्च स्वरः खुरखुरायते ॥ ५४ ॥ 
सन्नो रक्तविबन्धत्वासस्वरः कृच्छासप्रवत्तेते । 
कासातिषवेगात्करुणः पीनसाककफवातिकः ॥ ५५ ॥ 
(२) खरभेद-वायु से, पित्त से, कास से, पीनस से, खरमेद होता है । 
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इनमे वात से उत्पन्न खरभेद मे-- स्वर रूक्ष, निर्ब॑रु ओर कम्पित होता दै 
पित्त के कारण-ताङ ओर कण्ठ मे दाह होता है, रोगी बोश्ना पसन्द नहीं 
करता, उसे बोल्ने मे कष्ट होता दै । कफ के कारण-खर मन्द्‌ ( धीमा 
बधा ( स्का ) हुआ, खुरखुर करता है, रक्त से उत्पन्न मे--रक्त का विबन्ध 
होने से खर बैठा हुआ ओर बहुत कष्ट से प्रवृत्त होता दै, खोसी के अतिवेग 
के कारण स्वरभेद मे खरयत्र खराब हो जाता है, पीनस (प्रतिच्याय) से उद्न्न 
स्वरमेद्‌ के लक्षण कपाजन्य्‌, वातजन्य प्रतिश्याय के समान ह्येते हे ॥५२-५५॥ 
पाश्चंश॒ं त्वनियतं संकोचायासङ्क्षणम्‌ । 

९ ३ ) पारवंश्ूल--खकोच तथा विस्तार निशित नदी है; यह ल्श्चण (पाश्च- 
शूल ) मी अवद्यम्भावी नदी है, पाव्॑चू कमी सफोच मे होता है, ओर कभी 
आयाम अवस्था मे दोता ह । पार्व्वश्ूल--यध्मा से कभी ता फेफड़ो के सङुचित 
अवस्था मे होता है, ओर कमी फेफडो के पूर्ने की अवस्था मे होता है, निमो- 
निया की तरह एक अवस्था मे निधित नह। रहता । 

चिरःगङं ससतापं यक्ष्मणः स्यात्सगोरवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

(४) यध्माकेरोगीको शिर मे श, सन्ताप ( दाह ) ओर भारीपन 

प्रतीत होता है ॥ ५६ ॥ 
अतिखिन्रे शरीरे तु यक्ष्मिणो विषमाञ्चनात्‌ । 
कण्ठास्रवतेते र्त इषमा चोद्किष्टसंचितः ।! ५७॥ 
रक्तं विबद्धमागखान्मास्ादीन्नाजुपद्यते । 
आमारयस्थयुकत्कि्ं बहुस्वात्कण्ठमेति वा ॥ ५८ ॥ 

(५) शरीर के आते शिथिरुया दुब होने के कारण, विषम भोजन 
करने पर, रागी के कण्ठ दारा उत्छ्केश से सुचित रक्त ओर कफ की प्रवृत्ति 
दोती है । मार्गो के रुके होने से रक्त मास्त आदि धाठुञओ मे वह पर्वता ( बह 
फुस्छुसो मे सचित हौ जाता ) हे, अथवा आमाशय मे सचित होने ( बहूने) पर 
उत्ङ्ेख के कारण कण्ठ की ओर आ जाता है । रक्त का वमन होता है ।॥५७-५८॥ 

वातट्ङेष्मविबन्धत्वादुरसः श्वासमरच्छति । 
दोषेरुपहते चाप्र सपिच्छमतिसायंते ।॥ ५९ ॥ 

(६ ) छाती के वायु ओर कफ से भरे हने पर श्वास (धा मे कठिनता) 
रोग उत्पन्न होता है । वातादि दोषो द्वारा अथि के सन्द हो जाने से पिच्छा- 
युक्त अतिसार होता है ।॥ ५६. ॥ 

परथग्दोषेः समस्तेवा जिह्वाहृदयसंभितेः। 
ऽरुचिराहारेस्तु्ेर ५, + =, 
जायतेऽरुचिराहारसतुषटेरथंश्च मानसे; ।। &० ॥ 
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कषायतिक्तमधुरेर्विदयान्ुखरसेः कमात्‌ । 
बातादैररुचि जाता मानसी दोपदशेनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अरोचकात्कासदेगाहोषोतक्षजाद्यादपि । 

छल्य सा विकाराणामन्येपामप्युपद्रवः ॥ ६२ ॥ 
सरुखिदोषजो यक््मा दोपार्णां तु बखावछम्‌ | 
परीक्ष्यावस्थितं दः रोपिण सुपाचरेत्‌ !! ६३ ॥ 


(७ ) जिह ओर हृदय मे आश्रित वात, पित्त, कफः, प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथवा 
समस्त दोषो से या मानसिक विषय (काम, शोक, राध ) के दूषित होने से 
आहार मे अरुचि हो जाती है } मुख मे कप्राय रस होने पर वातजन्य दिक्त- 
रस होने पर पित्तजन्य, मधुररस होने पर कफजन्य अर्चि को समज्नना चाहिये । 
मन कै अप्रिय (दिष्ट) वस्तु के दगन ये मानसी अरुचि उन्न होती है । 
अर्चि; कास का वेग, दोष का उक्कघेरा ओर मय इन अनेक कारणोंमेनजो 
वमन दहता है, बह अन्य विकारोमे मी उपद्रव रूप होता है। सव यक्ष्मा 
तरिदोषजन्य दै! इसल्यि वैद्य को चाद्ये कि रोगी की अवस्थानुसार दोषो के 


बलाबल को देखकर चिकित्सा करे । ६०-६३ ॥ 


भतिश्याये शिरभखढे कासे श्वासे स्वरक्षये । 

पावे च विविधाः क्रियाः साधारणी; णु ॥ ६४ ॥ 
पीनसे स्वेदमभ्यङ्ग धूममाटेपनानि च । 
परिषेकावगाहंश्च यावक वास्यमेव च । ६५ ॥ 
कवणाम्छकटूष्णाश्च रसान्स्तेदोपद्हितान्‌ ^ । 
छखावतित्तिरिदक्षाणा वतेकाना च कल्पयेत्‌ ¦} ६६ ॥ 
सपिप्परीकं सयवं सङ्ख्य सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं ल्िश्धमाज रस पिबेत्‌ ॥ &७ ॥ 
तेन षड विनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः । 
मूककानां छुख्स्थाना यूषेवौ सूपकस्पितैः | ६८ ॥ 
यवगोधूमराल्यन्नेयंथासात्म्यसुपाचरेत्‌ । 

पिबेत्मसादं वारुण्या जं वा पाञ्मूखिकम्‌ ।। ६€ ॥ 
धान्यनागरसिद्धं वा तामख्क्याऽथवा शतम्‌ । 
प्णिनीमिश्चतस्रभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ।॥ ७० ॥ 


भेके अ 


९ स्नेहोपसदहितान इति च | 
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प्रतिश्याय, शिरःचयूढ, कास, श्वाख, स्वरमग ओर पाश्वं मे नाना प्रकार 
को साधारण { सद्मनी >) चिकित्साए सुनो । 

( १) प्रतिद्याय मे--स्वेद्‌, अभ्यग, धूप, आखेपन) परिषिक; अवगाटन, 
यावक ( यवान्न ), वाव्य (८ यवसण्ड, जौ का दछ्िया ) इनका प्रयोग करे । 
(२) लाव, तीतर, गुगां ओर बटेर, इनके मासो से क्वण, अम्ड कृटु 
रसयुक्त उष्ण ओर घी आदि से युक्त मस रसो की कल्पना करे। (३) 
पिष्पखी, जौ, कुल्थी, सोठ, अनारदाना ८ अनार का रस ) आवला इनके 
दारा सावित घी आदि से लिग्ध बनाकर वक्री के मास का प्रयोय करे । 
इसके पयोर से प्रतिग्याय आदि छ विकार शान्त होतेह) (४) मूढीवा 
कुल्थी से यश्ाविधि यूप सिद्धं करके अथवा जो, गोषः शालि के अन्न के सात्म्य 
के अनुसार रोगीकोदेवे। (५) वारुणी मद के ऊपर का स्वच्छ भाग 
अथवा विदारीगन्ध आदि प्चमृर से सिद्ध जक या धनिया आर सोठसे 
साधित जल, अथवा तामक्की ( मूृ$ आवा ) से सिद्ध जल; या चारो पणिनियो 
( सुद्गपर्णी, मापपर्णी ाल्पणीं यर प्रभिपणीं ) से सिद्ध जक पीने के ल्यि 
देवे । इनसे दी साधित जल मे या इनमे सस्छत सक्षय बनाकर देवे ।|६४ ७०। 

करल्रोत्कारिकामाषकुख्त्थयवपायसेः । 
संकरस्वेदविधिना कण्ठं पाश्वमुरः शिरः 1 ७१ ॥ 
स्वेदयेदत्रमद्धेण शिरश्च परिषेचयेत्‌ । 
वलागुडचीमघुकन्पवेवी वारिभिः सुखैः ।। ७२ ॥ 
बस्तमत्स्यशिसोभिवां नाडीस्वेद प्रयोजयेत्‌ । 

कण्ठे शिरसि पां च पयोभिवां सवातिकैः ! ७३ ॥ 
ओदकानूपमांसानि सखिलं पाञ्रमूखिकम्‌ । 
सरनेहमारनाखं वा नाडीस्वेद प्रयोजयेत्‌ । ७४ । 
जीवन्त्याः रतपुष्पायः! बाया सधुकस्य च । 
वचाया वेवारस्य विदायां मूरकस्य च ॥ ७५।] 
ओंद्कानूपमासानामुपनादाश्च सस्कृताः । 

स्यन्ते च चतुःस्नेहा क्षिरःपाग्धसशुलिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
रातपुष्पा समधु कुष्ट तगर चन्दने । 

अलेपं स्यात्सघृत शिरःपश्वासदखलुत्‌ ।॥ ७७ ॥ 

स्वेदन--( १ ) इशरा ( तिर, चावल, उडद की यवागू ), उत्कारिका 
( रोटी के समान बना खाद्य द्रव्य जो आदि का ), उड़द, कुख्थी, जो, पायस 
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( खीर अथवा मावे के रूप मे ) द्वारा सकरस्वेद की विधि; पाश्च, कण्ठ, 
छाती ओर शिर पर स्वेद दे । ८२ ) वातहर पत्तो से अथवा खरेटी, गिरोय्‌, 
युख्हटी, इनसे साधित सुहाते गरम क्राथ से शिर का परिभरेचन करे । (३) बकरे 
वा मछली के सिर के क्राथो से नाडीस्वेद द्वार अथवा वातनाशक द्रव्योसे 
साधित काथो से नाडी स्वेद विवि द्वारा कण्ठ सिर ओर पां मे स्वेदन करे । 
[ वातहर ओषयिया-त्रिल्व, अिमन्थ, काश्मयं, श्रेयसी, पाटला, बल, शाख- 
पर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारिका, एरण्ड ओर मूलक । ] (४ ) ओदकं या 
आनूप पञ्ु-पक्चियो के मास से अथवा पचमभूल क्ाथसे या काजीमे घी, तैर, 
वसा आदि स्नेह मिलकर नाद़ीस्वेद दे । (५ ) जिनके खिर, पां ओर कन्धो 
तरे द्यू होता ह उनके लिये १--जीवन्ती, सोया, बल; सुरहटी र--बचा; 
वेशवार, बिदारी, मूटी, २- ओदक मास, ४--भनूप मास इनसे एथक्‌ २ 
सस्छृत उपनाह ल्गावे । [ अस्थि से रहित पिखा मास सिजाकर काटी मरिच 
मिखाकर तेयार किया वद्वारः कहाता हे । ] (६ ) शिर, पां ओर कन्धो 
के श्रू मे-सोया, मुख्हटी, कूठ, तगर, चन्दन इनको घी मे मिला कर 
ल्प करे ॥ ७१-७७ ॥ 


बखा रास्ना तिखाः सर्पिमधुकं नीरमुखखम्‌ । 
पर्षा देवदारु चन्दनं केशरं धृतम्‌ ।। ७८ ॥ 
वीरा बला विदारी च कृष्णगन्धा पुननेवा । 
सतावरौ पयस्या च कत्तृणं मधुकं धृतम्‌ ॥ ७& ॥ 
चत्वार एते शोकाधेः प्रदेहाः परिकीर्तिताः । 

(७ ) प्रदेह--१-- जिन यक्ष्मा के रोगियो मे न्द्र दोष के कारण शिर, 
स्कन्ध ओर पाच मे वेदना हाती हो, उनके स्यि आधे २ छोक मे समाप्त होने 
वाछे निम्न छिखित प्रदेहो का केप कसना चाहिये । यथा--१-खरेदी, राला, 
तिक, घी; मुख्ददी;, नीखाकमल, २-गुग्गु, देवदारु, चन्दन, केदार ( अथवा 
नागकेसर ) ओर धी, २३-श्षीरकाकोखी, बला, विदारी, लार सहजन, पुननंवा, 
४-दतावरी, श्चीरकाकोटी ( अथवा विदारीकन्द ), कतुण, मुखहटी ओर घी 
इनका लेप करे | ७८७६ ॥ 

सस्ताः संसष्टदोषाणा किरम्पाश्वासदुिनाम्‌ ॥ ८० ॥ 
नावनं धूमपानानि स्नेहा्योत्तरभक्तिकाः । 
तेखान्यभ्यज्गयोगानि बस्तिकमं तथा परम्‌ | ८१ ॥ 
जखोकालावुशङ्गेवौ भरदुष्टं व्यधनेन वा | 
रिर्पार््ासशेषु रुधिरं तस्य निहरेत्‌ । ८२॥ 
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(} ८ ) सिर, पाश्वं ओर स्कन्ध मे श्चूक होने पर-- नस्य, धूमपानं, भोजन 
के पश्चात्‌ स्नेहपान, अभ्यग के लि तैर ओर बस्तिकमं करे । पित्त से दूषित 
रक्त को जलोका, कफ से दूषित को अलाबु, वात से दूषित को रज्ञ दाराः 
अथवा अति दूषित व्यापक रूप मे रक्त को शिरावेध से निकारे ॥ ८०->२ ॥ 

प्रदेहः सघृतरवेष्टः पद्मकोश्षीरचन्दनेः 
दूवीमधुकभक्जिष्ठकेरंवां घृताष्टुतैः ।। ८२ ॥ 
प्रपोण्डरीकनिरुण्डीपद्यकेश्चरमुवखम्‌ । 

कृरोरुक।; पयस्या च ससर्पिष्कं प्रङेपनम्‌ । =४ ॥ 

(६ ) पञ्चाख, खस, चन्दन इनको घी मे मिलकर अथवा दूब, सुर्हटी; 
मजीठ ओर नागकेशर इनका घी मे मित्या कर प्रप करे। (१०) पुण्डरीक 
काष्ठ, सम्माड्, पञ्च ( कमल ), नागकेखर ( अथवा कमल-केखर )› नीखोखल 
कशेरु, श्षीरकाकोली इन्दे पीस कर घी देः साथ मिखाकर ठेप करे || ८३८४ ॥ 

चन्दनादयेन तङेन सतधोतेन सर्पिषा । 
अभ्यद्घः पयसा संकः शस्तश्च मधुकाम्बुना !। =< ॥ 
महेन्द्रेण सुखीतेन चन्दनादिष्तेन वा । 
परिषेकः प्रयोक्तव्य इति सामनी क्रिया ॥ ८६ ॥ 
इति संशमनी क्रिया । 

( ११ ) चन्दनाय् तैर, अथवा खतधोत घृत का अभ्यग उत्तम हे । दृध 
या युख्हटी के काथ का परिषरेचन हितकारी है । ८ १२ ) सुशीत वषाजर से 
अथवा चन्दनादि गण ८ चन्दना तैखोक्त ) के काथ से परषिचन करे | 

यह समन चिकित्सा का उपदेश कर दिया ॥ ८८६ ॥ 
दोषाधिकानां वमनं श्चस्यते सविरेचनम्‌ । 
स्नेदस्वेदोपपन्नाना सस्तेहं यन्न कषेणम्‌ ।। ८७ | 

( १२३ ) यक्ष्मा के जिन रोगियो ये दोप्र की अधिकता हौ उनको प्रथम स्ने- 
हन ओर स्वेदन कराके पीड से स्मेद युक्त वमन ओर स्नेहयुक्त विरेचन देवे | 
परन्तु ये वमन-विरेचन एेसे लेने चाहिय जिनसे रोगी का शरीर कुड या निवे 
न दहो जाय | ८७ | 

सोषी सुश्चति गाच्राणि पुरीषखरंसनादपि । 
अबरपेक्षिणीं मारा किं पुनर्यो विरच्यते ॥ == ॥ 

यक्ष्मा रोगी मरू के ससन ८ दूटकर रूगने ) मार से मर जाता है । इस- 
ख्यिरोगी केवखकी अपेश्चान करके दी गई विरेचन की मात्रा काक्या 
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कहना १ उससे तो मर ही जायेगा । इसल्यि बहुत ही विचार कर अमल्तास, 
निद्योथ आदि का भरद विग्चक उपयोग करे ॥ =८ ॥ 

योगान्‌त्संयद्रकोष्टाना कासे शासे स्वरश्षये । 

लिरपाश्वासष्धखेपु सिद्धानेतन्प्रयोजयेव्‌ ।! ८€ ॥ 

वखाविदारिगन्धाख्विदाया सधकन वा | 

सिद्धं सख्कणं स्पिनस्य स्यात्स्वयेयुत्तमप्‌ !! <० |! 

प्रपोण्डरीकं मधुक पिप्पली बहती बल ! 

क्षीर सर्पिः तस्सिद्धं स्वय स्यान्नावनं परम्‌ ॥ ९९ ॥ 

शिरः पाश्चसथक्नं कालनछरासनिवहंणम्‌ । 

म्रयुञ्यमानं बहस षतम; रभक्तिकम्‌ ।। ९२ ॥। 

जव कोष्ठ द्र दो जाये ते कास, “सः स्वरक्चय मे, शिर मूक, पाद्य 
ओर असशुर मे निम्न लिखति सिद्ध योगो का प्रयाग करे। 

( १ ) बरखा, विदारीगन्धादिगण ( स्वल्प पचमूर ), अथवा विदारीकन्द्‌ 
ओर मुनहदी इनके क्राथ मे तथा वैन्या नमक के कल्क से सिद्ध घृत का नस्य 
देने से स्वरमग मिता है* (२) पुण्डरीक काष्ठ, मुल्हटी, पिप्पली, खरेदी 
ओर गाय का दूब इनसे साधित घृत का नस्य स्वरमेद को नष्ट करता है। 
(३ ) शिरः्चूख, पाच्च ओर असद्यू, कास ओर व्वास को नष्ट करने के 
लिये मोजन के पश्चात्‌ प्राय घतपान करे ।॥ =६-६२ ॥ 

दश्चमूखेन पयसा सिद्रं मासरसेन च । 
बरागम घृत सद्यो रोगानेतान्प्रबाधते ॥ <३ ॥ 

(४) दशमूल दमु काथर प्रस्थ, द्ध २ प्रस्थ) मासस्स २ 
प्रस्थ; घी २ प्रस्थ, बल का कल्क ° शराव, इनसे यथाविधि सिद्ध किया हआ 
घी शिरशद्ख अदिरोगेको नए कृत्ता है॥ 

भक्तस्योपरि सध्ये बा यथाथ प्रविचारितम्‌! 
रास्नाघृतं वा सक्षीरं सक्षीरं बा वलाघृतम्‌ ।। ९ ॥ 
(५) भोजन के मव्यमेया मोजन के पश्चात्‌ यक्ष्मा के रोगी की अथि 








१ श्री गगाधर सेन ने पाठ निन पटा है-श्रछविदारीगन्धाभ्या पिप्पल्या 
मधुकेन च ॥› अष्टाग-सम्रह मे पिप्पल्या के स्थान पर विदार्या" है । विदारी 
गन्धा से शालपर्णी का अ्रहण होगा । इस प्रकारसे दो योग मानकर बरखा, 
शालपर्णी, पिप्पली, मुर्हटी ओर मैन्धानमक इनसे घृत सिद्ध करना चाद्ये, 
एसा योग माना हे । 


[ह इ) ~ न ५८ ५. 


अ०८ ] चिकिस्सितस्थानम्‌ ४२९ 





के बस्मनुखार स्ना धृत को दूध के साथ, अथवा बलघुतक दूधकेसाथमे 
दे । [ रास्नाधृत आगे इसी अध्याय मे कटैगे ओर बलाधुत वातरक्त-चिकित्सा 
मे कडा हे। यहा पर दोनो घृतो को चठरुण दूध मे रास्नाकल्क, या वा कल्क 
द्वास सिद्ध करे || ६४॥ 

ठेान्कासापहान्स्वयोन्प्रास हिकानिवहेणान्‌ । 

सिरःपाश्वासयख््ान्‌ स्नेदश्चातः पर पु ।। < ॥। 

घत खजूर खद्ाकाशचकराक्चद्रस्युतम्‌ । 

सपिप्पखीक वस्वयेकालन्ासनिवदेणम्‌ ।! <& ॥ 

दश्चमूढन्रतारक्षीरास्स.पयेदुदिया्वम्‌ | 

सपिप्पीक्‌ खर्च ।द्रु तत्पर स्वरबोधनम्‌ !} <७ | 

चिरःपाश्वाखयुकघ्न कास श्वाक्ञ्चरापहम्‌ । 

इसके आगे कास, उवास, शिर.च्चूर, पाञ्चदयूरु ओर स्कन्धद्यू का नष 
करने वाटे स्नेह ओर ठेदा को घनो । 

( १ ) खचर, मुनच्छा, सल्हटी, फाठ्सा आर पिप्पली इनके एक खछराव 
कल्क से ८ प्रस्थ जल्मे २ प्रस्थ घृत यथाविधि पकाव । यह घृत स्वरभेद, 
कास, उवास को नष्ट करता हे । 

(२) दश्मूक से साधित दूध से निकाले हए नूतन घी को पिप्पली ओर 
मधु के साथ खाने से स्वरभेदः, शिर दख, पादर्व॑श्चूख, असद्यू, कास श्वास ओर 
ज्वर नष्ट होता है । अथवा पाच पचमूलो से साधित दूध से निकाछे ताजे घी 
को पिप्पली ओर मधुके साथ खानेसे स्वरभेद आदि सतो विकार नष्ट 
होते है ॥ ६५६७ ॥ 

पञ्चभिः पच्च मूखेवो ताद्‌ यदुदियाद्‌ धृतम्‌ ।। ९८ ॥ 
पच्छाना पञ्सूखाना रसे क्षारचतुरुणे । 
सिद्धं सपेजेयव्येतयक्ष्मणः सप्रकं बलम्‌ ।! €€ ॥ 

(३५१ -रखायन मे कहे पाचा पचमूल्े का क्राथ 
प्रस्थ; दूधर्‌ प्रस्थ; घी र प्रस्थ यथाविधि पकावे। यह धुत यक्ष्मा के 
स्वरभेद, शिर श्छ, असद, पाश्वद्रूख, कास, खवास ओर ज्वर को नष्ट 
करता है ॥ €८-६€ ॥ 

खजूर पिपी द्राक्षा पथ्या शद्ध दुरार्भा । 
त्रिफटा पिप्पली सुस्तं श्ङ्गादशगुडरकंराः ॥ १०० ॥ 
वीरा शाटी पुष्कराख्यं सुरसः शकरा गुडः । 
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नागर चिच्रको खाजाः पिप्पल्यामर्कं गुडः ॥ १०१॥ 
श्छोकाधेविहितनेतों्धिह्याना सधुखपिषा । 
कासन्वासापदहान्स्वयौन्पाश्वेगुलापहास्तथा ॥ १०२॥ 

(४ ) चार रेह--१--पिष्डखलजुर, पिष्पली; सुनक्ा, हदरड, काकडा- 
श्गी ओर इुराल्मा । २--चिफल्य, पिप्पली, मोथा, सिघाड़ा; गुड ओर 
शर्करा । इ-- श्ीरकाकोटी, कचूर, पोहकरमूल, वरसी; शकरा, ओर गुड़ । 
४--सोठ, चीता, स्रजा, पिप्पली, आम ओर गुड आधे आधे शोको मे 
के हुए इन चार योगो को मधु ओर घी के साथ चायने से कास, स, खर- 
मेद ओर पाशवद्ूल न होते है ॥ १००-१०२ ॥ 

सितोपखा तुगाक्षीरी पिप्पले बहुखां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादृध्वं द्विगुणितं ठेहयेन्मधुसर्पिषा ।॥ १०३ ॥ 
चूणितं भ्रारयेद्रा तच्छवासकासकफातुरम्‌ । 
सुप्रजिह्वारोचकिनमल्पामि पा्ंशूछिनम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
हस्तपाद द्ग दाहेषु उ्वरे रक्तं तथोध्वेगे । 

८५ ) सितोपलादि ठेह-मिसरी १६ मार, बशखोचन ८ भाग, पिप्पली 
४ माग, इटायची २ माग ओर दाख्चीनी १ भाग इसं प्रकार पीछे से पूवं के 
द्रव्य को दुगुना लेकर मधु ओर धी मे चारे! इसके प्रयोग से धस, कास ओर 
कफ नष्ट होता दै । सु्जिह्ा ८ जिसमे स्पशं या मधुर आदि रसो का ज्ञान 
नदी हेता ), अरुचि, मन्दाभि, पाश्च, हाथ पाव शरीर मे जलन, ज्वर ओर 
ऊर्ध्वंगामी रक्त-पित्त मे लामकारी है ॥ १०३-१०४- ॥ 


वासासर्पिः श॒तावय सिद्धं बा परमं हितम्‌ ।। १०५॥ 
८६ ) वासा घृत ओर शतावरी ( कल्क ओर कषाय ) से सिद्ध धृत अति- 

खय हितकारी हे ॥ १०५ ॥ 

दुराख्मा श्वदंषटर च चतस्रः पर्णिनीबेखाम्‌ । 

भागान्परोन्मितान्कृत्वा परं पपेटकस्य च ॥ १०६॥ 

पचेदररुणे तोये दश्चभागावरोषिते । 

रसे सुपूते द्रव्याणामेषां कल्कान्समाबपेत्‌ | १०७॥ 

स्याः पुष्करमूरस्य पिप्परीत्रायमाणयोः। 

तामरक्याः किराताना तिक्तस्य कुटजस्य च ॥ १०८ ॥ 

फराना शारिवायाश्च सुपिष्टान्कषसंमितान्‌ । 

ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्िगुणितं पचेत्‌ । १०९ ॥ 
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ज्वर दाह भ्रमं कासमसपाश्वंशिरोरुजम्‌ । 
तृष्णां छर्दिंमतीसारमेतत्‌ सर्पिरपोहति ।! ११० ॥ 
इति दुराख्मादि धृतम्‌ । 

(७ ) इुरारूमादि घृत-दुराक्माः गोखरू, चारो पर्णिनिर्यो ( सद्गपणी, 
माषपर्णी, शाख्पणीं ओर पएरशिपणी ) खरैटी, पित्तपापडा प्रत्येकं १-१ पक 
इनको दस गुने (२० प्रस्थ ) पानी मे पकावें । जब दसर्वो माग रह जाये ता 
छान छे ¦ इसमे कनच्चूर, पोहकरमूर, पिप्पली, चायमाणा, तामलकी (मुद ओवि) 
चिरायता, कुड के फक ८ इन्द्रजौ ) ओर सारिवा प्रत्येक एक कष लेकर इनका 
कल्क मिखादे, घी एक प्रस्थ ओर दूध घीसे दुरुना (र ग्रस्य) मिलाकर 
यथाविधि घी सिद्ध करे ¦ यह घी ज्वर, दाह, भरम, कास, कथो मे पीडा, पान्च- 
शल, शिरश, व्रष्णा, वमन ओर अतिसार को नष्ट करता है | १०६-१९० ॥ 

जीवन्ती मधुकं द्राक्षा फुखानि कुटजस्य च । 
सटी पुष्करमूलं च ज्याघ्री गोक्षुरकं बराम्‌ ।। १११॥ 
नीरोत्परं तामर्कों चायमाणा दुराख्माम्‌ । 
पप्पी च समं पि्वा घृतं वेदयो विपाचयेत्‌ ।। ११२ ॥ 
एतद्‌ व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्‌ । 
रूपमेकादशविधं सर्पिरभ्य व्यपोहति ॥ ११३ ॥ 

इति जीवन्त्यादिघृतम्‌ | 

( ८ ) जीबन्त्यादि धृत--जीवन्ती, सुरुदठी, मुनक, इन्द्रजो, कचूर, पोट 
केरमूख, कटेरी, गोखरू, बला, नीला कमल, मूदे ओविख;, चायमाणा, दुराक्मा 
ओर पिप्पली ये सम परिमाण मे लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध करे । यह धुत 
रोगसमूह रूप रोगराज ८ यक्ष्मा ) के ग्यारह प्रकारो के रूपको नष्ट करता हे 
[ यर्हो पर पानी चार गुणा सेवे |] | २ ११-११३ ॥ 

बलां स्थिरां प्रधिपर्णीं ब्रहती सनिदिग्िकाम्‌ | 
साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गव्य सनागरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
द्राक्षाखजैरसर्पिर्भिः पिप्पल्या च शतं सह । 

सक्षौद्रं ज्वरकासघ्नं स्वयं चेतत्मयोजयेत्‌ । ११५॥ 

(& ) बलादि क्षीर बल्य, स्थिरा ( शाक्पर्णीं ), प्रभिपर्णी, बडी कटेरी, 
छोटी केरी इनको सम परिमाण मे ठेकर आट गुने जक मे काथ करे। 
चुथांश रहने पर छान ठे । इसमे काथ से चुरा गाय का दुघ, दूध से 
अष्टमा ॒सोंट, पिण्डखजूर, घी; पिप्यल्यी मिलवे । इनसे सिद्ध दुध मे 
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मदु मिल कर प्रयोग करे। यही ज्वर, का ओर स्वरभग को नष्ट 
करता हे ॥ ११४-११५ ॥ 
आजस्य पयस्श्ंव प्रयोगो जाद्गखा रसाः । 
यूपाय चणका छद्गा मङ्षटाश्चोपकल्पिताः ॥ ११६॥ 
ज्वराणा ्ञमनीयो यः पूतयुक्तः च््याविध्धः। 
यक्ष्मणा उ्वरद्‌हपु सेस्।पच्कः ्रस्चस्यते ।। ११७ ॥ 
कफप्रसेके वख्वान्‌ -छेष्मिकरछस्यन्नरः । 
पयसा फट्युक्तेन मधुरेण रसन वा ॥ ११८ ॥ 
सपिष्मव्या यवाग्वा वा वमनायोपसिद्धया | 
वान्तोऽन्नकाटे छ्ष्वन्नमादद्‌त सद।पनम्‌* ॥ ११९ ॥ 
यवगावूममाव्योकरीध्वरि्सुरयसवान्‌ । 
जाङ्गलानि च चृल्यानि शवमानः कफं जयेत्‌ | १२० ॥ 
खष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः शेष्माणसस्यति । 
कफग्रसेकं त विद्ान्ध्निग्धोष्णेनथ पिजेयेत्‌ ¦! १२१ ॥ 
कछया कफमप्रसेके या वन्या सेव प्ररस्यते । 
हयानि चान्नपानानि वातघ्नानि ख्धघूनि च ॥ ९२२॥ 

(१० ) ककर का दूब, जागर पञ्यु-पश्चियाका माख-रस, यूष के छियि 
चना, मृग, मोठ का व्यवहार करे । ( ११) ज्वर की संशमन चिकित्वाजो 
प्रथम कह चुके द, उसी मे घृत मिल कर यदमा रोगी के दाह ओर ज्वरमे 
व्यवहार करे । ( १२ ) बख्वान्‌ ओर कफ प्रकृति वाके पुखष को यदि कफ- 
ग्रसेक हो तो वमन कवे । इसके स्यि मेन$र युक्त मधुर दूध से या मेनफठ 
से युक्त माम-रस से अथवा वमनीय्‌ द्रव्या से सिद्ध की गई घ्रृतयुक्त यवामू द्वारा 
रोगी को वमन कर्वे ! (८ १३ ) वमन हनि के पीद्ल भोजन के समय अभिः 
दीपक खु अन्न विखवे । (९४) जौ, गेह, माव्वीक मद्य; दीधु, अरिष्ट, युरा, 
आसव, जागरू मास को स्रूलाकृत कर अथात्‌ शाका पर भूनकर उस माखसे 
कफ़ को नष्ट करे | ( १५ ) फेफडोमे कफ के अधिक दहोनेसे वायु इस कफ 
को बाहर करता है, इसको कफ-परसेक कहते है । इसको रिनग्ध ओर उष्ण 
चिकित्षा से शान्त करे । हदय के स्यि प्रिय वातनाशक ओर शु 
खान-पान पथ्य है। जो चिकित्सा कफ प्रसेककी हे, वही वमनमे भी 
प्रशस्त है ॥ ११६-१२२ ॥ 


१ (सवान्तोऽ्ाच छष्वन्नमन्नकाठे सदीपनम्‌ः इति च | 
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प्रायेणोपहताश्ित्वात्सपिच्छमतिसायंते | 

प्र[प्रोत्यास्यस्य 5 रस्यं न चान्रमयिनन्दति | १२३॥ 
तस्यायिदीपनान योगानतीसारनिवहंणान्‌ । 
वक्चय॒द्धिकरान्ड्धयाद रुचिमतिबाधकान्‌ ।। १२४ ॥ 
सनागरानिन्द्रयवान्पिवदा तण्ड्लाम्बुना । 

सिद्धां यवाय जीण च चाद्धे रीतक्रदाडिमेः।। १२५॥ 
पाट बिल्ञ यवानी च पातव्यं तक्रसंयुतम्‌| 

दुरार्भा श््गवेर पाठा च सुरथा सह । १२६॥ 
जम्ब्वार मध्यं बिस च सकपित्थ सनागरम्‌ । 
पेयामण्डन पातन्यमतीस्ासनच्रन्तये ।। १२७॥ 

एतानेव च योगाख्ान्पाठ डीन्कारयेत्छडान्‌ | 

स^ सूपधान्यान्सस्तेहान्साम्ान्स्रहणान्परान्‌ !} १२८ ॥ 
वेतसाङधंनजम्बूना शणारोष्णगन्धयोः | 

श्रीपण्या मदयन्त्याश्च यूथकायाशथ् पह्लवान्‌ 1! ९२९ । 
"मातुदुह्गस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत्‌ । 
स्नेदाम्ख्ख्वणोपतान्‌ खडान्‌ साभ्ाहिकान्‌ परान्‌ ¦! १३०॥ 
चाङ्धयौश्चुकिकायाश्च दुभ्धिकायाश्च कारयेत्‌ | 
खडान्दधिसरपेतान्ससपिष्कान्पदाडिमान्‌ !¦ १३१९॥ 
मासाना कघुपाकाना रसाः सा्ाहिकेयुताः 

व्यञ्जनाथं प्रशस्यन्ते भोज्यां र क्तशालख्यः |! १३२॥ 
स्थिरादिपञ्चमूखेन पाने चस्तं तं जलम्‌ । 

तक्रं सुरसा खनचुक्रिका दाडिमस्याथवा रसः ।। १३३ ॥ 
दीपन आहि निदिष्ट मषञ भिन्नवष्चेसे । 

( १६ ) अयि के मन्द हनेसेध्राय्‌, अविसे युक्त अतिसार ह जता 
है, सुख का स्वाद बदरू जाता है, मोजन मी अच्छा नदी छ्यता ¦ इसके यि 
अचि को बदाने गरे आर अतिसार नाशक तथा मुख को शुद्ध रने वाटे 
ओर अस्चि को नट करने वाछे प्रयोगो का व्यवहार करे } 

(१) सेठ ओर इन्द्रजौ के चूणं क चावल के मण्ड क साथ पीवे। 
ओषध के जणं हने पर चगेरी ( पिपतिया ), छक ओर अनारदाना से सिद्ध 
यवागू को पीवे । (२) पाठा; बेरूगिरी, अजवायन इनको सम परिमाण मे 


क । 


१. (्वचुक्रधान्यान्‌? इति पाठः । २ अय शोकः कचिद्‌ न पञ्यतेः | 





त यो नोत जमन १.७८ ७ 
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ठेकर छाछ के साथ पीवे ! दुरालमा, अदरक ओर पाठा इनको सम परिमाण 
मेँ ठेकर सुरा के साथ पीवे! (३) जामुन की गुटटी;ः आसम की गुढटी 
बेरगिरी, कैथ ओर सोठ इनको समान साग लेकर पेया ( यवागू) के मण्ड 
के साथ पिलाने २ अतिसार शन्त होता है। ८४) ऊपर कहे पाठा आदि 
तीन योगो रे खडयूषर वनावे ! इन खडयूषो को मसूर आदि दारू के योग्य, 
धान्य, घी आदि स्नेह से युक्त, चगेरी छाछ ओर अनारदाने से खट कर 
टे । ये अत्यन्त सापराहिक ८ मर को बाधनेवाछे ) है । (५ ) वेतस ८ अम्छ- 
ठेतस ), अन, जामुन भृणाखी ८ वीरणमूल या लामजूक ), सहजन, श्रीपर्णी 
( गम्भारी }, मदयन्ती ( नवमद्लिका या मेहदी ) यूथिका ८ जुदी ), विजौरा, 
धातकी; अनार इनके पत्तो ठे, घी आदि स्नेह से, कपित्थ आदि अम्ड, ख्वण 
से युक्त खडों को बनावे ¡ ये पदा ` अत्यन्तं खथ है" । ८६ ) चागेरी, 
चुक्रिका ८ इमटी ) ओर दुग्धिका ८ गुजराती मे नागरा दृधी ) इ नते 
पथक्‌ २; दही का सर भाग ( मखा ), धी ओर अनार्दाने से यथाविधि खड 
बनावे | व्यजन के चयि शीघ्र पचाने बाले मासरसो को बेलभिरी आदि समराही 
वस्तुओ से सिद्ध करके दे रे | भोजन के ल्यि लक चावल उनत्तमहै। (७) 
पीने के ल्यि स्थिरा, पचमूल ( शाल्पर्णी, प्रक्षपर्णी, कटेरी, बड़ी कटर; 
गोखरू ) से सिद्ध जक, छाछ; सुरा, सिरका ओर अनार का रस दे । अतिरार 
से पीडित यक्ष्मा रेगी क ल्यि दीपन ओर माही ओषध कह दी है ॥१२३-१३३-॥ 

परं मुखस्य येरस्यनाञ्चनं रोचनं णु ।॥ १३४ ॥\ 

हरौ कालौ दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनम्‌। 

तद्रखक्षाल्येदास्यं धारयेत्कवख्यदह्‌ान्‌ ॥ १३५॥ 

पिबेद्‌ धूमं ततो गृष्टमयादीपनपाचनम्‌ । 

भेषजं पानमन्च च हितमिष्टोपकल्पितम्‌ । १२३६ ॥ 

सड सुस्तमेखा धान्यानि सुस्तमामल्कं त्वचम्‌ । 

द्वी त्वचो यवानी च पिप्पल्यस्तेज बत्यपि ॥ १३५७॥ 

यवानी तिन्तिडीकं च प्धेते मुखधावनाः । 

शछोकपादेष्वभिहिता रोचना मुखसोधनाः | १३८॥ 

गुचिकां धारयेदास्ये चणैवा शोधयेन्मुखम्‌। 

एषासाखोडिताना वा धाबयेत्कवख्प्रहाम्‌ ।॥ १३९ ॥ 


१ वेतस, अजुन, जामुन, एक योग, मृणाली, उहजन दूसरा योग॒ ओर 
श्रीप्णीं आदि को प्रथक्‌ २ बरते। यह कविराज श्रीजयदेव की सम्मति दै । 
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खरामाध्वौकसीधूना वेखस्य मधुसर्पिषोः | 
कवङान्धारयेदिष्टान्क्षीरस्येक्षरसस्य च }। १४० ॥ 

( १७ ) मुख की विरसता को नष्ट करने वाटी ओर रुचिकारक ओषयियो 
को सुनो- 

( १) दोनो समय प्रात साय ( भोजन से पूवं प्रातः ओर सायं मोजन 
के पटे, सोते समय ) सुख को साफ़ कम्ने के स्थि दातुन करे ¦; (२ ) कप्रायो 
से सुख का प्रश्चाखन करे, ८ ३ ) मुख मं कवर धारण करे । पीके से प्रायोगिक 
धूम पान करे । दीषक-पाचक ओौपध ओर्‌ दितकारी, मन कमाता खान-पान खावे। 
(४) पाच योग-( १) दाख्चीनी, मोथा, इलायची; धनिया, (२) 
मोथा, आवल, दाख्चीनी; ({ > ) दारुहल्दी, दाख्वीनी, अजवायन, ८४ ) 
पिष्पी, तेजवल, (५ ) अजवायन ओर तिन्तिडीक ( वृक्षाम्क या इमटी ) ये 
पाच योग शोक के एक २ चरण मेके है, ये रोचक ओर मुख को शोधन 
करते है । इनकी गोखिया बना कर सुख मे रक्खे, इनके चूर्णो से सुख को 
साफ करे । इनको पानी मे घोल कर (याङाकछ आदि मे भी) मुख मे कव 
धारण करे । (५ ) सुरा, माध्वीक) सीधु, तेर, घी, मधु, दूध ओर गन्ने का रस 
इनमे से जो अमीष्ट दो, उसका कवक मुख मे धारण करे ॥ १३४-१४० | 

यवानी तिन्तिडीकं च नागरं साम्ख्वेतसम्‌ । 

दाडिम बद्र चाम्टं कार्षिकं चोपकल्पयेत्‌ ।॥ १४१ ॥ 

धान्यसोवचंखाजाजीवराद्धं चाधेकार्षिकम्‌ | 

पिप्पखीना शतं चकं द रते मरिचस्य च ॥ १४२॥ 

्केरायाश्च चत्वारि परान्येकन चूणयेत्‌। 

जिह्ाविङ्चोधनं हयं तच्चृणं भक्तरोचनम्‌ ।॥ १४३ ॥ 

ह्रसीहपारकंशर्त्रं विबन्धानाहनाश्चनम्‌ । 

कासरवासहरं ग्राहि मरहण्यरोविकारयुत्‌ |! १४४ ॥ 
इति यवानीपाडवम्‌ | 

( १८ >) यवानीषाडव--अजवायन, तिन्तिडीकः सोठ, अम्ख्वेतस, अनार- 
दाना, खद्धं बेर प्रत्येक एक कथं, धनिया, सचरु नमक; जौरा, दाङ्चीनी 
मरत्येक आधा क॑, पिप्पली १०० ( सस्या मे ) मस्चि काटी २००; खाण्ड ४ 
पर ठेकर मिलावे । यह चूण जिह्वा का विद्योधक, भोजन मे रुचि करने वाटा 
हृदयश्चख, दा, पा्व्ूल विबन्ध, आनाह, कास, श्वास; ग्रहणी ओर अरश॑रोग 
को नष्ट करता ओर सग्राहक हे ॥९४१-१४४। 
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तारीडञपच्र मार्च नागरं पिष्पखी अभा । 

यथोत्तरं भागव्द्धया त्वगेठे चाधेभागिके । १४५ ॥ 

पिप्पल्यष्टगणा चाच ्रदेया सितशर्करा । 

कासद्वासारचिहर तच्दुणं दीपन परम्‌ ॥ १४६ ॥ 

हृत्पाण्डुगणीदोषसो पस्ीहस्वरापहम्‌ । 

वन्यतीसारलख्न्मृध्टंवातानुखोमनम्‌ ॥ १४७ 

कृल्पयेद्‌ गुटिका चैव चूणं पक्त्वा सितोपरः । 

गुटिका छ्भनिसंयोगाच्चूणाह्लघुतराः स्मृताः ॥ १४८ ॥। 

इति ताटीराचं चूण गुटिकाश्च । 
८ १७ ) ताटीशाच चूणे-- तालीशपत्र १९ भाग, काटी मिरिच २ माग, सट 

२ माम्‌, पिपली ४ माग, वरखाचन ५ नग, दाल्चीनी ॥ भाग, छोरी इला 
यवी ॥ भाग, खाण्ड पिप्पलो से आखशुणा (३२ माग) मिलछवे, यह चूणं कास, 
वास; अर्चि को न्ट करता हं, अथिदीपक ह । हदय रोग, पाण्डु, हणी, गोष, 
सोहा, ज्वर, वमन, अतिशार ओर श को नए करता है ओर ऊर्ववात का 
अनुलोमन करता है । खाड की चासनी करके उसमे ये वस्तुये मिखा कर 
गुटकाये मी बना सकते है । ये गुटिकाये चूणं की अपेक्षा अधिक ख्घुषटै, 
क्याकि इनका पाक आग पर होता हं | १४५-१४८ ॥ 

युष्यते क्षौणमासाय कल्पितानि विधानवित्‌ । 

दद्यान्मासादमासानि इहणानि विशेषतः ।। १४९ ॥ 

सोपिणे बर्हिणं दद्याद्‌ बहिद्ब्देन चापरान्‌ । 

गृध्रावुदूकाश्चाषाश्च विधि वत्सूपकल्पिताच्‌ ॥ १५० ॥ 

काकास्तित्तिरिश्ब्देन वमकब्देन चोरगान्‌ । 

गृष्टान्मस्स्यान्त्र्चष्देन दद्याद्‌ गण्ड्पदानपि ॥ १५१ ॥ 

खोमश्ान्स्थूखनङकरान्विडारब्योपकाल्यतान्‌ । 

ग्रगाल्याव श्चि \भपक्‌ सराञ्चब्देन दापयत्‌ || १५२ ॥ 

सिहारक्षास्तरक्षुख व्याघ्ने" विधंस्तथा । 

मासादान्‌ चगदब्देन दद्यान्मासाभिब्ृद्धये ॥ १५३ ॥ 

गजखबद्धितुरद्गाणा वेराकारीछरत " भिपक्‌ । 

दद्यान्महिषदष्देन मासं मासाभिचद्धये । १५४ ॥ 

पथ्य-कल्यना प्रकार को समश्ने वटे वे को चाहिये क्रि जो यष्माकं 
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रोगी सूख रहा हो ओर जिसका मास क्षीणं हता जा रहा हो, उसको मास खाने 
वाले प्राणियो का मास देवे! क्योकि इस प्रकारके प्ाणियो का मास अति 
पुष्टिकारक होता है | 


( १) यक्षमारोगी को सार का मा देवे । गीध, उरट्‌; चाषपश्ची के मास 
को विधिपूवंक पकाकर रोगी का सोर का साख कहकर देवे । [ जात होने पर 
वह शायद वृणा सेन खाये, इयय मोर के नाम से देवे |। 

(२) इषीप्रकारसे कोका मास तीतरके नामस, सापो का घ्मि 
( मी विशेपर ) के नाय से, मूने हए गिण्डोयो को मछली की आते कहकर 
देवे ! छोमद्ी;, बडे नेवटे, नज्ली, गीदड के बो के मास को विधिवत्‌ बनाकर 
शरक का मास कहकर देव । सिह; माद्‌; तरक्षु, ( ख्कठवग्धा ); व्याघ्र 
( बघेरा );, अन्यं इसी प्रकार के माच खाने बे प्राणियो के मासोकोसगका 
माख कहकर मास की ब्रद्धिके उरेद्य सेदेवे) माखद्मी बृद्धि केलिये 
हाथी, गेडा, घोडा, इनके मासा से वेश्यवार बनाकर उनको भसे का मास 
बतला कर देवे | १४६-१५४ ॥ 

मासेनोपचिताङ्गाना मासं सासकरं परम्‌ । 
तीक्ष्णोष्णङाघवाच्छस्तं विरोषान्खगपरक्षिणाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
मासानि यान्यनभ्यासादनिष्ठानि प्रयोजयेत्‌ । 

तेपूपधा सुखं भोक्तुं तथा शक्यानि तानि हि ॥ १५६ ॥ 
जानञ्जगप्सन्नैवाद्याल्ग्धं वा पुनरुक्िखेत्‌ । 
तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मासान्येतानि दापयेत्‌ ।। १५७ ॥ 
वर्हितित्तिरिदक्षाणा हसाना छ्करोषयोः। 
खरगोमहिपाणा च मास मासकरं परम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
योनिरठविधः चोक्ता सास्यनासच्चपारिषे । 

ता परीक्ष्य भिपणज्विद्रान्दद्यान्मासानि सोपिणे । १५९ ॥ 

माखसे पुष्ट अगो बवे प्राणियो का सास विशेषत मासको बहाता दहै, 
तीण, उष्ण ओर च्छु होने से विरेषकर पशयु-पक्षियो का मास श्रेष्ठ है । जिखने 
जो मास कमी प्रथम खाया नदी इसलिये उसे वह अच्छानल्मेतो युखसे 
खिखाने के लिये छिपाकर देना होता है। क्योकि यदि योग जान जाये तो 
खाने से इन्कार कर देगा अथवा खाकर घृणा से वमन कर देगा । इसलिये 
धोखे से छ्िपाकर इन मासो को देवे | मोर, तीतर, मुगा, हस; सुर, ऊ ट, 
गधा, गाय, ओर भेख इनका मास विदोषतः माख का बढाता है ¦ अन्नपानाध्याय 
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मे माखो के प्ाप्निस्थान ८ योनि ) आठ प्रकार के बतला है! वेद को चाहिये 
करि विवेचनापूवंक यक्ष्मा के रोगी को उन मासो का प्रयोग करावे ॥१५५-१५६॥ 


प्रसहा भूरयानूपवारिजा वारिचारिणः| 

आहारां अरदातन्या साच्रया बातसोषिणे ।! १६०॥ 

प्रतुदा विष्किराश्चैव धन्वजाश् स्रगद्धिजाः | 

कफपित्तपरीताना अ्रयोल्याः शोपयोगिणाम्‌ | १६१॥ 

विधिवत्छुपसिद्धानि मनोज्ञानि खदूनि च। 

रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ | १६२॥ 

मासमेवा्तः ओोपो माव्वोकं पिबतोऽपि च। 

नियताननल्पचित्तस्य चिर काये न तिष्ठति । १६३ ॥ 

जी यक्ष्मा का रागी वात-प्रधान हौ उसको धस, भृशप, आनूप, जलज 

ओर जलचर पञ्-पक्चिया का साख मान्रामे नाजनके व्यि देना चाहिये। 
जिस यक्ष्मा-रोग मे कफ ओर पित्त प्रक ह! उसका धतुद, बिष्किर ओर धन्वज 
( जागर ) पञ्च पक्षियो का मास देवे । वपिपूवक तैयार किये, मन को छमाने 
वाले मदु, शुम रस ओर सुगन्धि से युक्तं इन माघो का रोगी खावे । माख का 
आहार करते हए ओर माध्वोक को पीते हए उदारचित्त [ जो चिन्ता नही 
करता | रोगी के शरीर मे यक्ष्मा देर तक नदद रहता ॥१६०-१६३। 

वारणीमण्डनित्यस्य बहिमौजेनसेविनः । 

अविवारितवेगस्य यक्ष्मा न खभतेऽन्तरम्‌ ॥ १६४॥ 

प्रसन्ना बारुणी शीघुमरिष्टानासवान्मधघु । 

यथाह्‌मनुपानाथं पिबन्मासानि भक्षयत्‌ ॥ १६५॥ 

मदं तेक्ण्योष्ण्यवंशयसुक्ष्मलात्खलोतसा मुखम्‌ । 

प्रमथ्य विवरृणोत्याञ्चु तन्मोक्षात्सघ्च बातवः ॥ १६६॥ 

पुष्यन्ति घातुपोपाच्च स्रीघ्र सोषः प्रञ्चाम्यति । 

जो मनुष्य प्रतिदिन वारुणी-मण्ड का सेवन करता ह, रीर का वहि - 

रोधन करता है, उपस्थित वेगो को नदी राकता उसको यश्मा रोग पीडित नही 
कर सकता । प्रसन्ना, वारुणी, शीघु, अरिष्ट, आसव; मधु इनये से जो पदार्थ 
रोगी को योग्य लगे उसे अनुपान के रूपमे पान करे ओर मास खावे | ऽमद 
तीश्ण, उष्ण, विशद ओर सूक्ष्म होने से बखात्‌ खता के सुखो को दीघर सोक 
देता है, मुखो के खुख जाने से रख आदि सातो धातुओं का पोषण होता है। 
धाठुभो के पोषण होने से यक्ष्मा रोग सीध चान्त हो जाता है ॥१६५-१६६॥ 
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मासादमासस्नरसे सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
सक्षोद्रं पयसा सिद्धं सपिदंशणुणेन वा । 
यृत-सेवन-माखभोजी मनुष्य पञ्यु-पक्षियो के मास स्व [ घी से चौगुना | 
से सिद्ध धृत का उपयोग करे ओर जो मासमोजी न टो वह धीसे दश्च गुणे 
गायके दुघमेषाकासिद्भ करके शहद के साथ खाये ॥१६७-॥ 
सिद्धं मधुरकेदरेन्यदंसमूरुकषायिकेः ।। १६८ ॥ 
क्षोरमासरसोपेते ' घृत सोषहरं परम्‌ । 

( १, द्मूढ्यदि धृत--गाय का घृत २ प्रस्थ, दूष र प्रस्थ, माखरस 
८ प्रस्थ; दद्यमूक काथ ८ प्रस्थ, जीवनीय गण आदि मधुर द्रव्य मिङित १ 
दवाराव; इनसे यथाविधि धी पकावे, यह अति शाषनाशक हे ॥ १६८॥ 

पिप्परो-पिष्परोमूख-चन्य-चित्रक-नागरेः । १६९ ॥ 
सयावशुकेः सक्षरेः सोतसा स्चोधनं घृतम्‌ । 

( २) पचकालादि धृत--पिप्पखी, पिष्पलीमू, चविका, चीता, सौोठः 
यवक्षार मिति १ शराव इनका कल्क, घी र्‌ प्रस्थ, दूब ८ प्रस्थ केकर धृतपाक 
करना चाहिये । यह धृत खोता का शे।धक दै ॥ १६६ ॥ 

रास्ना-बरा-गो्ुरक-स्थिरा-वबोमु-साधितम्‌ ।। ९७० ॥ 
जीवन्तीपिप्पङीगभं सक्षीरं स्चोषनुद्‌ धतम्‌ । 

(३ ) रास्नादि धृत-- राज्ञा, बल्य, गाखर, साख्पर्णी, पुननेवा; इनके 
काथ मे, जीवन्ता आर पिल इनका कल्क; दघ मिलकर धृत सिद्ध कर्‌ छेवे । 
यह घी योष को नष्ट करता ह ॥१७०॥ 

यवाग्वा वा पिचेन्मात्रा लिद्याह्वा मधुना सह ॥ १७१ ॥ 
सिद्धाना सपिषामेषामयादन्नेन वा सह्‌ । 
य॒ष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहारिकिः ॥ १७२ ॥ 

सेवन विधि--इन वृतो को यवागुओ के साथ मिलाकर रीना चाहिय, 
अथवा शहद के साथ चटि अथवा इन घृतो को अन्न के साथ खावे। शोष- 
रोगिया के ल्य यह अन्न-पान विधि कह दी हे ॥ १७१-१७२ ॥ 
बहिःसपयेनमाशित्य वक््यतेऽतः परं विधिः | 
स्नेदक्षीराम्बुकोष्ठे त स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ ।॥ १७३ ॥ 
खरोतोविवन्धमोक्षाथं बल्पुष्ट यथमेव च । 


१. ^रसोपेतंः इति च । 
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उत्तीण मिश्रकः स्नेहः पुनस्तैः सखः करः ।। १७४ 
म्रदनीयाद्सुखमासीनं सवख चोत्साव्येन्नगम्‌ । 

इृखके आगे वहि -परिनाजन विभि ऊहते है-- 

८ १) य॒द्ष्मा के रोगी को नन्दनाय चै आदि से अच्छी प्रकार मालि 
करके तैख, दूध ओर पानी से मरे कोठ मे दिठाना चहिये । इससे खतो के 
मुख खुरते है, शरीर मे वरू अर पुष्टे "गती हे। (२) ठस मिश्रक स्नेह से 
बाहर निकल अने पर हाधयेषी या >रं लगाकर ( धुपमे) सुखसे बैठे 
रोगी के रीर पर माणि करे ओर सुख से उवयन्‌ करे || १७३-१७४-])) 

गीवन्ती तवीय च विक्सा सपुननेवाम्‌ ।। १७५ ॥ 
अश्वगन्धासपामागे तकारौ मधुक बलाम्‌ । 

विदारी सपं छ तण्डुखानतसीप्ठकम्‌ ।। १७६ ॥ 
माषास्तिराश्च किण्व च सठमेकत्र चूणेयेत्‌ । 

त्रिगुणं यवचृणंन" दध्ना युक्तं ससाक्षिकम्‌ ।। १७७ ॥ 
एतदुस्सादनं कायं पुष्टिविणंबलप्रद्म्‌ । 

उत्पादन योग--८ १ ) जीवन्ती, यतवीयां [ इवत ल्ब अथवा इतःवरी | 
विकसा [ मजीठ ], पुनर्नवा, असगन्व, अपामाग, तकारी [ जयन्ती | मुर्हटी, 
बा, विदारीकन्द्‌, वत सरसो, कूट, चावछ, अरसी, उड़द, तिक; किण्व 
( सुराबीज ), इनको सममाग ठेकर चूर्णं करे । इस चूणं से तिगुना जो का 
चून; दद्दी ओर थोडा शहद मिलाकर उव्रटन करे यह उवटन पुष्टिः वर ओर 
वणं को देता है ॥ १७५-१७७- | 

गोरसषेपकल्केन गन्धेश्वापि सुगन्धिभिः ।¦ १५८ ॥ 
खायाहतुसुखेस्तोयेर्जीवनीयोषधेः गतेः ! 

( १ ) स्नानीय जअरू--्वेत सरता के कल्क से साधित जख से ग्रीष्म कारु 
मै, सुगन्धित गन्ध द्रव्यो से साधित जल से शीण फार मे ओर जीवनीय गण से 
साधित जक से वधां ऋछतु मे स्नान करे । [ अष्टम सग्रहकार्‌ के मत से जीवनीय 
गण की ओषधि्ों के काथ मे सरसो ओर सुगन्धित द्रव्यो का कल्क गर्कर 
स्नान करना चाद्ये । शीतकाक मे उष्ण जल से ओर ध्रीष्मकाठ मे यीत 
जक से स्नान करना चाहिये ] ॥ १७८ ॥ 

स, ल्येवीसोभि € भस, 
गन्धेः समाल्येवोसोभिभूषणेश्च विभूषितः ॥ १७९ ॥ 
सपृहयान्संसपररय संपूज्य देवताः सभिषण्िजाः 





१, “यवचुण द्विगुणितः इति वा पाठः । 
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इष्टवणेरसस्परगन्धवस्पानभोजनम्‌ ॥ १८० ॥ 
इष्टमिष्टेरपदितं सुखमद्यात्युखप्रदम्‌ । 

( १) पथ्यं गन्धं पुष्पमाला, स्वच्छ वस्र, आमभूषणो से गोभित रोगी गय; 
देवता, स्वणं आदि मगल्कारक वस्तुओ का सद्यं करके, देव, व्राणण ओर 
वेरा का पूजन करके, मनको पसन्द, बण, रख, स्प ओर गन्ध वाटे, हितकारी 
सुखदायक अन्न-पान को अमीष्ट व्यजनो के साथ खावे ॥ १७६-१८०-॥ 


समातीतानि धान्यानि कृल्पनीयानि अष्यताम्‌ ।। १८१॥ 
छघून्यहीनवीयीणि स्वादूनि गन्धवन्ति च । 

यानि प्रहुपकारीणि वानि पथभ्यतमानि हि? ॥ १८२॥ 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं ्तक्षोणविकफिस्सिते । 
यक््मिणस्तत्मरयोक्तव्यं बरू्मांसाभिचरद्धये । १८३ ॥ 

(२) क्षोषरकेरोगीको एक साठ पुयने धान्य देने चाहिये । ये धान्य 
लु, वीयं से पूण, स्वादु ओर गन्ध से युक्त, आनन्द दायक होने चाहिये, इस 
प्रकार के धान्य अतिपथ्य अथात्‌ हितकारक है। क्षतक्षीण चिकित्स म 
जो पथ्य करेगे, बक, माख की वर्धके ल्यि उसका मी युध्मारेगमे 
प्रयोग करे ॥ १८१-१८३ ॥ 

अभ्यङ्खोत्सःदनेः खानेरवगादर्विमाजेनः 

वस्तिमिः क्षीरसर्पिभिर्मासे्मासरसोदनेः १८४ 
इष्टेमयमनोज्ञानां गन्धानाग्ुपसेवनेः 

यथतुंविहितैः स्रानेवासोभिरहतेः प्रियः ।। १८५॥ 
सद्दा रमणीयानां प्रमदाना च द्रोनः 
गीतवादिचरब्देश्च प्रियश्रतिभिरेव च ।।! १८६ ॥ 
हषणाश्चासनेनित्यं गुरूणा समुपासनः 

बह्मचयण दानेन तपसा देवताचनेः ।! १८७ |} 
सत्येनाचारयोगेन मद्खररप्यहिसया२ । 
केद्यविप्राचेनाचेव रोगराजो निवतेते | १८८ ॥ 

अभ्यग से (तै आदि की मालिश से) उबटन्‌ से, स्नान से, अवगाहन 
से, शरीर का बहि -परिमाजंन करने से, बस्तियो से, दुधी से, मास से; मास 
रस ओर भातसे, मन के प्रिय मद्य से, मन को भाने वाछे गन्यो के सेवन से) 


१ शछधूनि दीनवीयांणि तानि पथ्यतमानि हिः इति च पाठ कचित्‌ | 
. “रविहिसयाः इति वा । 
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ऋतु क अनुकूर स्नानो से, नूतन-स्वच्छ वस्नो के पदिनने सेः खुन्दर मिनो 
तथा खिया के ददन से, कणंपिय गाने, बजाने की ध्वनिसे, आनन्द ओर 
सान्त्वना से, गुरुभो के सत्छग से, ब्रह्मचयं वे, दान से, तपसे, देवताओं कौ 
भक्ति से, सत्य से, छ॒माचरण से, मगल्कारी ओर अिखाप्मक क्यों से, वेच 
ओर बाह्मण की पूजासे आर युभ-कीयो के करने से ग्क्ष्मा-रोग नष्टहो 
जाता है | १८४१८ ॥ 
यया प्रयुक्तया चेष्ट या राजयक्ष्मा पुरा जितः । 
ता वेदविषिवाभिष्टिमारोभ्याथीं प्रयोजयेत्‌ \ १८९ ॥ 
पुरातन काक मे जिस यन क्रिया स यक्ष्मा रोग जीत छया गया, उत्त 
वेद्बिहित यन को आरोग्य का इच्छुक पुस्प कर | १८६ ॥ 
तत्र श्का-भ्रागुसखत्तिनिमित्तानि प्रामरप ह्पसं्रह्‌ः । 
समासाद्‌ व्यासतश्चोक्त भेपजं राजयक्ष्मणः । १<०॥! 
नामहेतुरसाध्यव्यं साध्यसं छृच्छुसाभ्यता । 
इत्युक्तः संग्रहः छृत्छ्लो राजयक्ष्मचिफिस्िते | १९१ ॥ 
उपसदार--राजयक्ष्मा-रंग की उत्पत्ति; कारण, प्राग्‌-रूप, स्प तथा 
चिकित्सा का सक्षेप ओर भ्स्तार से कह दिया दै । राजयक्ष्मा नाम का कारण, 
साव्यता; असाव्यता, कष्टसाध्यता ये सवं राजयक््म-चिकित्सा मे सम्रह कर 
दिये ह ॥ १६०-१६१ ॥ 
इत्ययिवेयकरते तन्ते चरकश्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
राजयक्ष्मचिकित्सित नामाष्टमाऽव्याय ॥८॥ 





नवसोऽध्यायः 
अथात उन्मादवचिकिस्सित व्याख्यास्यामः । १] 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

इसके आगे उन्माद की चिकित्छा कहते है ! भगवान्‌ आत्रेय ने टेसा 
उपदश किया हे ॥ १-२ ॥ 
युद्धि्शरविज्ञानतपोनिवासः पुनव प्राणभ्रता शरण्यः । 
उन्मादहेत्वारृतिभेषजानि काठेऽभिवेश्याय ल्ंस प्रषः | ३ ॥ 

बुद्धि ( अवबोध ) स्ति ( स्मरण ); ज्ञान ८ तत्वज्ञान ), तप ८ दन्द 
सहिष्णुता वत, तपश्चरण आदि ) इनके निवा आश्रयमूत, प्राणियों की 
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रश्चा मे श्रेष्ठ भगवान्‌ आत्रेय ने उचित अवसर पर, अयिवेद्य के प्रभ् करने पर 
उन्माद-तेग के कारण, रश्चण ओर चिकित्या का अभिवेश को उपदेद किया ।३॥ 
विशुदधदुष्टाञुचिभोजनानि प्रधषेणं देवरुरुद्विजानाम्‌ । 
उन्मादहेतुभेयदहषेपूर्वो मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः ।\४॥ 
उन्माद्‌ के कारण ओर सामान्य ठक्षण-- विरुद्ध (८ सयोग-विरुड जेसे- 
मछली ओर दृध ); विष आदि से दूषित ओर अपवित्र खान-पान, देव, गुरू 
जन, ८ साता-परिना ओर आचाय ) ओर द्विजो ८ बाह्मण >) का तिरस्कार, ग्य 
या हषं के कारण मन पर आधात होना, ८ इसी प्रकार कोध, योक, चिन्ता 
आदि से मन पर चोट पहूचना ) ओर शरीर की क्रिया का विषम होना, 
ये सब वाते उन्माद रोग के कार्ण है॥ ४॥ 
तैरल्पसन्त्वस्य मखाः प्रदुष्ा बुद्धेमिवासखं हृदय प्रदूष्य । 
श्लोतास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्यान्ु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 
सम्परा्ति--उपरोक्त कारणों से अल्पसत्त्व अर्थात्‌ दुव व्यक्ति मे मछ 
( बात आदि दोप ) प्रकुपित देकर, बुद्धि नान ओर स्यति के आश्वय-स्थान 
हृदय को दूषित कर उेते है ओर मनोवहं खोता का आश्रय ठेकर पुरुष के चित्त 
को शीध ही माहित अथात्‌ विपरीत ज्ञान बान्छ ओर विचलित कर देते है ॥५॥ 
धीविभ्रमः सच््वपरिसवश्च पयाछ्रुखा दृष्टिरधीरता च । 
अबद्धवाक्त्वं हृदयं च जन्यं सामान्यसुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ॥ £ । 
लक्षण--धी-विभ्रम ( बुद्धि का भरदा); सतत्वपरि्नव ८ मन की अति चच- 
कता ), आखो मे व्याक्ुटता ( इधर-उधर देखना ), अधीरता, असम्बद्ध बाणी; 
ह्‌ दयद्यून्यता अथात्‌ माव से रहित हृदय होना, ये सव निज ओर आगन्वुज 
दानो प्रकार के उन्मादो के लक्षण दै ॥ ६ ॥ 
स मूढचेता न सुख न दुःखं नाऽऽचारधमौ कत एव शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्रतिबुद्धिसंज्ञो ्रमत्यय चेत इतस्ततश्च ॥ ७।। 
दस मूढ चित्तव पुरुष कोन सुख का, न दु.खकाओरन आचार 
८ मर्य्यादा ) का, न धमं का ज्ञान रहता है, इसुछ्यि चित्त को कदी मी शान्ति 
पराप्त नदी होती । इस व्यक्ति की स्प्रति, बुद्धि ओर सज्ञा ख नष्ट हो जाती है, 
य व्यक्ति चित्त को इधर-उधर डोखाता रदता है ॥ ७ ॥ 
ससुद्‌भ्रमं बुद्धिमनःस्छृतीनामन्मादमागन्तुनिजोत्थ माहुः । 
तस्योद्धवं पच्विधं प्रथक्‌ ठु" वक्स्यामि िद्धानि चिकित्सितं च ॥८।। 


१ पञ्चविधस्य भूयोः इति वा । 
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बुद्धि, मन ओर स्यति क भ्र टोना ही उन्माद का स्वरूप है। कारण- 
भेद से उन्माद रग दो प्रकार का है) (१२) निज-शरीर के दोष से उत्पन्न 
ओर ८ २ ) आगन्तुज । इस उन्माद की उत्ति पाच प्रकारकीहै। (१ 
वातज, २ पित्तज, ३ न्फज, ४ मनिपातज शोर ५ आगन्वुज^ ) प्रत्येक के 
उक्षण यर चिद्वित्ा प्रथन २ कटेगे ॥ ८ 

रूघ्ात्पमीलन्नविरेकधादुष््योषवार रनिखोऽतिव्र्धः 

चिन्दानि जु हृदय भ्रद्‌ष्य युद्धि स्ति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ 

अस्भानटाश€क्ि्ठिदृत्यगीदवागङ्ध विक्षेपणसोदनानि । 

पारष्यकाठ्य।रणवगताथ जीणं वरं चानिखजस्य रूपम्‌ | १० 

( १ ;) वाततजन्य उन्मा {` अल्प आर शीतर अन्नसे, वमन या 
विरेचन-रूप मे दोपां क! निकालने वाठे कमो से रस-रक्त आदि धातरुमो का 
क्षय होने से, उपवासो से, बढा जा वायु अल्पमत्व ८ निर्बल ) व्यक्ति के 
चिन्ता, शोक कराध; लन; काम आदि से युक्त दृदयको दपित करके, बुद्धि 
स्मृति का भी गीर दी नट ( चचर, अस्थिर, बेचैन ) कर देता है । 

टक्षण--दसके कारण से व्यक्ति विना स्थान ( विना अवसर) ही जास्मे 
ट्सने ठ्गता है, टस्कयता है, नाचतादहै, रोता है, अगोेका दधरउधर 
चरता है; रोता दहै) रोगी का शरीर कठार, क्न) अरुण ( छाल) वध्र का 
हो जाता है, आहार के जीणं हयेने पररोग का बल बह जाता है, ये बातजन्य 
उन्माद्‌ के रक्षण है |} ६-१० ॥ 
अजीणेकट्बम्छविदाद्यरीतेभग्यिथित पित्तञ्दीणेवेगम्‌ । 
उन्मादमद्युभ्रमनात्मकस्य हृदि श्रितं पूवंवदात्र कुयान्‌ । ११॥ 
अमषंसंरम्भविनन्रभावाः सन्तजेनाभिद्रबणोष्ण्यरोषाः 
प्रच्छायञीतान्नजलखामिखाषाः पीवा च भाः पित्तृतस्य लिद्धम्‌ ॥ १२॥ 

(२ ) पित्तज उन्माद्--अवीण), कटु, अम्ल, बिदादी ओर उष्ण आहार ने 
कुपित हआ पित्त अनात्मयान्‌ ( अवीर, निवंक ) पुरुष के हृदय मे स्थित 








~ ५. 
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१ सुश्रत ओर अष्ठाग-सग्रह मे विषजन्य उन्माद का मान कर छ प्रकार 
के उन्माद माने हे । वहा कहा ह-शडुन्मादा भवन्तिः । परन्त॒ स्योपरि चिप करी 
मद-सज्ञा होने से इसका निजोन्माद मे ही अन्तभाव करना चाहिये | जेगे-- 
"यथास्व तत्र सेप्रजम्‌ः | 

सुश्रुत-- व मवङृत प्रोक्तो विषजो रौधिस्श य | 

सवं एव मदा नत्त बातपित्तफफात्‌ त्रयात्‌ ॥ 
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होकर, हदयको दूषित करके शीघ्र ही अति मयकर, तीव्रः उन्माद्‌ क 
उत्पन्न करता है । 

लक्षण--विना अवसर के ही अमं अथात्‌ अक्षमा, कोध करना; नर्म 
( किसी काम मे बहुत जल्दी करना ), नगा हो जाना, सतजेन ( भत्मन ); 
असिद्रवण ( मागना ), सरीर का उष्ण हना, कोध करना, छायायुक्त स्थान की 
चाह, शीतर खान-पान की इच्छा का टाना, शरीर मे पिखाई की च्ख्क दोना; 
ये सब पित्तजन्थ उन्माद के खक्षणदहै' इसमे रोग का वर माजन की जोण- 
अवस्था मे अविक होता इ । २ १-१२॥ 
संपूरणेमन्दविचेष्ठितस्य सोष्मा कणो ससंणि सत्रनद्धः । 
बुद्ध स्मृति चाप्युपहत्य चित्तं ्रसोहयन्संज नयेदिकारम्‌ ।। १३ ॥ 
वाक्चेष्ठितं मन्दमरोचक्श्च नारीबिविक्तपरियताऽतिनिद्रा | 
छर्दिश्च खला च बरं च युक्ते नखादिछैक्ल्यं च कफात्मके स्यात्‌ 1१४ 

(३) कफज उन्माद--मन्द्‌ चरी ( प्राय करके गयन, आस्न 
आदि पर रहने बे ), व्यक्ति के अति भोजन करने से; ऊष्मा अथोन्‌ उस्णता 
की इच्छा सहित कफ, मम॑ अथात्‌ दय मे बरद कर, बुद्धि ओर स्मरति का 
नाञ्च करके चित्त को मोदित कर उन्माद रोग का उस्यन्न करता दै" | 

क्षण--वाणी ओर शरीर की चेष्ठा का मन्द होना, अरोचक ( अरुचि ); 
स्रीलग की चाह; एकान्त, निजेन स्थान की अमिलाप्रा; नीद का अधिके जना, 
छर्दिं ओर लला-खाव, आहार के खाने पर रोग का बर बठना; तख, त्वचा, 
मूत्र आदि का श्वेत होना कफोन्माद के लक्षण दहै | १३-१४ ॥ 
यः सन्निपातग्रभवोऽतिघोरः सवेः समस्तः स तु हेतुभिः स्यात्‌ । 
सवांणि रूपाणि बिभति तादग्विसद्धमपञ्यविधिर्विवञ्येः ।। १५। 

(४ ) सन्निपातजन्य उन्माद-तीनो दोषों से मिककर उत्पन्न आ 
उन्पाद्‌ अति दारुणदहोतादहै। टसम वात आदि तीनोदोण कारण त्पस 
सम्मिखित रहते है, इसण्यि दसम खव दापो के छक्चषण मी रहते ह । इहतमे 
चिकित्सा परस्पर विरोधिनी होने के कारण यह्‌ असाध्य है ॥ १५ ॥ 
देवषिगन्धवपिशाचयक्षरक्चःपितणामभिधपंणानि । 

आगन्तुहेतुर्नियमत्रतादि मिथ्याटरतं कमे च पूकदेहे । १६। 


# 1 








१ कफान्माद मे उप्णताको अभिखपा हती हं | जसा के सुश्रुत मे कहा द-- 
“गनिद्रापरोऽ्ल्पकथनोऽल्प डयुष्णसेवी- 
रात्रौ मद्य गवति चापि कफग्रयोगात्‌ 
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अमत्येवाण्विक्रमवीयेचेषटो ज्ञानादि विज्ञानबलादिभियेः 

उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थन्मादसुदाहरे्तम्‌ ॥ १७॥! 
अदूषयन्तः युरुपस्य देह देवादयः स्वश्च गुणत्रमाेः । 
विङ्घन्त्यद्रयास्वरस7 यथैव च्छायातप। द्पंणसूयकान्तौ ।| १८ । 

८५ ) आगन्तुज उन्माद-ढेवता, ऋपिः गन्धव, पिशाच; यक्ष, रास 
( रास ओर ब्रह्मराक्षस ) ओर पितर इन आटो ग्रहो का तिरस्कार करना, 
नियमपूर्वक बतादि का आचरण न करना ओर पूवजन्म मे उत्तम कम॑ न होना 
ये आगन्तुज उन्माद रोग के कारण है । 

ठ्षण--८१) जिस उन्माद-रागी मे अमानुषरीय ( देवी ), वाणी, पराकरस, 
श्रता, शरीर क्रियाये दिखाई दे, जिसका ज्ञान, बुद्धि स्यति, विज्ञान ८ शिल्प 
सम्बन्वी जान ), ओर अमानुषी बक ८ मनुष्य सीमा से अधिक ) प्रतीत हो, 
जिस उन्मादका काठनिश्वयन्‌ हो (कभी प्रात, कभी मध्याह ओर कभी 
घायक्रार्दहो), दस प्रकार के उन्माद को मूतोन्माद जानना चाहिये | जिस 
प्रकार अपने गुणो के प्रभाव से दपंण मे छाया ( प्रतिबिम्ब ) ओर सूर्यं कान्त- 
पणि मे सूं की किरणे प्रवेश करती ई, परन्तु दिखाई नदी देती, उसी प्रकार से 
देव आदि मी मनुष्य के शरीर को दूषित किये विना ही अपने गुणों के प्रभाव 
से अतिवेगते प्रविष्टो जतेहै। [ये वात आदि दोषो के समान शरीर को 
दूषित नही कर्ते | ॥ १६-१८ ॥ 
आघातकारस्तु सपूवरूपाः प्रोक्ता निदनेऽथ सुरादिमिश्च । 
उन्मादरूपाणि प्रथड निबोध काटं च गम्यान्पुरुषाश्च तेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अभिगमनीय पुरुषो पर आधात ८ आक्रमण ) के कार ओर आगन्तुज 
उन्माद के पूवैरूप ये निदान स्थान मे प्रथम कह दिये है । अवर देवता आदि 
आटो प्रह्ये के द्वारा उन्न उन्माद के ठक्षण, अभिगमन्‌-का ओर यह रोग 
जिन पुरुषों को होता है यह्‌ सबं प्रथक्‌ २ सुनो । 

[ यद्यपि देव आदि का पवेश दिखाई नदी देता तथापि ज्ञान, विज्ञान- 
रीन्छता आदि लक्षणो से इनका अनुमान करना चादिये | ॥ १६ ॥ 

तद्ययथा-सौम्यदृष्टि गस्भीरमप्रधृष्यमकोपनमस्वप्रमभोजनामिरा- 
षिणमल्पस्वेद्-मूत्र-पुरीष-वाचं ञुभगन्धं फुल्ल-पद्म-वदनमिति देवोन्मन्तं 
विद्यात्‌ ॥ २०॥ 

८ १ ) देवोन्माद--दष्ट प्रसन्न ८ निम॑र आख ) हो, गम्भीर हो, टजाश्चीक 
हो, कोध से रहित हो, निद्रा से रहित हो, मोजन की अभिखाघा से रहित हो; 
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थोडे पसीने हो, थोडे ही मूत्र ओर मरह, थोड़ा बटे, शोभन गन्ध हौ, खिढे 
हुए कमर के समान विकसित मुख दो, रेसे छश्चणो वाठे पुरुष को देवग्रहो से 
उन्मत्त दा जाने | २०॥ 

गुरुब्रद्धसिद्धर्षीणामभिक्ञापामिचासासिध्यानासुरूषाहारचेष्ठान्याह्यर 
तेरुन्मत्त विध्यात्‌ | २१॥ 

(२) गुरुब्रद्ध आदि से उतयन्न उन्माद-गुरू, व्र, सि ८ इन तीन 
ग्रस्मेदो ) ओर परियो के अभिशाप, अभिचार, ओर अभिव्यान के असुक्र 
जिससेगीकी चेष्ठा आदि दो, उरस्को गुरू, ब्रद्ध ओर सिद्ध ग्रहो से उन्मत्त 
त्आ जने" \ २१॥ 

अग्रसच्रटृष्टिमपरयन्तं निद्रा प्रतिदवव्वमनन्नाभिङाषिणमसोच- 
काबिपाकपरीतव पितभिरुन्मत्तं विदात्‌ | २२॥। 

८ > ) पि्तग्रह--मखिन दृष्टि, छखोगो की ओर आख उठाकरन देखे, 
निद्रारीक, निरुद्रवाक्‌ ( खक रुक्‌ कर बोे ), अन्न की चाहन रखे, परन्तु 
पित्रभोज्य तिक गुड़ आदि की चाह करे, अरोचक, अविपाक ( मन्ड ) युक्त 
हो, ठेते पुरुष को पिव्रग्रह से उन्मत्त समन्ञे ॥ २२ ॥ 

चण्डं साहसिक तीक्ष्णं गम्भीरसप्रघृप्यं युख-बादय-यृत्य-गीताच्-पान- 
सान-माल्य-धूप-गन्ध-रति रक्तवख-बकि-कमे-हास्य-कथायुयोगप्ियं ्रभ- 
गन्धं च गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ ।। २३॥ 

(८४ ) गन्धव-ग्रह-- मख से बाजा बजावे, नाचे, गावे, खान-पान, सःन, 
माला, धूप ओर सुगन्धित वस्तुजो की चाह करे, खाक वख, बल्किम, टास्य, 
कथा ८ बातचीत ), अनुयोग ( पूछने की इच्छा ) करे ओर शुम गन्ध युक्त दौ; 
ठेसे मनुष्य को गन्घर्व-ग्रह से उन्मत्त हुआ जाने ॥ २३॥ 

असचछरस्वप्र-रोदन-दास्यं रृत्य-गीत-वाय-पाठ कथान्न-पान-स्लान- 
माल्य-धूप-गन्ध-रति रक्त विक्षुताक्च द्विजाति-बे्य-परिवादिनं रहस्य- 
माषिणमिति यक्छोन्मत्तं विद्यात्‌ | २४॥ 

(५ ) यक्लोन्माद्--बार्वार नीद छे, ठेटे, रवे, हसे, नाचे, गावे-बजावे, 
पाठ करे, बात्दीत, लानपान, स्नानः माला; धप; गन्ध मे इच्छा रखे, आख 
लक ओर मय से चकित हो, ब्राह्मण आदि द्विजो तथा बे्ोकी निन्दा करे, 

१ अष्टाग-सम्रह मे १८ ग्रह गिने रै । जेसे-सुर, असुर, गन्धव, उरग, 
यक्ष, राश्चस, बह्मराश्चख; पिशाच, प्रेत, कूष्माण्डक; ककार, दोर्किर, वेता, 
पिर, रुषि, गुरु, सिद्ध ओर बद्ध । 
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एकान्त मे वात्चीत करे, ेसे प्रकृति वाले पुश्ष को यनग्रहं से उन्मत्त हआ 
जने ॥ २४॥ 

नष्टनिद्रमज्न-पान-द् चणमनाहारमग्रतिवलिनं श-शोणित-मांस-रक्त 
माल्याभिखाषिणं सन्तडक च राष्ट सोन्मन्तं विध्यात्‌ | २५ 

(६ ; राक्षसोन्माद-रत का नीद न आये, रोगी रात को विचरे, खानः 
पानं से द्वेष रचे, विना आहार के भी अति चल्वान्‌ हो, दख, रन्त; मास, खारू 
माल की चाह करे ओर दूसरे क! डाट का भय दिष्ावे, देते व्यक्ति को राश्चस- 
मरह से उन्मत्त जाने ॥ २५ ॥ 

प्रहास-चत्यप्रधानं " देव-विप्र-रय-दरेपावज्ञाभिः स्तुति-२ बेद-मन्त्र-दा- 
ल्नोदाहुरणैः काएटादिभिरात्मपीडनेन च ब्ह्राक्चसोन्मत्त विद्यात्‌ ॥२६। 

(७ ) ब्रह्मराक्षख- दास्य कर्‌ ओर दत्य करे, देव; ब्राह्मण ओर वेद्यो मे 
देष, अनाह्यर तथा देवता आदि की स्ति करे, वद्‌, मघ, वमन्त इनके 
अनेक उदाहरण दे, ल्कडी, उेठे आदि से अग्ने गरीर का आषात पहु्चावे, 
एय व्यक्तिं का ्ह्यराक्षम मे उन्मत संसश्चे |२६। 

अस्वरथचिन्तं स्थानमर्भमानं चरत्य-गीत-हासि्नं बद्धाबद्धमरखापिनं 3 
संकर-कूट-मङिन-रथ्याचेखनद्णारम-काष्ाधियोहणरति ° संमिन्न-हश्च- 
वण-स्वरं न्नं वि धावन्तं न॑कत्र तिष्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं नष्टस्छति च 

पिञ्चाचोन्मत्तं विद्यात्‌ । २७ ॥ 

(८ ) पि्ाचन्माद्--अस्वस्थ मन हो, नाच, गा; हसे, सम्बद्ध ओर 
असम्बद्ध बातचीत करे, सकर ८ द्भ से एकत्र किये धूर तिनके आदि ), कूट 
( सिद्धी कादर ), मैरे रास्ते, छिन वस्र, तिनके, प्रस्थरः, ककडी इन पर चटने 
की प्रद्रत्ति हो, जिसके वण मिचेजछे र}, क्यर रूखा आर एकर सान न रहता 
हो ( बदठता रहे ); नमा रहे; इधर-उव्र मागे, एक स्थान प्रन बैठे, दृखरे 
ऋ सामने अपने दुख की कथा के तथा स्मृति नष्ट दा गदं ह एेसे व्यक्ति को 
पेमाचग्रह्‌ से उन्मत्त खसे ॥ २७॥ 

तत्र शोचाचारं तपःस्वान्मयकोविदं नर प्रायः अक्प्रतिपदि त्रयो 
द्रया च देवाः, स्लान-युचि-विवित्तसेविग धम-ञ्ाख-श्रति-कान्य-छुरारं 

प्रायः षट्िनवम्योच्छेपयः, मावृ-पिद्रुस्बृद्ध-सिद्धाचार्योपसेविनं प्रायो 
दञ्चम्याममावस्यायां च पितरः, गन्धवास्छ स्तुति-गीत-वादिज-रति पर- 


न्न 
[1 


१ श्रहासादृतवादिनः इति । २ “वन्ञामिष्टुति- इति । २. बद्धप्रभाषिणः 
इति च । ४. रणेषु आरोदण-' इति च पाठः | 
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दार-गंध-माल्य-प्रियं आ! चाचारं द्ाद्र्या चतुदंर्या च, सत्व-बरू-रूपः 
गव-शोये-युक्त माल्यालुरेपनं हास्यभियमतिवाकरणं प्रायः जुक्तेकाद्र्यां 
सघ्रम्या च यक्षाः, स्वाध्याय-तपो-नियमोपवास-~चतचयो-देव-यति-गुस- 
जारति नष्टसोचं नह्यवादिनं श्रमानिन देवतागार-सटिख-कीडनरति प्रायः 
सक्कपञ्नम्यां पूणचन्द्रदशने च बह्मराक्षसाः, र्वःपिद्ाचास्तु होन-सत्तव- 
पिंञ्न-स्रेणनछब्धं प्रायो द्वितीयादृतीया्टमीषु पुरषं चिद्रमवेक्ष्याभिधषे- 
यन्ति । इत्यपरिसंख्येयानां म्रहाणामाविष्कृततमा दयष्टावेते ग्या- 
ख्याताः | ८ ॥ 

आगमन कार--इनमे शौच ( चि, पवि ) आचार वाटे, तप ओर 
वे दाभ्ययन मे पण्डित पुरुष के क्लिद्र ( तुटि अवकाश ) को दुढकर प्रायः ुज्- 
प्न की प्रतिपदा या चयादद्यी के दिन उसको देवग्रह आक्रान्त करते है । ऋषि. 
ग्रह--स्नान, पविच्र द्रव्य, रकान्तस्थान सेवी, धमंशाख, वेद मे कुश व्यक्ति 
को प्राय करके छृटी या नवी तिथि केदिन आक्रान्त करते है । पिचग्रह--प्रायः 
माता, पिता, गुरु, व्दध, सिद्ध ओर आचायं की सेवा करने वारे मेँ 
नुटि देखकर दशमी या अमावस्या-तिथि मे आक्रमण करते ह । गन्धरवग्रह-- 

स्तुति, गाने-बजाने मे रत, परी, गन्ध आर माला के प्रिय, पिच आखार 

वाटे व्यक्तिमे छिद्र देखकर प्राय बारहवी या चोदहवी तिथि मे आक्रमण 
करते हे ! यक्षग्रह-- सत्व, बक, रूप, अहंकार, शौय से युक्त माल; अगराग 
ओर हास्य के प्रिय, अतिवाक्पटु व्यक्ति मे कद्र पाकर प्रायः करके श्युङ्पश्त को 
एकादद्ची या खसमी मे आक्रमण करते है । ब्रह्राक्षस-स्वाध्याय, तप, नियम 
उपवास; ब्रह्मचर्यं, देवता, सन्यासी ओर गुरुओ की पूजा न करने वे, भ्रट 
चार, अपवित्र; अपने को ब्राह्मण ओर अगाद्षण कहने वाके अथांत्‌ अ्राह्ण 
होने पर बाद्यण ओर ब्राह्मण होने पर अब्राह्मण कने बाधे, अपने को यूर 
गिनने वाके, मन्दिर ओर पानी मे क्रीडा करने वे मे छिद्र देखकर पचमी या 
पौर्णमासी के दिन आक्रमण करते है । राक्षस ओर पिशाच--ग्राय' दुव॑, 
छटी स्वभाववाटे, चोर, खोमी, धूत्तं पुरुष मे च्द्र पाकर द्वितीया, ठृतीया 
ओर अष्टमी के दिन आक्रमण करते हे । 

[ सुश्रुत मे कडा है-देवग्रह पोणंमासी मे, असुर सभ्याकाखो मे, गन्धर्वं 
पाय अष्टमी मे यश्च प्रतिप्रदा मे, पितर-जन छृष्णपक् मे, सपं पञमी २, राक्षस 

रात्रि मे आर पिद्ाच चतुदंशी मे आक्रमण करते है । |] 


१ प्रतिवाक्य श्धर्षयन्तिः इति क्रियापद च पठ्वते कचित्‌ । 
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रह अघस्य है, उनमे ये दी आर ग्रह अधिक दीखने से मुख्य हे, इसख्यि 
इन्दी आट अरहो की व्यास्या'की है ॥ २८ ॥ 

स्ेष्वपि ठु खल्वेतेषु यो इस्ताघु्यम्य रोषसरम्भान्निःसंज्ञमन्येष्वा- 
त्मनि वा पातयेत्‌ स साध्यो जेयः, तथा यः साश्रुनेत्रो मेदप्रचत्तरः 
क्षतजिह्वः भरसुतनासिकर्छियमानमम प्रतिहन्यमानपाणिः सततं विक्- 
जन्‌ दुव॑मसतृषातेः पूतिगन्धिश्य दिसाथ॑सुन्मत्तो ज्ञेयस्तं परिवजेयेन्‌ ॥२९॥ 

हून सब भूतोन्मादो मे जो पुरुष क्रोध केवेगके कारण हदाथाकोऊचा 
उठा कर चिना किसी रका या सकोच के, बिना ज्ञान के अपेया पराये पर 
मारमे के ख्य पके तो उसे असान्य रुमक्षना चाये । इसी प्रकार से जिस 
रोगी की आखो से आस्‌. बहे, छिग-इन्द्रिय से रक्त आता हो, जीभ कट जये, 
नासिका से पानी बहता हो, पव्या फट जाये, मारने के ल्यिदोनो हाथ उठा 
रकल हो, निरन्तर कराहता ८ अव्यक्त शब्द करता ) रहता हो, देखने मे भदा 
कुरूप, प्यासा, शरीर से दुग॑न्ध आती हो, उसे हिंसार्थी उन्माद रोगी ( पागल ) 
समसे, वह रोगी असान्य है । 


[ चरकोपस्कार मे साव्य-अमान्यके विषयमे ल्खिादै किं-इन सव 
भृतोन्माद्यो मे उन्माद का प्रयोजन हिंसा, रति ओर पूजा है । इनमे से हिंसार्थी 
उन्माद असाध्य है ओर रति ओर पूजा के निमित्त हुए उन्माद साध्य है | ]|२६॥ 

रत्यचेनकामोन्मादिनौ तु भिषगभिचाराभिक्ञापाभ्यां बुद्ध्वा तद- 
बलोपहारबरिमिश्रेण मन्त्रभेषस्यविधिनोपक्रमेत्‌ ॥ २०॥ 

रति ओर पूजन के किए उत्पन्न उन्माद मे वेद्य को चाहिये किं अभिचार 
ओर अमि्याप को समश्च कर इनके अग भूत जो उपहार ( बहि आदि ) होः 
उसके साथ मन्च बिधि ओर भैप्रज्य विधि (घुतपाम आदि) द्वारा चिकित्ा करे।३०॥ 

तत्र ढयोरपि निजागन्त॒निमित्तयोरुन्मादयोः; समासविस्तराभ्यां 
मेषजविधि व्याख्यास्यामः ।। ३१॥ 

इसके आगे निज ओर आगन्तुज दोनो प्रकार के उन्मादो का सक्षेप ओर 
व स्तार से चिकित्छा का उपदेदय करेगे ॥ ३१॥ 

उन्मादे वातजे पूवं स्नेहपानं विद्धेषवित । 
्योदादरतमागे तु सस्नेहं मृदु शोधनम्‌ ।॥ २२॥ 
कफपित्तभवेऽप्यादौ वमनं सविरेचनम्‌ । 
स्िधस्विन्नस्य ककेन्यं सद्धं संसजेनक्रमः ॥.३३ ॥ 
वात आदि दोषों के मेदः को जानमेवाले वैच वात्स्यः उन्मादकी 
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उदन्नावस्था मे घृत का पान करावे ¦ क्योकि कफ पित्त दारा भागं के अवरुद्ध 
होने से प्रथम वमन, चिरेन रूपी शोधन करना उचित है । शोधन स्नेहयुक्त 
ओर मृदु हो इससे वायु का प्रकोप नही होता । 
कफ ओर पित्त से उत्पन्न उन्मादोमे मी रोगी का स्नेहन ओर स्वेदन 
करके वमन ओर विरेचन देना उचित है | रोगी के शुद्ध होने पर पेया विपी 
रूप से अन्न सेवन का क्रम चाट करे ॥ २३२-२३ ॥ 
निरूदान्‌ स्नेदबस्तीश्च ^ शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
ततः कुयौदययथादोषं तेषा भूयस्त्वमाचरेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
हृदिन्द्रियञ्चिरः्को्ठे संशुद्धं वमनादिभिः। 
मनप्रसादमाप्ोति स्मृति सज्ञा च विन्दति ।॥ ३५॥ 
पीद्धै से निरूह ( आस्थापन ), स्नेह बस्ति ( अनुवासन ), शिरोविरेचन 
करावे । दोष के अधिक होने पर दोषानुसार बरार बारव मन, बिरे्वन करावे । 
वमन आदि कार्यो से हृदय (छती), चक्षु आदि इन्द्रियोके, शिर, कोष्ठ 
( आमादय-पक्राश्चय ) के शुद्ध होने पर रोगी का मन प्रसन्न हो जाता है, वह 
स्मृति ओर संज्ञा ८ ञान ) को प्राप्त करता है ॥ ३४-३५ ॥ 
शद्धस्याऽऽचारवि भरसे तीक्ष्णं नावनमञ्जनम्‌ । 
ताडनं च मनोढुद्धिदेष्टसंतजंनं हितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रोधन करने पर मी यदिरोगीमे आचार की अपविचतादहो तो तीक्ष्ण 
नस्य, तीक्षण अजन, दण्ड आदि से पीटना, मन, बुद्धि ओर शरीर को उदधि 
करने वारे कायं करने दितकारी हँ ॥ ३६ ॥ 
यः सक्तो विनयेत्पष्ः संयस्य सुदृढः सुखः 
अपेतरोष्ठकाष्ठायेः संरोध्यश्च तमोगृहे ॥ ३७॥ 
तजंनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हषणं भयम्‌ | 
विस्मयो विस्यरतेहतोनेयन्ति प्रकृति मनः ॥ ३८ ॥ 
जो उन्माद-रोगी नम्रता से वश्च मे आ सके उसको सुहृ ओर सुखकारक 
जिनसे उसे देह मेपीड़ा या्रणनदहो एेसे वस्नं से बाधं कर अन्धकारयुक्त 
घर मे बन्दकरदे। घरमेसे दे, ख्कडी आदि सब हय देवे जिस्सेयेन 
चुमेन किसी प्रकार कौ चोट ल्गे। तजन ( डा डपट ), करना, दान, 
दर्षोत्ा दन, आश्वासन, भयदिखाना, विस्मय ( चकित करना), आदि क्रियाओं 
से विस्मृत हुआ मन ( विमूढ चिन्त ) पुनः प्रकृति मेँ आ जाता है ॥३७-२२८॥ 


१. मनिरूहणस्मेहनस्तीः इति वा । 
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परदेदोत्सादनाभ्यङ्खधूमाः पानं च सर्पिषः 
प्रयोक्तव्यं मनोदुद्धिस्शृतिसंज्ञाप्रबोधनम्‌ ।। ३९ ॥ 
पदेह, उत्सादन ८ उवटन ), अग्यग ( तैक मदन ), धूम ओर धृतपान 
ये सव वद्तुएु मन, बुद्धि, स्मरति ओर सज्ञा रो प्रबुदढ्‌ करती है, इनका प्रयोग 
करना उचित है ॥ ३६ ॥ 
सर्पिःपानादिरागन्तोमेन्त्रादिश्चेभ्यते विधिः। 

आगन्तुज उन्माद मे रति तथा अच॑ना की कामना से उत्पन्न उन्मादोमे 
धृतपान आदि मेषजव्रिधि तथा ओषधि, मणि, र्ग, बलि आदि मच विधि 
का प्रयोग करे । 

अतः सिद्धतमान्योगान्छणन्मादविनारनाम्‌ । ४० ॥ 
हिङ्सावचख्व्योषंद्िपरायधरताढकम्‌ । 
चतुगुणे गवां मूत्रे सिद्धसरुन्मादनारनम्‌ ।। ४१ ॥ 

अब विस्तार से अति खिद्ध८( परीक्षित ) फव्प्रद उन्मादनाश्चक योगों 
को सुनो-- 

( १ ) द्यग, सौवच॑र ( सचर ), व्योष ( सोठ; मरिच, पिप्पली ), इनमे 
प्रत्यक दो पर परिमित छेकर इनके कल्क से, घी एक आढक ओर गाय का मृच्च 
चार आदुक छेकर धृतपाक करे, यह धृत उन्माद का नाशक है ॥ ४०-४१ ॥ 

विद्चाखा तरिषूटडा कोन्पी देवदावंख्बाट्कम्‌ । 
स्थिराऽनन्ता रजन्यो दे श्चारिवे ह भियङ्कम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
नीरोतर्रामञ्जि्ठादन्तीदाडिमकटरम्‌ । 

तारीराप> बहतो मारूत्याः कुसुमं नवम्‌ । ४३॥ 
विडङ्धं प्रश्िपणी च कु चन्दनपद्क। । 

कल्कैः कषंसमेरेतैविशत्यश्ामिरेव च \ ४४ ॥ 
चतुरे जञ सम्यक^ धृतग्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे उवरे कासे शासे मन्देऽनछे क्षये ॥ ४५॥ 
वातरक्तं ° प्रतिरृयाय तृतीयकयचतुर्थके । 
छ्यंडांमूत्रकृच्छषु विसर्पोपहतेषु च ॥ ४६ ॥ 
कण्डू-पाण्डवामयोन्माद-विष-मेह-गदेषु च । 
भूतोपहतचित्ताना गद्‌गदानामरेतसाम्‌ * ॥ ४७ ॥ 





१. ्पक्त्वाः इति । २ भमन्देऽनढक्षयेः इति । 
३ शवातरोगेः इति । ४ भ्मचेतसामः इति च पाटः । 
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शस्तं ख्ीणां च वन्ध्यानां धन्यसायुबर्प्रदम्‌ । 
अछ्क््मीपापरक्षोघ्रं सरग्रहविनाश्नम्‌ । ४८ ॥ 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च । 

इति कल्याणकं घृतम्‌ । 

(२) कल्याणक घुत-विगाखा ( गवाक्षी ), चिफल ( हरड, बेड़ा, 
ओवला ), कोन्ती ( रेणुका ओर "कान्ताः पाठ मे--मोटी इल्णयची ), देव दयार, 
एर्वाङक ८ एड ), स्थिरा ८ शाख्पर्णौ ), नत ( तगर ), हल्दी, दाख्-हल्दी; 
अनन्तमृक, ङष्णसारिवा, पूर परिययु, नीव्य कमक, छोरी इलायची, मजीठ, 
दन्तीमू, अनार, नागकेसर, तालीरपत्र, बडी कटेरी, माख्ती ( चमेटी के नये 
पूर ), वायबिडग, प्रथिपर्णी, कूट, लक चन्दन, पद्याख इन अह्ाई र ओषधियां 
मे पव्येक एक कषर ठेकर इनके कल्क द्वारा, घी एक पस्थ, पानी चार प्रस्थ 
ठेकर घृत पाक करे” } यदह कल्याणक नाम का धुत अपम्मार, ज्वरः, कास; 
गोष, मन्दाभि, क्षय, वातरक्त, प्रतित्याय, वरतीयक, चुथंक ज्वर, छर्दि, अच, 
मूत्रकृच्छ्र , वीसप, कष्ट, पाण्डु-रोग, उन्माद, विष ओर प्रमेह रोगो मे 
हितकारी है, मूतो से आक्रान्त चित्त वठे अव्यक्त बाणी वाठ, अल्प युर 
पुरुषो ओर बन्ध्या खयो के ल्यि प्रशस्त है । यह कल्याणक धुत धन के च्ि 
हितकारी, कल्याणकारी, आयुप्रद, बटप्रद तथा सव प्रकार के ग्रहो से उत्पन्न रोगो 
का नारक हे ॥४२-४८ 

एभ्य एव स्थिरादीनि जे पक्त्वेकर्विश्चतिम्‌ ॥ ४९॥ 
रसे तस्मिन्पचेत्सर्पिगृषटक्षीरे चतुगुणे । 
वीरा-द्विमाष-काकोरी-स्वयंगुप्रषेभकद्धिमिः ॥ ५० ॥ 
मेदया च समेः कल्कैस्तत्स्यात्कल्याणक महत्‌ । 
छंहणीयं विशेषेण सनिपातहरं परम्‌ ।! ५१ ॥ 

इति महाकल्याणक घृतम्‌ । 

( ३ ) महाकल्याणक धृत--इन विशाख आदि अष्टाईैस वस्तुओ आर 
स्थिरया आदि इक्छीस द्रव्योसे काथ विधिसे क्राथ करे। उसमे पदिखी बार 
व्याई ( खारके की ) गाय का दुध, घी से चतुगुण भिवे । फिर वीरा ( प्रभ्चि- 
पर्णी या शतावरी ), द्विमाप्र ( मृगपणीं ओर माषपर्णी ), काकोली, कोच, 


मात मतन 


१. चरकोपस्कार मे-- "कान्ताः पाठ दहै। अष्टागसग्र्ट मे भी-बद्ी 
इलायची का अहण है जसे ध्रा विशाला मदेढा देवदावल्वाद्कैरिमवि । 
"कौन्ती पाठ निणयसागर की प्रतिमे हे, 





"~ अ 
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षभ ओर शुद्धि तथा मेदा इनको परस्पर सम भाग केकर इनके कल्क से 
धुतपाक करे, यह महाकल्याणक धृत दै ॥ ४६५१ ॥ 
जटिङा पूतना केडी चारटी मकंटी वचाम्‌ । 
त्रायमाणां जया बीरा चोरक कटुरोहिणीम्‌ । ५२॥ 
कायस्था जुकरी छत्रामतिच्छत्ा प्ङ्कबाम्‌ । 
महापुरुषदन्ता च वयःस्था नाड्करीद्रयम्‌ | ५३ ॥ 
कटम्भरा वरृथिकाडी स्थिरा चाऽऽत्य तेष्तम्‌ । 
सिद्धं चातुथेकोन्मादथरहापस्मारनादनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महापैश्ाचिक नाम घृतमेतयथाऽम्रतम्‌ 
बुदधिस्ष्रतिकरं चेव बाराना चाङ्गवधेनम्‌ । ५५ ॥। 
इति महापेशाचिकं धृतम्‌ 
(४ ) महपिशाचिक धृव--जटिखा ( जटामासी ), प्रूतना ८ दर्ड ), केशी 
( भूतकेशी ), चारटी ( पृद्मचारिणी अथवा बह्मयषटि ), ककंटी ( कोच ), वच, 
त्रायमाणा, जया (अरणि ), वीरा ( प्रशचिपर्णी या काकोखी ), चोरक ( सुगन्धित 
द्रव्य, इसे मूटानी शोग बेचते है ) कुटकी, कायस्था ( सुरसा गा क्षीरकाकोली ); 
य्करी ( वारादी कन्द या बिधारा ), छा ८ धनिया ), अतिच्छ्वा ८ सोफ ), 
पटकषा (खख या गुग्युख ), महापुरुपदन्ता (शतावरी), वय स्था ( आवल ), 
माङ्टी इय ( दोनो रखा अथवा सपाक्षी ओर सपगन्था ), कटम्भरा (करमी), 
बृश्चिकाटी ( विच्छ वूटी ), स्थिस ( शख्पर्णी ), इन को टकर इनके क्राथ 
ओर कल्क से धृत सिद्ध करे । यह घृत चतुथ ज्वर उन्माद्‌, अ्रह;, अपस्मार 
को नष्ट करता है । यह महापेशाचिक नामक धृत अमृत के समान बुद्धि, स्मृति- 
कारक, तथा नाक्को के अगो को ब्रहाने वाल है ॥ ५२-५५ ॥ 
खुनाना रातं श्रिञ्लदभया उयूषणात्यलम्‌ । 
गवा चमेमसीपस्थमाढकं क्षीरमूत्रयो; ॥। ५६ ॥ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थमेभिः सिद्धं प्रयोजयेत्‌ । 
दिङ्ुचूणेपरं शीते दत्तवा च सधुमाणिकाम्‌ । ५७ ॥ 
तदोषागन्तुसम्भूतालुन्मादान्विषमज्वरान्‌ । 
अपस्मारि हन्त्य पानाभ्यञ्जननावनेः ॥ ५८ | 
इति ख्डा नाद्यं घृतम्‌ । 
(९ ) ल्डयनाच धृत-ख्दसुन एक सो, दरड़ तीस, मिलित सोठ, मस्व, 
पिप्पली एक पलक, गाय का चमडा जलाकर तैयार की राख एक प्रस्थ, गाय 
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का दध एक आदु; गाय का मूत्र एक आदृकः पुरातन (दस सार पुराना) धुत 
एक प्रस्थ; इन सवे से यथाधिचि घृत पाक करे । सिद्ध होमे पर छन कर उण्डा 
होते पर इसमे हीग का चण एक पर ओर शहद दो कुडव मिला देवे | यह 
घत पान, अभ्यगः नस्य मे प्रयोग करने से दोषजन्य, आगन्तुज उन्माद रोग 
विषमञ्वर ओर अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है ॥ ५६-५८ ॥ 
छयुनस्याविनष्टस्य तुखाधं निसतुषीकृतम्‌ । 
तद वं दशमूखस्य द्व.याठकेऽपा विपाचयेत्‌ ¦¦ ५९ ॥ 
पादशेषे घृतग्रस्थ श्चनस्य रसं तथा | 
कोलमूखकव्रक्षाम्मातुदु्ग द्रंकं रसेः ।। ६० ॥ 
दाडिमाम्लघ्ुरामस्तुकाञ्ञिकाम्छेस्तदर्धिकेः । 
साधयेत्‌ तरिफङादारर्वणन्योषदीप्यकैः ॥ ६१ ॥ 
यवानोचन्यदिड्ग्वम्ख्वेतसेश्च परार्धिकेैः | 
सिद्धमेतस्पिवेच्छररणुर्मासोज्ञ ठरापहम्‌ ।॥ ६२॥ 
बरघ्रपण्ड्वामयसीहयोनिदोषञ्वरछरमीन्‌ । 
वातेष्मामयान्सवाचुन्माद चापकपेति ॥ ६३ ॥ 
इति द्वितीय छशुनाद्य घृतम्‌ । 

( ६ ) ल्डयनाच्र धृत ( २ )--र्ः गन्ध आदि से युक्त छदसुन को छिख्फे 
रहित करके उसकी गिरी ५० पल, मिलित दशमूल २२. पल, इनको दो आक 
जठ मे पकावे । जब चौथाई रह जाये ता वख ये छान डे | किर पुरातन घृत 
एक प्रस्थ, छदन का रस १ प्रस्थ, बैर मूली, बरक्षाम्ड (समाक दान), बिजोरा; 
अदरक, अनार का रख; सुरा, मस्तु, काजी ये व्रत्येकं आधा प्रस्थ, त्रिफलाः; 
देवदारु, सेन्धानमक; त्रिकटु, अजमोदा, दीप्यक ८ जीरा ), चव्य; हीग, अम्छ- 
वेत प्रत्येक आवा पठ, ठेकर घृत सिद्धं करे । यह सिद्ध हुआ घृत शयु, गुल्मः 
अरा, उद्र रोग, बध, पाण्डुरोग, श्लीहा, योनि दोष, ज्वर, कृमि ओर वात-कफ़ 
रोगो ओर उन्माद को नष्ट करता है ॥ ५६-६३ ॥ 

हिङ्कुना दिङ्कुपण्यां च सकायस्थावयस्थयः । 

सिद्धं सर्पि्हित तद्रद्मयःस्थािङचोर्कैः । ६४ ॥ 

केवरं सिद्धमेभिवा पुराण पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
पाययित्वोन्तमा यात्रा खभ रुन्ध्याद्‌ गृहेऽपि वा ।। ६५॥ 
विरोषतः पुराणं च घृतं त पाययेद्धिषर । 

हीग, हिगुपणीं ( बेणुपत्री या डीकामारी ), कायस्था ( हरड़ ), वयस्था 
( आवल ), इनके कल्क से सिद्ध घृत अथवा वयस्था (आबल्); दीग; चोरक 
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८ सुगन्धित द्रव्य › इनसे सिद्ध घृत उन्माद रोग मे हितकारौदहै, ये दो योग 
है ¦ अथवा हग, सौवर्चल, बिकट द्वारा पुरातन धरत को सिद्ध करके पिरवे 
उन्माद रोगी को घी की उत्तम मारा (जो क्रि २४ घण्टे अथात्‌ दिनरात मे 
जीर्णं हो ) पिर कर पानी रहित गहे या धर मे बन्द कर देवे^ ॥६४-६५। 


उग्रगन्धं पुराणं म्याहञवषध्थितं घनम्‌ ।। ६8 
खछाक्षारसनिभं शीत तद्धि सकेमरहापहम्‌ । 

मेध्यं विरेचनेष्व्यं प्रपुराणमतः परम्‌ । £&७ ॥ 
त्रिदोषघ्नं पवित्रत्वाद्विरषाद्‌ प्रहमोश्षणम्‌ । 
गुणकमोधिकं स्थानाद्‌ास्वादात्क तिक्तकम्‌ ।। ६८ ॥\ 
नासाध्यं नाम तस्यास्ति यस्स्याद्रषतस्थितम्‌ 

हृष्टं स्प्रष्टमथाघ्रातं तद्धि सवे ग्रहापम्‌ । 
अपस्मारम्रहोन्माद वतां शरतं विरोषतः ॥ £< ॥ 


( ७ ) पुरातन धृन-जो घी दस साल पुराना हौ जाये, जिसमे कि तीर 
गन्ध आने रगे, जिसका र्ग खख के समान लल हो जाये, बह शीतवीयं होतां 
है, उसका नाम पुराना धृत है ! दख वपं के पदे धुत अति पुरातन हो जाता 
है इसको (प्र-पुराणः कहते हँ । वह त्रिदोपनागक पवित्र होने से खासकर ग्रह 
रोगो को नष्ट करता है, पीने से अधिक रुणदाटी है, स्वाद्‌ मे कटु-तिक्त रस है, 
कान, आख के रोसो को नष्ट करता, विषनाशक ओर पवित्र करने वाला ह । 
ओर बारह सार पुराने धृत से कोई भी रोग असाव्य नदी है} इसके देखने 
हुने ओर सृघने से वीसपं ओर ्रह-रोग नष्ट होते है। बह अपस्मार, विषः 
उन्माद ओर वायु रोगों मे अमृत के समान प्रशस्त है ॥६६-६६॥ 


एतैरोषधवगंवी विधेयस्वं न गच्छति । 

अञ्जनोत्सादनाखेपान्नावनार्दी्च योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

शिरीषो मधुकं हिङ्ग खञनं तगरं वचा । 

कुष्टं च बस्तमूत्रण पट स्यान्नावनाञ्जनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति नस्याञ्जनम्‌ । 


१उन्तम मात्रा का लक्षण-दिन रात्रि भरमे विना दोष उत्पन्न किये जो 

जीणे हो सके बह मावा कुष्ठ, विष, उन्माद ग्रह, अपस्मार को नाश करती 

है। एक दिन रात मे जीणं होने वाटी स्नेह की उत्तमा मात्रा, पूरे दिनमे 

जीणं होने वाटी मध्यमा ओर आघे दिनमे जीण दोनेवाढी हस्वमाच्रा कहाती है । 
. श्वस्स्याद्‌ द्या दशवार्षिकम्‌? इति च पाठः। 


नि 
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तद्रद्‌ व्योषं हरिद्रे दे मद्धिष्टादिङरषपाः 
शिरीषबीजं चोन्मादग्रहापस्मारनाञ्चनम्‌ | ७२॥ 
इति नस्यमञ्ञनम्‌ । 

(८ ) यदि उन्मादः रोगी उपरोक्त ओषधि समूहो से वश मे न आवे, वहं 
कहा न मानै, तब ८ १ ) दगु, कल्याणक आदि घुतो मे वर्णित ओषधिरयो से 
अजन, उत्सादन ( उब्रटन ), आकेप ओर नस्य करे । (२ ) शिरीष के बीज, 
मुखुहटी, दीग, लहसुन, तगर, वचः, कुठ, इन सब को बकरी के मूत्र मे पीस कर 
इसका नस्य ओर अजन दे। (३) इसी प्रकार से व्योष ८ चिकटु, सोंठः 
मस्चि, पिष्यली ), हल्दी, दारु-हल्दी, मजीट, हीग, सरसो, सिरस के बीज 
इनको ब्रकरी के मूर मे पीस कर नस्य ओर अजन करे यह उन्माद, अह ओर 
अपस्मार रोगौ को नष्ट करता है ॥७०-७२।॥] 

पिष तुल्यमपामागंहिङ्गनी *" दिङ्गपच्धिकाम्‌ । 

वत्तिः स्यान्मस्चिधसि पित्ताभ्या गोश्रगाख्योः ।॥ ५७३ ॥ 
तयाऽञ्जयेदपस्मारभूतोन्मादृन्वरादितान्‌ । 
भूतातौनमरातश्चि नराताश्चेव गोमये ।। ७४! 

मरिचं चाऽऽतपे मास सपित्त स्थितमञ्जनम्‌ । 

वकृतं पर्यतः कायं दोषभूतह तस्थतः ।। ७५ ॥ 


इत्यञ्जनम्‌ । 
(४ ) अपामार्ग ( चिरन्रिया ) के बीज, हीग ओर हीगुपत्नि प्रत्येक एक 
एक भाग, काली मिर्च आधा माग, इनको गाय ओर गीद्ड के पित्त के साथ 
पीस कर वर्ती बनावे । इस वत्ती को अपस्मार, उन्माद तथा ज्वर रोगी; मूत 
रीर देवता से प्रीडित व्यक्तियो मे तथा नेत्र भेगो मे प्रघोग करे । (४) बात 
आदि दोघ के कारण से अथवा भूतो के कारण से यदि दृष्टि विक्त दहो गहै हो 
तो काटी मिर्च को गाय ओर श्रगाक के पित्त मे एक मास तक व्याप्त करके 
धूप मे रखे, फिर इसका अजन करे ।७३-७५॥ 
सिद्धाथेको वचा हिङ्गकरसे देवदार च । 
मञ्जिष्ठा त्रिफला शता कटभीत्वक्‌ कडुतरिकम्‌ ।। ५६ ॥ 
समांसानि प्रियंगुश्च शिरीषो रजनीद्वयम्‌ । 
बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगद्‌ः पानमञ्जनम्‌ । ७७ ॥। 
नस्यमाङेपनं चव स्नानयुद्र तेनं तथा । 


तात वा य यावके ममः = जानन 


१, अपामाग ङ्कः इत वा पाटः 
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अपस्मार-बिषोन्माद्-कत्यारक्ष्मोज्व रापहः ।। ७८ | 
भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च स्यते । 

(£ ) सिद्धाथं ( श्वेत सरसो ) वचः हग, करञ्ज; देवदार, मजीट; 
तरिफल, रेता ८ वेत अपराजिता ), कटभी ( वायुमा ); त्वक ( दाङ्चीनी ); 
चिकटु ( सोढ), मरिच; पप्यटी ) भियङ्कु; दिरीष के बीज, टस्दी, दारुहल्दी 
इम सवका खमान माग ठेकर बकरी क मूत्र भे पीस छे! यहं जगद्‌ पान; नस्य, 
आलेपन, अजन, उद्वतन आर स्नानमे योग कर्ने पर अपस्मार, विष, 
उन्माद, कृत्या (मारण क्रिया), अलध्मा ओर अ्वरको नष्ट करता ९। 
इख अगद के पानादेसे मूतासे मय नदी रहता । राजसमा मे सफलता 
(मल्ता है ॥ ७६-७८ ॥ 

सपरतेन सिद्धे बा सगोमूत्रं तदथंछरत्‌ ।। ७९ ॥ 
प्रसेके पीनसे गन्धधमवति कृता पिबेत्‌ । 
वेरेचनिकधूमोक्तः श्धेताच्येवो सहिगुभिः। ८० ॥ 

( १० ) सिद्धाथक आदि वस्तुभो द्वारा गोमूत्र मे सिद्ध कियापुतमी यही 
पठ देता है, मुख से पानो बहने पर, पीनस मे, उन्माद मे गन्ध-वेस्तुओ ( दाहं 
उवर चिकित्सा म कथित अगरु आदि वस्तुओ ) से वनी धूमवत्ति तथा स्न 
स्थान मे काथेत श्वेता, ज्यातिष्मती आदि वेर्चनिक वस्त॒ञओको हीगके साथ 
धूमवर्ती करके प्रायोगिक धूम विधि से पौव ^ | ७६-८० ॥ 

साज्लकादुक्तमाजारजम्बूकलकवस्तजेः। 
मूत्र-पित्तशश्रल्लोम-नखेश्चमभिरेव च ॥ ८१॥ 
सेकाञ्चनं प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌ । 
वातछ्छष्मात्मके प्रायः 

( ११.) शह्लक ( रजार ) उल्लु; बिह्ली, गदड, मेब्या, बकरा इम 
पडुओ के मूत्र, पित्त, शत्‌ ( मर ), रोम, नख, चमडे से परिषिक, अजन, 
प्रधमन (विरेचन चृणं रूप नस्य), नस्य, धूम, वातजन्य ओर कफजन्य उन्माद 
मे प्रायः करके करना चाये ॥८१- 

पैत्तिके च प्रास्यते । ८२ ॥ 
तिक्तकं जीवनीय च सर्पिः स्तेदथ मिश्रकः । 
शीतानि चान्नपानानि मधुराणि शदूनि च ॥ ८३ ॥ 


भि काकात्‌ 


९ वेर्वनिक धूम-“धेता च्योतिष्मती चैव हरिताछ्मन शिदध । 
गन्धाश्वागुरुपजाचा धूमो मूधविरेचनेः ॥ 
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( १२) पित्तजन्य उन्माद मे तिक्त वस्तु से तथा जीवनीय-गण 
की ओषधियो से सिद्ध घृत का पान; तथा मिश्रक सेह (यमक ) का प्रयोग 
करे । इसी प्रकार से शीतर, मधुर, धु खान-पान देने चाहिये ॥८२-८३॥ 

राङ्क केान्तसन्धौ चा सोष्रयेऽ्ो भिषक्‌ सिसम्‌ । 
उन्मादे विषमे चेव उवरेऽपस्मार एव च ।॥ => ॥ 

( १२३) शस कमं को जानने वाछे वैय का चाहिये कि उन्माद्‌, अपस्मार 
आर विषम-उ्वर म, शख प्रदेश, कान, कलार क मव्य मे आर केश्यो के अन्तिम 
भाग के सन्धि स्थान मे स्थितसिराका वेवनं करे “ | ठ ॥ 

घृतमासविव्प्न वा निवाते स्थापयेत्छुखम्‌ । 
त्यक्त्वा मतिस्यतिभ्रशं संज्ञां खब्ध्वा भ्रश्रच्यते \। ८५ ॥ 

( १४ ) अथवा रोगी को कल्याणक धृत आदि आर मास से तृप्त काके 
सामने की वायुं से रहितध्रम आरामके शावरस्खे। इ€ प्रकार करनेसे 
बुद्धि ओर स्प्रतिके भ्रशशका छड कर रोगी सज्ञा (चेतना) को प्राप्त कर 
केता है ओर उन्माद रोग से रुक्त ह! जाता है ॥ ८९ ॥ 

आश्वासयेल्खुहृदढा त चाक्येधेमोथसंदिवैः। 
न्रयादिष्टविनारं बा दरयेदद्धतानि वा । ८६ ॥ 

८ १५ ) मित्र छोग धमं, अथयुक्त वचनो से आश्वासन देवे, इष्ट वस्तु के 
नाय को कहे, आश्र्यकारक वस्तुओ को दिखावे । ८& ॥ 

वद्धं सषेपतैखाक्तं स्यसेद्रोत्तानमातपे । 
कपिकच्छवाऽथवा तप्रखंहवैकजरः श्रत्‌ ।॥ ।! ८७ ॥। 
कराभिस्ताडयित्वा वा सुबद्ध विजने गृहे । 

ध्यातो हि विभ्रान्त ्रजव्यस्य यथा समम्‌ | ८ ॥ 

( १६ ) रारीर पर सरसो का तेर ख्गाकर, हाथ; पाव बाध कर पीठ के 
मार धूप मे छेयवे । कौच या गरम कदि, गरम ते या गरम जल से स्यं 
करे । कशा ( कोडो ) से पीटे, बाधे, एकान्त घर मे बन्द रखे । इक प्रकार 
करने से रागी का विक्षिप्त चित्त शान्त हयो जाता दै | =७ = ॥ 

सपंणोद्धृतदंष्रण दान्तैः सिहेगेजश्च तम्‌ । 
त्रासयेच्छख्हस्वेवां तस्करः रात्चभिस्तथा !। =€ ॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतम्‌ । 
जआसयेयुबधेनेनं तजेयन्तो नृपाज्ञया । <० ॥ 


१ सुश्रुते--गखकेशान्तसन्धिगतास॒रोऽपणर्खाटेषु चोन्मादे । 





&&० 'वरकसंहिता [ अ० € 


८ ऋ [१ = 4 ~ सम स ॥ ४ 0 व क का का 0 00000017 975. का) 
1 ^ 


देवदुःखभयेभ्यो हि परं भाणभयं महत्‌ । 
तेन याति शम॑ तस्य सस्तो विष्टतं मनः| €१॥ 

( १७ ) विष का दाद निकाटे हए सपं ते, दान्त ( पले हूए, नम्र ) सिह 
ओर हाथी अथवा दाथ मे श्र च्वि हए चोरो या शत्रुओं से उसको उरावे 
अथवा राजकमन्वारी इसको बाहर छेजा करः इसके हाथ पाव बाध कर मारने 
कामय दिखाये ओर कटे राजाने तम्दारे वव की अश्ञदीदहै। क्योकि 
कषादि के ताडन रूपी भरीर-केश से प्राणो का ~य कदी अधिक होता है, इस 
कारण से विक्षिप्त मन शान्त ह्यो जाता है ॥ =६-६१ ॥ 

इष्रढव्यविनाद्चात्न सरो यस्योपहुन्यते । 

तस्य तत्सद्टराप्राप्रिशान्त्याश्चासः खम नयत्‌ । ९२ ॥ 
काम-रोक-भय-कोध-हषष्य-खोभ-सभवान्‌ । 
परस्परप्रतिद्वन्द्रैरभिरेव सम नयेत्‌ ॥ €३ ॥ 

इष्ट वस्तु के नाश होने से जिसका मन विश्चित हा हो, उक्ष रोगी को उस 
वस्तु के समान वस्त॒ की परासि से, खान्त्वना तथा आश्वासन द्वारा शन्त करे | 
काम, शोक; मद्‌, क्रोधः; हषं, इष्या ओर्‌ लोम के कारण त जिसक्रा मन विक्षि 
हरा हो तो परस्पर विर्द्ध न्द्रो से वह शान्त हौ जाता है । कामजन्य उन्माद 
क्रोध से, क्रोधजन्य काम से; भयजन्यं ओर शोकजन्वं क्रोध आर काम स, 
खान् हो जाते हे ॥ ६२६३ ॥ 

बुद्धवा देगं बयःसास्म्य दोपं कारं बखाबछे । 
चिकिस्सितमिद्‌ कयो दुन्मादं भूतदोषनजे ।। ९४ ॥ 
देवर्षिपिव्रगन्धवरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 
वजयेद्ञ्जनादीदि तीक्ष्णानि ऋरकमं च ।।! ९ ॥ 
सर्पिष्पानादि तस्येह खदुभेषञ्यमाचरेत्‌ । 
पूजा बल्युपहाराश्च मन्त्राञ्जनविधीस्तथा । <£ ॥ 
शान्तिकमंष्टिहोमाश् जपस्वस्त्ययनानि च । 
वेदोक्तान्‌ नियमश्ापि प्रायश्चित्तानि चाऽऽचरेत्‌।। &€७ ॥ 
दोषजन्य ( निज ) ओर आगन्वुज उन्माद मे देश, वय, साल्य, दोप्र 
कार, बर ओर अवर की परीश्चा करके उपरोक्त चिकित्सा करे । बुदिमान्‌ वैद्र 
को चाहिये कि देवग्रहः छ धिग्रह; पितृम्रहः, गन्धवग्रह इनसे आक्रान्त उन्माद 
रोगी मे तीक्ष्ण अजन आदि तथा क्रूर कर्मो का प्रयोगन करे । इनकेखिये 
घत आदि कोमर आधि का प्रयोग करे *। 
१ सुश्तमे मी कहादहैे-न च रूक्च प्रयुञ्ञीत प्रयोग देवताग्रहे। 
घ्र ते पिश्ाचादन्यत्र प्रतिकूर न चाचरेत्‌ ॥ 
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देवव्यपाश्रय चिकित्सा-- पूजा, बि कम, उपहार कमे, म्र, भजनविधि, 
यान्ति कम; यज; होम, जप, मगख्कम;+ वेदोवत नियमः प्रायश्चित्त आद 
स्वन्‌ करं | ६४-६७ | 
भूतानामधिप देवमीच्चरं जगतः प्रुम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्य जयत्युन्मादजं भयम्‌ । €< ॥ 
रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा खोक चरन्ति ये । 
तेपा पूजा च बण उन्मदेभ्यो विगयुच्यते ॥ << ॥ 
बङिभिसेद्ध खेदोमैरोषध्यगदधारणेः 
सत्याचारतपोज्ञानपरदारनियमव्तेः !! १०० ।] 
देवगद्यकविप्राणा गुरूणा पूजनेन च । 
आगन्तुः ग्रञमं याति सिद्धैरेन्नोषधंस्तथा ॥ १०१ ॥ 
नित्य प्रति मूतो ( प्रणियो ) के अयिति, जगत्‌ के ई.धर-मदेश्वर का पूजन 
करते से उन्माद का मय नही रहता ! रट के मथः नासके जो गण खोक मे 
विचरते है, उनकी प्रतिदिन पूजा करने से आगन्वुज उन्माद सै मनुष्य सुक्त 
हौ जाता हे । बलि कमं से, मागल्कि काया से, दौम से, ओषधिं ओर अगदो 
के धारण करने से, सत्य आचारसे, तपस, ज्ञान से, दान से, नियम; त्रत के 
पाठ्न से, देवता, गाय; (गुह्यकः, पाठ दहो तो यक्ष); ब्राह्मण; गुरुजनः के 
पूजन से, सिद्ध फरदायक मन्त्र तथा ओषधिया से आगन्वुज-उन्माद शान्त 
होता है ॥ ६=-१०१॥ 
यद्योपदेक््यते किचिदपस्मारचिकिस्िते । 
उन्मादे तच्च कतव्य सामान्याद्धतुदूष्ययोः ।॥ १०२॥ 
निव्त्तामिषमद्यो यो हिताञ्ची प्रयतः शचिः। 
निजागन्तुभिरुन्मादेः सत्त्ववान्‌ न स युज्यते ॥१०३॥ 
उन्माद ओर अपस्मार रोग मे हेवु ओर दूष्य की समानता है । इरख्यि 
अपस्मार चिकित्सा मे जो कुक विरोष कहेगे वह सब इस उन्मादये मी वरः 
तना चाये । मास ओर मद्य के सेवनसे प्रथक्‌, पय्यभोजो, अन्दर ओर 
बाहर से पवि तथा स्वगुण से युक्त ओर जो जितेन्द्रिय व्यक्ति हाता दै, 
वह निज ओर आगन्वुज दोनो प्रकार के उन्माद से सक्त रदता दै ॥१०२-१०३। 
प्रसादश्चेन्द्रियार्थाना बुद्ध.यात्ममनसा तथा । 
धातूनां म्रकृतिस्थव्वं विगतोन्मादर्षणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
उन्मादसे द्भुटने के रुक्चण--इन्द्रिय तथा इनके विषयो मे निमल्ता, 
बुद्धि, आस्मा ओर मन की प्रस्ता, बात आदि धाठुओ का अपनी स्वाभाविक 
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स्थिति मे आ जाना, ये उन्माद से सुक्त ( प्राय सब रोगो से मुक्त) व्यक्ति के 
लक्षण हैँ ॥ १९०४ | 
तन्न शछोकः-उन्मादाना सथुस्थाना रक्षणं सचिकित्सितम्‌ | 
निजागन्तुनिगिन्तानायुूवान्‌ भिपरुत्तमः । १०५॥ 
उपसहार- निज ओर आगन्दुज उन्मादो के कारण, ठक्षण, चिकित्सा 
को वैद्यो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ आन्य नै इस अन्याय मे कह दिया ॥१०५॥ 
इत्यथिवशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिस्स्छृते चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिकित्सतव नाम नवमाऽव्याय. ॥ £ ॥ 


५ निमिना 


दक्ञमोऽश्यायः | 
अथातोऽपस्मारचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥। १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानाघेयः ।। २॥ 
इसके आगे अपस्मार-येग की चिकित्सा की व्याख्या करते है, मगवान्‌ 


आत्रेय ने एेसा उपदेद किया हे ॥ १-२॥ 

स्परतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषभ्विदः 

तमश्रवेदां बीमत्सचेष्टं धीसत्तवसंसवत्त्‌ ।। ३ ॥ 

वेद्यो मे ज्ञानी अथवा मेषरज को जानने वारे विद्वान्‌ स्मृतिके नष्टहौमेको 

ही अपस्मार कहते है? । इसमे बुद्धि ओर सत्व ( मन ) के विभ्रश्च होने से 
अन्धकार मे धुसने के समान प्रतीति अथात्‌ जान का अमावया मोह ओर 
शरीर की चेष्टाये बीभत्सं शे जाती है ॥ ३॥ 

विधान्तबहूदोषाणासहिताञुचिभोजिनाम्‌ । 

रजस्तमोभ्या विहते सत्त्वे दोषादृते हदि ।! ४ ॥ 

चिन्ताकाममयक्ोधक्षोकोद्रेगादिभिस्तथा । 

सनस्यभिहते नणामपस्मारः प्रवत्तेते ॥। ५॥ 


१ सुश्रत मे अपस्मार-सक्ञा की व्यास्या इस प्रकार की है । 
स्यृतिमताथविज्ञानमपस्तत्मरिवजंने । 
अपस्मार इति प्रो्तस्ततोऽय व्याधिरन्तछृत्‌ ॥ सुश्र ते ॥ 
अपगतः स्मारः स्मरण, अनु मूताधवि्ञानं यस्मिन्‌ गेगे सोऽपस्मार । 
जिस येग मे स्मृति अथात्‌ अनुभूत पदाथ का ज्ञान नष्टो जाता है वर 
(अष्छपरः कह्यता है । यह रोग सेगी क गर्युकारक ह्येता दै । 
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निदानपूवंक सम्प्राति--अपथ्यसेवरी ओर अपवित्र भोजन करने वालो मे 
तथा जिन पुरुषो मे शरीर दोष अस्थिर तथा कहत होते है, उनमे मत््वरुण 
वाढे मन मे रज ओर तस के बढने से तथा चिन्ता, काम, भय, क्रोध, सोक, 
उद्रग आदि सानसिक विक्रासेसे सन पर आघात होने पर (इन सानसिकं 
फारणेः से रज ओर तम वदते है ) ओर चेतना स्थान हृदय के शारीरिक 
ठातादि दोषे से व्याप हो जाने पर अपस्मार रोग उन्न होता दहै ॥ ४-५ | 
धमनीमिः श्रिता ` दोपाष्टदय पीडयन्ति हि । 
सपीड्यमानो व्यथते मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
जिस समय आश्रित ( वात आदि शारीरिक ) दोष वेग को उत्पन्न करके 
ह दयमूर वाटी धमनियो द्वार हदय मे पह्ूच जाते है, उस समय चेतना-स्थान 
हदय के पीडित होने से पुरुष ्रान्तचित्त ओर मोहं को प्रात्तं होकर 
दुखी होता है।! ६) 
परयत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्पुरत्यपि । 
जिह्या्षिभ्रः खवज्ञाखो हस्तौ पादौ च विक्षिपन्‌ ।। ७॥ 
दोषवेगे च विगते सुप्रवस्रतिवुद्धयते । 
सामान्य छक्षण--अपस्मार रोगी असत्‌ (अविद्यमान) सूपो को मी देख 
है, मूमि पर गिरता है, कापता है । आख ओर भौहे टेदी ( टिकर ) हो जाती 
है, सुख से खार बहती है, हाथ ओर पाव को इधर-उधर फेकता है, इस प्रकार 
से बीभत्स चे्ठाए करता है ¦ दोषके वेग के शान्त होने पर रोगी सो कर 
उठने के समान जागता है* ॥ ७-॥। 
परथग्दोषेः समस्तै वक्त्यते स चतुर्विधः ॥ = ॥ 
दोषो के प्रथ्‌ प्रथक्‌ तथा समस्त होने से अपस्मार चार प्रकारका 
दै । ८ १) वातिकः (२ ) पैत्तिकः, (३ ) ष्मक ओर (४ ) सन्निपातजन्य, 
चासं के छण कते हे} ८ ॥ 


भत 


१ “घमनीभिध्िताः इति वा पाट. । 
२ सुश्रुतमे मीकदादै-- 
खज्ञावदेषु खोतस्सु दोषन्यापेषु मानवः । 
रजस्तम परीतेषु मूटो भ्रान्तेन ' चेत्ता ॥ 
विश्चिपम्‌ हस्तपादौ च विजिद्छभ्रूविलोचनः । 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्फेन विन्रताश्चः पतेत्‌ श्चितो ॥ 
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कम्पते प्रदशहन्तान्‌" फेनोद्रामी छसित्यपि । 
परुषाणि च कृष्णानि पड्येद्रपाणि चानिखत्‌ ॥ € ॥ 

( १) वातिकृ-अपस्मार के लक्षण--वायु कै कारण उत्पन्न अपस्मार का 
रागी कापता ह, दाता का काटता है, मुख से श्चाग उगलूता है, जोर जोर से 
सास छ्ेता हे, कठार तथा के रगकेरूपरौ को देखता है! [ इसमे वार बार 
प्रबोध ओर वार बार अपस्मार होता है |॥ ६ ॥ 

पीतफेना्चवक्त्राक्षः पीतादमपदद्येनः । 
सदृष्णोष्णानर्व्याप्ररोकदसी च पैत्तिकः ।। १० ॥ 

(२) पैत्तिकं अपस्मार के ठक्षण--रोगी के मुख मे निकला श्चाग, नख 
आदि अग, सुख ओर आखे पीटी होती है, पोठे, खार रूपो को देखता है, 
सेगी को प्यास ओर गरमी अनुभव होती है, शरीर गरम रहता है, सब जगत्‌ 
को आगते व्याप्त अथात्‌ चारा ओर आगदही आग देखता हे ॥ १०॥ 

जक्तफेनाज्ञवक्ताक्षः सीतहृष्राद्गजो गुर 
परयन्द्क्तानि रूपाणि शष्मिको युच्यते चिरात्‌ ॥ ११॥ 

( ३ ) कफजन्य अपस्मार के ठक्षण--रागी के मुख से निकटी ल्ाग, नख 
आदि अग, मुख ओर आखे तरेत होती है, खरौर ठण्डा, रोमाचित ओर भारी 
होता दै, येगी श्वेत रूपो को देखता है; यह रोगी देर मे सना ( चेतना) 
प्रात करता है ॥ ११॥ 

स्ैरेतैः समस्तैस्त द्धं ्ंयख्िदोषजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः श्षीणस्यानवश्च यः |! १२॥ 

(४ ) जिदोपजन्य अपस्मार मे इन तीनो दोषो के लक्षण मिटे रहते है । 
यह सन्निपातजन्य अपस्मार अखाव्य हाता है, इसी प्रकारं श्चीण पुरुष मे हुआ 
तथा पुराना अपस्मार असान्य होता ह ॥ १२ ॥ 

पश्चाद द्वादश्षदाद्वा मासाद्वा कुपिता मखाः । 
अपस्माराय कुवन्ति वेगं किचिदथान्तरम्‌ | १३॥ 

मरु ( अपस्मार के प्रारम्भिक दोष ) बारह दिन, पन्द्रह दिनि या एक 
मास मे अथवा कुछ कम या अधिक समय मे [ जव काट, प्रकृति; दूष्य आदि 
से ] बलवान्‌ हो जाते है । तब अपस्मार रोग को उस्पन्न करते है ॥ १३ ॥ 

तैराव्रताना हत्छोतोमनसां संग्रबोधनम्‌ । 
तीक्ष्णेराद्‌। भिषक्‌ कुयोतकमभिवेमनादिभिः ॥ १४॥ 


१. '्ददाते दन्ताम्‌ः इति वा पाठ. ¦ 
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वातिकं बस्तिभूयिष्ठः पेनतं प्रायो विरेचनैः । 
श्ष्मिकं वमनप्रायेरपस्मारमुपाचरेत्‌? ॥ १५ ॥ 

चिकित्छा- येय को चाहिये कि प्रथम अपस्मार के उत्पन्न होने पर दी 
तीक्षण वमन आदि कार्यो द्वारा हदयवह तथा मनोव खोतों को रोकने वाले 
शारीरिक तथा मानसिक दोप्रो को निकाल कर हृदयवह ओर भनोवद सोनो का 
प्रबोधन करे । वातिक अपस्मार मे बस्ति कर्म, पैत्तिक मे विरेचन कम॑ ओर 
छेभ्िक अपस्मार मे वमन कम॑ प्रधानत करने चाद्ये, ओर शेष कमं भी 
करते चाहिये | १४-१५ | 

सवतः सुविश्चुदधस्य सम्यगाशासितस्य च । 
अपस्मारविमोक्षाथं योगान्संसमनाञ्छणु ।। १६ ॥ 

जिस समय ऊच्वं ( ऊपर के ) ओर अध (नीचे के) स्व मागो का 
दोन हदो जाये, ओर भटी प्रकार अन्न-सेवन आदि से शरीर मे बर आ जावे, 
तब अपस्मार कौ शान्त करने के छिये जिन निम्नङ्िखित योगों को बरतना 
चाहिये उनको सुनो ॥ १६ ॥ 

गोराद्रद्रसदध्यम्डक्षीरमूतरेः समेतम्‌ । 
सिद्धं पिबेदपस्मारकामखाञ्वरनारनम्‌ ।। ९७ ॥ 
इति पड्छगत्यं धृतम्‌ । 

( १) पचगव्य धृत-गाय के गोबरका रस, गायका दही; गायका 
दुध; गाय का मूत्र इनके बराबर गायका घृत ठेकर धुतपाक-विंधि से सिद्ध 
करे । यहं घृत अपस्मार, कामला आर ज्वर को नष्ट करता है ॥१७॥ 

दे पच्चमूल्यौ त्रिफखा रजन्यौ कटजत्वचम्‌ । 
सप्रपणेमपामागं नीडिनी कटुरोहिणीम्‌ ॥९८॥ 
सम्पाकं फल्गुमूरं च पौष्करं सदुरार्मम्‌ । 
दविपखानि जख्द्रोणे पक्त्वा पादावशचेषिते ॥ १९ ॥ 
भागीं पाठां ्रिकटुका चिद्रेता निचुखानि च । 
श्रयसीमाठकीं मूर्वा दन्ती मूनिम्बचिच्रकोौ ॥। २०॥ 
दे सारिवे रोहिषं च भूतीकं मदयन्तिकाम्‌ । 
क्षिपेति्ठाऽक्षमात्राणि वैः प्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌ ।। २९॥ 
गोशञशद्रसदध्यम्कक्षीरमूत्रे्च तत्समेः । 

पञ्गव्यमिति ख्यातं मदत्तदश्रतोपमम्‌ ।॥ २२ ॥ 


१ समाचरत्‌; इत्च । 
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अपस्मारे तथोन्म्‌दे श्रयथावुद्रेषु च । 
गुल्माःपाण्डरोगेषु कामलासु भगन्दरे । 
अटक्ष्मीग्रहरोग्नं चातुधिकविनाञ्चनम ।। २३॥ 

इति महापच्छगव्यं घतम्‌ ।। 

( २ ) महापचगव्य धृत-श्चद्र ओर ल्ध॒दोनो पन्चमू ८ दहामूख ), 
त्रिफला ८ हरड, वहेडा, आवल ) टल्दी, दारुहल्दी, कंडे की छार; सतयन 
की छाल, चिरचिटा, नील, कुटकी, अमल्तास, काकोडुम्बरिका (छठ रूर) की 
जड, पोहकरमूक, दुयलमा प्रत्ये बस्तु दो पट, पानी एक द्रौण इनका क्राथ- 
बि।ध से काथ करे | जव चतुथांश्च रह जाये तव छन ठे ! इसमे मार्गी, पाठा, 
चिक ८ सोठ, मरिच, पिप्पटी ) निशेथ, निचुल ( जल्वेतस या समुद्रफल ) 
के फल, श्रेयसी ( गजपिप्पली ), आढकी ( ठवर ); मवा, दन्तीमृल, चिरायता, 
चीता, श्रेत सारिवा ओर छृप्ण सारिवा, रोहिष वृण, मूतीक ( अजवायने ), 
मदयन्तिका ( नवमष्विका ) ये द्रव्य प्रत्यकं एकं कृपे, इनको बारीक पीस 
करक्षाथमे डलटे। गायकाषी एक मभ्स्य ओरथीके बराबर गाबरकां रस 
ओर गोके दही दही, दूध ओर सूत्र केकर धृत सिद्ध करे। इस घृतका नाम 
(मह्यप्चगव्यः घृत ह | यह्‌ घृत अपस्मारः, उन्माठ ज्वर, कास, शोथः उदररोगः 
गुल्म, अ, पाण्डु, कामस ओर हलीमक रोगो मे अमृत के समान है, यह घृत 
अलक्ष्मी (दुमगता), ग्रह सगो ओर चादुथिक-उ्वर का विनाञ् करता ई १८-२३ 

बराह्लीरसवचाङष्टडाद्ध पुष्पीभिरेव च । 
पुराण घृतयुन्मादारक्षम्यपस्मारपाप्मजित्‌ | २४ ॥ 

(३) ्राह्मी घृत-- राह्मी का स्वरस, वच, कूठ ओर रखपुष्पी इन से 
पुतन गो-घुत सिद्ध करे । यहं घुत उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार ओर पाप को 
नए करता हे ॥ २४ ॥ 

धृतं सेन्धवदिङ्गभ्या वषं बस्ते चतुरे । 
मूत्रे सिद्धमपस्मारहृद्म्हामयानाञ्चनम्‌ ॥ २५॥ 

(४) वैक ओर व्करे का मूत्र चार भाग, सैन्धव ओर हीग का कल्क 
एक माग, इनसे सिद्ध किया घृत अपस्मार, हदयं रोग, ग्रह रौगो को नष्ट करता 
है । [ यष्टा पर गौ ओर बकरीं स्री जाति का मूत्र म ठेकर नर वैक ओर बकरे 
काही मूत्र ठेना चाटिये" |॥ २५॥ 


१ यद्यपि चतुष्पाद मे खीलिग दी प्रास्त है, तथापिं यहा पर पुल्िग दही 
लेना चाद्ये । कहा मी है--खीणा गुर च तीक्षण च न तु पुंखा तथाविधम्‌ । 
पित्ताशिका. सियो यस्मात्‌ सोम्यास्तु पुरषाः स्मरताः ॥ 
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वचासम्पाककैटयेवयःस्थादिगुचोरकैः | 
सिद्धं पलङ्कषायुक्तेवीत शरष्मात्मके घृतम्‌ ।! २६ ॥ 

(५. ) वचा, भम्पाक ८ अमरूतास ), कैययं ( कटुफल ), वयःस्था (आवल 
या गिखोय ), दीग, चोरक ८ चोरपुष्पी सुगन्धित द्रव्य ), पठकषा ८ गुगगु ), 
इनके कल्क से, चार गुणे पानी मे सिद्ध घृत वातिक, ष्मक अथवा गुल्म 
ॐ समान वात, कफ दोनो से उत्पन्न अपस्मार मे हितकारी है ॥२६॥ 

तैरस्य घृतप्रर* जीवनीयैः पटोन्मितैः | 
क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्पारविनाङ्नम्‌ ।} २७ | 

(६) तिका तैर एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, जीवनीय गण की दस 
ओंष्रधियो मे से प्रत्येक एक-एक परु छेकर इनका कल्क, दुध एक द्रौण, इनये 
घृत सिद्ध करे, यह घृत अपस्मार का नारक है |} २७ ॥ 

कंसे क्षीरेक्षुरसयोः कारमयऽष्टगुणे रसे । 
कार्षिके्जीव नीयश घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | २८॥! 
वातपित्तोद्धयं शित्रमपस्मारं नियन्छति । 

(७ ) दुव एक जाटकः गन्ने का रस एक आढक, काव्मरी ( गम्भारी ) 
काक्राथ घी साठ गुणा, जीवनीव आदि ओषयिया प्रत्येक एके कर्ष, इनके 
कल्क से एक प्रस्थ गोघृत सिद्ध करे। यह घृत वातजन्थं ओर पित्तजन्य्‌ 
( अथवा वात्त-पित्तजन्य ) अपस्मार को रीघ नष्ट करता है ॥ २८] 

तद्रत्काङाविदारीक्षुङकराकाथ-तं धृतम्‌ ।। २९ ॥ 

(८ ) इसी प्रकार से कास ( सरकण्डा ), विदारीकन्द्‌, गन्ना, कुरा, इनके 
छाथ मे सिद्ध घृत वातजन्यर, पित्तजन्य अपस्मार को नष्ट करता है ॥२६॥ 

मधुकद्विपले कल्के द्रोणे चामख्कीरसात्‌ । 
तद्रत्सिद्धं घृतप्रस्थं पित्तापस्मारभेषजम्‌ ।। ३० ॥ 

(६ ) आवे का रस एक द्रोण; मुख्हटी का कल्क दो पर, घी एक प्रस्थ 
इनते यथाविधि सिद्ध घृत पैत्तिकं अपस्मार को नष्ट करता है ॥३०॥ 

अभ्यङ्ः साषेपं तेर बस्तमूत्रे चतुशणे । 
सिद्धं स्याद्‌ गोदाछन्मूत्रे स्नानोत्सादनमेव च ।३१॥। 

अम्यग-( १ ) बकरे का मूत्र चार सेर, सरसो का तैट एक सेर, इनसे 
सिद्ध किये तैल का अभ्यग करे। इसी प्रकार गाय के गोबर से उबयन ओर 
गाय के मूत्र से स्नान करे ॥ ३१॥ 
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कटभीनिम्बकद्‌वन्गमधुशिघ्रुत्वचा रसे । 
सिद्धं मूत्रसमं वैकमभ्यङ्खाथं शस्यते ॥ २२ ॥ 

(२) कटभी ( वापुवा ) नीम कौ छार, कटूवग ( स्योनाक ) मघुशिभर्‌. 
८ लार ्लोभाजन की छाल ) इनके काथ मे शमूच्र के समान सरसो का ते 
मिला कर तैर सिद्ध करे, यह तैक अम्यग के व्यि उत्तम है । [ इसमे क्राथ 
चतुर्थांश के स्थान णर दृतीयाश करे तभी स्नेह से चतुरःण होगा | ॥३२॥ 

पठङ्कपावचापथ्याबरधिकाल्यकंसपेपैः । 
जटिखापूतनाकेरीनाङ्लीदिणचोरकेः ॥ ३३॥ 
खुनातिरसाचिव्राढुष्ेविड्मिश्च पक्षिणाम्‌ । 
मासाच्चिनां यथााम बस्तमूत्रे चतुगुण ॥ ३४॥ 
सिद्धमभ्यञ्चनं तेकमपस्मारविनाञ्चनम्‌ । 

(२ ) पल्कषा ( गुणगु # चचा पथ्या ( इरड़ ), इधिकाटी ( विच्छ 
बूटी ), सरसो, जटिल ( जटामासी ); पूतना ( हरड 9; केशी ( मूत केशी ) 
नाकुली ( सला या सपगन्धा ); दीगः, चोरक ( चोर पुष्पी, सुगन्धित द्रव्य ); 
लसुन, अतिरसा ( शतावरी या जलज यष्टि मधु ), चित्रक; कूठ; मासाहारी 
पश्चियो ( गीष, चील आदि ) की बीठ इनमेसेजो भी मिक सके उनका कल्क 
चतुर्थाश्ष, सरखो का तैर एक भाग ओर बकरे का मूत्र चार माग छेकर तेढ 
सिद्ध करना चददिये, इससे अपस्मार-राग शान्त हाता हे ॥३३-२४-॥ 

एतेश्चैबौषधे; कायं धूपनं संप्रकेपनम्‌ ॥ ३५॥ 

(४) गुग्गु आदि ओषधियोसे हयी धूपन ओर म्रल्ेप मी करना 

चादिये ।२३५॥ 
पिप्पी छ्वण शिच हिगु दिगुशिराटिकाम्‌" । 
काको सपेपान्काकनासा केटयंचन्दने । ३६ ॥ 
गुनः स्कन्धास्थिनखरान्पंकाश्च पि पेषयेत्‌ । 
बस्तमूत्रण पुष्पक्षे प्रदेहः स्यात्सधूपनः ॥ ३७ ॥ 

(५ ) पिप्पली, सेन्या नमक, सहजन, दागः दिगु्षिरथिका ( वश्पत्री या 
डीकामारी ); काकोली, सरसो, काकनासा ( गोआद्टी ), कैय्यं ( कटूफल ), 
चन्दन, कुत्ते के कवे की हङो, नल ओर पस्य को वकरे के मूत्र के साथ 

बुष्य-नक्षत्र मे पीस कर उनका प्रलेप ओर धूप देना चाये ॥३६-३०॥ 
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अपेतराक्षसीकरुषठपूतनकेशिचोरकेः । 
उत्सादनं मूत्रपिष्ठमूत्ररेबावसेचनम्‌ ।! ३८ ॥ 

( & ) अपेतराक्षसी ८ कृष्म ठुख्खी ), कूठ पूतना ( हरड ), भूतकेशी; 
चोरक दनको बकरे के मूत्रमे पीस कर उबटन करे ओर मूर से अवसेचन 
( स्नान ) करावें ॥२३८॥ 

जटोकाशयङृता तद्वद्‌ दरग्धेवां बस्तलोमभिः। 
खरास्थिमिदहंस्तिनखेस्तथा गोपुच्छलोमभिः ।। ३९ ॥ 

(७ ) इसी प्रकार जाक की विष्ठा से अथवा बकरे के बालों को जलाकर 
उनसे, या गधे की अस्थि से, अथवा हाथीके नखोकेचूणेसे, या गाय की 
पक के बाखो को जला कृर इनको बकरे के सूत्र मे पीसकर उबटन लगावे * ॥३९॥ 

कपिराना गवा सूत्रं नावनं परम हितम्‌ । 
शश्रगारुबिडाखाना सिंहाद्मना च शस्यते । ४० ॥ 

नस्य-( १) पिंगल वणं की ( कपिला ) गायो का मूत्र नस्य के चल्यि 

अति उत्तम ह । इसी प्रकार कुत्ते; गीदड, बिह्ली, सिंह आदि कामूच्र मी 
नस्य के ल्य उचम है ॥ ४० ॥ 
भार्गी वचा नागदन्ती श्ेतश्चेतार विषाणिका 
ज्योतिष्मती नागदन्ती पागोक्ता मूत्रपेषिताः!। ४९ ॥ 
योगाख्योऽतः षड बिन्दून्‌ पञ्॒वा नावयेद्धिषक्‌ । 

८ २ ) तीन योग--( १ ) भागी, वचा ओर नागदन्ती, ( २ ) उ्वेतव्वेता 
( खेत अपराजिता या दूधिया वच ) ओर विषाणिका ( मेदासिगी ), (३) 
ज्योतिष्मती ( मारुकगनी ) ओर नागदन्ती (८ बडी दन्ती, पवं पुष्पिका) 
इनको मूत्र के साथ पीस । ये तीन योगहै। इनके पाचयाछ बिन्दुञओसे 
वेद्य अपस्मार रागी की नाक मे नस्य देवे ॥ ४१॥ 

त्रिफटाव्योषपीतद्रयवक्षारफणिल्नकेः | ४२ ॥ 
स्यामापासागेकारञ्जफरमूजरश्च वस्तजः । 
साधित नावनं तेखसपस्मारविनारानम्‌ । ४३ ॥ 

( ३ ) निफन्, सोठ, मरिच, पिपली, पीतद्रु ( ह्वृ ); यवक्षार, फणि- 

उक्षक ८ तुलसी भेद ), श्यामा, ( बिदृत्‌ ), अपामागं, करजवा इनका कल्क 


१ (जलटोकाः के स्थान पर (जतुका पाटदहोतोमकडी का रहण करना 
उचित है। २ श्रातश्वेताः इति वा। 


| 
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चतुर्था, सरसो या तिक का तैर एक माग, बकरे का मूत्र चार भाग केकर 
तक सिद्ध करे ! इसका नस्य छेते से अपस्मार-रोग नष्ट होता है ।॥ ४२-४३ ॥ 
पिप्पली ब्रथिकाी च क्रुष्ट च खवणानि च) 
भागीं च चूर्णितं नस्तः कायं प्रधसन परम्‌ ॥ ४४ ॥। 

(४ ) पिप्पली, इृधरिकाी ( विच्छ बूर ); कूठ ओर पाचौ नमको मे से 
जो मिटे ओर भागौ इन सव का चूर्णं करके नाक मे पूक द्वारा नस्य देना 
चाहिये । यह एक उत्तम ओप्र य है | ४४ ॥ 

कायस्थाञ्छारदन्युद्गान्युस्तोक्चीरयवास्तथा । 
सन्योषान्‌ बम्तमूत्रम पिदा वर्तः प्रकन्पयेत्‌ | ४५॥। 
अपस्मारे तथोन्मादे सपेदष्ट गरार्दिते । 

विषपीते जर्मते चेताः स्युरमतोपमाः । ४६ ॥ 

अजन--{ १ ) कायस्था ( वुल्सी या छोटी इलायची ) शरद्-ऋत मे 
उत्पन्न मृग ( इरे मृग ), मोथा, उशीर ( खस), जौ, चिकटु ( सोढ, मरिच, 
पिण्पली) इन सव को बकरे के मूत्र मे पीस कर नेाजन वर्ती बनावे | अपस्मार, 

उन्माद, सप का काटा; अर्दित-वात, विष्रपान, गर ( सयोगज विष) से 
पीडित ओर जठूत अथात्‌ जल मे इवा पुरुष ८ पेट मे बहुत पानी जाने से 
जो मृत के वुल्यदह्ये)" उ्के ल्थिये वर्तिया अम्रेत के खमान जीवनप्रद 
होती है ॥ ४५-४६ | 


मुस्तं वयरस्था ्रिफखा कायस्था हिगुं आाद्रखम्‌ | 
व्योषं माषान्‌ यवान्मूतरैवौस्तमेषपसमंच्िभिः ॥ ४७॥ 
पषा कृत्वा च ता वतिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किरासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च ॥ ४८ ॥ 
(२) मोथा; वयस्था ( गिलोय ); फला, कायस्था ( हरड ), हीग, 
शाद्वल ( दूर, नई घास ), सोट;, मस्चि पीप, उडद ओर जौ इनको बकरे, 
बरक ओर मेदे के मूत्र मे पीसकर ( तीना के मूत्र से ) ने्राजन वर्ती बनावे । 
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१ जलमय पुरुष के लक्षण-- 
विष्टन्घपायुमू वाक्षमान्मातोदरमेहनम्‌ । 
विच्याजरमरृत जन्तु रीतपादकराननम्‌ ॥ 
गुदा, सिर, आखे अकड जावे, पेट ओर रिग प्रक जावे, पैर, हाथ ओर 
मुख ठण्डे पड जावे उसे जठग्रत पुरुष जाने । 
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इनका प्रयोग अपस्मार, उन्माद, किलास ( स्वेत कुष्ट ) ओर विषम-ज्वर 
मे करे | ४७-४८ ॥ 
पुष्योदुधृतं शुनः पित्तमपस्मारघ्रमञ्नम्‌ । 

(३) पुष्य-नक्षत्र मे कुत्ते के पित्त को ठेकर उसका अजन करने से 

अपस्मार नष्ट होता है । 
तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं मतम्‌ । ४९ ॥ 
धूपन--( १ ) पुभ्य-नश्चतर मे कुत्ते के पित्त का केकर पुराने धत के साथ 
मिलकर वूषन देना मो अपस्मार की उत्तम ओषधं है | ४६ ॥ 
नकुखोदूकमाजरगचकोराहिकाकजः 
तुण्डः पक्षः पुरीपंश्च धूपन मारयेद्धिषक्‌ ॥ ५० ॥ 
आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिदेदयं सम्रबुध्यते । 
खोतांसि चापि दुष्यन्ति स्मरति संज्ञा स विन्दति ।। ५१ ॥ 

( २) नेवद्य, उल्दट, बिल्ली, गीघ, कीर ( विच्छ ), साप ओर कोवा 
इनके सुख, पख ओर पुरीषो मे अपस्मार-रोगी को धूपन देवे । इन उपरोक्त 
सिद्र फटदायक कमो से अपस्मास्येगी के हदय ओर मनोवह-खोत शुद्ध हो 
जाते है ओर रोगी को सज्ञा ( चेतना ) आ जाती है ॥ ५०-५१॥ 

यस्यानुबन्धस्त्वागन्तुदोपटिङ्गाधिकाकृतिम्‌ | 
पर्येत्तस्य भिषक्ुयोदागन्तूल्मादभेपजम्‌ ॥ ५२॥ 

जिसख अपस्मार मे वात आदि दोषो स अधिक रक्षण दिखाई देते हौ, 
उसको आगन्तुज समने । इस आगन्तुज-जपस्मार मे आगन्तुज-उन्माद की 
चिकित्सा करे अथात्‌ वृतपान ओर मच्रादि-चिकित्ा करे ॥ ५२ ॥ 

अतच्वाभिनिवेश नामक महारेग च निदान ओर चिकित्सा - 

अनन्तरमुवाचेदमभिवेशः कृताञ्जद्िः । 
भगवान्‌ प्राक्‌ ससुद्ष्टः शरोकस्थाने महागदः । ५३ ॥ 
अत्तत्त्वाभिनिवेज्ञो यस्तद्धेतवाकृतिभेपजम्‌ । 
तत्र नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ । 
युश्रूषवे वचः श्रुत्वा शिष्यायाऽऽह पुनवेसुः ॥ ५४ ॥! 
अपस्मार * का हेत, ठन्षण, चिकित्सा सुनने के अनन्तर हाथ जोड़ कर 
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१. अतत्त्वाभिनिवेद्य-रोग का रक्षण ओर चिकित्सा का अंश आं नही 
है, यह चक्रदत्त ओर उनके गुर-जनो, का मत है | 
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म अततत्वाभिनिवेनाः नाक जो महारोग कदा हे, उसकी आरति; रक्षण, देतु 
वदं पएर आपने नद के ये, उनको मै खुनना चाहता हँ । उसे आप यहा पर 
कटय | सुनने की इच्छा बाढ जिष्य के वचन को सुन कर भगवान्‌ महरि 
ने कहा-)) ५३-५४ |] 
महागदं सोम्य णु सहेताकृतिभेषजम्‌ । 
प्रठिनाहारसीङस्य वेगान्म प्रान्निगृहतेः । 
सीतोष्णसिग्धरूक्षायेहतुभिश्वातिसेवितैः ॥ ५५॥ 
हृदयं सञुपाश्ित्य सनोवुद्धिवहाः सिसः । 
दोषाः संदुष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाघतात्मनः ॥ ५६ ॥ 
हे सौम्य ! महागदं के हेतु, लक्षण आर चिकित्सा वो सुनो-जो व्यक्ति 
निव्यप्रति मक्िनि ( अपवित्र ) ओर अधश्य आहार का सेवन करता दै, मूत, 
पुरीष आदि के उपस्थित वेगो को रोकता है, छःत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष 
आदि कारणो को अति सेवन करता है रजेग्रस्त ओर मो. (तम) से आबृत 
उस पुरुष मे प्रकुपित शारीरिक वात आदि दोष हृदय मे पर्हुच कर॒ मनोवदं 
ओर बुद्धि-वह ( सज्ञावह ), सिराओ (लोतो) को दूषित कर देते है ॥५५-५६॥ 
रजस्तमोभ्या बरद्धाभ्यां बुद्धो मनसि चऽऽवृते । 
हृदये व्याकरे दोषेरथ मूढाल्पचेतसः ।! ५७॥ 
करोति विषमां बुद्धि नित्यानिव्ये हिताहिते । 
अतत्त्वायिनिवेरं तमाहुराप्रा महागदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रज ओर तम रूपी मानस दोषो के अधिक बढने से सत्त्व-सन्ञक मन॒ ओर 
बुद्धि धिर जाते है, ठप जाते है । शारीरिक दोषं के बरढने से हृदय व्याङ्कुक 
हो जाता है । इस अवस्था मे पुरुष को मोह ( मृच्छा ) आ जाती है, चेतना 
कम हो जाती है, नित्य, अनित्य ओर हित, अहित कार्यो मे विपरीत बुद्धि 
करने गता हे । आप्त विद्वान्‌ इसको 'अतत्वाभिनिवे्यः नामक महाराग 
कते ह ॥ ५७-५८ ॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्नं तं संसाध्य वमनादिभिः। 
छरतसंसजेनं मेध्येरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
चिकित्सा--रोगी को प्रथम स्नेहन ओर स्वेदन कराके वमन आदि 
क्रियाओ से शुद्ध करे । पदे से अगि को बहाने के ल्यि पेया आदि क्म तथ 
मेधावर्धक, पवित्र अन्नपानो से चिकित्सा करे ॥५६॥ 
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ब्राह्मीस्वरसयुक्तं यत्‌” पञ्वगन्यमुदाहतम्‌ । 
तत्सेव्यं शङ्खपुष्पी च यच्च मेध्यं ` रसायनम्‌ । ६० ॥ 
ब्राह्मी के ( कूठ आदि से सिके ) स्वरस से युक्त जो पंचगव्य धुत प्रथम 
कटा है, उखका सेवन करना चाहिये । शखयुष्पी का स्वरस ओर जो मेधावधंक 
रसायन प्रथम कदे है, उनका सेवन करना चाहिये ॥६०॥ 


सुटदथालुकरखास्तं स्वाप्रधमाथंवादिनः 
संयोजयेयुर्विन्ानधेयेस्षतिसमाधिभिः। &१॥ 

मन के अनुकूढ अच्छ आत, धमं ओर हित की बात कहने वारे मित्र 
खोग उस रागी को विजान ( रिल्प-शाख ), धेयं ( चित्त की स्थिरता )› स्ति 
( मूताथे-विज्ञान ) ओर समाधि ८ मन के नियमन ) मे ठ्गावे ॥६१॥ 

भ्रयुञ्ज्यात्तेखढदयुनं पयसा वा शतावरीम्‌ । 
ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वचा वा मधुसयुताम्‌ । ६२ ॥ 

(१) तिरुतैलके साथ भिरा छहसुन का रस प्रतिदिन सेवन करं। 
(२) शतावरी के रस कादूधके साथे, (३) ब्राह्मी स्वरख, (४) कूट 
के स्वरस, या (५) वचकरे चृणंको मधुके साथ प्रयोग करे येपाच 
योग है ॥ ६२॥ 

दुध्िकिस्स्यो ह्यपस्मारश्चिरकारौ कृतास्पदः । 
तस्माद्रसायनरेन भरायद्चः समुपाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अपस्मार रोग मे शारीरिक ओर मानसिक दोष एक साथ कुपित होते दे 
ओर बह्‌ महामर्मो मे आश्रित होता है । ओर यदि यह रोगदेहमे एक बार 
स्थान पा जाव ओर चिरस्थायं हो जावे तो वह अति कष्टसाध्य ह जाता हे। 
इसलिये इस अपस्मार की प्रायः अनेक रसायनो से चिकित्सा करे ॥६३॥ 

जटाभिद्रमश्खेभ्यो विषमेभ्यञ्च तं खदा 
रधेदुन्मादिनं चेव सद्यः प्राणहरा हि ते ॥ ६४ ॥ 

अपर्मार ओर उन्माद के रोगियो की जठ, अभि, वृक्ष, पव॑त ओर 
अन्य बिपम स्थानो से सदा रक्चा करे । क्योकि इन का देखने मात्र से उत्पन्न 
हुआ वेग प्राणघातक होता है | ६४ ॥ 

तत्र श्छोकौ-हेतुः छुबेन्त्यपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा । 

सामान्यतः प्रथकत्वाच्च शि्गं तेषां च भेषजम्‌ ।॥६५।। 


१, श्वरसंयुक्तः इति । २ सेव्यः इतिवा। 
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महागदससुत्थानं लिङ्गं चोवाच सोषधम्‌ । 
म॒निर्व्याससमासाभ्यामपस्मारचिकिस्सिते ॥। ६६ । 
उपसहार-अपस्मार-राग के कारण, प्रकुपित दोप जिस प्रकार से अप- 
म्मार-येग का उत्पन्न करते है, सामान्य लक्षण तथा परथक्‌प्रथक्‌ लक्षण ओर 
चिकित्सा, अतत्वाभिनिव्च नामक महागद ॐ कारण, लक्षण ओर चिकत्सा, 
यृह्‌ सव विपरय भगवान्‌ आत्रयं नै परजा की हतकामना से अपस्मार-चिकिस्सितः 
व्याय मे कह ये || ६५-६६ ॥ 
इन्थथिवराङ्ते तन्त्रे चरकयतिसस्कृतेऽ्पस्मरचिकिल्सित नाम दमोऽव्याय | १०॥ 


"री 


एकीदरोऽध्यमयः | 
"== 0 ---~- 
अथातः क्षतक्षीणचिकित्सित व्यास्यास्यामः।! ९॥ 
इति ह्‌ स्माऽऽह भगवाना्रयः | २॥ 
इसके आगे क्षतक्चीण-चिकित्सा की व्यारया करते है, मगवान्‌ आकरेय ने 
ठेसा उपदेश किया है ।॥ १-२ | 
उदारकीरतित्ेद्यषिर त्रयः परमाथेवित्‌ 
कषतक्षाणविकित्साथेमिदमाद्‌ चिकित्सितम्‌ ३॥ 
उदार कीनि, व्रह््षिं तथा प्रमाथं तच्व के जानने बाठे, भगवान्‌ पुनव॑सु 
ने उरश्षत से क्षीण व्यक्ति की चिकित्साके लिय निस्नल्खित चिकित्षा-विधि 
का उपदेश तिया है ॥ ३॥ 
धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यथं भारमृदरहतो गुरुम्‌ । 
पततो विपमोचेभ्यो युध्यमानस्य चाधिकः ।! ४ ॥ 
वृषं हय चा धावन्त दम्यं वान्यं निगृहतः । 
शिखाकष्ठाहमनिघीवान्‌ क्षिपतो विघ्रतः परान्‌ ॥ ५॥ 


अधीयानस्य वाऽत्युखेदुर वा व्रजतो द्र तम्‌ 
महानदीं बा तरतो हयेवां सह धातवः ॥ ६ ॥ 
सहसोत्परतो दूरं तूणं चातिप्रनृत्यतः 


तथा<न्येः कसेसिः ऋरभर्मम्याहतस्य वा ॥ ७ 
विश्चते वक्षसि व्याधिबेख्वान्‌ समुदीयेते । 
सखीषु चातिप्रसक्तस्य रुक्षाल्पप्रमिवारिनः ।! < 
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कारण ओर सम्प्रा्ि-धनुष्र को अधिक खीचते हुए, अति अधिक 
भारी भार को उठा कर ठे जाते हुए, ऊग्ची-नीची जगह से गिरने प्र; अपने 
से अधिक बल्वान्‌ व्यक्तियो से युद्ध करते हए, दौड़ते हए घोडे या वरैर को 
वा दम्य ( तस त्रै, घोडे या भैसे ) को रोकते हुए, शिला, काष्ठ ( ख्कडी 

पत्थर, निघात ( सुद्र ) आदि को दूर फेकते वा दूसरा पर मारते इए, बटु 
जोर-जोर से ऊचे स्वर से पठते हुए, दूर तक अति वेग से भागते हुए, बडी 
मारी नदी को तैरते हए, घोड़ो के साथ-साथ दोहते हूए, एक दम अचानक 
कूदते हए, वषत तेजी के साय नाचते हुए, तथा इसी प्रकार के अन्य क्रूर 
कायो से अथवा दूसरे व्यक्ति से वश्चस्थक पर जरसे चोट क्गने पर, च्ियों 
मे अतिप्रसद्ध करनेवाटठे के, रूखा, अल्प ( दीन साच्रामे ) वा प्रमित अथात्‌ 
एक रसं खानेवाछे व्यक्ति के, वक्ष स्थकूमेक्षतदहो जाता दहै, इससे भत्चीण 
नामक बहूवान्‌ रोग उत्पन्न हना है" । 

[जल्पकल्पतरुकार ने क्षतक्षीण कौ दो प्रकार का माना है । एक अतिसखी- 
प्रसग, प्रमिताशन आदि से उत्पन्न ओर दूसरा क्रूर्कायो से उत्पन्न । परन्तु 
परन्तु युक्र-्य से क्षत-क्षय उत्पन्न नही होता, वह तो क्नयजन्य यक्ष्मा है उसको 
प्रथम कह दिया है | | ॥ ४-८ ॥ 

उरो विरूभ्यते तस्य भिद्यतेऽथ विदह्यते । 

प्रपीड्यते ततः पां शुष्यत्यद्ध प्रवेपते !। € ॥। 
क्रमाद्रीय ब वणो रुचिरप्भिश्च हीयते । 

ज्वरो व्यथा मनोदेन्य विडभेदोऽथिवधस्तथा ॥ १० ॥ 
दुष्टः स्यावः सदुगेन्धिः पीतो विभरथितो बहुः । 
कासमानस्य चाभीष्ट्ण कणठः साखः प्रवतेते ॥ ११॥ 
स क्षतः क्षीयतेऽत्यथं तथा ञुक्रोजसोः क्षयात्‌ । 

खलण--उर स्थल ( छाती ) मे अत्यन्त वेदना य) पीडा होती है; ऊती 
फटती, दा टकडे होतो प्रतीत होती है, जलन सी प्रतीत होती हे, पादवं ठते 
मतीत हात है, अग युष्क हो जाते है, अग कापते है । वीयं ( सामथ्यं ), बट, 
वणं ( कान्ति ), सुचि ८ भोजन मे इच्छा ) ओर अथि धीरे-वीरे घट जाती 
है । ज्वर, पीडा, मन की दीनता ( उदासी ) अतिसार, ज।ठर-अथि का नार 





१ राजयक्ष्मा ओर क्षतक्षीण मे सेद करना चाहिये । क्षतश्चीण की उपेक्षा 
से यक्ष्मा अनुबन्ध के रूप मे उव्यन्न हयो जाता है! भेद कहा मी दै- 
रोषस्ीहास्यवाताश्च स्वरमेदं श्चत क्षयम्‌ | 
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( भोजन का अविपाक या न पचना ), उन्न हयो जाता है। बार बार लाखी 

आती है, खासने मे दूषित, काला या पील दुग॑न्धयुक्त, बेधा हुआ ( अरथित ), 

मात्रा मे बहुत तथा रक्त मिश्रित कफ वाहर आता है । शक्र ओर ओज के 

क्षीण होने से उर क्षत का रोगी अत्यन्त क्षीण ( दुब॑र › हो जाता है ॥६-१२॥ 
अन्यक्त रक्षणं तस्य पूखशूपमिति स्छतम्‌ ।। १२॥ 

छाती मे ददं अदि पूर्वोक्तं क्षण जव तक अव्यक्त या थोड़े से व्यक्त 
होते है, बही इस रोग के पूर्वरूप रै ॥ २॥ 

उरोकुक्‌ शोणितच्छर्दिः कामो रशेषिकः क्षते । 
क्षीणे सरक्तमूत्रर पाच्चप्रठकटिथहः ।¦ १३ ॥ 

उर.क्षत होने पर-छाती मे दद॑, स्त का वमन ओर कास विरोषसूधसे 
देता है । क्षतक्चीण अथात्‌ शुक्र के क्षय से रक्तमिशित मूच तथा पाद्व, पीठ 
ओर कटि मे जकडाहट, वेदना अथवा स्थिरता आ जाती है ॥ १३ ॥ 

अल्पलिन्नस्य दीप्राप्रे साध्यो वख्वतो नवः । 
परिसखंबत्सरो याप्यः सव िद्गं तु वजेयेत्‌ ॥ १४॥ 

साध्य ओर अखाध्य के रूप--यदि रोगी बल्वान्‌ हो, अमि भमी प्रदीस 
हो, रक्षण थोडे हो ओर रोग नया (एक सालसेक्मका) दौ तो वह साध्य 
होता है । जो रोग एक साट पुराना हो गयादहोतो वह याप्यदहै, जिस रोगी 
मे सब लक्षण विद्यमान द्य बह असाध्य है। वह चिकित्सा करने योग्य 
नहीं हे ॥ १४॥ 

चिकित्ा- 

उरो मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुतम्‌ । 
सद्य एव पिबेल्नीणं पयसाऽदात्सञ्ञकंरम्‌ ॥ १५॥ 

(२) जव्रह्णातीमेक्षतदहुञापता ल्गे तव लख को मघुमे मख 
कर दघ के साथ पीच्वे। इस्के जीणं ने पर दृध जौर शकरा के खथ 
अन्न खावे* ॥ १५ ॥ 

पाश्वैवस्तिरुजश्चाल्पपित्ताभ्िस्ता सुरायुताम्‌ । 
भिन्नविट्कः सथुस्तातिविषा पाठा सवत्सकाम्‌ |! १६ ॥ 
(२) रोगी मे पाश्चचयू ओर बस्तिद्ूर हो तथा अल्पपित्त ओर अल्यामि 


१ अष्टागसग्रह मे कहा है- 
उरस्यन्त क्षते सद्यो रक्षा क्षौद्रथुता पिवेत्‌ | 
क्षीरेण शालीन्‌ जीणेऽ्ात्‌ क्चीरेणेव सश्चकरान्‌ ॥ 
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( मन्दाथि) हो तो खख का सुराके साथ पीवे। यदि रोगी को अतीसार 
हये तो खख को मोथा, अतीस, पाठा ओर इन्द्रजौ के काथ (काडे) 
के साथ पीवे | १६ ॥ 

खाक्षा सर्पिमधूच्छि्ट जीवनीयगण सिताम्‌ । 

स्वकक्षीरीसंसित क्षीरे पक्त्वा दीप्रानः पिबेत्‌ ।॥ १७॥ 

(३) दीप्ताग्नि रोगी खख, धो, मास, जोवनीव गण की ओषधिया, सिश्री 
स्वकक्षीरी ( वश्षखोचन ) ओर समिता ( गांधूसः गहू का चूण) को दूधघसे 
पका कर पीये ॥ १७ ॥ 

इष््वालिकविसग्रन्थिपद्यकेडारचन्दनेः । 
रतं पयो मधुयुत सन्धानाथं पिबेरक्षती । १८ ॥ 

(४) उरश्चत रोगी सन्धान के स्यि इष्ुवाछ्का, वरिस (शंणाङ कौ जड) 
ग्रन्थि ( पिप्प मू 9; पद्मकेसर आर चन्दन इनस पकाये दूध मे मधु मिख 
कर पिये ॥ १८ ॥ 

यवानां चूणेमादाय श्षीरसिद्धं घृतप्टुतम्‌ । 
ज्वरे दाहे सिताक्षोद्रसक्तून्‌ वा पयसा पिवेत्‌ ॥। १९ ॥ 

(५ ) उरःल्षत मे ज्वर ओर दाह होने पर आम (अग्नि पर न शने; 
कच्चे ) जौ के चूण को चौगुने दूधमेपका करीम मिला कर शकरा 
( शक्छर ) ओर मधु के साथ खावें | अथवा श्र ओर मधुतते मिठेजौके 
सन्तुओ को दुध मे मिला कर खावे ॥ १६ ॥ 

कासी पवास्थिशूढी च छि्यात्सघुतमाक्षिकाः । 
मधूकमधुकद्राक्चात्वकृक्षीरीपिप्परीवखाः ॥ २० ॥ 

( ६ ) कास, पाश्वं, पोरुगो मे पीडा ओर अस्थि्यू होने पर सहु के 
पू, मुरहटी, द्राक्षा, वसखोचन, पिप्पली ओर वला इनके चूणं को घी मौर 
शहद मे मिला कर चाटे | २० ॥ 

एरापत्रत्चोऽधोक्षाः पिपल्यधेपलं तथा । 
सितामधुकखजुरसद्रीकाश्च पलोन्मिताः ॥ २१ ॥ 
संचृण्यं मघुना यक्त गुखिकाः संप्रकल्पयेत्‌ | 
अक्षमाच्रा ततश्चंका भक्षयेन्ना दिने दिने ॥ २२॥ 
कासं पास ऽ्वर हिका छर्विमूच्छां मदं मम्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनं ष्णां पाश्ेशूरूमरोचकम्‌ ॥। २३ † 
सरोषसीह्‌ाव्यवार्तांश्च स्वरभेदं क्तं श्यम्‌ । 


४७८ चरकसंहिता [ अ० ११ 


५ # |) 


गुखिका तपंणी वृष्या रक्तपित्तं च नाङयेत्‌ ।॥ २४ ॥ 
इत्येखादिगुटिका । 

(७ ) एलादि गुटिका--छोटी इलायची; पत्र ( वजपात ), त्वच ८ दाल- 
चीनी ) ये प्रत्यक आवा कर्प 'पप्पल्यै आना परु, चकरा, सुरहठी, खजर, 
द्राक्षा ( दाख ) प्रसेक एक-एक पर इन सव क। चूण करके मधु के साध 
गोखिया बनावे । सेगी को चाहिये कि प्रतिदिन एक कप॑ परिमितं गुटिका खाये, 
ये गुटिकामे पणी ( ब्रष्य ) है । कास, शास, स्वर, हिचकी, वसन, मूच्छ, मद 
श्रम, रक्तवयन, ग्यास; पादवच्चूर, अरेचक, शोप, अहा, आचव्यवात) स्वरमेद, 
वत, क्षय ओर रक्दपित्त को न्ट करती है ॥ २१-२४॥ 

रत्तेऽतिवृन्ते दक्षाण्ड यूपंस्तोयेन वा पिेन्‌ । 
चटकाण्डरसं वाऽपि रक्त वा छागजाद्ख्म्‌ । २५॥ 

( ८ ) रक्त के अधिकः आने प९ कृक्छट के उण्डोको सुग आदि के यूष 
(र ) के साथ अथवा जक के साथ पोव । अथवा चटकं (चिडिया) के 
अण्डेकैरसको यूपके साय पीव, वकरीया हरिण आदि जंगली पद्ुओक 
रक्त को पीवे | २५ ॥ 

चूण पोननेवं रक्तराङितण्ड्रशकरम्‌ । 
र्त्टीवी पिवेस्सिद्धं द्राक्षारसपयोधृतैः ॥ २६ ॥ 
मधूकसथुकक्षीरसिद्ध बा तण्ड्खीयकम्‌ । 

८६ ) सक्त मिधितव थूक आने पर--शकरा, पुनर्नवा ओर खरु चावलो 
का चरणं मिला कर लावे । द्राक्षा सखः दृध; धी इनके साथ सिद्ध करके पीवे । 
अथवा महूवे का परूल, गुखदटी, ईनका काय, छाथ के समान दूध, इनमे तण्ड्- 
टीयक्र ८ चोखई ) सिद्ध करके पीवे | २६ ॥ 

मूढवातस्त्वजामेदः सुरारष्ट ससंन्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्रः सबखेऽनखे । 
शरतक्षोरसरेणाचास्सक्च द्र तराकरम्‌ ॥ २८ ॥ 

(१० ) उरक्षतरोगी मे यदि वायु अनुखोम-मागे से यरवृत्त न हो 
तोसुयमे धुनी ञजाकी वसा ( चर्बी) को सेन्धे नमक के साथ सेवनं करे। 
यदि उरक्षत-सेगी क्षाम ( क्रान्त ) ओर्‌ क्षीण शरीर हो, अभि प्रबर्हो ओर 
नीद न आती होतो अजा-मेदं ( बकरे की चर्बी) को पकेट्एः दृधके सर 
भाग (मलाई) के साथ मिला कर धी, मधु, शकरा के साथ खावे ॥२७-२८॥ 

खकरा च यवक्चोद्रजीवकषेभकौ मधु । 
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शतक्षीरानुपानं वा लिद्यारक्नीणः क्तः काः ।¦ २९ ॥ 
ऋन्यादमासनियुहं धृतथरषटं पिवेच्च सः । 
पिष्पङीक्षौ्रसंयुक्तं मासखोणितवधंनम्‌ । ३० ॥ 

( ११) कख ओर धोण उर क्षत-रोेगी ज), गहू, जीवक, ऋपभक इनमे 
वरणे को गकग के समान मागलेक्रमठुके साथ चाटे} उपरने गरम दुध 
पीने, मास ओर रक्त बहाने वाठे मासभथी पद्यु-पभियो के मादधके रम करो 
= नून कर पिग्पी-चृण ओर म~ के साथ मित्या कर व्वादे [२६-३०॥ 

न्योधोदुम्बरान्धस्थसक्षराटग्रियडुमिः | 
ताखमस्तकजम्बूत्वक्प्रियाङेश्च सपद्मकेः |¦ ३१ ॥ 
सान्धकणेः श्तारक्षीराद्याल्यतेन सपिपा । 
स्ाल्योद न॑ क्षतोरस्कः श्रीणटकश्च मानवः ।। ३२॥ 

( १२ ) उर भत्‌ ओर क्षीणष्ुक्र पुरु बट, गृढर, पीपलठ, पिलकखन्‌, साड 
परियङ्ख, ताड का मस्तक, जाशन की हा, पियाल. उद्र, अकण (पीतसाल) 
दनका समान माम ठेकर ठनके क्ल्यकेसाथ पकेदूवमेमे न्किलेषीके 
साय चाव खाय ॥३१-२२॥ 

यष्याहानागवसख्योः का क्षीरसम धृतम्‌ । 
पयस्याफिपलीवारीकल्कसिद्धं क्षते जुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( १३ ) सुख्दटी ओर नागबल का काथ ( एक वीया रहने पर ), 
दुब, घी के समान, कल्का 4, पयस्या ( लीरकाकोरः 9 पिप्पली, वंशलावन 
इनके कल्क से दूष के समान धृतं ( एक माग ,) ।सद्ध करं । यह धुत उर क्षत 
मे उपयोगी दे ॥ ३२ ॥ 

कोरढाक्चारसे तद्वरक्षीराष्टगुणसाधितम्‌ । 
कल्केः कटवद्ध ढावीत्वग्बत्सकत् कूफङघतम्‌ । ३४ ॥ 

८ १४) कोक ( सूखे बेर ) ओर छाश्चा रस ८ अथना काथ ) ओौरषीसे 
आरु गुणे दूध मे; कट्वग (ध्वानाक), दारुटल्दौ की छठ, कूड की छल;इन्द्रजो 
इनके कल्क से प्रुत सिद्ध करे । यड धुत उर.भत मे हितकारी है" ॥ ३४ ॥ 

जीवकपेभकौ बीरा जीवन्ती नागरं शीम्‌ । 
चतसः प्णिनीमेदे काकोल्यो ह निदिग्धिके ।। ३५॥ 
पुननेवे दे मधुकमात्मगुप्रा शतावरीम्‌ । 
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१ अष्टागमंग्रह मे अष्टगुण दूष का ही विधान है | यथा-- 
धृतं बाष्टगुणे क्षीरे कोरलाक्चारसान्वितम्‌ ॥ 
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ऋद्धि परूषकं भाङ्ग मृद्धीकां ब्रहती तथा ॥ ३६ ॥ 
शृद्धाटकं तामङ्की पयस्या पिप्प बलाम्‌ । 
बद्राक्षोटखयूरवातामासिपुकाण्यपि ।} ३७ ॥ 
फठखानि चचमादीनि कल्कान्‌ इवं ।त कापिकान्‌ 
धाच्रीरसविदारीद्च्छागमासरसं पयः |! ३८ 
एपा प्रस्थोन्मितान्‌ भागान घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
परस्थाधे सघुनः गीते अकराधेतुखा तथा ।। ३६ ॥ 
दिका्षिकाणि पतच्र॑खाहेमत्डमस्चिानि च । 
चूणितानि विनीय स्मालिद्यान्मात्रा सदा नरः | ४० ॥ 
अस्रतप्रारामित्येतन्नराणायस्रतं घृतम्‌ | 
सधायनरसे प्राय क्षीरमासरसारिना । ४१ ॥ 
नष्टञुकक्व तक्षीणदुबंर्व्याधिकपितान्‌ । 
श्ीप्रसन्तान्टररान्वणेस्वरहीनाख दयेत्‌ ।। ४२ ॥ 
काक्हिक्ताञ्वरश्रासद्ाहद्ष्णास्रपिन्ततुत्‌ । 
पुतरद्‌ बमिमूच्छोह्योनिमूत्रामयापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यख्रतप्रारघृतम्‌ । 

( ९५, अमृतप्राशच-घृत--कल्काथ- जीवक, ऋषभक, शतावरी, जीवन्ती, 
सेठ, कनचूर, मृगपर्णी, माषपर्णी, शाक्पणी, प्रश्िपर्णी, मेदा, महामदा, का- 
काटी, क्चीरकाकाखी, छारौ कटेरी, बड़ी कटर, श्वेत ओर खार दोना पुनर्नवा, 
मुखरी; कोच, शतावरी, ऋद्धि, फालसा, भागी, सनका, बड़ी कटेरी, संवादा, 
तामख्की ( भूद आवल ), पयस्या ( बिदारी ) पिप्पली, खरेरी, बदर (बेर), 
अक्षोट ८ अखराट ); खजूर, बाताम (बादाम ); अभिषुक ( पिस्ता ) इसी 
प्रकार के अन्य मधुर, स्निग्ध ओर ब्र हण फर प्रस्येक एक-एक कर्ष, आवे 
का स्वरस, विदारी का रस, गन्ने का रख, बकरे के मास का रस ओर गाय का 
दूध प्रत्येक एक प्रस्थ ठेकर्‌ इनके साथ धी का एक प्रस्थ सिद्ध करे । सिद्ध होकर 
सीतल हा जाने पर मधु आधा प्रस्थ ( आठ पठ ), चकरा पचास प्रक, मरिच, 
दालच॑नी, इलायची, तेजपात, नागकेसर प्रत्येकं आधा पर ठेकर इनका चूण 

इसमे मिङ। देवे । 

यह्‌ घृत धतक्षीण व्यक्तियों के ण्यि अमूत के समान है | सुधा ओर अग्रत 
के समान है, इस घी को खाकर पीके से दृध ओर मास रस के साथ अन्न खावे। 


व 
९ इवा जर अमत दोनो पयाय है तथापि इतना विवेक ई कि नागों ने- 
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य॒द्‌ अभ्रतप्रारा वृत नष्ट्ुक्र, क्षत्चीण, दुव्क, रोगोसे कृश हुए अति. 
मेधुनरीक, टीनमास, वण॑, स्वर चे हीन व्यक्तियो को पुष्टकरता है । यह पृतं 
कास, हिचकी, ज्वर, श्वास, दाह, प्यास, रक्तपित्त, वमि; मृच्छ, हदय 


रोग, योनिरोग ओर मृत्ररोग कोनष्ट करता है, यह घृत पुत्रदायक अथात्‌ 
वयंच धंक है | २५-४३ ॥ 


द्रो्चीरमञ्जिष्ठाबलखाकारमयंकन्तेणम्‌ । 
ठभेमूढं प्रथकपणां पराडषेमको स्थिराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पलिकान्‌ साधयेत्तं रसे श्चीरचतुशुणे । 
कल्कैः स्वगुप्राजीवन्तीमेदषेभकजीवकेः !! ४५ ॥ 
रतावयं द्विद्रौकाराकराश्रावणीनिसेः । 
प्रस्थः सिद्धो धृताद्ातपि्तहृद्व `सख्लुत्‌ ।! ४६ ॥ 
मूतरकच्छुपरमेहारःकास -सोपक्चथापहः 
धलुःखखीमथभाराध्वखिन्नाना बरूमासद्‌ः }! ४७ ॥ 
इति श्वदष्टादितम्‌ । 
८ १६ ८ श्वदष्टादि धृत-गोखरू, खस, मजीठ, खरैटी, गम्भारी, रोहिषवरृण 
८ मू, प्रक्षिपणा;) टाक; ऋषभक, शाल्पणी प्रत्थक एक एक पठ लेकर आठ 
गुणे जल मे पकावे । चदुर्थांश् रहने पर इसमे बी से चौगुना दुध मिरवे । 
कल्फा्थ-- क) च, जीवन्ती, मेदा, छप्रभक, जोवक, शतावरी, ऋद्धि, द्राक्षा, 
शकरा, श्रावणी ( गोरखसुण्डी ), विस ( खणाङ „) इनका घी से एक चवुर्थोश 
कृल्क केकर उसके दाया घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे। 
यह धृत वातजन्य आर पित्तजन्य हृदयशूल, मूतरकृच्छ, ममेह, अशं, कास, 
शोप ओर श्षयका नष्ट करतादहै, नुप; भार खी, मच, याचा से क्षीण 
व्यक्तिया का बल आर मास देता हं ॥ ४४-४७ ॥ 
मधुकाष्टपरं द्राक्ष प्रस्थक्ाथे धृतं पचेत्‌ । 
पिप्पल्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिद्धं च शौीतटे ।। ४८ | 
प्रथगण्टपटं ्षोद्ररकरयास्यां विमिश्रयेत्‌ | 
समं रक्त ध्वतश्चीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम्‌ ।॥ ४<॥ 
इति शक्त्रयोगः 
जिसको खाया था वह सुधा ओर देवो ने जिसका पान किया था बह अमृत 
कहाया था । नाग जौर देव दोनो उनको सेवन कर दीधंजीवी आर अमर हुए 
एसी प्रसिद्धि है! इन दोनों के ही तुल्य यहं अमृतप्राशच धृत समञ्चना चाियै ।चक्र° 
१ टद्‌ द्रवः इति । २ कामः इति च पाठ. | 
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८ १७ ) सक्तु प्रयोग--युख्टी आठ पठ, सूखी दाख एक प्रस्थ इनके 
क्राथ मे पिप्पी का कल्क आ२ पठ मित्र कर घी का एक प्रस्थ ( १६ परू) 
सिद्ध करे । सिद्ध होने पर जब ठण्डा हो जये तव मधु आठ पट, शकंर 
८ लाण्ड ) आठ परु मिवे । इस धी को सत्तू के समानभागमे मिल कर 
साव । यह धृत क्चतक्षीण अर रक्तगुल्मः रगो मे हितकारी ह । ४८-४६ ॥ 
धा्रीपरविदारीःजौोवनीयरसाद्‌ धृतात्‌ । 
अजागोपयसोश्चेव सप्र परम्थान्पचेद्धिषग्‌ । ५० ॥ 
सिद्धञ्चीते सिताक्षौद्र द्विस्थं विनयेत्ततः 
यक््मापस्मारपित्तादखच्छासमेदक्चयापहम्‌ ।। ५१ ॥ 
वयःस्थपनसायुष्यं मासखञुक्रबर्परदम्‌ । 

( श्ट ) आवले का रस एक प्रस्थ, विदारी कारस एक प्रस्थ, गन्ने का 
रस एक प्रस्थ, जीवनीय गण का रस एक प्रस्थ, वकरी का दूध एक प्रस्थ, 
गाय का दूध एक प्रस्थ, घरी एक प्रस्थ; इन सात वस्तुओ को फकावे । इस भुन 
क शीतल होने पर शकरा एक्‌ प्रस्थ ( १६ पल ) ओर मधु एक प्रस्थ मिला | 
यह घृत यक्ष्मा, अपन्मार, रक्तपित्त, कास, प्रमेह ओर क्षयको नष्टकरतारहै, 
यौवन को बनाये रखनं ओर टापि को ट्र करने बाल, आयुकधंक ओर मास 
दक्र तथा बर को बटाता है ॥ ५०-५१-॥ 

घृतं तु पित्तेऽभ्यधिके छिद्यादवातेऽधिके पिवेत्‌ | ५२॥ 
रीं निवौपयतित्तमल्पत्वाद्धन्ति नानलम्‌ । 
आक्रामत्यनिटं पीतमूष्माणं निरुणद्धि च ।॥ ५३ ॥ 

८ १६ ) पित्त के प्रबख हने पर घी चाट, वायु फे अधिक होने पर धृतका 
पान करे । पित्त के अधिक होजं पर चाया हआ धृत पित्त को तो चान्त करता 
है ओर माराम थोडा होने से जाठर-अथि का नाञ्च नही करता। वायु के 
सधिकता मे पिया हु धृत स्निग्ध ओर गुरु दने से वायु को शमन करता है 
वायु रुश्च ओर घु होता ३ ! बश्वान्‌ वायु परक्ाश्चय से लिख उष्णिमा को टे 
जा रहा हो, उसको शान्त करता रहै ॥ ५२-५३ ॥ 


क्षामक्षीणद्ृद्ाङ्गानामेतान्येव घृतानि च । 


त्वकृक्षीरीशकंराखजचर्णैः स्त्यानानि* योजयेत्‌ | ५४॥ 
कचाम (क्रान्त शरीर); क्षीण ओर कख अगो-वाले व्यक्तियों मे उपरोक्त धृत 


र) 





१ भानानिः च पाटः 


अ० १९ चिकित्सितस्थानम्‌ ४८३ 


ष ५४ # ० ५.८ ५,५५.६९. ५९.८६. प म्न भ 


वशरोचन, पिष्पल!, खजा इनके चणो से गाढा (घन) पान वना कर 
सेवन कराव ॥ ५४ | 

सर्पिगुडान्‌ समध्व्ञाञ्गग््वा चालु पयः पिबेत्‌ । 

रेतो वीय बट पुष्टि वैरा्युतरमाष्ठुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 

( २० ) सर्पिड-- ( १ ) वोचन, परिष्पटी ओर खजा चूण से धने 
बनाये धृतो को मदु के साथ सेवः" करे पीहु से दुध पीव । इस प्रकार करनेम 
नुक, सामथ्य, बरन जर पुष्टि गीघर प्राप्त होती ह} ५५ ॥ 

बला विदारी हृस्वा च पञ्मूखी पुननेवा । 

पच्ान क्षीरिव्ृक्ाणा ज्ञा सु दरयञ्चका अपि ॥ ५६ ॥ 

एषा कषाये द्िक्षीरे विदायाजरसाशिक। 

जीवनीयः पएचेत्कल्केरक्षमात्रघताढकप्‌ ।} ५७ ॥ 

सितापलानि पूतेऽस्मिन्‌ शीते द्वाच्रिरदावपेत्‌। 

गोधूमपिप्पङीवाज्ञी चूण श्ङ्खाटकस्य च । ८८ ॥ 

सश्च द्रं ंडवादोन तत्स र खजमू!च्छतम्‌ । 

स्त्यान सपयुडान्‌ छता भूजपत्रम वेष्टयत्‌ ।। < ॥ 

ताञ्जग्ध्वा पिकान्‌ श्रं मद्य चाङ्धपिवेत्कफ । 

रोव कास & ते क्षणे श्रमख्ीभारकर्पिते !। ६० ॥ 

रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरसि ध्थिते। 

शस्ताः पाश्वंशचिरःशङे विसेदे स्वरवणंयोः ॥ ६१॥ 
इति द्वितीयसर्पिरोडाः। 

( २९१ )सर्पिरंड( २ )- क्राथ के व्यि खरैटी, विदारीकन्द, ल्ुपच 
मृ ( शाख्पर्णी, प्रश्चिपर्णी, ब्रहती, छोरी चेरी आर गोखरू ) पाचो क्षीरी 
वृक्षो ( बड़, पीपल, पिल्खन, गूरः अश्वत्थ ) के नवीन कोमल पत्ते प्रत्येक 
एक मुष्टि ( पर ) ठेकर आठ गुणे जक मे काथ करे । चतुर्थांश रहने पर उतार 
ठे । कषाय से दुरुना दूध; विदारी का स्वरख तथा बकरे का मास रख प्रत्येक 
कषाय के समानः; अथवा एक एक आढक) कल्काथ-जीवक, च्छूषभक आदि 
जीवनीय गण की दस ओषधिया प्रत्येक एक एक कषर धृत एक आदूक ( चार 
प्रस्थ ) ठेकर यथाविधि धृतपाक करे । सिद्ध हने पर छान कर इस धृत मे 
मिश्री बत्तीस पठ, गेह, पिप्पी, वोचन, सिघाड़ा इनमे से प्रत्येक का चूण 
ओर शहद पत्येक एक एक कुडव ८ चार पक ) मिला कर खौवे से मली 
मकार चरवे; जिससे गाढा हो जाये । फिर इनकी एक एक पर की गुटिकाये 
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बाध कर शक्ति बहाने वेः स्वि भूजपत्र ( भाजप ) से क्पेट दे । इन युटि- 
काओ का एक पर परिमित खता मे खाकर, य।द्‌ वायु ओर पित्त की मविकृता 
हयो तो ऊपर स दूध पीव, कफ कौ प्रबख्ताहातौ मन का अनुपान करे ।ये 
सापरुड़ खाप, क्षत; कास क्षीण, श्रम; मार जारं स्राप्रसगसं क्क्ल हूए व्यक्तया 
के लिये, रतवमन, पीनस, उरुदाहः पाः शर श्ल स्वरमेद्‌ ओर विवणता 
मे हितकारी है ॥ ५६६१ ॥ 

स्वकृक्षीरीश्राव्णीद्राक्षासूदषेभकजीवकेः । 

वीरर्धिक्षीरकाकोटीचरहतीकपिकच्छभिः |! ६२ ॥ 

खजूरफलमेदाभिः क्षीरपिष्टः परोन्मितैः । 

धाव्रीविद्‌ारंक्षरसप्रस्थः प्रस्थं घरतासचेत्‌ ¦; ६३ ॥ 

श्चकंराधतुखा सति क्षोद्राधेम्रस्थमेव च । 

क्षिप्त्वा सर्पिगुडान्कुयोत्कासदिक्छाञ्वरापहान्‌ ।} ६४ ॥ 

यक्ष्माणं तमक श्वासं रक्तपि्त हरीमकम्‌ । 

ञक्रनिद्राक्षयं तृष्णा हन्युः कारयं सकामलम्‌ ॥ £ ॥ 

इति चृतीयसर्पिगुडकाः 
सर्पिरंड ( ३ )--वशलोचनः, श्रावणी (गोरखयण्डी); द्राक्षा; मूवा, जीवक, 

ऋषभकः; वारा ( प्रभ्पर्णी या दातावरी ); ऋद्धि; श्लीरकाकोली) बड़ी कटेरी, 
कोच, खजूर, मेदा प्रत्येक द्रव्य एक एक पर लेकर दूध के साथ लू बारीक 
पास ठे । आबे का रस एक प्रस्थ, विदारी का रस एक प्रस्थ; गन्नेका रस 
एक प्रस्थ; घी एक यस्थ ठेकर उपराक्त कल्क के साथ घृत सिद्ध करे । घी 
के शीतर हने पर शक्या पचास पट, मषु आठ पर मिटा कर धृतपिण्ड बना 
ठेवे । ये धृतापण्ड कार, ¡हचकगे, ज्वर, यक्ष्मा) तमक -धास, रक्तपित्त, हलीमके 
सुक्रक्षय, नद्राक्चय; व्रप्णा; ङखता आर कामला क! नष्ट करते हे ॥६२-६५॥ 


नवमामटक्‌ द्राक्षा मात्मगुप्रा पुननवाम्‌ | 

शतावर विदारी च सभागा पिप्परी तथा |} ६६ ॥ 
पुर्थग्दरपटडन्‌ मगान्‌ षडन्यष्रा च नागसरात्‌ । 
यष्टयाह्सोवचंख्योर्दिपलं मरिचस्य च । ६७ ॥ 
क्षोरतैरुधृताना च च्याठकं श्चकेराश्रते । 

कथिते तानि चूणोनि दत्त्वा बिल्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥६८॥ 
कुयोत्तान्भक्चयेरक्चीणः क्षतजुष्क मानबः। 


१ द्द्राश्चा नवामासर्कीः इति वा पाठ. । 
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तेन सद्यो स्सादीना चरद्ध्या पुष्टि स विन्दति ।। ६९ ॥ 
इति चतुथसपिशडकाः । 
सर्षिगुड ( ४ )- तन आरे, दनः, कोच, पुननंवा, गतावरी, विदारी- 

कन्द, मजीठ, पिप्प पत्येक द्रव्यं दस पल, साठ आठ पठ, मुरहठी, सुवचं 
( राच्च नमफ़ ) प्रसेके दो पल, म्ण्विले प्रलद्न स्वको मिलाकर चूणं 
कर टे | फिर दष, घी जर तक प्रत्येक को एक एक आढक छेकर शकरा के 
खा पकावे । जब गादा हो जाये तव इवसे आनले जादि सव वस्तुओ का 
चूण मिल कर विल्व अथात्‌ एक एत प्ररके गड { गोठे) बाधे} यह 
गुड क्षीण, उर क्षत तथा कग ये क स्ववे चाहिये! इममे श्सादिकी ब्द्धि 
होकर नीघ्र पुष्टि पात होती दे \६६-६६। 

गोक्षीरादयाटरू स्थिः प्रस्थसिध्षरसाटकम्‌ । 

विदायोः स्वरसासस्थं रसासस्थ च तेत्तिरात्‌ ।} ७० ॥ 

द्यात्सिध्यति तम्मिस्तु पिानिक्षुरसेरिमान्‌ । 

मधूकपुष्पं कडकं प्रियाल्कुड रं तथा ।} ५७१ ॥) 

कुडवाधं तुगाक्षीयो  खजूराणा च विंशतिम्‌ । 

प्रथग्विमीतकानां च पिप्प"याश्च चतु्थिकाम्‌ ।} ७२॥। 

धिलत्पखानि खण्डाच्च सधुकात्कमेष च 

तथाऽधपलिकान्यत्र जीवनीयानि दापयेत्‌ | ७३॥। 

सिद्धेऽस्मिन्ुड” छोर छते क्षिप्त्वाऽथ मोदकान्‌ । 

कारयेन्मरिचाजाजीपङचृणोव चूर्णितान्‌ ॥ ७ ॥ 

वाताद्धकपित्तरोगेषु कतकासक्षयेपु च । 

ञष्यता क्षीणघ्छछाणा रक्तं चोरसि सस्थिते || ७५॥ 

कृरादवेन्रद्धानां पुषटिवणेबलाथिनाम्‌ । 


८ १ ) अष्टागसग्रह मे थोडा पाठभेद है । यथा- 
'ससशकराश्रते क्षीरधृततेखटकत्रये। 
चृणीं्रत्य क्षिपेत्‌ पक्सान्द्रे दखपद्ः प्रथक्‌ ॥! 
द्राक्षात्मरगुस्ता वषाभुखमगामीरुपिप्पली । 
तद्वद्‌ विदा्ांमल्के प्रस्थाधं वि-धमेपजम्‌ ॥ 
( क ) (जल्पकल्पतसः मे शसमगाः के स्थान पर (समाशा ओर शशकराश्तेः 
के स्थान पर श्करादतेः पाठ है । २ वुगाक्षीयाधंक्ुडवा खनज्‌ःराणिच 
विरतिमः इति । ३ परथग्‌ बिभीतकानक्च. च पाठः । 
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योनिदोषश्चतखावहताना चापि योषिताम्‌ ।। ७६ 

गभाथिनीनां गश्च खवेद्‌ यासा म्रियेत वा । 

धन्या बल्या हितास्ताभ्यः यक्रसोणितवधेनाः । ७७ ॥ 

इति स्पिर्मोदकः 
सर्पि्मोदक--गाय का दृध आवा आक) घरी एक प्रस्थ; गन्ने का रस एक 

आढक, विदारी का स्वरस रक उक्थ; तीर्तर्‌ का मास रस एक प्रस्थ इन सव 
को मिला कृ. पकराव | जवर यह सिद्रहा जाय तव इसमे महए का पूर चापर 
पिथाङ चार पल, वशखाचन दां पक, स्वजर्‌ ब्रास्त पट, बिभीतक की मजा बीस 
पढ, पिप्पली चार पल, खाण्ड ( यड ) नीत पक, गुटी एक कप्रं जीवनीयं 
गण की प्रत्येक आपथि आन्रापल केफर दन सनको गन्नेके रसं ये वारीक 
पीस कर तद्ध किय धृत मे मिला दव । | अथा महुएः के प्रू आदि वस्तुओ 
को गन्नेके रस मे पीस कर इनका कल्क वने, फिरगायकावूव आदिव 
स्तुभो मे इसको मिल कर धुतपाक व्रेधि से घृत बनाछठे | ! इम प्रकार से घृत 
के सिद्धदाने पर मघु एक ऊुडव, मस्व, जाजी ( कृष्ण जीरा ) प्रत्येक एकं 
एक पर मिला कर मादक ( खड ) बनव।छे । य मोदक वात रक्त, रक्तपित्त; 
उरश्चत, कास, क्षय, जती मे स्थित रक्त मे, शोपरोगी, लीणञ्यक्र, कृश, दुव॑, 
दृदध, पुष्टि, बर, वणं का चाहने वा के ल्यि, योनि दोप ओर रक्तखाव से 
पीड़ित लियो ओर बन्प्या ख्ियो वा जिनका गमं गिर जाताया मर जाता हौ 
उनके स्यि हितकारी है । ये मोदक धन्य, बछ्वर्ध॑क, वीयं ओर रक्तको 
वहाते है ॥ ७०-७७ ॥ 

बस्तिदेरो विङ्कबणे खीप्रसक्तस्य मारुते। 

वातघ्नान्‌ बरहणान्‌ ष्याम्‌ योगास्तस्य प्रयोजयेत्‌ |} ७= | 

खीसेवी अति कामी पुरुष के बस्ति प्रदेशा मे यदि बायु श्यूखादि विकार 

उत्पन्न करे, तब वातनाश्चक, ब्र हण वृष्य योगो का प्रयाग करे ॥ ७८ | 

शकरापिप्पीचूरणेः सर्पिषा माक्षिकेण वा ! 

संयुक्त वा श्वतं क्षीरं पिबेत्कासञ्वरापहम्‌ | ७९ ॥ 

(१) गरम दूध के साथ शकरा ओर पिप्पली के चूण को अथवा 
(२) शकरा ओर पिप्पटीके चूणंकोषीवामधुकेसाथ लेने से कासञ्यर 
नष्ट होता हे ॥ ७६ ॥ 

फराम्ं सर्पिषा भृष्टं विद्‌ारीक्षरसे तम्‌ । 
सखीषु क्षीणः पिवेद्युष जीवनं बरंहणं परम्‌ । =० ॥ 
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(२) अति भेधुन से श्चीण पुदष विदारी ओर गन्ने के रख मे पका करः 
घीमे मून कर (घी का बघार देकर ); अनार या आवे से खदा करके मुद्रादि 
यूष पीव, यह यूषं अतिशय बर हण ( वृष्य ) है | ८० ॥ 

सक्तनां वखपूताना मन्थं क्ष) दरघतान्वितम्‌ । 

यवान्नसाम्यो * दिप्राभिः क्षतक्चीणः पिवेन्नरः ।। ८१॥ 

(३) क्षीण व्यनि जिसको जौ अनुकूल हो ओर जिसकी जाठर अभि 
प्रदीप्त हा वह जौ के सन्‌ क पानी मे घोलकर मन्थ बना क्वे । इस मन्थ को 
कपड़े से छान कर इसमे घी ओर मघु सिखा कर पीवे ॥ ८१ ॥ 

जीवनोयोपसिद्धं वा घुतशर्टं तु ज्ञम्‌ । 
रसं प्रयोजयेत्‌ क्षीणे व्यञ्जनां सक्चकरम्‌ ॥ =२ 

(४) क्चतस्तीष्र व्यक्ति के व्यजन क लिये जीवक, ऋष्क आदि जीव- 
नीय गण की ओषयिय। के साय घीसे मुने जागल पञ्चम के मासरस को रकस 
मिला कर देव । [ उखके साथ वे चावठ, रोया आद्‌ खावें | \८=र॥। 

गोमद्गाश्वनागाजःर क्षीरमासरसस्तथा । 
यथाभि भोजयेदषः फराम्खघरतसस्छृतः ८२ ॥ 

(५ > वेक, भैस, घोड़ा; दाथा ओर बकरा इनके माख-रस तथा दुधोँ के 
साथ अनार, आवठे आदि फरो से खञ्च बना कर घी से सस्रत कर सुद्धादि 
यूषो के साथ यवान्न खिकाये | ८३ ॥ 

दीप्तेऽपम्र विधिरेषः स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यक्ष्मिणा विहितो मराद भिन्ने श्चकृति चेष्यते ॥ = ॥ 

श्वतक्षीण उपात्तं को यदि अचि दीप्त दो तो उपरक्त वधि वरते । अभिमन्द 

ता दीपन पाचन विधि बरते । यदि अवीसारहो तो यक्षारोग मे वर्णित 
मकसग्राही विध का प्रयोग करे । जेसे-1 ८४ ॥ 
पलिकं सन्धं य॒ण्ठी ढे च स।वचेखासले । 
करडवानि शृश्वाम्छं दाडिम पत्रमजकात्‌ । ८५ ॥ 
एकेक मरिचाजाज्योधोन्यकाद्‌ द्रे चतुर्थके । 
सकंरायाः पडान्यत्र द द्रे च प्रदापयेत्‌ ।॥ ८६ ॥ 
करत्वा चूणेमतो मात्रासन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपनं बल्य पाश्धौर्तिश्वास्तकासयुत्‌ ॥ ८७ ॥ 


इति सेन्धवादिचवृणेम्‌ । 
„ व्यावन्नखास्म्योः इति । २ शगोमदिष्यविनागाजेरिति च पाठः 
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( १ ) सैन्धवादि चूर्ण--चैन्धव एक पक सोटठ दौ पड, सचर नमक दो 
पर, बृ्धाग्ड ८ समगदाना या पकी इमली ) चार पक, अनारदाना चार पठ 
अजक ८ तुलसी ) प्न चार पक, सरिच एक पल, अजाजी ( जीरा ) ९ पढ 
धनिया दो परक, गक्रा वारड एर इम्‌ स्ववत्‌ चूणं करे ! फिर अचि के अनु- 
सार उसकी मात्रा खान-पान ते व्रते ! यह चण यच्च, श्िदीपक, बल्कारक 

पात्वश्रूल, कास ओर श्वाश गेगौ का नाशक हे । ८५ ८७ | 
एका षोडज्िका धान्याद्‌ टे टेऽजाज्यजसोदयोः । 
ताभ्या दाडिसबृक्षाम्खाद्‌ दिरिः सोवयेखातटम्‌ । तट ॥ 
उण्ठ्याः कप दधित्थस्य सध्यात्पॐ पलानि च । 
तजणं षोडरापरे उकराया विमिश्रयेत्‌ ।! =< ॥ 
मन्बानटे शकृट्रदे यश््मिणागञ्चिवधेनः 
पाडबोऽयं प्रदेयः स्यादश्चपानेषु पू !कत्‌ । <० ॥ 
इति षाडवः । 

८ २ ) प्राडव--धनिया, एक पोडिका (पक, ), अजाजी ( जीरा } 
दो प्रर, अजवायन दो पल, अनारदाना चार पट, वृक्नाम्क चार पट, सौवचंर 
८ सन्चल नमक ) एक पल, सोठ एक क्प, कपित्थ (कैथ) की मजा पाच 
पट, इन सव को चण करके सोकह परु शकरा मे सिलावे ! यह घाडव अ्ि- 
वधक है, मन्दा ओर अतिसार मे पूवं की भाति माचाटुसार देवे । यह रोचक, 
दीपक, बरर्वधक ओर कासनाश्क है ॥८८-६ ० 

पिवेन्नागवलामूरुमधेकषेविवधेनम्‌ । 

पटं क्षीरयुतं मास क्षीरबृत्तिरनन्नयुक्‌ ।! <१॥ 

एष प्रयोगः पुष्ट यायुबेखारोग्यकरः परः | 
मण्डूकपण्योः कल्पोऽयं शण्टीमधुकयोस्तथा ! €२॥ 

नागवल मूर कौ छा का चूणं आवा कषर ठेकर प्रतिदिन आधा कर्षं 
बाते हुए एकं पठ की मात्रा तक बढा कर सेवन करविं | प्रथम दिन आधा 
कर्भ, दूसरे दिन' एकं कष, तीसरे दिन डेढ कर, चौय दिन दो क॑ इसी प्रकार 
से आटवे दिन चार कषं या एक पक खावे | चृणं को दूध के साथ सेवन 
करावे | आठ दिन के पीछे एक पर,मात्रा मे चण खावे ! एक मास तक अच 
न खाकर केवर दुघ ही पीना चाहिये, यह प्रयोग श्रेष्ठ है । यह योग पुष्टि, 
उ्रयु, बर ओर आरोग्य को देता है । इसी प्रकार से मण्डूकपणीं, सोठ ओर 

मुखहटी की भी नागवल्म चृणं के समान पयोगविधि है ॥६१-६२॥ 


"~त ानतनाा्माातातत् ान्क 


१ पठ मुष्टि. मरकुचोऽथ चिका बिल्व षोडशिका चाम्रमिति (च०क०१२) 


८५ १२ | चिकित्सितस्थानम्‌ > 
यद्यत्संतपणं ौतमविदाहि हितं खघ । 
अन्नपानं निषेव्यं तरश्चतक्षीणेः घख्ाथिभिः ।। ९३ ॥ 
यजोक्तं यक्ष्मणा पथ्यं कासिना रछपित्तिनाम्‌ । 
तच्च ुयीदवेक्त्याभि व्याधि सात्म्यवटं तथा ॥ <४ ॥ 
जा ला अन्न सन्तपण करने वाल, शीत परन्तु विदाही नही, हितकार ल्घु 
है वह मब सुखार्थी क्षतक्षीण येगिया का सेवन करना चाहिये । 
राजयध्मा के रोगी, कार-रोग मौर रक्तपित्त रोगी केष्ट्यि जो पथ्य कां 
है, वह सव क्षतश्चीण-रेगी के लिये अथिबल, रोगबर आर सात्म्य तथा शरीर का 
वट देख कर प्रयाग करना चाहिये ।६२-६ ४] 
उपेक्षिते ' भवेत्तिस्मिन्नलबन्धो हि यक्ष्मणः | 
श्रागेवाऽऽगसनात्तस्य स्मार स्वर्या जयेत्‌ | < 
क्षतक्नय राग की उपेध्ा करने मे यह यक्ष्मा-येगका कारण हो जाता दै। 
इसलिये यद्मा रोग के टोने सेप्वं दीक्षतलीण रोग की चिकित्सा शीघ्र करनी 
चाहिये }! ६ ॥ 
तच -श्येका--श्चतध्यसमुस्थान सामान्यप्रथगाकुतिम्‌ । 
असाध्ययाप्यसाध्यर्नं साध्यान्‌ सिद्धिमेव च।। <£ ॥ 
उक्तवान्‌ उ्येष्ठशिष्याय क्षतक्ीणचिकिस्सिते | 
तत््वाथंविद्रीतरजस्तमोमोहः- पुनर सुः !! €७ \। 
उपसहटार-शतक्नीण रोग का कारण, सामान्य कक्षण, विरोषं लक्षण, साव्य; 
याप्य, असाव्य, साव्यं रोग की चिक्तित्छा यथे सव विधय क्षतक्षीण चिकित्सा मे 
तत्त्वजानी, रज, तम ओर मोहं से रहित गवाश्‌ आत्रेय ने अपने ज्येष्ठ दिष्य 
अिवेद को उपदेश कथा ।।६६-६७।। 
इत्यथिवेगच्ने तन्त्रे चरकपतिसस्छ्रते चिकित्सितस्थाने क्षतध्ीणचिकिस्सित 
नामेकादशोऽव्याय ॥ ११ ॥ 


टादश्ौऽध्णायः 
अथातः छयथ्ुचिकिस्सिवं व्याख्यास्यामः !! १। 
इति इ स्माऽऽह भगवानासरेयः !! २॥। 
इसके आगे वयथ ( शोथ ) रोग की चिकित्सा की व्याख्या करत रै, एसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है | १-२॥ 
१. उपेक्षितोः इति । २ तमोदोषःः इति च पाटः । 


४९० चरकसंहिता [ अ० १२ 
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भिपम्बरिठ सर्ति द्धजु्ट युनीन्द्रमन्यात्मजमम्निवेज्चः। 
महागदश्य शछयथौयथावस्रकोपरूपग्रञ्चमानप्रच्छत्‌ ।। २ ॥ 
वैवोमेश्रेष्ठ, देवा ओर सिद्रजनोसे मेवित, अत्रि के उच खाप 
उनर्व॑सु ते अग्निवेशने दाथ नासफ़ सहारागके यथ.वत्‌ उकोपक कारण, 
लनणं ओर चकित्छा विपयफर यद फिया ॥३॥ 
तस्मै जगादागदवेदसेन्धुप्रवतनाद्िपरवरोऽच्रिजस्तान्‌ । 
वातादिभिदान्त्रिविधस्व सम्य, निनिजे काङ्जजपव्रेजस्य ,:*] 
अगद ( जरग्य ) कां वतलने वाले जयुव॑द्‌ रूप मरानदः दने बके 
रद मर्वतन्म भगवान्‌ आतरवं नै अनिवेद्य का निज ( याररत ) आर्‌ पय- 
न्त ज एकाग्ज तथ नपागज चाय तथा बतिदि मेदस {त तीन प्रके\. ऊ 
त्रारारिक साथा का उपदेद कथा | ४॥ 
युद्धय मयास क्तवान्‌ क्षासन्ठ्तष्ष्मोष्णयु्पसेवा । 
दन्यामश्च्छाकायसावदुषनय (सष्रन्ननिपेवण च ¦ ६।। 
अश्ञान्यचेष्टा च च दृदजुद्धिगभे'पवाती + विषमा प्रसूतिः ¦ 
मिथ्योपचारः प्रतिकमण। च चेजस्य हतुः "यथाः" प्रदिष्टः ६ 
कारण--राधन्‌ ( वमन आदि कम ), आमय ६ रगज्वर आदि ); अभक्त 
( उपवास ) स कच्च हए. ओर बरुसहित पुरुषा का दार, अम्, तीक्ष्ण, उप्ण, 
मारौ पदाथो का सवन, दह, आम ८ कच्च फल आदि ), मिद्धो; शाक; िरोषी 
आर्‌ दूषित अनर जेसे-मन्दक दही ) ओर गर अथात्‌ विप्रयुक्त माजन का 
सवनः, अय रागः, जच जवात्‌ स'रीरिकि व्यायाम आदिक्रियाका न करना, 
आखर्स्य मे पड रहना, शावन योग्य शारीर का सावन न करना, गभं का निष्पा- 
डन, विषम प्रसव ( आम-गर्मपात आदि ) ओ« बमन आदि कायो का भिथ्या 
आचरण ये सब शरोरजन्य साथ के कारण है ॥ ५-६ ॥ 
बाद्यत्वचो दूपिताऽभिघातः काष्टारसशखागन्यशनीविपायः | 
आगन्तुः । 
बाह्य तचा को दृष्रित करने वाटे, काष्ठ, आग, राल्य (काय आदि) पत्थर, 
विप, छह आदि से अभिघाते (चाट) स्ने से उत्पन्न शोथ आगन्ुज होते है । 
त्रिविधो निजश सवाधेगात्रावयवाश्रितस्वान्‌ ।। ७, 
निज शोथके मेदः--निज योथ तीन प्रकार का होता है। (१) सम्पूणं 
शरीर मे व्याप्त, (२) आघे शरीर मे व्याप्त ओर (३) एक अवयव मे व्याप्त ॥७] 


१ भर्मोपवातोः इति च पाठः| वहा पर मर्मस्थान पर चोट छगना अर्थ 
करना चा्टिये । २ ध्वयथोः इति च पाठ. । 
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बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफास्कपित्तानि सदूषयतीह वायुः । 
तेबेद्धमागेः स तदा विसपन्नत्सेधलिङ्ग चयथुं करोति । ८ 


सम्प्रा्ति--उपरोक्त कारणो से कुपित वायु जिस समयं इस शरीर से वाद 
सिफओ मे पटच कर कफ, र ओर पित्तको दूषि कर देता है; तव दूषित 
कफ, रक्त ओर पित्तसे मायो के स्कृ जाने पर रायु इधर-उधर न जाकर, 
वही पर पौ कर सूजन च्य मे रोय को उसन्न करदेतादै।॥८॥ 


उरःस्थिवेरूष्तेसधश्च वायोः स्थानस्थितैसेध्यगतेश् मध्ये | 
सवाौङ्गगेः सथंगतेः कचितस्थ॑दोषेः कचिरस्याख्वयशुसवदाख्यः।{९॥1 
दाथारम्भक दोष ज्व ष्मा क स्थान आम{शयमे स्यि हंति रै, ततवर 
शयीर के ऊपर के मागम गोग हर्ता ह! आर जत्र वाघु कः स्थान प्रक्रयं न 
दाष स्थित लन ६, तव खयर के निच भाग वे गाथ दता इ । जव परिसर ऋ 
स्थानम मष्वमागमे दोष स्थित होते है, तव मव्य मे चाथ होता हः | 
समस्त शारीर मे व्याक्र दाष स्मरत शरीर मे शोय उत्पन्न करते दै 
ओर शरीर क एक दश्च (कण्ठ, ताड आदि) मै स्थित दोषं एक जग 
मे शोथ करते है ॥ & ॥ 
उष्मा तथा खादवथुः सिराणामायाम इस्येव च पूवेरूपम्‌ । 
सवेन्िदोषोऽधिकदोषलिङ्गस्तव्संज्ञमभ्येति भिपम्जित च १०} 
पूरव॑रूप--अगो मे उष्णिमा, दवथु (दाह, उपताप ) सिराज का विस्तार 
( तनावा ), ये शोथ रोग के पूवंरूप दै । सम्पूणं रीर मे व्यातत शोथ सन्निपात- 
जन्य होता है उसश्चथमे जो दोष अविक दौता है उसीक नामस वरं कदा 
जाता है ओर उसी दपर के अनुमार चिकित्सा इता है । [ बातद्येपको अपि 
कृता हाने प्रर वातिक आर पित्त ओर कफ कौ अंप्रिकतां से पैत्तिके आर 
छेष्मिक कहा जाता है | १० ॥ 


----- ~ ~~ ~ „~~ न~~ = न ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ च सन्न 





१ सुश्रुत पे कहा ै-- 
“व्द्षा. श्वयथुम्‌-वं हि कुर्वन्त्यामाशयस्थिता । 
पक्राश्षयस्था मये च वचं स्थानगतार्त्ववः | 
कुत्सनदेहमनुधाप्ता. कुयु. सवंसर तथा ॥ 
आमागयगत दोष ऊपर की आर शोथ पैदा करते है, पक्राशयगत दोष 
मध्य मे ओर मस्थान भे स्थित दोष नीचे के अगो ने शोथ उत्पन्न करत हे । 
सारे देह मे व्याप्त दोष समस्त देह मेँ शोथयैदा करदे है। 


४€२ [रकसंहित। { अ० १२ 
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सगौरलं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधयुष्माऽथ सिरातनुत्वम्‌ । 
 सल्ोमहप॑ङ्गविवणेता च सामान्यञिङ्गं छयथोः प्रदिष्टम्‌ ॥ ११॥ 
सामान्य छ्लण---अगे मे मगसैपन, सूजन, शोथ की चचरूता, अस्थिरता 
( वायु के कारण ), सूजन, उष्णिमा मौर शिराभे का पतलापन, रोमहपं, अग 
क्री विवष््ता ये रोय के सामान्य लक्ष || १२ ॥ 
चरुस्तमुस्त्वदःपरुषोऽरपोऽपितः प्रसुशिडपीतियुतोऽनिभित्ततः | 
प्रस्सम्यति प्रो्नसति प्रपीडितो दिवा वी च शयथुः समीरणात्‌ ।1१२। 
वातिक नोथ- ण्ट शोथ अम्थिर दधर-दधर चख्ता रहता दै, त्वचा 
पती हो जाती है, ककं, लल काल वणे, प्ररुति ( स्पशं की अ्गता ), हं 
८ चिनचिन्‌ वेदना या समहं ), विना कारण के टी पीडा लेना (कमी दरदं 
हाना ओर कृभी रक जाना ), दवाने से शोथ शान्त हो जाता हे, परन्तु दबा 
हटा ठेने पर फिर उट जाता हं, शोथ क। जोर दिन के समय अथक रहता द । 
यहं शोथ अल्दी उठता ओर जल्दी यानन दा जाता हे १२॥ 
मृदुः सगन्ध।ऽसिठपीतरागवान्भरसञ्वरस्वेददरपामदान्वितः। 
य उप्यते स्पसेशग 'क्षिरागच्रत्सपि तस्येथो शर रदाहपाकवान्‌ ॥ १३५ 
पत्तिक शो-क, गन्वयुकत, इसका रग काल्‌, पील या लरदहाना 
६}! इसके सावरोगी पे अरम (चक्र जाना) ज्वरः, पीना; प्यास आर नृच्छा 
रदतो दै । इसमे तीव दाह रहता दै, छूने मात्रसे ददं लेत दै, आलो मे भा 
ल्ली दौड़ साती है, इस परि्तजन्य यथे मे अतयथ दाह ( जलन ) ओर 
पक होता हे | १३॥ 
शः स्थिरः पाण्डुरसोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्धकृत्‌ । 
स कृच्छजन्मप्रमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिवरी कफात्मकः ।1१५।। 
कफलजन्य शोथ-- मारी ओर स्थिर होता है, दस शोथ का रग भूरा, धूसर 
रहता है । रागी को अरोचकता, सुख से खार छाव, निद्रा, वमन ओर अशि- 
मान्य होता है । यह सूजन देर मे उत्यन्न होता दै ओर देर मे ही यान्त हाता 
ह । द्तराने से दब जाता है ओर फिर ऊपर न्दी उठता, इसका रानि मे बरक 
धिक हाता है|} १४ ॥ 
कृञ्चस्य सोगेरवरस्य यो भवेदुपद्रयेवां वमिपूरकैर्युतः ¦ 
स हन्ति ममां रजुगतोऽथ राजिमान्परिघवेद्धीनवरस्य सर्वगः०।।१५॥। 
१ श्सशखहोः इति पाठान्तरम्‌ । २ ममहार्सिममाः इति पाठान्तरम्‌ । 
३ “परिखवन्‌ भीमवबरलश्च सवशः" इति च पार. ॥ 
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असाध्य-गोथ--रोमा ने कन हए, निंर व्यक्ति का, वसन, वख आदि 
उपद्रवो से युक्त गाथ ओर मर्म स्थान का शोथ, जिस सोथ मे रेखाये पड गड 
हो, निन्छ व्यच्िमे जिससोथसे साव ब्रहतादहो ओर ञो योथ सर्वागिमे 
व्याप्त ह! वह असाव्य है ¦ 





9 


न 


सोथ के उपद्रव--वमन; वास, अस्चि, दृष, ज्वर, अतीसार गोच के 
ये खात उपद्रव है ॥ १५ ॥ 
अहानमासंस्य य खकदोपजो सचोञवरस्वश्य सुखः ख साधने । 
निदानदोषटुविपययक्रमेरपाचरेन्‌ त वख्दोषकाख्वित्‌ ॥१६॥ 
साध्य योथ- जिसका मास दीनन हो, नन हा एेसेवल्वान्‌ व्यक्ति का, 
शरीर के एक माग से उत्वन्न; नवीन श्य (जादेरका उत्ण््ननद्रुमादा), 
सुखसाध्य ह । रोगी ओर येग के बर, दोष तथा काट को समञ्चन वाठे वेद्य ऋ! 
चाहिये क्रं वह कारण; द, छत (काल) के ।वेपरीत क्रम से चिकित्सा करे।| ९३।; 
अथामजं छद्ठरपाचनच्रसेर्विलोधनेरुल्वणदयेपसादितः | 
दिसेगतं श्ीषेविरेचनरधोविरेचनेरूध्कहरेस्वथोध्यं जम्‌२ ।! १७ ॥। 
उपाचरद्‌ स्नेदछृदं विरूकषणः प्रकल्पयेसस्तेहविधि च शूक्चजे । 
विबद्धविटकेऽनिख्जे निरूहणं घृतं तु पित्तानिख्जे सतिक्तकम्‌ ।! १८ ।। 
पयश्च मूछछोरतिदाहतर्षिते विश्चोधनीये तु समूत्रमिष्यते। 
कफोस्थितं क्षारकटरष्णसंयुतेः समूत्रतक्रासवयुक्तिभिजयेत्‌ ।। १९ ॥। 


आमजन्य सवं शरीर मे व्यात्त सोथ मे यदि दपर अल्पो तो ठ्न ओर 
पाचन क्रम से चिकित्षा करे । यदि दोषो की प्रबख्ता हो तो शोधन द्वारा दोषो 
को निकार दे । शिरोगत शोथ मे सीप विरेचन, अवोभाग ये स्थित सोथमे 
विरेचन, ऊव्वं भाग मे स्थित लोथ मे वमन देवे, सखेदजन्य शोथ मे विरूष्ण 
क्रिया ओर रूकजन्थ सोथ मे सेन क्रिया करे । वानजन्य दोथ मे मलावरोघ 
हो तो निरूहण-वस्ति दे पित्तजन्य ओर वातजन्य शोथो मे तिक्तक घृत दे | 
पित्तजन्य शोथ मे यदि मृच्छां, बेचैनी, दाह ओर प्याष्हौतो दूध षीवे। यदि 
रोगी शोधन के योग्यहोतोदूधको मूत्र के साथ देवे ¦ कृफजन्थ्‌ घोथ मे धार, 
कटु, उष्ण वस्तुओ से मिला कर मूत्र, तक्र ( छा ) ओर आसवो का उप- 
योग करे ॥ १७-१६ ॥ 





१ उपद्रवो के छियि देखिये ( चरक ० सू० अ० श८ ) | 
२ शरूध्वंमधस्तथोध्वंगम्‌ः इति च पाठ | 


४९४ चरकसंहिता [ अ० १२ 


१ ड, १ च क स त त पपिथ ता = न भथ. 
क कति सिनत = ण 


म्राम्यानूपं पिशितख्वणं ^ जुष्कञ्चाकं नवान्नं 
गौड पिष्टं धि तिरषरत विज्लर मदयमन्ढम्‌ । 
धाना बल्टूरसञ्चनमथो गुवंसासम्य विद्‌ हि 
स्वप्नं सारो शयथुगढ वान्‌ यजयेन्मैथुन च । २०॥ 
अपथ्य--गोव रोगी को चाहिये कि ग्राम्य पञ्चुनो ( वक्रौ, गाय आदि ) 
का मरा जलचर प्राणियो ओद्‌ अनू स्णनसे रहने बे मेख, सूर आददे 
काः सा, नमक, चुप्के चाह, चूलन अन्न, गुड स वनी वल्ठु्, ष्टा दाथ, 
करुरारा ८ तिर-त्टुक ), पिच्छिर द्रव्य, मय, अम्ड, धान ( खिले मूने जां, 
लाक मास, गुर, अधातय भजन, वि दाहकारक खानपान, दिन म सोना अर 
मेथुन इन खच का परित्याग करे ॥ २०॥ 
चिकित्सा -- 
व्योषं त्रिचृ्तिक्तकसोहिणी च लायोरजस्फा च्रिषठडारसेन । 
पता कृफो्थं शमयेद्‌ सोर मूत्रेण गम्येन टरीतकौ वा ॥। २९१। 
( ₹ ) त्रिकटु ( मोठ, मरिच; पिपली ), निशोथ, कुकी इनके चूणं क 
लछोद्‌-मस्म ओर त्रिफला क्राथ के साथ पीर, अथवा गोमूत्र के साथ हरड ठेने 
से कफलन्य शोथ शान्त होता है ॥ २१९ ॥ 


हरीतकीनागरदेवदारुयुखाम्बुयुक्तं सपुननेवं बा । 
स पिवेत्‌ चरिष्वपि मूत्रयुक्तं छावश्च जीणं पयसाऽन्नमयात्‌ । २२॥ 
(२) हरञ, सांठः, देवदारु आर पुननवा इनके चूण को गरम पानी & 
पीवे } यहं योय वातत आदि तोनो शथो मे उपयुक्त है ¦ अथवा दन खव चूण 
को गोमू के साथ पीवे | ओषध के जीण होन पर गरम पानीसे सान करके, 
दूध के साथ अन्न खावे॥ २२॥ 
पुननेवानागरभुस्तकल्कान्प्थेन धीरः पयसोऽक्षमाच्रान्‌ । 
मयूरकं मागधिका समूां सनागरा व प्रपिबेत्सवाते ।। २३॥ 
(३) धीर अवात्‌ निदत्त आम दोष वाला शोय-रोगी वातजन्य शोथ मे 
पुननवा, सौोठः, साया इनके चूण कर एक कपर मातरा दूध के साथ ठेवे । अथवा 


मयूरक ( अपामागं ); मागविका ( पिप्पली ), पिप्पलीमूल ओर सोर इनके 
चूण की एक कष-मात्रा को दूध के साथ पीषे | २३। 


१ कवण के स्थान पर अवल्म्‌? पाठ मभी है] वरहो पर निर्बल प्राणि का 
मास त्याज्यं समज्लना चाहिये । 
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द्न्तीत्रिच्रत्‌ऽ्युषणचित्रकेवां पयः तं दोषहरं पिवेन्ना । 
दविमस्थमाच्ं च पटार्थिकैस्तैरधौव रिष्टं पवने सपित्ते ॥ २४ ॥ 
(४ ) वातजन्य ओर पित्तजन्य शोथ मे-दन्ती, निशोथ, सोठ, मरिच, 
पिप्पली ओर चीता इनके चूण के साथ दूध पका कर पीवे। दन्ती आदि 
मरत्येक का आधा २ पर लेकर दुध दो ग्रस्य पकावे! जब आवा रह जाये 
तठ इस दूध को पिये यट दूध दोषनारक हे | २४ ॥ 
संदुण्ठि पीतद्ररसं प्रयोज्यं रयामोरवूकोवणसाधितं वा । 
त्वग्दारूवपभुमदोपधेवा गुद्धचिकानागरदन्तिभिवां ।। २५॥ 
(५) चार योग--( १) साठ, पीतद्र्‌ ( हल्दू # इनके छाथ से साधित 
दूध | (२) श्यामा ( निशोथ ), एरण्ड दनक मूर ओर ऊपण \ मरिच ) 
इनसे साधित ! (२ ) दालचोनी, देवदार (या दाखहल्दौ ), पुननैवा ओर 
सोठ इनस साधित दृघ । (४) गिल्य, मोट अ।र दन्ती इनसे सावित दूध 
वातजन्य्‌ अर पित्तजन्यं सोय मे दीना चाहिये ¦ पत्येक द्रव्य आधा पकः दूय 
दो प्रस्थ जवं आधा रह्‌ पाये तन तयोग कर ॥ २५ | 
सप्राहमे!षटर वथ्वाऽपि सानं पयः पिवेद्धोजनवारिविजीं । 
गन्य समूत्र महिपीपयो वा क्षीराश्चनं सूत्रसथो गवा वा ।२६॥ 
( £ ) भोजन ओर धानी छोड कर सात दिनं तक अथवा एक मास तक 
केवर ऊटनी का दूघ पीवे। अथवा गाय का मूत्र ओर भेस का दूष पीव 
अथवा केवल गाय यः भख के दूध वा सूच पर ही गुजारा करे ॥ २६॥ 
तक्रं पिबेद्वा गुरुभिन्नवचौः सव्योषसौवचख्माक्षिकं वा । 
गुडाभया वा गुडनागरां वा सदोपभिन्नामविबद्धवचाः | २७॥ 
(७ ) शोथ रोगी को अतिसार ओर मारीपन ह्यतो सघोठः, मरिच पिप्प 
सच नमफ आर गहृद्‌ कै साथ तक्र (मठा) पीवे। यदिरोगीका दोष के 
कारण या आम से यक्त मल आताहोतादहरड़ ओर गुड को समान सा्रामे 
अथवा मोठ ओर गुड को ममान माग मे लेकर स्ववि | २७ ॥ 
विद्वातसङे पयसा रसेव प्रा्मुक्तमयादुरवूकतेखम्‌ । 
सखरोतोविबन्धेऽथिरूचिप्रणारे मद्यान्यरिष्टश्च पिवेद्सुजातान्‌।\२८॥ 
(च) यदि वायु ओर मरू का अवरोध दहो तो मोजन से पूवं मासरसया 
दूब के साथ एरण्ड तैर पीवे । खोतो के सकने पर, जाठरामि मन्द्‌ ओर भाजन 
कीइच्छान दो तो अच्छी प्रकार बने अरिष्टो का पान करे ॥ २८॥ 
गण्डीरभल्लातकचिच्रकश्च व्योषं विडङ्गं बरहतीद्रयं च । 
द्ि्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचे्करूुचिकमस्तुनस्तु ।। २९ । 
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त्रिभागेष तु सयूतरीदं द्रोणेन तस्ाकृतमस्तुला च । 
सितोपलायाश्च जतेन युक्तं छि घटं वित्रकपिष्पीभ्याम्‌ ॥२३०॥ 
रहयस्च श्भापितमादडाहासयोजयस्तद्विचिदम्ति शोष्ठान्‌ । 
भगन्दराओेः क्रिमिक्ष्टमेहान्यवण्यंकारया नर खनं च ॥ ३१९} 
इति गण्डोराद्यरिष्टः 
£ ) गण्डीसचरि--गण्डीर ( रुमड 9); भरणा; { उतचरक; सोटठ, मस्विः 
पिष्यली, च्डे जार छोयी कटेरी क फल्य प्रत्येक दा प्रस्थ काटकर छोटे २ टुकडे 
कर विवे । आजी भोर मस्तुकाप्कद्रणर ठेकृर उपलो कौ अग पर पकाय | 
जब्र एक वृतीयाश रहं जायं टव वन््र २ ऊन कर गीतल कर ठे ¦ टसमे प्राकृत 
मस्तु (दमिम्प्तु) काणक द्रोण यौ सिश्री १०० पनल प्रिह्म देवे । फिर 
चिचक खार पेष्णटी का वटे रैठेप कृस्क २५ घ्यमे इसका रख दे। फिर 
इस ध्रडे क्‌ दन दिन तक सुदे आकार ठे कटकते हए छे पर रख देवे ¦ 
पी स जवर इसुये गन्म आ जये तव हसने वरते इस अरिष्ट के प्रयोग स 
भगन्दर, साफ अघ, कमि, उुष्ठ, प्रये; दवणना, कृगता जोर वातज हिचकी 
नष्ट होती है* ॥ २६-३१ ॥ 
कारमयधात्रीमसिविमयाना द्राक्षाफछाना च सपिप्पखीनाम्‌ । 
सत शतं श्योद्रगुडात्युराणात्तुखा तु" कुम्भे मधुना प्रदिप्रं ।। ३२। 
सप्राहयुष्णे द्विगुणं तु शीते स्थितं जख्द्रोणयुतं पिबेन्न । 
सोपठान्विबन्धान्कफ्वावजाश्च स ॒हन्त्यरिष्टोऽष्टरातोऽभि्च् !} ३३ ॥ 


इत्यष्टडातोऽरिष्टः । 

( १० ) अष्टगतारि्ट-गम्भारी, आवल; सस्चिः हरड;, बेडा, द्राक्षा 
इनके फक ओर पिप्पली प्रत्येक सा, पुराना क्षुद्रयुड ( राब ) १ ठं ( १०० 
पल } इनको एक द्रोण पानी मे मिलकर मष्ुसे च्िहृएघडेमे डारू कर 
ग्रीष्म-्रूतु मे सात दिना तक ओर शीत ऋतु मे १५ दिन तकं रल देवे 


 , 


९ अष्टागसंग्रह मे यदी थोग मल्लातकारिषटि के नाम से दिया है उसमे 
गण्डीर का योग नही है - 

“मल्लातकविचकविडगब्रहतीफडानि परथग्‌ द्विप्रस्थाश्चान्यच्छधान्याम्ब्द्रोणे 
गोमयाभिना पक्रमि्त्यादि । २ "जीणगुडातुखाच सक्षुद्यः इति पाटः | 

३ बाग्मर मै--त्रिफसमस्विद्रक्चापिप्पलीकादमयफलानां प्रत्येक शतं गुड- 
तुलागुदकद्रौण च मधुलिप्तमाजनस्थ सत्तादमुष्णे कारे धारयेत्‌ ॥ ( अष्टागसथरह्‌, 
चकि० १६ ) । 
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इसके बन जाने पर इसके पीने से शोफ, कफ ओर वातजन्य विबन्ध ८ कञ्ज ) 
नष्ट होते है, तथा यद अष्टशत-अरिष्ट अगिवधंक रै ॥३२-३३॥ 

पुननेवे दे च बडे सपटठे दन्ती गुड्चीमथ चित्रकं च । 

निदिग्धिकां च त्रिपानि पक्त्वा द्रोणावरोपे सखिङे ततस्तम्‌ ॥३४। 

पूत्वा रसं हे च गुडास्पुराणात्तुे मधुपरस्थयुत सु्ीतम्‌ । 

मासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं पलो यवाना परतस्तु मासात्‌ ।२५॥ 

चूर्णीक्तैरधेपराशिकैस्तं प्त्वगेखामरिचम्बुरोदेः । 

गन्धान्वितं क्षो द्रघृतप्रदिग्धं जीणे पिबेद्‌ व्याधिवङं समीक्ष्य ३६ 

हृत्पाण्ड्येगं यशं म्रचद्धं सीहभ्मारोचकमेहगुल्मान्‌ | 

भगन्दर षडजठयाणि कासं शासं ्रहण्यामयङकुष्ठकण्ड्‌; ॥ ३७ ॥ 

ज्ञाखानिलं बद्धपुरोषता च दिक्छां किरासं च हरीमकं च | 

क्षिप्रं जयेद्‌ बणेबखायुरोजस्तेजोन्वितो मासरसान्नभोजी ॥ ३८ ॥ 

इति युननेवादरिष्टः । 

( ११ ) पुननबाद्रिष्ट--श्वेत ओर लर दोनो पुनन॑वा, बखा ओर अति- 
बरला, पाठा, वासा; गिरय चीता, छोटी कटेरी आर आवल, बरहेडा, दरड़ 
प्रस्येक तीन परक केकर चार द्रोण पानीमे काथ करे एक द्रोण रदने पर इसको 
छान स्वे । इसमे पुराना गुड़ २०० पर, टण्डा होने पर मु १ प्रस्थ, नाग- 
केखर, दाख्चीनी, इलायची, मरिच, बाख्क ओर तेजयात प्रत्येक आधा पङ 
मिलाकर, घी ओर मधु से छित षडे मे डालकर जौकेढेरमे एक मास तक 
दबा कर रख दे । एक मास के पोद्धु जव गन्ध रसादि उन्न दो जायं तो प्रातः 
काठ ८ प्रथम ,दिन कै मोजन जीणे होने पर ) पीवे ¦ इसकी मात्रा रोग ओर 
बल के अनुसार छेवे । इस अरि के जीण होने पर मास-रस के साथ अन्न खाने 
वले व्थक्ति के हृदथरोग, पाण्डु, योथ; सीहा, ज्वर) अरोचक, ममेद्‌; गुल्म; 
भगन्दर, छ प्रकार के उद्रराग, काखः, धास, हणी, कुष, कण्डु, शाखा 
( हाथ-पाव ) की वायु, विडूविबन्ध ( कञ्ज ), दिचकी, किठास ( बवेत कुष्ट ) 
हटीमकनयेग शीघ्र नष्ट होते है, रोगी का वणं बलू, आयु ओर तेज 
बदूते हे ॥ २४-३८॥ 

फटत्रिकं दीप्यकचिच्रको च खपिप्पी डोहरजो विडद्धम्‌ । 

चूर्णीदत कोडबिकं द्विरशं क्षोदं पुराणस्य तुखां गुडस्य । 
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भासं निदध्याद्‌ घुतभाजनस्थं यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥३९॥ 
इति फरत्रिकादयरिष्टः | 

८ १२ ) तरिफलरिछि-चिफला दीप्यक ( अजवायन 9» चीता, पिष्मदटीः 
लोह मस्म, वायविडग प्रत्येक द्रव्य १ कुडव (चार पक), म्रु ठ पक, पुराना 
गुड १०० पठ, पानो एक द्रोण दन ख्वको घी समे मावित घड मे डक्कृर एक 
मास तक जोंकीरशियेस्लदे। इन अर्के वन जाने पर इसको पीव | 
[ जीणं होने पर पूव॑पत्‌ मास-रख के छाथ अन्न भोजन करे |¦ यह अरि भी 
उपरोक्त सेगो को नष्ट करता £ ॥३६॥ 

ये चाये पाण्ड्विकारिणा च प्रोक्ताः ज्ुमाः शोरिषुं तेऽप्यरिषटाः । 

कृष्णा खपाटा गज पिपरी च निदिग्धिका चिच्रकनागरे च ।॥ ४०॥ 

सपिप्पलीमूरुरजन्यजाज सुस्त च चूं सुखतोयपीतम्‌ । 

८ १३ ) जो अरेष्ठ अशरोग जर पाण्डुरोग मे के दै, वे सव शोफ राय, 
के खयि भी दितकारी है। पप्पी, पाठा, गजपिप्पली, छष्टी कटेरी, चीता, 
सोठ, पिप्पलीमूल, हल्दी, अजाजी ( जीरा ), मोथा इन सब का चूण करके 
गरम पानी के साथ पीने से चिदाप्रजन्य ओर पुरातन शोफ नष्ट होता है ४०) 

हन्यात्‌ तरिदोप चिरज च शोफं कल्कश्च भूनिभ्बमहोषधस्य ।४१॥ 

अयोरजू्यूषणयावञकं चूणं च पीतं त्रिफटारसेन । 

( १४ ) इसी प्रकार चिरायता, सोठ इनका चूण भी गरम पानी के साय 
पीने से पुरातन चफ को नष्ट करता है! लोह भस्म, सोढ, मस्चि, पिप्पटी, 
यवक्षार इनका चुणं त्रिफला काथ के साथ पीने से त्रिदोषजन्य ओर पुरातन 
खथ नष्ट होता हे ॥ ४१- ॥ 

्षारद्रय स्याज्ञवणानि चत्वायंयोरजो न्योपणङत्रिकं च ॥ ४२ ॥ 

सपिप्पङीमूरुविडङ्गसार सुस्ताजमोदामरदारुविस्वम्‌ । 

कलिङ्गकाश्ित्रकमूर्पाठ सयष्टिकं चातिविषं पठस्चम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सिकं कष तु सुसक््मचूणं द्रोणं तथा मूखकञुण्ठकानाम्‌ । 

स्याद्धस्मनस्तत्‌ सर्िटिन साध्यमारोख्य यावद्‌ घनमप्रदग्धम्‌ ॥४४। 

स्त्यानं ततः कोकुसमां तु मात्रां कृत्वा सुजुष्कां विधिनोपयुंज्यात्‌ । 

सीदोदरश्चित्रहरीमकासेःपाण्डवामयारोचकडोषसोफान्‌ । 

विसूचिकागुल्मगरारमरीच्च खश्वासकासाः प्रणुदेत्‌ सङुष्ठाः ॥४५॥ 
इति क्ष्रगुधिका । 

( १५.) क्षर रु्िक्रा--दो क्षार ( सजीखार ओर चो्मार ), चारो नमक 
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( सैन्धव, सच, विड्‌ ओर उद्भिद ), मोठ, मरिच, पिष्पली, हरड, बेडा, 
आवला; पिष्पटी मूल, वायविडग, तण्ड्क, मोथा, अजवायन , देवदार, 
वेख्मिरी इन्दरजोः चीतामूक, पाठा, मुकदटी, अतीस ये प्रत्येक एक-एक पल, 
हीग एक कषर इन सव का सूष्ष्म चूण करछे | 

ष्क मूली ओर सोट का जलाकर इनकी मरम एक द्रोण खेकर चार द्रोण 
पानीमे घाल दे। किर इसका व्रमे छान कर्‌ इनमे उपरोक्त चूर्णं मिलाकर 
पक्वे । जव गाढा हो जाये तव ठसक वेर के बराबर ८ दो णण =£ मापा) 
मात्रा वना ले । स्यु दते पर प्रतिदिन माखरसंकेनाथ अन्नको खाते हूए 
इसका उपयोग करे । इस्त उपयोग चे श्ीहारेग, उदर्रोग, छिच, टीयक, 
अन, पाण्डुरोग; अरोचक; शष; शोफ; विसचिका, शुल्म, गर (विप), 
अरमरी, श्वास, कासं आर कुड-रोग नष्ट हे! जाते ट " ४२-“~ } 

प्रयोजयेद्प्रेकन्तगर वा तुच्य गुडेनःधंपलाभिनृद्ध या | 

मात्रा पर्‌ पच्छपङान मालं जीण पयो गूरसान्ननोक्ता ।! ४६ }| 

गुत्मोदसा दन्धययुप्रमेहयन्‌ ासव्रतिरयाङ्दकाविप्यकान्‌ । 

सकामखान्‌ योपमनोविकारान्‌ कासं कृष चव जयेसयोगः । +७। 

इति गडाद्रंकम्रयोगः । 

८ १६ >) युडाद्रंक प्रयाग--आद्रक ( अद्रक ) आर गुड को खमानं मात्रा 
मे मिल कर आधे पल की मात्रा स आरम्ब करे} प्रतिदिन आधा पल बटात 
हुए उक्कृष्ट मात्रा पाच पर तक ठेजा कर इसको एक मास तक्‌ बरते। माचा 
के जीणं होने पर दुघ, मृग, यूष ओर माख रख्के साथ अन्न खावे। इसके 
प्रयोग से गुल्म, उदर, अश, सोथ, प्रमेह, श्वास, रतिश्चाय, अर्खक, अविपाक, 
कामला, शोष, मानखिक-रोग ओर कफजन्य काख-रोग नष्ट॒ होता है ॥४६-४७॥ 

रसस्तथेवाद्रेकनागरस्य पयोऽथ जीणे पयसाऽन्नमयात्‌ । 

शिखाहयं " च त्रिफएडारसेन हन्यात्‌ अिदोपं श्वयथुं भसद्य ।४८॥ 

इति शिखाजतुप्रयोगः | 

८ १७ ) शिखाजु प्रयोग--आद्रंक के रख मे समान माग गुड मिलाकर 
पीवे । इसके जीणं होने पर दूध के साथ चावल खावें । निफला क्राथ के 
साथ शिलाजित सेवन करने से चरिदोषजन्य रोथ नष्ट होता दे ॥ ४८ ॥ 

दविपच्वमूल्यास्तु पचेत्कषाये कंसोऽभयाना च रातं गुडस्य । 

छेदे सुसिद्धे च विनीय चूं व्योषं त्रिसौमन्ध्यञ्ुषा स्थिते च ।४९॥। 


१, (जप्वर्मजः इति च । 
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भरस्था्धमात्रं मधुनः सुखीते किचि चू्णादपि यावश्युकात्‌ । 

एकाभया प्रार्य ततश्च खहाच्छुक्ति निहन्ति शयथ प्रचुद्धम्‌ ।\०॥ 

श्वासञ्वरारोचकमेदगुन्मसीहत्रिदोपोदरपाण्ड्योगान्‌ । 
कारर्यामवातावद्धगम्कपित्तं ठंवण्येमन्रानिख्ुक्रदोपान्‌ ।¦ ५१ ॥ 
इति कसहुरीतको । 

८ १८ ) कसख-हरीतकी--द्दयमुर का काथ एक कस ( आढकं ), गट्टी 
रदित इरडे १००; गुड़ १०० प्रकु केकर पकावे । जब अवलेह सिद्ध हो जाये 
तो उतार ठे ओर इसमे सोठ, मसिचि, पिप्पली, दाख्चीनी; इलायची, ठेजपात 
इनका चुर्णं मिला दे । सू टण्डा हो जाने पर मधु आधा प्रस्थ आर जांखार 
१ कर्प॑मिलदे। इसमे से एक हरड खाकर ऊपर से आधा परू अवलेह चाट 
ठे ¡ इसके खाने से अत्यन्त बड़ा हआ शोथ-रोग, श्वाख, उ्वर, अरोचक; प्रमेह 
राल्म, श्ीदा, सन्निपातजन्य उदर, पाण्डुरोग, शता; आमवात, रक्तपित्त; 
अम्रपित्त) विवर्णता, मूतर, वायु ओर शंक्ररोग नष्टदोते है" ॥ ४६-५१ ॥ 

पटोखमूरासुरदासदन्तीत्रायन्तिपिप्पल्यभयाविक्ञाखाः। 

यष्याह्यं तित्तकरोहिणी च सचन्दना स्यान्निचुखानि दावं ॥५२॥ 

कर्षोस्थितेस्तेः कथितः कषायो धृतेन पेयः कुडवेन युक्तः । 

वीसर्पंदाहञ्वरसननिपातांस्तृष्णां विषाणि श्वयथुं निहन्ति ।५३॥ 

इति पटोखमूखादिधृतम्‌ । 

(१६) पटोरमूलाद्यवुत-पटोकमूर, देवदार दन्ती, चायन्ती ( जायमाणा ); 
पिप्पली, हरड; विशाल ( इन्द्रायण ); युख्टटी, टकी, चन्दन, निचुल 
( जल्वेत॑स, समुद्रफल ), दारुदल्दी प्रत्येक द्रव्यं एक करं इनको चौबीस परु 
जरु मे काथ करके चतुर्थां करठे । इस काथ मे एक कुडव ( चार पर ) 
घी मिला कर पीवे। इस प्रकार से बना यह कषाय वीप, दाह, सन्निपात ज्वर, 
तृष्णा, विष ओौर शोथ को नष्ट करता हे ॥ ५२-५२ ॥ 

सचित्रकं धान्ययवान्यजाजौसौवचेरं ज्युषणवेतसाम्खम्‌ । 

बिल्नारफटं दाडिमयाव्॒कौ सपिप्परीमूरमथोऽपि चन्यम्‌ ।\५४॥ 

पिष्नाऽक्चमात्राणि जढाढकेन पक्त्वा घृतप्रस्थमथ प्रयुर्ल्यात्‌ । 


न ति्‌ जया ०१ ते भ) पनज 





१ बद्ध वाग्मट मे- 
'दशमूककाथकसे पथ्या्चत शुड़तुलामिश्रमधिश्चयेत्‌ । 
लेदीमूते तज निकटुत्निजातकयवक्षास्चृणं प्रक्षिपेत्‌ क्षोदराधप्रस्य च | 
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अयासि गुल्मं शयश्ं च छच्छं निहन्ति बह्वच करोति दीप्रम्‌।५५। 
इति चित्रकादिधतम्‌ 

( २० ) चिचश्नाय घ वीना, धनिया, पाठा; 
दीप्यक ( यवानी ); खोट, मरिच, पिप्पली, अम्क्वतस, वेन्गिरी, अनार, यव- 
क्षार, पिप्पलीमूल, चन्य प्रत्येक द्रव्य को अक्षमात्र( कं प्रमित ) ठेकर पीस कर 
एक आढक जर मे पकावे | चतुथा काथ रहने पर इसमे एक प्रस्थघी 
मिखा कर सिद्ध करे । थह घृते गल्म, अड, कष्टनाय शोथ को मी नष्टकम्ता 
ओर अग्नि को वदढाता हेग | ५४-३५ | 

पिबेद्‌ घृतं वाऽशगुणाम्बुसिद्ध सचित्रकक्षारयुदारयीयेम्‌ । 

कल्याणक्‌ वाऽपि सपख्गन्यं तिक्त महद्ाऽप्यथ तिक्तक वा ।५६।] 





इति चित्रकादिध्रुतम्‌ । 
( २१) शोथ-रोगी को चादिये क्रि चित्रक ओर यवक्षार से आठ गुणे पानी 
मे मिद्ध महावीयं-घुत को पीवे । बह कल्याणक-घुत या अपस्मारोक्तं पचगव्य 


घृत, वा कुष्ट रोग मे कदे पिक्तघृत या महातिक्त घृत का पान करे | ५६ ॥ 
क्षीरं घटे चिच्रककल्कलिप्रं दध्यागतं साघु विमथ्य तेन । 
तस्नं घृत चित्रकमूख्गम नक्रण सिद्धं खछयथुत्रमश्यम्‌ 1 ५७॥। 
अश्ासि शोफानिर -गुन्ममेदश्तज्निहन्त्यञ्चिवर्प्रदं च । 
तक्रेण बाऽयात्सघुतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ॥५८॥ 


इति चिच्रकघृतम्‌ । 

(र२२)चित्रक-घृत --एक घडे मे चीते की जड की प्वचा को पीस कर केप करे । 
जव सूर जाये तब इसमे दूब डा कर्‌ ददी जमावे । इस दही को मथानी से 
मथ कर घृत { मक्खन ) को परथक्‌ करलछे। इस घीको चि्रक-~मृख की त्वचा 
के कल्क द्वारा घडे के अन्दरकीी छाल के साथ सिद्ध करे। यह सिद्ध धरत 
अशं, ओओथ, अतिखार, वातजन्य गुल्म प्रमेह को नष्ट करता दै, अथि को बढाता 
है । इस तक्रकेसाथया इसी के साथ अन्न खावे अथवा इस तक्रके साथ 
सिद्ध यवाग्‌ पीठे ॥ ५७-५८ | 

जीवन्त्यजाजीञ्चरिपुष्कराहः सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः । 

सयावशकैबेदरप्रमणेग्रे्षाम्ख्युक्ता घृततेरेष्टाः ॥ ५९ ॥ 

१ अष्टाग-सथ्रह मे--दाड़मियवानीयवानकधनिक्रापाराम्छ्वेतसखमरिचिपचक)- 
रबिल्वफल्यावश्चूकानक्चमाचान्‌ सलिखटके विपाच्य तत्कषायेण धृतप्रस्थ साधयेत्‌ ¦ 

२ अर्शांसि सामानिकः अर्थोतिसारामिरः इति च पार । 








५०२्‌ चरकसंहिता [ अ १२ 


8, छ क क ^ 8 १0) 0 





अरघोतिमारानिल्गुल्मोफहद्रोगसन्दाभिदहिता यवागूः । 
या पञ्कोरटर्विधितैव तेन सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तयेव । ६० | 

(२३) जीवन्त्यादि--जीषन्ती, अजाजी (जीरक); क चुर, पोहकरमल, कारवी 
( अजमोदा ), चित्रक, बे्थिरी, यवक्ार प्रत्येक द्रव्य १ वेरभर (दो शाण 
६ सास ) व्रुनाम्ड ( ससगद्राना ) दो शाण लेकर इनके काथ मे यवागू सिद्ध 
करे, इसमे घी ओ? तैक का छौक कगावे । यह यवागू अन्नं, अतिसार, वात- 
रल्स, शफ हृदयरोन, सन्दा को नष्ट करती है । इसी प्रकार से ददाम की 
प्रत्येक वभ्तु दो शाण लेकर इनके काथमे सेद्ध यवागू कोघीओरतेकमे भून 
कर मेवन ऊरने से अद, अतिमार आदि मे समान फल होता हे" ॥ ५६--६० ॥ 
कुरत्थयूषश्च सपि णङक्ा मादगन्च दच्यूषणयावरुकः । 
रसस्तथा बिष्किरजाद्वखाना सकूमगोवाशिखिराल्लकानाम्‌ ।। ६१ ॥ 

( २४) दिप्खी काय या नृणं चे साधित करुर्त्थी कः यूष, सोढ, मरिच; 
प्रपली ओर जौखार से सिद्ध मृग का यप्र ( रम ) ओर 1वष्किर ( बडेर आदि 
पल्ली ) तथा जागट ( हरिण आदि ) पय॒ का मास; कट्ुजा, गोह, मोर, 
दल्लक ( ममि मे रहने वाटे ) प्श्ुञओका मास रस, सोठ आदि से सस्छृत 
करके देवे ॥ ६१ ॥ 
सुवचिका गृख्नकं पटोटं सवायसीमूखकवेच्रनिम्बम्‌ । 
साकाथिना साकमतिप्र्स्तं ोष्ये पुराणश्च यचः सञ्चाछिः | ६२ ॥ 

शक--सुवचख ८ ख्ख ), गृञ्जनक ( प्याज या गाजर ), प्रवल, 
वायसी ( मकोय ), मूली, बेत ओर नीम ये रोथरोगिया के लिये उत्तम शाक 
है । भोजन मे पुराने जौ ओर चावल उत्तम है ॥६२॥ 
अभ्यन्तर भेषजयुक्तमेतद्‌ वहिर्दित यच्छृणु तद्यथावत्‌ । 


इस प्रकार से ये अन्तः ओौषध कह दिये, अव बाह्य ओपधाोका भली 
ग्रकार सुना-- 


स्नेहःन्प्रदेद्‌ान्परिषेचनािःस्वेद श्चि वातभ्रवर्स्य कुयौत्‌ ।} ६२ ॥ 
(१)यदि वायु की प्रबख्ता हा तो स्नेहन, प्रदेह, स्वेदन ओर 
प्ररिपेचन करे || ६३ ॥ 
सञ्यङ्ुछटाररुदारुकौन्तीत्वक्पदाकेराम्बुपकाङामुस्तैः ! 
प्रियज्गथौणेयकदहेममांसीतालीरापत्रज्ञवपत्रधान्येः ।) ६४ | 
श्रीवष्टकध्यामकपिप्परीभिः स्प्रकानखेश्चेव यथोपरामम्‌ । 


नाममा 


१ वृद्ध वाग्भट मे-शदीपुष्करमूलककारवीचिच्रकाजाजीजीवन्तीव्रिल्वमध्यश्छारवृश्वाम्ले- 
दशमे हीतानि न [१ 
केन च परीगरहीतानि धुततेरमृष्टानि पेया दीन्थन्यान्यल्पस्नेदर्वणान्युपकल्पयेत्‌ 
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वातान्वितेऽभ्यङ्घुषन्ति वैरं सिद्ध सुपिष्टेरपि च भ्रदेहम्‌ ॥ &५ ॥ 
इवि शेखेयादिवैरुभदेहो । 

( २) दौखेय आदि वैर ओर प्ररेप--ोखेय ( शिल रस ), कूठ, अगरु, 
देवदारू, कौन्ती ८ रेण॒का ), दाल्चीनी, पद्याख, इखायची, मोथा, बालकः 
पग, परियगु, स्गोणेयक्‌ ८ भ्रन्थिप्ण, सुगन्धित द्रव्य ), नागकेसर, जटामांसी 
ताटीशपन्, कैव ट सस्ता, तेजपत्र, धनिया, श्रीवे्टक ८ धूप ), व्यामक ( सन्ध 
तृण ), पिप्पली, स्पक्ा, नख ( व्याघ्रनख ) इन द्रव्योभे सेजो मी मिल जायं 
उनके काथ ओर्‌ कल्क से ८ काथ तेल से चतुरं ओर कल्क चवुर्थाश्च ) तेख 
सिद्र करे । इस तैर की वातजन्य शोथ मे मालिक करे ओर इन द्रभ्योँं को 
सक्षम पीस कर इ नमे प्रटेप करे | ६५ ॥ 

जख वासाकैकरङ्धक्चिभ्रुकामयंपत्राजेकसञश्च सिद्धः । 
सिच्चः कवोष्ण रवितप्ठरोयेः सातश्च गन्येरलुलेपनीयः \}६६॥। 

(२) एरण्ड, वासा, आक, खडजनगम्भारी, तैजपात, अजक (दक्ख मेद) 
इनसे तैयार कि, कसे पानो मे अन्याहनं करने प्र यथवा सूं कौ किरणो से 
गरम हए. पानी के ज्ञान करके खस आदि युगन्धं द्व्या स ठप करे ॥ ६६ ॥ 

सेतसाः क्षीरवता द्रुमाणा त्व॒चः समाङ्ञिछठ्ताखणाखाः । 
सचन्द नाः पदमकबाख्कों च वैतत प्रदेहस्तु सतैरपाकः ॥ ६७ ॥ 
आक्तस्य तेनाभ्बु रविप्रतप्र सचन्दनं साभयपद्मक्‌ च । 

खाते हितं क्षीरबता कपायः क्षीरोदकं चन्द्‌ नङेपनं च ! ६८ | 

(४ ) पैत्तिकं रथ मे--वट, गूढर्‌, प्रीपङ, पारख पापक, पिूखन इन 
दुवा दश्वा कौ छठे) मजी, सारिवा, खणाङ (विख); अम्लवेतस ( या 
जरूवेतस ), चन्दन, पद्माख; खस इनके क्राथ ओर कल्क से सद्ध तैर कौ 
मालिक ओर इनको बारीक पौस कर इने प्ररेप करे । शरीर पर तेरु की 
माछ करॐ सूर्य की किरणो से गरम पानी मे स्ञान करे । अथवा चन्दन; 
हरड ओर पद्याख का काथ हितकारी है, या बड, गूलर; पीपर, पारख पीपल 
इन दूधिया द्ृक्षो का कराय ग्ेछठहैः यादूवमिखा पानी लान के ल्यि उत्तम 
दै । सान करने पर चन्दन का छेप करे ॥ &७-६८ ॥ 

के तु छृष्णासिकतापुराणपिण्याकरिघ्ुत्वगुमाप्रटेपः | 
छुरत्थञ्ण्टीजखमूत्रसेकश्चण्डागुरुभ्यामवुेपनं च ॥ ६९ ॥ 

८५) कफजन्य शोथ मे-- पिप्पली, सिकता ( बाद); पुराण पिण्याक 
( विक की पुरानी खली ); सहजन की छार, अल्सी नका ल्य करे । कुरुत्थी 


; 
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सट इनके क्राथ से आर गोमूच से लान करे । ल्ञान करने के पीले चण्डा 
( चोरपुष्पी ), अगरुकाल्ेप करे | ६९ ॥ 
विमीतकानां गरमध्यखेपः सषु दाद्यर्तिहरः प्रटेपः 
यष्ट याहयुस्वैः सकपित्थपतेः सचन्दनस्तपिडकासयु केपः ॥(७०॥। 
राखावृषाकंचिफरादिडद्धशिग्रत्वचो मूषिकपर्णिका च । 
निम्बाजेकौ उ्याघ्रनखाः सदूब सुवचेखा तिक्तकरोहिणी च ७१ 
पकाकमाची ब्रहती सङ्गष्ठा पुननेवा चिच्रकनागरे च । 
उन्मदेनं ओषु मूत्रपिष्ट शस्तस्तथा मूखकतोयसेकः ।\७२।। 

(६ ) वाताद्‌ सवर प्रमारके दाहोमे बहेडे के फखकीमीगी काल्प 
करने से दाह मियता है । शोधजन्य पिडकाओ पर मृल्हठी, मोथा, कैथ के पत्ते 
ओर चन्दन का लेप करे । 

(७ ) रोफ गेगी को--राखा, बास, आक; त्रिफला; वायविटग, सहजन 
की छार, मूषिकपर्णी ८ पूजीपत्रा ), नीम, अजं ( वकसी मेद ), व्याघ्रनखा 
( सुगन्धित द्रव्य ), मूवां, सुवच॑ल ८ हरक ), कुटकी, मकोय, वड कटेरी, 
कूठ, पुननंवा, चीता, मोठ इनमे से जो मी मिरु सके उनको गोमूत्र मे पीस कर 
उबटन करे । मूली के जरू से सेचन करे ॥ ७०७२ ॥ 

श्ोफास्तु गात्रावयवाश्चिता ये ते स्थानदृष्याकृतिनामभेदात्‌ । 
अनेकसंख्याः कतिचिच तेषां निदशेनाथं णु चोच्यमानान्‌।\७३॥ 
जो शोफ दारीर के भिन्न २ अवयवो मे उद्न्न होते है, उनका स्थान, 
दुष्य, आकृति ओर नाम भेद से अनेक मेद हो जाते है । उनमें से कुक एक 
उदाहरण के छ्यि के जातं है उनका सुनो, ॥७३॥ 
दोषाल्लयः स्वैः कुपिता निदानैः बन्ति शोषं शिरसः सुघोरम्‌ । 
अन्तगे घुधुरिकान्वितं च शालूकयुच्छवासनिरोधकारि ।\७४।॥ 

( १) जिस समय वातादि तीनो दाष अपने कारणो से कुपित होकर शिर 

म मयानक शोथ उत्पन्न करते है ओर गले के अन्दर धुरर शब्दः उसयन्न कर 


देते है, तब इसका शाटकः कते है, इस योथ के कारण श्वास मार्ग रक 
जाता है ॥ ७४ | 





१ देखिये चरक सूत्रस्थान अ०१८ मे-विदि्टा नामरूपाभ्या निदेद्याः योथसम्रहे । 
२ सुश्रुत मे--कोल्स्थिमाच. कफसभवो यो ्रन्थिग॑ठे कण्टकनच्ूकमूतः ¦ 

खर स्थिर राखननिपातसाभ्य. त कण्टल्लाटूकमिति बवन्ति ॥ 

कफ-दोप्र से उत्पन्न जो गोठ बेर की गुख्खी के बराबर गछेमेर्कोटिके 
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गङस्य सन्धौ चिबुके गे वा सदाहरागः शसनाघ्ु चोभः | 
लोफो भरञ्चा्तिस्तु बिडालिका स्याद्धन्याद्‌ गठे चेद्रख्यीकरृता सा ॥७५। 

(२) बिडाल्कि-गके ओर सुख की सन्धिमे, गेया चिद्वुकमेजो 
दाह ओर रक्तिमा ते युक्त शोथ उत्पन्न होता दै, जिसे धस-ग्रशास मे मी 
कठिनाई ओर अव्यन्त पीड़ा दोती है, उसको श्रिडालिकाः कते है | यदि यह शोथ 
गठे मे कंडे के समान सम्पूणं गले से फर जाय तो रोगी को मार डार्ती है , ॥७५॥ 
जिहोपरिष्टादुपजिदहिका स्यात्‌ कफादधस्ताटधिजिहधिका च । 

८३) तीनो दोप्रो के कारण ताड मे ताङ्विद्रयिः हो जाती है, इसमे 
जलन, रक्तिमा ओर पाक दो जाता डे) लिह्वाके उपर कपः कारण (उप- 
जिहिकाः हो जाती डे, जिह्वा के नीचे अभिजिहिकाः? हो जाती हैर । 
यो दन्तमासेपु तु रक्तपित्तात्‌ पाको भवेत्‌ सोपङुरः भरदिष्टः ।¦ ७६ |! 
स्याहन्तविद्रन्यपि दन्तमासे शोषः कषठाच्छोणितसंचयोत्थः 

( ४) रक्तं पित्तके कारण दातो के माषो अथात्‌ मघ्डामे जोपाकदहो 
जाता है उसका नास "उपकुशः हे। मसूडोमे मी कफके कारण रक्तका 
सचय होने से उत्पन्न शोथ ८ सूजन ) का दन्तविद्रधिः कटते है \। ७६ । 
गरुस्य पाग्रं गङ्गण्ड एकः स्याद्‌ गण्डमाखा बहुभिस्तु गण्डे; ।) ७७ ॥ 
साध्याः स्पृताः पीनसपाग्धेशखकासज्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः | 

(५) गले के बाहर की ओर मे एक सूजन हो तो उसे गलगण्डः कहते 
है, यदि एक से अधिक कई सूजन हो तो उसे "गण्डमाल्यः कदते है । यदि 
इस गण्डमाला मे पीनस, पारव॑द्यूर, कास, ञ्वर, छर्दि ये उपद्रव ह्ये तो असान्य 
है, अन्यथा सान्य है3 ॥ ७७ ॥ 
तेषा सिराकायशिरोषिरेका धूमः पुराणस्य धृतस्य पानम्‌ 1 ७८ ५ 
सछ्द्रनं वक्च्रभवेषु चापि प्रघषेण~ स्यात्‌ कवख्प्रहय्च । 


॥ नि 1 भ भ भ {त , ए, क 1) 1 
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समान चुभती है, वह कड़ी ओर स्थिरदहा तो शख्द्वारं चीर कर टीक द्ोती 
है उसे ककण्ट-याद्कः कहते हे । 
१ बलास एवायतमुन्नत च शोफ करोत्यन्नगति निवाय | 
त सर्वथेवाप्रतिवा्यवी्यं विवजंनीय वल्य वदन्ति | सुश्रुत ॥ 
२ यस्य ञकेष्मा प्रकुपिता जिहामृटेऽवतिष्ठते । 
आ! सजनयेच्छोफ जायतेऽस्योपजिहिका ॥ 
दे गले के अन्दर सोथ होने से गल्प्रह होता है| विस्तार के च्थयि देखिये 
चरक सूत्रस्थान अ० १८ । ४. धेषा सिराकायरिरोविरेकोः इति वा पाठ. | 
५. ्रहर्षणः इति च । 
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चिकित्सा--गात्र के एक भागे स्थित शेथोके ल्यि( १) सिराविरेकं 
( नाडी से सक्त का निकार देना ), ( २) काय विरेक ( वमन ओर विरेनन ), 
(3 ) शिरो-विरेक ( शछिरोविरेचन ), (४) धूम का प्रयोग, (५) ओषधि. 
सायित पुरातन घृत का पान ८ शोधन से पूवं ), (६) ल्पन, (७) ओप 
धियो के कल्क मे प्रघपैण आर मुल जन्य शोथो मे कवलग्रह ८ गरारे ) 
कराने चाहिये | ७८ |! 
अद्धेकदेरोष्वनिखार्यिः स्याद्‌ स्वहूपधादै स्फुरण स्िरायिः ।! ७६ ॥। 
मन्थिमेहान्मासमवरत्वनार्तिगेदोभवः जिग्धतसश्चङ्श्च । 

(£, प्न्वि-तरीगके करिसी एक भाशमे वायु आदि दोष मासादि 
को दूपित करके गंखकार जथ उत्प कर देते है, इसरो ग्रन्थि कहते है 
इसके थरथित हने ने ठसका ग्रन्थि कते है) रसम व्गतादि दोपो के समान 
दाप के गने णर रहते २। निराचन्यग्रन्थि मे स्फुरण ८ चडकन ) रती 
है ! मासजन्य-प्रन्थि वरत ब्रडी तथा अल्प तेदनारोर होती दै । मेदोजन्य 
ग्रन्थि अति सेनग्य { चिकनी ) ओर चर (हिग्ने-जुखमे वाली होती है") ॥ ७६) 

संसोधितेः स्वरेदितमर्मकाष्टेः साङ्छदण्डेविख्येद ऽपक्रम्‌ ॥। ८० ॥ 


०8 81 [मौ 
ए 2 ॥ 


१ सुश्रुत मे ग्रन्थि के रक्षण ओर निदान विस्तार से दिये रै-- 
आयम्यते व्यथत एति तोद प्रत्यस्यते कस्यत एति येदम्‌ | 
छरष्णोऽमदुवंस्तिरिवातत श्च मिन्न. खबेच्रानिखजोऽसखमच्छम्‌ ॥ 
दन्दह्यते धूप्यति चोष्ममास पापच्यते प्रञ्वल्तीव चापि । 
रक्तः सं पीतोऽप्रय वापि पित्ताद्‌ मिनन खवेदुष्णमतीव चाखम्‌ } 
श्षीतो विवर्णोऽल्परुजोऽतिकण्डू पाष्राणवत्‌ सहननोपपन्नः । 
चिराभिब्द्धिध कफप्रकोपात्‌ भिन्न खवेच्छङ्कघन च पूयम्‌ ॥ 

(क) दोषेदुेऽखनि ग्रन्थिभवेन्मूच्छत्सु जन्तुषु । 
सिरामाख च संश्रित्य सस्वाप. पैत्तरक्षणः ॥ 
मासलेद्‌ भित माखमाहारेभ॑न्थिमावदेत्‌ | 
स्निग्ध महान्त कठिन सिरानद्ध कफाकृतिम्‌ | 
पवृद्ध मेदुरेमंदो नीत मारेऽथवा त्वचि । 
वायुना कुरुते मन्थि मुर स्निग्ध मृदु चलम्‌ ॥ 
द्छेष्मतुल्याकृति देहक्षयच्रद्धिश्षयोदयम्‌ । 

स विभिन्नो घन मेदस्ताम्रासितसित वेत्‌ ।॥ अष्टागसम्रह ३-३४। 

२ त शोधितः इति । ३. "विनयेद्‌, इति । 
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विपाघ्य चोद्धृत्य भिषक्‌ सकोपं , शस्मेण दग्ध्वा जणवचिकित्सेत्‌ | 
अदग्ध ईषत्‌ परिशोषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शने्विृद्धिम्‌ ।॥ =१। 
तस्माददोषः कराः समन्ताच्छेयो भवेद्रीक्ष्य शरीरदेखान्‌ । 
न्िकित्सा- ग्रन्थि रागी पुरुष को वमनादि से गोध्न करके अपक्त मन्थि 
का स्वेदन द्वारा टीख करके पत्थर, क्कडी, अगृटा, दण्डे आदि मे विखीन 
करना चाहिये ओौर यदि इस प्रकार से शान्त न लो तो गचन से चीरकर सम्पूणं 
कोष ( वास्तु ग्रन्थि ) को निकाठ कर अयि से जलावे ओर फिर मधु, घृतादि ये 
रण के समान्‌ चिकित्छा करे | यदि मन्थि करौ जत्मया नं जाये अथवा इसका 
कुक भाग सेप रह जाये ता फिर से यह अमन्थि धीरे वीरे बद जानी हे | इसलिये 
कुक वैद्यो को चाद्य कि चारो ओर से नरीर बागाको भटी प्रकारसे देष 
कर इसका सम्पूणं रू मे छेदन करे जिससे कटी पर कोई भाग नेपनं रं 
जाये? || ८०-~-=१- | 
जेषे कृते पाकवशेन श्ीर्य॑त्तवः तोत्थः प्रसरेद्धिसपेः |! <२॥ 
उपद्र तं प्रविचाय तज्ज्ञः स्ेभंपजः पू्ेतरेयथोक्तैः। 
ततः क्रमेणास यथाविधानं बण त्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ।।=२॥ 
ग्रन्थि के सम्पूणं बाहर न निकन्ठने पर यदि कुक माग गेष रह जाये ओर 
माग्य से बह पक जावे तब ध्षतजन्यं विसपं ( रोग ) फैल्ने क्गता है । उस 
समय व्रण के उपद्रव तथा उसकी चिकित्छा को समन्नने वाढ वेद्य भिन्न र्‌ 
रोग की अपनी २ चिकित्सा अथात्‌ विसपं रंग की बिसप-चिकिस्सा ओर व्रण 
की व्रण-चिकित्सा प्रारम्भ मे करेउ । व्रण-चिकित्ा-विधि को जानने वाल वेन 





१ सकोपः इति च पाठ | २ सुश्रत न भी कहा है-- 
अम्मजात शममप्रयातमपकमवापहरेद्‌ वि दायं । 
दहेत्‌ स्थिते वाखजि सिद्धकमां सद्य क्षतोक्त च विचि विद्यात्‌ | 
सम्प्राक्ति- 
व्यायामजातैरबरुस्य तेस्तेराक्षिग्य वायुर्हि सिराप्रचानस्‌ । 
सपीञ्य सकाच्य विशोय्यं चापि ग्रन्थि कस्स्युन्रतमाद्च वृत्तम्‌ ॥ 
सु° नि° ११॥ 
३ व्रण के सोलह उपद्रव--विसपं पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः । 
मोहोन्मादब्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हदनुय्रह ॥ 
कासरछदिरतीसारो हिक्छा श्वासः स्वेपु. । 
पोडरोपद्रवाः पोक्ता बणाना जणचिन्तकै. ॥ 
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इख व्रणभूत क्षते कौ जीघता से चिकित्ा करे ओर ओव द्र 
त्रम को वेचावे ॥ ८२-८३ ॥ 
बिवजयेद्ुक्युदराथितं च तथा गछे मर्मणि संधिं च | 
्थूखः खर्चापि भवेद्धिवज्यों यश्चापि बाङस्थविरावखानाम्‌ ॥ ८४ ॥। 
ग्रन्थ्यवुदाना च यतोऽबिरोषः प्रदेडादैत्वाङृतिदोषदृष्येः । 
ततधिकित्येद्धिपगदुंदानि विधानविद्‌ भन्थिचिकिंल्सितेन ।! ८५॥। 
असाव्य प्रन्ि-कुक्षि, उदर, गे ओर हृदय आदि ममं स्थानोमे 
आधित ग्रन्थ की चिक्त्छान करे} जो ग्रन्थि स्थूकओरखर टो बह मी 
त्याज्य है । बालक, वृद्ध; नारी अथवा निवे मे उद्यन्न ग्रन्थि मां असाध्य ह | 
क्योकि ग्रन्थि जर अबद मे प्रदेश (स्थान), देठु (निदान), आकृति (लक्षण), 
दोष ( वातादि ) दूष्य ( रक्त, मास ओर मेद ) की खमानता है, इसय्यि 
चिकित्सा वधि को जानने वे वेको चादियेकिं ग्रन्थि की बिधिमेही 
अद रोग की चिकित्सा करे» ॥८४-८५॥ 
ताम्रा सञूखा पिडका मवेद्या सा? चाख्जी नाम परिसुतामरा । 
रोगेऽऽक्षतश्चमनखान्तरे स्यान्मासासदूयी शलीघ्पाकः । ८६ ॥ 
जिस पिडका कार्गताम्रके मान हा, जिसमे बहुत वेदना होती हो तथा 
जिसमे से छरीका ( कस ) का साव होता हो उसको 'अलजीः पिडिका कहते 
हे । त्वचा ओर नख कौ सन्धि मे मास ओर रक्त को दूषित करने वाला ओर 
अति शीघ्र पकने वाला अक्षतः नाम का्योधहाताडहै। [ सयुश्रुतमेभी इसी 
को चिप्यः नाम से कहा हे“ ८६ 
उवरान्विता वङ्क्षणकक्षगा या वतिर्भिर्तिः कठिनाऽऽयता च । 
विदारिका सा कफमारताभ्या तेषा यथादोषमुपक्रमः स्यात्‌ ।॥ ८७ ॥ 


की, ७५१८५१५ 





१ सुश्रुतने भी कदा- 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मासेन च मेदसा च | 
तजायते तस्य च रक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ 
२ 'सात्वारुजीः इति । इ शशोफेऽक्षतः इति च पाठः| 
४ अल्जी--द दती त्वचमुत्थाने वृष्णामोहज्वरपरदा | 
विसपत्यनिरा दु.खा दहत्यम्रिरिवारुजी ॥ 
चिप्य--नखमघमधिष्ठाय पित्त वातश्च वदनाम्‌ | 
करोति दाहपाकौ च त व्याधि चिप्यमादिशेत्‌ ॥ 
अश्चत--तदेवाश्चतरोगाख्यं तथोपनखमितयपि ॥ 


मीं ५५९ 
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( ७ ) विदारिका--जो शोथ बत्तीके समान वश्चणया कक्षा मदेन मे 
उत्पन्न होता है, जिसके कारण गेगी को ज्वर रहता दै, शोथ कठिन ओर फैला 
रहता है, उसको "विदारिकाः कहते है । यह कफ ओर वायु कौ प्रधानता नथा 
निंर पित्त के कारण उन्न होती है° \=७।] 

विखावणं पिण्डिकयोपनाहः पक्ष चेव व्रणव्धिकित्सा । 

इन अर्जी आदि पिडका कौ दोषानुखार सोवनरूप; विखावण, रक्त 
मोक्षण आदि तथा उपनाह, पिण्ड-स्वेद, या पकने पर रण के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये | 

विस्फोटकाः सवंशरीरगास्तु स्फोटाः सदाहञ्वरतषयुक्ताः ।।==।। 
विस्फोयक-सम्पूणं शरीर मे या एक माग मे दाह, ज्वर ओर प्याससे 
युक्तं छाठे उत्पन्न हो जाते है, उनको "विस्फोटकः कहते है | ८८ ॥ 
यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिखाभ्या जनिताम्तुः क्षाः । 
यश्चापराः स्युः पिडकाः प्रकीणौः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्ता५। =< ॥ 

(८) कक्ा-पित्त ओर वायु के कारण उत्पन्न बूत से स्फोट मि कर 
जब यज्ञोपवीत के समान हो जाते है, तब इसको कक्चाः कहते है ओर जो 
पिड़काये इधर-उधर ब्रिखरी रहती है, तथा कोई स्थूक, कोई सूक्ष्म ओर कोई 
मन्यम आकार की होती है, वे सब पित्त-प्रकोप से उत्पन्न समन्ननी चाहिये उ ॥=६॥ 

सवत्र गात्रेषु मसूरमाञ्यो मसूरिकाः पित्तकफासरदिष्टाः । 
विसपंदयान्त्ये विदिताः क्रिया या ताता कुष्ठे च हिता विदध्यात्‌ ।।९०॥ 

(£ ) रोमान्तिका--खम्पूणं शरीर पर छोटी छोटी पिड़काये ह जाये जिन 
से सेगी को ज्वर, दाह ओर प्यास रहे, इन पिडकाओं मे खाज होती ह}, रोगी 
को अरुचि तथा मुख से पानी आता हो तो इनको ^रोमान्तिकाः कडते हे ये पित्त 
ओर कफ से होती है | 

( १० ) मसूरिका- सम्पूणं रीर मे मसूर के दानेश्के समान उत्यन्न पिड- 
काओको “मसूरिका कते है, ये पित्त ओर कफ से होती हे । 

मसूरिका ओर रोमान्तिका के स्यि विसं तथा कुष्ट रोग मे कथित चि- 
कित्सा-विधि बरतनी चाहिये ॥ ६० ॥ 





१. विदारीकन्दबद्‌ बत्ता कश्चावक्षणसखन्धि९ । 
रक्ता विदारिका विद्यात्‌ सवंजा सवंरक्षणाम्‌ ॥ 
२ पपत्तानिलल्लाबनिभास्तः इति च पाठः । 
३ विस्फोटक ओर कश्च के ल्थि सुश्रुतनिदान अ० १३ देखिये । 
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बघ्रोऽनिखादेपणे खखिद्धेरन्तं निरेति प्रविखेन्मुहुशच । 
मूत्रेण पूरण श्रदु मेदसः तु लिग्ध च विद्यात्कटठिन च सोथम्‌ ।&९॥। 
( १९) वृद्धिरोग--वृद्धिरेग मात प्रकार का दै । जेसे--वातजन्य्‌, पित्त- 
जन्य, कफ़जन्य्‌, रक्तजन्य, मूत्रजन्य, सेदोजन्य ओर आमजन्य । इनमे दोप- 
जन्य वृद्धि मे दाना के अपने-अपने लक्षः हति है" | अचदृद्धि मे आति चृषणो 
मे उतर आती दै आर दवाने उ पिः चह जाती हे । मूत्रजन्य व्रद्धि मे कौम- 
ता रष्वा है ! पदजन्यब्द्धिमे दृषण ( ऊण्डकोश्च) का श्षोथ ल्िग्ध ओर 
कठिन रहता ह ५ ६१॥ 
विरेचनाभ्यद्धनिषूदरेपाः पकेषु चव द्रणवचिकित्सा । 
स्यान्मूत्रसेकः कषजं विपास्य विरषेध्य सीव्यं त्रणवच्च परक्तम्‌ ॥९२॥ 
ब्रद्धजन्य शोथ से यदि आसावस्था ( कचाई ) हा ता पिचतजन्य वद्धि मे 
विरेचन, वातजन्य मे अन्यग, निरूह) केप कसना चाहिय ओर्‌ प्रकने पर वरण 
के तमान चिकित्सा करनी चाटिये । गूच्जन्य, भद जन्य ओर कफजन्य ब्रद्ध क॑ 
आसावस्था मे चलते चौर कर, दधो का शावन कर पुन. सी देना चाद्यं! 
एकृने पर व्रण के समान चिरित्सा करनी चाहिये }} ६२॥ 
करमेष्टणादि `क्षणनन्यवायप्रवाहणात्यु च्कटकाश्चपृर्ठैः । 
गुदस्य पां पिडका शृञ्चातिः पक््रथिन्ना तु भगन्दरः स्यात्‌ ।९€३॥ 
( १२) भणन्द्र-क्ृमि { चिर्यी) आदिके काटनेसे, वरणादि के 
श्रणन ( खरेचने ) से, युदा-नैश्न से, वेगपूवंक प्रवाहन ( कुन्थन ) ने, उस्कट 
आसन से, घोडे की पीठ पर बैठने से गुदा के एक दो अगुक की दूरी पर ज। 
अति वेदनायुक्त पिडका उद्यन्न होती है ओर जिसके पकने पर खाव बहता है, 
उसको (भगन्दरः कहते है * । 
१ दा्रानुखार ठक्षभ-- 
वाता इतिरश्चो सल वता!ददेवुरुक । 
पक्तोडुम्बरसका ख. पिताहाहष्मधाकवान्‌ ॥ 
कफाच्छीता गुरु. लिग्ध" कण्ड्मान्‌ कठिनोऽस्परक्‌ । 
सुश्रुत मे अच्रवृद्धि का असाध्य बतलाया ३ । 
२ 'क्िम्यस्थिसूधमः इति । २ श्रवाहनान्युः इति च पाठः| 
४ अपृक्रा पिडकापक्रास्वु भगद्रा. । भ दास्यतीति भगदरः } तेतु 
मगगुदबस्तिप्रदेशदारणात्‌ मगन्दय उच्यन्तेः | 
सुश्रुत मे पाच प्रकार के (मगन्दरः कदे है । अष्टाग-सम्रह मे इन्द्रज अधिक 
मानकर आर प्रकार के भगन्दर माने गये हे | 
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विरेचन चषणपाटनं च विड्द्धमागंस्य च तैरूदाहः । 

स्यारक्षारसू्रेण सुपाचितस्य गिचस्य चास्य त्रणवचिकित्सा ।¦<४] 

चिकित्सा--विरेचनः, षणी से मागं पता क्गा करके राख्-द्रारा विपाटन 
कर मागं रोधन करना चाहिये, फिर गर्म वैखसे दाह (सेक) करना 
चाहिये ! अथवा क्षारसू द्वारा मली भ्रकार विदीण करके व्रण की मानि इसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 

जद्वासु पिण्डीप्रपदोपरिष्रातस्यात्‌ श्रीपदं सासकणाखदोषान्‌ । 

शिराकपघ्रस् विधिः सममरस्तत्रेष्यते सषेपटेपनं च |} €५॥ 

( १३ ) -शीपद-जघा ओर ण्ण्डिलियो मे आश्रित्य माघ ओर रक्तमे 
स्थित तीव कफ दोप, पाव से आकर श्मीपद नामकं रोय को उत्पन्न करता ह । 
यह शोथ सास रक्त ओर कफञन्य है" । इसके लिये रिरामोक्षण्‌ ओर कफनासक 
सम्पूणं विपि वरलनी चाहिये ओर खरस का ठप कृरना चाहिये ॥ ६५ 

मन्दास्तु पित्तप्रवखाः प्रदुष्टः दोषाः सुतीत्रं ननुरक्तपाकम्‌ । 

ङुवन्ति रोय अवरतपेयुक्तं विसर्पिणः जाङकगल्भाख्यम्‌ !। <६।! 

( १४ ) जाख्गदंभ--अपने कारणो से कुपित बादादि दोप, पि्तोल्यण 
जर मन्द वात क्फ की अवस्था भे अति दाहकारक, अल्प, खाठ्स्ग के राथ 
को उत्पन्न करत हे, यह शोय थ'डा पकता है । इसके कारण रोगी को ज्वर ओर 
प्यास रहता दै, यह रोय विसपं के खुमान फेरता हे इसको"जार्गर्दभःकहते है।।६६॥ 

विखंघनं रक्तविमोश्चणं च विरूक्षणं कायविश्योधनं* च । 

धात्रीप्रयोगारिछिरान्‌ प्रदेहान्‌ यत्सदा जाठ्कगदेभस्य ।€७। 
चिकित्वा- वैद्य को चाहिये कि जारूगदं भ-रोग मे कधन, रक्त मोश्चण, रूश्च- 
क्रिया, वमन-विरेचन, तथा आवले का स्वरस, कल्कादि सूप मे प्रयोग करे; 
तथा रीतवी्य द्रव्यो को बारीक पीसकर उनका ठेप करे ॥ ६७ ॥ 
एत्र॑विधाथाप्यपरान्‌ परीत्य ^ सोथप्रकाराननिखादिखिद्गः । 
शान्ति नयेदोषहरेयथास्वमाङेपनच्छेदनमेददाहैः ॥ €= ॥ 
उपसहार--इसी प्रकार यहा पर न कटे शोथ के अन्यथ मेदो की वायु आदि 





१ कुपितास्ठ॒ दोषा वातपित्तरटेष्माणोऽघ प्रपन्न वश्चणोरुजानुजघास्ववतिष्ठ- 
माना. कालन्तरेण पादमाभित्य शनै शोफभ्रम जनयन्ति । तत्‌ शटीपदमाचश्चते 
सु° नि १२॥ 
२ प्रदिष्टाः इति । ३ 'विरेपनः इति वा पाठः| 
४. (कायविरेचन चः इति वा पाठः । ५. मनिदयम्यः इति वा पाठः । 
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दोषो के छ्षणो से पहिचान करके दोषनाशक वमनादि कार्यो दासय तथा 
आलेपन (अधिय) के केप), छेदन (रच-दारा), मेदन ( पकने पर चीरना ), 
ओर दाह-कमं (अभि ओर क्षार से जलाना) से चिकित्सा करनो चादिये ॥६२॥ 
प्रायोऽमिधाताठनिखः सरक्तः ओय सराग प्रकरोति तत्र | 
कीसप॑नुन्मारुतरनःलुख काय विषन्न विषजे च कमे ।। €€ ॥ 
आगन्तु शाथ-- प्राय. अमिघात के कारण कुपितं वायु रक्तके साथ 
मिक्कर खल वणं का गाथ उप्मन्न करती है । इसके स्यि विसपंनाशक तथा 
वातरक्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । विषयुक्त प्राणियो के परिखिपंण, नख, 
मूजरादि से जा दाथ उतपन्न हौ, उसमे विपनाशक कायं करना चाहिये ॥६६॥ 
भवति चात्र-त्रिविधस्य दोषयेदत्सबाधाबयबगात्रभेदाच | 
धयथोद्धिविधस्य तथा लिद्धानि चिकित्सित चोक्तम्‌ ॥१००॥ 
उपसहार-- वातादि दा भेद से, सम्पूणं आधे ओर एकदेशीय मेद से 
तीन प्रकार के तथा चाट्क आदिमेदके कारण नाना प्रकारकेरोथ के 
छश्चण, चिकित्सा को इस “धयु चिकिम्सितः अन्याय मे मगवान्‌ आच्रय ने कह 
दिया है ॥ १०० ॥ 


भिवेशकते ४.१ 


दर्व्या तन्त्रे चरकग्रतिखस्कते चिकित्सास्थाने 
यशुचिकित्सित नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


४, 1 


प्रयोदशोऽध्यायः | 


अथात उदरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः । २॥ 
इसके आगे उदर-चिकित्षा रोग की व्याख्या करते है, ेसा भगवान्‌ 
आचरेय ने उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
सिद्धविदययाधराकीणं कैडासे नन्दनोपमे । 
तप्यमानं तपस्तीव्रं साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
आयुवद्विदां र्ठ भिषम्विदययाप्रबतेकम्‌ । 
पुनवसुं जितात्मानमभिवेरोऽनवीद्चः ॥ ४ ॥ 
सिद्ध ओर विद्याधर ( देवयोनि ) गण से व्याप्त, नन्दन वन के समान 
केटाख पवेत पर कठोर तप करते हए, साश्चात्‌ धमं क समान स्थित, आयुवेद 
को जानने वां मे श्रेष्ठ, मत्यलोक मे मिषग्‌-वि्ा के प्रवर्तक, जितात्मा 
भगवान्‌ आत्रेय से अथव ने निवेदन करिया ॥ ३-४॥ 
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भगवन्चदरदुःखेर्शयन्ते ्यर्दिता नयः 

गष्कवक्त्राः कृरेगोत्रेराध्मातोदरङ्क्षयः |! ५ । 

प्रनष्ठाभिबङादाराः सबेचेष्टास्वनीचधराः 

दीनाः भ्रतिक्रियाभावाज्नहतोऽसूननाथवत्‌ ।। £ ॥ 

भगवन्‌ । बहुत से छोग दु खदायी उदर रोगो से पीड़ित होते है, उनके 

सूखे हए. मुख, शरीर मिं, पेट ओर कोख परे एः दीखते है । इन उदर 
रोगियो की अयि, वर ओर आहार ( भूख ) नष्ट दहो जाते! वे किसी काम 
को करने मे भी समथं नही होते, ये दीन हुए, उचित चिकित्छा न करने पर 
अनाथो के समान प्राणो को त्याग देते है ॥ ५-६ ॥ 

तेषामायतनं संख्या प्रा्रपाक्ृतिभेषजम्‌ | 

यथावज्ज्ञातुमिच्छामि गुरुणा सस्यगीरितम्‌।। ७ 

सवंभूतदहितायर्षिः शिष्येणवं प्रचोदितः 

सवभूतदितं वाक्यं न्यादतुंयुपचक्रमे ।। = 

इन उदर रोगो के कारण, सख्या, प्रागृरूप ( पूवरूप ), आकृति ( रूपं ) 

ओर भेषज ( ओघध) के विप्रय मे आपका भली प्रकार उपदेश सुनना 
चाहता हू । अध्िवेश के इस प्रकार पूछने पर सब प्राणियो के लिय आघ्रेयं 
षरि ने सव्र प्राणियो को हितकायी वाक्य कहना आरम्भ किया ॥ ७-= ॥ 

अथिदोषान्मनुष्याणा रोगसद्गाः पथश्विधाः 

मखब्द्धया प्रवतेन्ते विशेपेणोदराणि तु ॥ € ॥ 

मन्देऽप्नो मङिनभुक्तरपाकादोषसंचयः 

भ्राणाग्न्यपानान्संदष्य मागन्‌ रुद्ध्वाऽधरोन्तरान्‌ ।॥ १०॥ 

त्वड मरांसान्तरमागत्य कु्िमाध्मापयन्भुरम्‌ । 

जनयत्युदरं, तस्य हेतुं श्णु सर्क्षणम्‌ । ११॥ 


अचि के मन्द हने से, मल की बरद्धि होने पर मनुष्यों मे नाना प्रकार के 
रोग समूह उत्पन्न होते है ओर उद्र राग विद्येष रूप से उत्पन्न होते ३ । 
अथि के मन्द्‌ होने पर, अन्न के पचन न ह्यने पर, मिनि; सर्कारक अपथ्य 
आहार के सेवन से दोष सचित होने पर प्राण, अनि ( जाठरा), ओर 
अपान वायु को दूषित करके अधर ओर उत्तर ( ऊपर ओर नीचे के ) दोनो 
मार्गो को रोक देते है । यह दोष-खमूहं स्वचा ओर मास के बीच मे आकर कुश्चि 
८ उदर, कोख ) क बहुत अधिक छख करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैँ 
उसके कारण ओर रक्षणो को सुनो ॥ ६-११॥ 


१४ चरकसंहिता [ अ० १३ 


क 0 0 १ १, +. १५ (न (ण ५0 


अ्युष्ण^-र्वणक्षारविदाह्यम्खगराश्चनात्‌ 

मिथ्यासंसजेनाद्रक्षविरुद्धायुचिभोजनात्‌ । १२॥ 

कषीदार्शग्रहणीदोषकपेणात्कमेविभ्रमात्‌ । 

क्ि्टानासप्रतीकाराद्रोक्ष्याद्ेगविधारणात्‌ । १३ ॥ 

खोतसां दूषणादामात्संक्षोभादतिपूरणात्‌ । 

अश्ोवखिदकृद्रोधादन्वस्फुटनमेदनात ॥ ९४ ॥ 

अतिसंचितदोषाणा पाप कम च कुदेताम्‌ । 

उदराण्युपजायन्ते मन्दा्ीना विरोषतः ।। १५॥ 

सामान्य कारण--अति “ष्ण, ख्वण, क्चार, विदाही, अग्ड ओर सयोगजन्य 

विष के सेवन से, पेयादि अन्न कम॑ के मिथ्या आचरण से, रूक्ष, विरुद्ध ओर 
अपवित्र भोजन के करने से, हा, अगं ८ बवासंर ) ग्रहणी रोग तथा यात्रा 
ओर भार आदि से श होने पर, वमन आदि कायौ के मिथ्या आचरण 
से, रोगो से पीडित होने पर, चिकित्सा न करने पर, रूक्षता से, मलमूत्र आदि 
के उपस्थित वेगो के रोकने से, मल ओर मूत्र के वाहक खोतसो के दूपित होने 
से, आम ( अपकर आहार ) रख से, यान, वाहनं ( सवारी ), आदि के सक्षोभ 
से, कुक्षि (पेट ) के बहुत मर ठेने (अति भोजन ) से, अड। ( बवासीर ) 
रोग से, बाढ आदि को अन्नके माथ खानेसे, मागं के अवरुड होने पर, 
खकरा, तृण आदि द्वारा आतो के फटने या चिर जाने पर, दोषों के ब्रूत 
अधिक सित होने से, ओर पाप कमं के करने से, विरोषर रूप से मन्दाभि वाके 
पुरषं मे उदर रोग उस्पन्न होते है ॥१२-१५॥ 

क्षन्ना्चः स्वाद्रतिस्तिग्धगुवन्नं पच्यते चिरात्‌ । 

मुत्तं विदद्यते सवं जीणोजीण न वेत्ति च ।॥ १६॥ 

सहते नातिसोहित्यमीषच्छोफश पादयोः | 

शश्वद्‌ बरक्षयोऽन्पेऽपि व्यायामे शवासस्रच्छति । १७॥ 

पुरीषनिचयो बृद्धिरुदावतकृता च रुक्‌ । 

बस्तिसन्धो रुगाध्मानं वधते पाछ्यतेऽपि च ॥ १८ ॥ 

आतन्यते च जठरमपि रष्वल्पभोजने 

राजीजन्म वरीनाञ्च इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 

उद्ररोग के पूव॑रूप-मूख का नाश, स्वादु ( मधुर ), अतिस्निग्ध ओर 

गुरु ( भारी ) अन्न खाने पर देर से पचता दै । सतर प्रकारका अन्न विदाह 


१. 'अव्यम्टः इति । २ “अम्छरसाः इति च पाठः ॥ 
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उत्पन्न करता है, रोगी को जीणं ( पचः ) या अजीणं ( अनपचा ) का सान 
नदी होता । अति तुतिपूवंक खाये अन्न को सहन नदी करता; पाव पर थोड़ी 
सूजन हो जाती है | निरन्तर बल का हास होता रहता है, थोडी सी भी मेहनत | 
से धास चद जाता है । मर बद जाता है ओर सचित दहो जाता है। बस्ति- 
सन्वि मे उदावत्तं के कारण वेदना; पेट मे आ!व्मान (अफारा ), थोडे से मी 
भाजन से पेट ऊपर का बढता है, तन जाता ह, फटता हुम प्रतीत होता है, 
पेट पर नाडयो की रेखाये उसन्न हो जाती है ओर पेरकी वल्य का नाद 
हा जाता है, ये उद्र रोग के पृवेरूप है ॥१६-१६॥ 
रुदूष्वा स्वेदाम्बुवाहानि दोपाः स्रोतांसि संचिताः । 
प्राणागन्यपानान्‌ * सदूष्य जनयन्त्युद्रं चणम्‌ । २० ॥ 
सचत दोष प्राण वायु अधि ओर अयान वायु को दुप्रितं करके स्वेद ओर 
अम्बु ( र्खीका ) काठ नाने वाठे (तचा आर माखके मध्यमे आधित) 
खातो को रंक कर उदर-रग उन्न करते ह ।॥२०॥ 
छुक्षेरान्मानमारोपः शोषः पादकरस्य च । 
मन्दोऽप्िः -छष्णगण्डटम कार्य चोदरलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
र्प--पेट मे अफारा ओर गुडगुडाटट, दाथ अर पाव पर सूजन, अथि 
का मन्द्‌ होना, गालो पर चिकनापन ( तक के से पदाथं का चमकना ); शरैर 
मे कदता य उदर रग के लक्षण है ।२९१॥ 
प्रथग्दोषेः समस्तैश्च शीहवद्धक्षतोदकेः । 
संमवन्त्युदराण्यष्रो तेषा लिङ्गं प्रथक्‌ श्रणु ।। २२॥ 
उद्र रोग आठ प्रकारका होता है। प्रथक्‌ पथक्‌ दाषोसे तीन प्रकार 
का (१) वातिक, (२) पैत्तिकः, (२) छेष्मिक, (४) सच्निपातजन्थ, (५) श्रीदोदर, 
(&) वद्धोदर, (७) क्ष तोदर ओर (<) उदकादर । [ इनमे ते €तोदर को दी 
अन्य अ्रन्थोँ मे 'परिखावी उदरः का है | अब इनके प्रथक्‌ ठकक्षण सुनो ।॥२२॥ 
खक्षाल्पभोजनायासवेगोदावतेकश्चेनेः । 
वायुः भ्रक्ुपितः इुष्षिद्र स्िगुदमागंगः ।। २३ ॥ 
हत्वाऽभि कफमुदूधूय तेन रुद्रगतिस्तथा । 
आचिनोव्युदर जन्तोस्व डमांसान्तरमाभितः || २४ ।) ` 


१ पूवरूप--बल्वणेकाश्चा बीविना्ो जठरे च राजयः । 
जीणापरिज्ञानवि दाहवत्यो बस्तौ रुज पादगतश्च शोप. ॥ 


सु०° नि०७॥ 
२ प्प्राणापानान्‌ हिः इति पठान्तरम्‌ । 
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वातादर के कारण-- रूक्ष, अलय ( हीन चचरा ) मे भोजन करने से, परि 
श्रम से, उपस्थित वेगो का रेकने से, उदावन्तं से, मुसाफिरी, मार आदि दारा 
कृदाता से, वायु कुपित होकर क्षि, हृदय वस्ति ओर गुदा के मागं से पर्हुच 
कर अभिका नान करके अर कफ कोउसके स्थान ( आमादाय) से टेकर, 
कफ कं कारणमागके रक जानेस, स्वचा ओर मास्षके मध्यमे आभध्रित 
होकर ग्राणियो मे उदर रोग व्म उत्पन्न करती है ॥ २३-२४ ॥ 
तस्य सूपाणि-ुक्षि-पाणि-पाद-बषण-धयथूदर-विपाटनमनियतौ च 
बरद्धिह्ठासौ इष्षि-पाश्वे-युखोदावताोद्ध मद-पभेद-राष्क-कास-कारय दौ 
बल्यारोचकाबिपाका अधोगुरुत्व वातवचमूत्रसङ्खः इयाबारुणरटं च 
ख-नयन-वद्‌न-त्वड-मूत्र-वचंसासपि चोदरं तन्वसित-राजीसिरा- 
सन्ततमाहतमाध्मातदतिराब्दबद्धवति, वायुश्चोध्वेमधस्तियेक्‌ च सद्य- 
टडब्द्श्चरव्येतद्वातोदरं विद्यात्‌ ॥ २५॥ 
वातोदर के श्षण--कुक्षि ( कोख „) पाव ओर अण्डकोशो मे थ हाना, 
उदर फटता प्रतीत दोना, विना कारण के दी उद्र का बढ़ना ओर घटना, कुक्षि 
मे दय, पाश्वद्य, उदावत्त; अगो मे वेदना, पञ-सन्धियो का दूना, सूखी 
खासी, रारीर मे कशता, निबल्ता, भोजन मे अशरच, अविपाक, उद्र के निचले 
भाग पेद्ध मे भारीपन, वायु, मर ओर मूत्र का अवरोध, नख, आख, सख, 
त्वचा, मल ओर मूत्र का श्याव (काल ) या अरुण (लाल) रग होना, पेट 
पर पती कारौ रेखाय ओर खिरायं दीखना, रकोरने पर वायु से भरे, मक क 
समान शब्द्‌ हना, पेट मे जब वायु ऊपर, नीचे या तिरी चेतो दद॑ ओर 
शष्द्‌ होना, य वातोद्र के लक्षण हे ॥ २५ ॥ 
कटवम्छर्वणाल्युष्णतीष्ट्णाग्न्यातपसेवनेः 
विदाद्यध्यनाजीणखायु पित्तं समाचितम्‌ | २६॥ 
पराप्यानिखकफो रुद्ध्वा मागेयुन्मागंमास्थितम्‌ । 
निहन्त्यामाङ्ये चहं जनयत्युदरं ततः ।! २७॥ 
पित्तौदर के कारण-- कटु, अम्छ, छख्वण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण पदार्थो 
के सेवन से, अग्नि ओर धूप के सेवन से, विदाहकारक मोजनो से, अजीर्णं से 
तथा अन्यशन से ( भोजन क ऊपर भोजन करने से ) पित्त शीघ्र सचित हो 
जाता है । यह सचित पित्त वायु ओर कफ को साथमे लेकर इनके द्वारा माम॑ 
को रोक कर, उन्माग म गमन करके आमारन मे अभिका नाश करता दै, 
इससे उदर रोग उन्न होते है | २६-२७ ॥ 
तस्य रूपाणि-दाह-उवर-तृष्णा-मूच्छोतीसार-धमाः कटुकास्यत्वं 
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दरितहारिद्रत्वं च नख-नयन-वदन-त्व इ-मूत्र-वच्सामपि चोदरं नील- 
पीत-हारिद्रहरित-वाग्र-राजी-सिरावनद्धं दह्यते दृष्यते धूप्यते ऊष्मायते 
स्विद्यते क्लि्यते मृदुखञं क्षिप्रपाकं च भवत्येतत्‌ पित्तोदर विद्यात्‌ 
लक्षण--दाइ, ज्वर, प्याम, मूच्छ, अतीसार ओर भ्रम, सुख का स्वादं 
कडवा हो, नख, आख, सुख, त्वचा, मूत्र आर मर क्रा हः या पीटा (हल्दी के 
समान ) वणं हो, उदर के ऊपर नीटी पील), हल्दी के समान (गहरी पीली), 
ताम्बे के रगकी रेखा ओर सिरे दिखाई दे, जखन हौ, तपे, सन्तपित हो, 
ऊम्मा गरम बाष्प निकठ्ते प्रतीत हा ! पसीना आगा, क्िमवा प्रतीत हो । स्पशं 
मे कमल ओर शीघ्र पकने के स्वमाव का हो, ये पित्तादर के लघण है ॥२८॥ 
अन्यायामदि वास्वप्नस्वाद्रतिल्लिग्धपिच्छिः । 
दधिदुग्धोदकानूपमासशाद्युपसेवितेैः । २९ ॥ 
दधन ञरेष्मणा स्रोतःसवाप्रते ?ष्वाटृतोऽनिलः । 
तमेव पीडयन्‌ कुयोदुदर वहिरन्तरम्‌ ! ३० ॥ 
कफोदर के कारण-पर्श्रिम न करने से, दिन मे सोने से, मधुर, अति- 
ज्िग्धः पिच्छिल भोजनो से, दही, दूध, जलचर तथा आनूप साख के अति सेवन 
से कुपित हुई रेष्मा खोनो कोरक देतीहै ¦ खोतोके स्कने से उनम धिरा 
वायु त्ववा ओर मास के वीच मे पटच कर आतो का आश्रय केकर कफ को ही 
पीडन करके उदर-राग को उत्पन्न कर ेता है \ २६-३०॥ 
तस्य शू्पाणि--गोरवारोचकाविपाकाङ्गमद-सुपि-पाणि-पाद-मुष्को- 
र-रोफोतक्तर-निद्रा-कास-छासाः शुक्लत्वं च नख-नयन-वदन-तवड. 
मूत्र-वचंखामपि चोदरं ुक्कराजीसिरासन्ततं गुरु स्तिमितं स्थिरं 
कृठिनं च भवत्येतच्छछेष्मोदर विद्यात्‌ । ३१॥ 
उसके लक्षण-- भारीपन, मोजन मे अरुचि, अविपाक ८ अजीणं ), अगो 
मे वेदना, स्पर्दज्ञान का अभाव; हाथ पाव ओर अण्डकोश्ो पर सोथ, जीमच- 
त्न, नीद का अधिक आना, कास ओर श्वास, नख, आख, सुख, त्वचा 
मूत्र ओर मरू का श्वेत बण हाना, उदर का श्वेत रेखाओं तथा सिराज से 
भरा रहना । पेट मार, स्तिमित ( गीढे वस्मे टपा सा ) प्रतीत होना, स्थिर 
ओर कठिन होना ये कफोदर के क्षण है ॥ २३१ ॥ 
दुबेखाग्नेरपभ्यादिविरोधिगुरुमोजनात्‌ । 
खीदत्तेशच रजोरोमविण्मूत्रास्थिनखादिभिः ॥ ३२॥ 


१ स्वादतेष्वाः इति पाखान्तसम्‌ । 
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विषेश्च मन्देवीतायाः कुपिताः संचिताखयः | 
सनः कोए प्रर्बन्तो जनयन्त्युदरं णाम्‌ ॥ ३३॥ 
सञ्निपातोदर के कारण--दुव॑ख अयि पाला पुरुष जब अपथ्य ( अहित, 
ञग्यशन या विप्रमाशन ) आदि सेवन करे या आम ( अपक आहार रघ ) 
अथवा विरोधि अन्न या गुरु भाजन का सेवन करेवा दुष्ट चयो द्वारा दिये 
रज, रोम, मल, मून, अस्थ, नख आदसे मिरे, अन्नको खावे; वा मन्द्‌ 
विषो ( दूषीविष आदि ) से, वातादि तीना दोप कुपित लेकर धीरे-धीरे कष्ठ मे 
सचित होकर उदर रोग को उत्पन्न कसते है ॥ ३२-२२ ॥ 
तस्य रूपाणि-सन्पामेव दोपाणा समस्तानि खिद्धान्धुपल- 
भ्यन्ते बणौश्च नखादिषु, उदरमपि नानावणराजीसिरासन्ततं भव- 
त्येतत्स्निपातोदरं वश्यात्‌ । ३४ ॥ 
सन्निपातादर के रृश्चण-इस सन्नेपातादरमे सव्र दोप्राके मिलित लक्षण 
मिरते हे ¦! नख, आख, वचा आदे मे सव ‹ग दलाई देते दै! पेपर मो 
माना प्रकार कौ रेखाये आर सराय फलो टोती ई । इसको सनिपातोद्र कदत 
हे । [ सुश्वुत मे इसका दुष्योदर कहा है, यह असाध्य हं | ॥ ३४ ॥ 
अशितस्यातिसक्षोभायानयानातिचेष्ितेः । 
अतिन्यवायभाराध्ववमनन्याधिकयेनेः । ३५॥ 
वामपाश्वभरितः सीहा च्युतः स्थानास्रवधेते ! 
शोणितं वा रसादिभ्यो विधृद्धं तं बिवधेयेत्‌ | ३६ ॥ इति ॥ 
श्ीदोदर-- अति भाजन करते वके पुरुष मे घोडा, गाड़ी की सवारी अथवा 
अति घूमने के कारण सश्चोम उन्न होने से, अति मेथुन से, भार उठाने २, 
अधिक युसाफिरी से, वमन से, रोगजन्य कृशता से, बाये पाध मे स्थिव श्ञाहा 
अपने स्थान से खिसक कर बने लगती ह । इमकी बृद्धि मे कारण बडे इए 
रक्त ओर रस आदि है, जो कि अपने आश्रय को बदति है ॥ ३५-३६ ॥ 
तस्य श्ीहा कठिनोऽश्वीखेवादो वधेमानः कच्छपसंस्थान उपरम्यते, 


१ सुश्रुत मे कहा दै-- 
स्ियोऽ्पान नखरोममूत्रविडार्चवर्क्तमाधुटृत्ताः | 
यस्मै प्रयच्छन््यस्यो गराश्च दुषटाम्बुदुषीविषसेवनाद्‌ वा ॥ 
तेना रक्त कुपिताश्च दोपा कुर्वन्ति घोर जठर त्रि गम्‌ । 
प्रकीततित दुष्योदरम्‌ ॥ सु° नि० ७ वा॥ 
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स चोपेक्षितः क्रमेण छश्च जटरमगन्यधिष्ठानं च परिष्षिपन्तुद्रमभि- 
निव तंयति | ३७॥ 

रोगी की श्ीहा ( तिल्ली ) प्रथम कठिन ओर अष्ठील (छेदे का गोल 
या छोय पत्थर ) के समान होती दहै, पौ से बहकर कहु के बराबर हा 
जाती हे । इसकी भी उपेक्षा करमे पर ज्ीदा धीरे-धीरे बद कर ऊुखि ( पाथं ), 
उदर, अथिके स्थान (ग्रहणी) के चारो आर बद कर उदर रोग को 
उन्न करती है | ३७ ॥ 


तस्य रूपाणि--रौबेल्यारोचकाविपाक-वर्च-मूत्र-मह-तमःप्रवेस-पिपा- 
खाङ्ग-मद-च्छदिं - सूच्छोज्ञसाद-कास - खास-म॒दु-ज्वरानाहाभि-नाञ्चका- 
खयोस्यवेरस्य-पव-भेदाः कां वातरं चापि चोदरमरुणवणे विवणे वा 
नीख्हरितहाखिद्रिराजिमद्रवति । एवमेव यकृदपि दक्षिणपाश्वस्थं कुयोत्‌ 
तुल्य-हेतु-लिद्गोषधत्वात्तस्य क्षीदजठर एवावरोध इत्येतयृरसीदोदरं 
विद्याच ॥ ३८॥। 
उसके छक्षण--दुवंक्ता, अरुचि, अविपाक, मल ओर मूत्र का अवरोध, 
तस.प्रनेश (जान का अमाव), पिपासा ( प्यास), अगोमे वेदना, वमन, 
मृच्छा; यगो का दूना, कास, श्वास, थोडा ज्वर रहना, आनाह ( अफारा ); 
अथिनाश, कृदाता, मुखं की विरसता ( फीकापन ); पर्वों का टूटना ( वेदना ), 
कोष्ठ मे वायु ओर ्रूहोतादहै। उदस्का रग खार या विवर्णं ( प्रकृतिस्थ 
वणं से रहित ) होता दै । उदर खार वा फीकेरग काः, उस पर नीली, पीडी, 
हरी रेखाये दीखती है । 
शीदोदर की भाति यक्रत्‌ भी दक्षिण पाश्वं मे बढ कर उपरोक्त छक्षणो को 
उत्पन्न कर सकता है । इसके कारण ओर छक्षण तथा ओषधं ज्ञीदोदर के समान 
दने से इसका श्लीहोद्र मे ही अन्तमोव हाता है । इसको यक्तोद्र जाने, इस 
प्रकार यङ्घत्‌-उद्‌र, प्टीदहौ दर कह दिये ॥३८॥ 
पक््मवाटेः सहान्नेन भुक्तेवेद्धायने गुदे । 
उद्‌ावतस्तथाऽरसोभिरन्त्रसंमूच्छनेन वा ॥ ३९ ॥ 
अपानो मागेसंरोधाद्धताऽभि कपितोऽनिङः 
वचःपित्तकफान्‌ र्द्‌ध्वा जनयत्युदरं ततः | ४० ॥ 


बद्धगुदोदर--पर्को के बालो को भोजन के साथ खाने से, उदावत्तं या 
अशं-रोग के कारण, पिच्छिखदि अन्न से आतो के मूरछित होने ( परस्पर 
चिपक जाने ) के कारण, गुदमागं के सुक जाने से अपान वायु मागंकेन 
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मिलने के कारमं अञ्चिका नाश्चकर देता है, इससे उदर रोग उत्पन्न 
दोता है" ॥ ३६-४० ॥ 

तस्य रूपाणि-वृष्णा-दाह-उवर-मुख-ताटु-सोषोरुसाद-कास-धास-दोवे- 
ल्यासेचकाविपाक-बचो-मूत्र-सज्ञाध्मान-च्छदि-क्षवथु-शिरो-हनाभिरुद्‌- 
सुान्यपि चोदरं मूढवातं स्थिरमर्ण-नीर-रजि-सिरावनद्धमराजिकं बा 
प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छबदभि।न>तत इत्येतद्‌ बद्धगुदोदर विद्यात्‌ ।}४९॥ 

बद्धगुदोदर के ट्ण तृष्णा, जखन, ज्घर, मुख ओर ताड मे ष्का, 

जघाओ मे पडा, कार, घास, दुरव॑कता, भोजन मे अरुचि, अविपाक, मर ओौर 
मूर का अवरोध आव्मान, वमन; छक का आना; रिरश्यूल, हद्यद्यल, 
नामिद्यूढ, ओर गुदा मे वेदना रहती ह | पेट परे वायु मूच्छित रहता है; वाहर 
नदी निकलता । पेट कटर (कड़ा ), टाक रग का, नीली रेखाओं ओर 
सिराओं से ठका हेता है । अथवा उस पर राजि (रेखाये ) बिल्छुर नदी 
हेती । यह प्राय. नामि से ऊपर गोपुच्छाकार होता है इसको शद्धरुद्‌ाद्रः 
जाने ॥ ४१ ॥ 


इकरातृणकाष्ठास्थिकण्टकेरन्नसंयुतेः । 

भियेतान्तरं यद्‌ भुक्तज॒म्भयाऽत्यश्नेन वा ॥ ४२ ॥ 

इयााकं रसस्तेभ्यरिदरेभ्यः प्रखवेद्रहिः । 

पूरयन्‌ गुदमन्त्रं च जनयव्युदर ततः | ४३ ॥ 

छिद्रोदर--शकंया ८ बाडका ), तिनके, काष्ट, अस्थि ओर काटे इनको 

अन्न के साथ खानेसे, जम्भा (जमाई) से अथवा अति मोजन से भीतर 
आते चिर जाती है ओर अन्दर-अन्दर पक जाती है। इन ण्कीअतोंसेजो 
रस बादर निकलता दै, वह गुदा; अन्न ओर उदरमे एकन होकर उदर 
रोग को उदयन्न कर देता हे ॥ ४२-४२ | 


तस्य रूपाणि-तदथो नाभ्याः प्रायोऽभिनिवेतेमानसुदकोदरस्य च 
यथाबटं च दोषाणा रूपाणि दृश्चयत्यपि चाऽऽतुरः स छोहित-नीख-पीत- 





१ सुश्रुत मे--यस्यात्मन्नसुपल्ेपिमिवां बाखर्मभिवां सदिते प्रथग्‌ वा । 
सचीयते तज मल. स दोष क्रमेण नाड्यामिव सकरो हि ॥ 
निरुध्यते तस्य गुदे पुरीष निरेचि ङच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
हनामिमव्ये परिवृद्धिमेति यचोद्र विट्समगन्धिक च | 
प्रच्छदयन्‌ बद्धगुदो बिभान्यः ॥ सु° नि° ७॥ 
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पिच्छिर-कुणप-गन्ध्यामव्च उपवेशते। हिका-ास-कास-दृष्णा-भमेहारो 
चकाविपाक-दौबेल्य-परीतश्च भवति । एतच्छिद्रोदरं विद्यात्‌ ॥ ४४ 
छिद्रोदर के ठ्चण--यह छिद्रोद्र प्राय नामि के नीचे व्रद् कर शीघदी 
जलोदर के लक्षणों को प्रकट करता दहै। छिद्रोदरमे दोषोके अनुसार दही 
लक्षण होते है। रोगी का मल लल, नीला, पीला, पिच्छिक, मुदं की गन्ध क 
समान कचा होता है ! रोगी को हिचकी, शरास, कासः प्याख, प्रमे; अर्चि, 
अविपाक ओर दुव॑रुता रहती है इसको 'हिद्रो दरः जाने ॥ ४४ ॥ 
स्नेहपीतस्य मन्दाः क्षीणस्यातिकृरस्य वा । 
अत्यम्बुपानान्रष्ऽमौ मारुतः ज्लोश्चि संस्थितः ।। ४५ ॥ 
सोतुं रुद्धमागेषु कफ्धोठकमूच्छितः 
वधेयेता तदेवाम्बु स्वस्थानादुदराय तौ ॥ ४६ ॥ 
उदकादर--मन्दाभि वाखा व्यक्ति स्नेटपान करछे वा श्लीण ओर अति कश 
व्यक्ति की अमि बहुत अधिक पानी पीनैसे नष्टहो जयेतो खोतोके मागो के 
वन्द्‌ हो जाने पर, कफ ओर जक से मिधित क्रोम से स्थित वायु वही पर पानी 
को बढा कर अपने स्वाभाविक स्थान से उदरमे लकर उदर-रोग को उस्न 
करत है ॥ ४५४६ ॥ 
तस्य॒ रूपाणि-अनन्नकाडषश्चा-पिपासा-गुद साक-यर-दवास-कास- 
दोबेल्यान्यपि चोदरं नानावणेराजिसिरासन्ततसुदकपूर्णहतिक्षोभसंस्पसं 
भवति, एतद्दकोदरं विदयात्‌ । ४७॥। 
दकोदर के ठक्षण--भोजन "णे इच्छान होना, प्यास, गुदासे लाव 
बहना, यू, श्वाख, कास ओर निवर्त रहती है । उदर पर नाना प्रकार की 
रेखे दिख!ई देती है । पानी से भरी मशक के समान उदर कास्परं होता 
है। [ एक तर्फ टकोसने से तर्ग दृसरे पाशं मे आती है] इसको 
(द्कोदरः जाने ॥ ४७ ॥ 
तत्र, अचिरोसखन्नमतुपद्रवमवदकञ्चदर त्वरमाणश्चिकित्सेत्‌ । उपे 
क्षिताना ह्येषा दोषाः स्वस्थानादपाद्त्ता अपरिपाकाद्‌ द्रवी भूताः सन्धीन्‌ 
खोतासि चोपक्कदयन्ति, स्वेदश्च बाद्यषु स्रोतभ्सु भ्रविहतगतिस्तियंगव- 
तिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्याययति । ४८ ॥ 
दकोद्र के उत्पन्न हीने के साथ ही, छर्दि ( वमन ) अतिसार आदि उप- 
द्रव उत्पन्न होने ओर जक भरने मे पूवं ही जल्दी से चिकित्सा करनी चाहिये । 
चूकि इन रोगियों कौ उपेश्चा करने से वातादि दोष अपने स्थान से च्छुत 
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होकर परिपाक के कारण द्रव बनकर सन्धि भर लोतो कों क्कि ( आद्र) कर 
देते है। पसीना भी बह्म खातो के बन्द होने से बाहर न निकल कर तिरछा 
अन्दर दही जाकर इस जरूको बढाता है । जिससे पिच्छा ( सिम्बल कौ गाद्‌ के 

समान ठेस ) उत्पन्न हो जाती हे । 

पिच्छा उत्पन्न हनि पर पेट गोर, भासी, स्तिमित, तथा टकरारने पर कमल 
दन्द बास, कोमट स्यश॑युत्ता होता दै । रेखाये सव नष्ट ह्य जाती है, नाम प्रर 
रुने स दी फेने लगता ह ( तरग चर जाती हे) ॥ ४८ ॥ 

तत पिल्छोखत्ता मण्डङ्ञुढर गुर स्िमितमाकोटिः.म ब्द सदु 
स्ेमपगतराजीकमान्छन्तं नाम्यासेबोपसपेतीति । ततोऽनन्तरथुदकपरा- 
दुभावः! तस्य ल्पाणि-द्टरतिमात्रशद्धिः सिरान्तधान-गमनसुदक-पूणे- 
दतिसंश्लोभस्पशस्य च, तद्‌तुश्युद्रवाः स्प्र्न्ति छयतीसार-तसक-दृष्णा- 
श्रास-कास-हिका-दौवंल्य-पाश्र-गूकारुचि-स्वरमेद्-मूत्रसङ्धादयः, तथा- 
विधमचिकरिसस्यं विद्यादिति । ४६ ॥ 

पिच्छ के उत्पन्न हनि के पील उदक ( पानी) पेद द्यत हे । छक्तषण-- 
पाश्वो से वहत ब्द्धि ह जाती दै । सिरायें नदी दीखती | पानीसे मरी मशक के 
समान स्पश आर संक्षोम ( गति) होता दै। इसके आगे रोगी का वमन, 
अतिसार) तमक श्वास, प्यास, कास, हिचकी, दुबस्ता, पाश, अरूपि, स्वर- 
भेद, मूत्रावरोध आदि अनेक उपद्रव होने प्रारम्भ हो जाते है, इन उपद्रवो के 
दनि पर रोगी असाव्य द्ये जाता रहै । ४६ ॥ 

इस प्रसङ्ग से- 

भवति चत्र--बाताित्ताकफारसीहः सचिपातात्तथोदकात्‌ । 

परं पर छृच्छतरयुदरं भिषगादिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 

वेद्य वायु से पित्तजन्य, पित्त से कफजन्य, कफ से क्षीदोदर, श्ीरोदर से 

सन्निपातोदर, सन्निपातोदर से दकोदर को कष्टसान्य सम्ञे ।॥ ५० ॥ 


१ अष्टागसम्रह मे कहा मी ईै- 
उपेश्चया च सवेषु दोषा. स्वस्थानत्च्युता. 
पाकाद्‌ द्रवा द्रवौकरुयुः सन्धीन्‌ खोतोमुखान्यपि ॥ 
स्वेदस्तु बराह्मखोतःसु विहतस्तियगास्थित. 
तदेवोदकमाप्याय पिच्छा कुयांत्तदा भवेत्‌ । 
गुरूदर स्थिर वृत्तमाहत च सशब्दवत्‌ ॥ 
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पक्षाद्‌ बद्धगुदं तुध्वं सवं जातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय दिद्रान्त्रं चोदरं चणाम्‌ ॥ ५१॥ 
बद्धगुदोदर ओर च्द्रान्बोदर दोनो पन्द्रह दिनके पीछे ओर दकोदर 
उत्पन्न होने के साथदही प्राय नाशका कारण ह्येता है)! [ दादर, च्ि}दर 
ओर बद्धगुदोदर ये अनुग चिकित्सा से कभी अच्छ भी हो जाते है । चक्र] ५१ 
युनाक्षं इटिरोपस्थुपल्भिन्नतलुखचम्‌ । 
बटरोणितमासाथिपरिक्चौणं च सत्यजेत्‌ ॥ ५२॥ 
शयथुः सवममोत्थः धासो दिक्ाऽरुचिः सदृट्‌ । 
मूच्छो छेतिसार च निहन्सयुदरिण नरम्‌ । ५२॥ 
असाव्य रगी- जिस रोगी को आखे घूज जाये इन्द्रिय ( चिद्धि ) छुरिक 
(ठेड़ा) ह्यो जापर, रागो की त्वचा क्लिन्न ( विक्रासयुक्त ) ओर पतली हा, वथ, 
रक्त, मास -गैर अक्षीण दहो जाये, एतेरगी की चिकित्सा न करे! यदि 
टदय आदि सव मम॑ स्थानो पर गोथ हो जाये, रोगी को श्वास, हिचकी ओर 
मूच्छ, अरुचि, वमन तथा अतिखार हो उस रोगी को उद्र रोग मार दी देता 
हे ! वेद्य उसको असाभ्य समञ्च ओर छोड दे ॥ ५२-५३ ॥ 
जन्मनेवोदरं सवं प्रायः छृच्छुतमं मतम्‌, 
बङिनस्तदजाताम्बु यल्नसाध्यं नवोव्थितम्‌ ¦¦ ५४ ॥ 
प्राय सव उदर.राग उत्पन्न होने के साथ ही कष्टसाध्य होत है । यदि रोगी 
बल्वान्‌ हा तो पानी उत्न्न हने के पूरव॑हीतशाराग नया हो तो यलपूवेक 
चिकित्सा करने मे साव्य है ॥ ५४ ॥ 
अस्लोथमरुणाभासं स्यन्द नातिभारिकम्‌ | 
सदा गुडगुडायन्तं सिराजार्गवाक्षितम्‌ (। ५५ ॥ 
नामि विष्टभ्य पायो तु वेगं छरुत्वा प्रणर्यति । 
हृन्नाभिवक्षणकटीगुदश्रव्येकशुलिनः ।\ ५६ ॥ 
ककरा स्रजतो वात नातिमन्दे च पावके । 
ङाख्या विरसे चास्ये मूत्रेऽत्पे संहते विपि ॥ ५७॥ 
अजातोदकमित्येषैङ्द्धेविज्ञाय तत्त्वतः । 
उपक्रसेदधिषम्दोषवबर्कार्विरोषवित्‌ ।। ५८॥ 
अजातोदक के र्षण-उदर मे गोधन हो, खख वर्णं हल्कासा 
दीखे, शब्द युक्त हः, बहूत अधिक भारीपन न हो, सदा गुडगुड शब्द आता 
हो, सिरा जार दिखाई देता हो, वायु नामि ओर आतो मे वेग करके क्लिप 
जाती हो, हृदय, नाभि; वक्षण, करि, गुदा मे चू रहता हो, ककं वाय बाहर 


नि को 
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आती हो ( रुक-रक कर या अपान वायु बाहर आये ) अथि बहुत मन्दन 
टी, सबरसोके खनिषकी इच्छा ८ खछटन) हयै, मुखमे विरता न हो, मूत 
थोड़ा ओर मर बधा हृञा हो तौ टन लक्षणो से पानी उत्पन्न नही हा, णेस 
जानकर दोष, बट, काल को समठनेवार येय दखफी चिकित्सा आरम्म करे ॥५८) 


वातोदग बख्व्‌तः पू स्बेहेरूपाचरेत्‌ । 
सखिग्धाय सवेदिवाङ्खाय दद्यात्सनेदविरेचनम्‌ ॥ ५९ 
हृते ठोषे पर्स्खानं देष्रयेद्रास्सोदरम्‌ । 
तथाऽस्यानबकाञ्चत्वाद्रायुनौऽऽध्मापयेत्पुनः ॥ 5० ॥ 
दोषातिमात्रोपचयास्छोतसा मन्निसोधनान्‌ । 
संभवन्त्युदराण्येवमतो निट विश्चोधयेत्‌ ।। ६१ ॥ 
वातोदर की चिकित्छा--यदि रोगी वल्वान्‌ (शोधन के योग्या) ता 
प्रथम स्नेहन करना चाहिये | लिग्य तथा स्वेदन होने पर पीछे से स्नेटयुक्त 
विरेचन देना चाहिये । विरेचन द्वास दोप के निकटं जाने से क्षीण उद्र को 
कपडे से स्पेट देना चाहिये । इस प्रकार वाध्रने से वायु को जगह नही मिरती, 
जिससे किं पुन आभ्मान ( फुखाव ) नदी कर सफ़ती } दारीर मे दोषो के अति- 
मात्र सचित होने से खात्तौ का निरव होता है, इसलिये उदर रोगी को प्रतिदिन 
विरेचन देना चाहिये ॥ ५६-६१ | 
गद्धं संसज्य च क्षीरं बखाथं पाययेन्त्‌ तम्‌ । 
प्रागुक्कङरान्निवत्य च बरे र्व्ये क्रमासय. | ६२॥ 
दद्ध होने पर पेयादि क्रम पर रघ कर वरू के ल्यि रोगी को दघ पिलाना 
चाहिये । उक्छ्ेश ( कफ-सचय ) के हाने से पूव बर प्राप्त होने पर वीरे-धीरे 
दूध बन्ड कर देना चाद्ये ॥ &२॥ 
यूषं रसेव मन्दाम्छल्वणेरेधितानखम्‌ । 
सोढावतं पुनः ल्लिगध स्िन्नमास्थापयेन्नरम्‌ । ६३ ॥ 
अल्प अम् ओर ख्वण से साधित मृग आदि के यूषो से अथवा मास रसो 
से रोगी की अग्नि को बढाना चाद्ये । यदि रोगी को फिर से उदावन्तं हो जाये 
तो स्नेहन ओर स्वेदन कायं करके आस्थापन वस्ति देनी चाष्ठिये ॥ ६३ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाश्चप्रष्ठत्रिकार्तिषु । 
दीप्रामि बद्धविड्वातं रूक्षमप्यसुबासयेत्‌ ।! ६४ ॥ 
रोगी की सन्धि ओर अस्थियो मे स्फुरण ओर आक्षेप दा, पार्य, प्षठलरूक 
तथा करिन्यूक हो, अभि प्रदीप्त हो, मल ओर वायुका अवरोध ~), रोगी रूश्च 
हो तो अनुवासन बस्ति देनी चाहिये ॥ ६४ | 
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तीक्ष्णाधोभागयुक्तः स्याचिरूहो दाङमूलिकः | 
वातघ्नाम्म्ध्रतेरण्डतिख्वैखायुवासनः ।! ६५ |, 
तीक्ष्ण ओर अधो-दोष-नाराक द्रव्यो से युक्त दरमूक के क्राथ से उदर 
रोगी को निरूह ओर आस्थापन देना चाहिये । बात्नाश्चक अग्ड द्रव्यो से एरण्ड 
तैर ओर निल-तैर पक्राकर इनसे अनुवासन उेना चाहिये । ६५ | 
अविरेच्य तु यं विद्याद्‌ टुवेखं स्थविर शि्रम्‌ । 
स्मारं प्रकृत्याऽल्पदोप वाऽथोल्वणानिरम्‌ ।। ६६ ॥ 
त भिषच्ध्‌ मनैः सपिर्युपमासरसादसेः । 
बस्त्यभ्यद्खातुयासश क्षीरश्चोपाचरेद्‌ बुधः ।! &७ ॥ 
जो रोगी निवल, वद्र, बारुक; कोमरू प्रकृति, अल्पदोप, प्रबल्वायु हने 
से विरेचन के अयोग्य हो, उसकी घी, यूप, मास रस, रसोदन (मास रखे सिद्ध 
चाव) से, बस्ति, अभ्यग, अनुवासन दवाय चिकित्सा करनी चाहिये ।॥६६-६७।। 
पित्तोदरे तु बिन पमेव विरेचयेत्‌ । 
दुबेरं त्वजुवास्याऽऽदौ श्चौधयेत क्षीरबस्तिना ॥ £< ॥ 
संजातवर्कायाभि पुनः स्िग्धं विरेचयेत्‌| 
पयसा सतिवृत्कल्केनोरुवूकश्तेन बा | ६९ ॥ 
सातलखाच्रायमाणाभ्या श्तेनाऽऽरग्वधेन बा । 
पिन्तादर की चिकित्य-यदि रोगी बल्वान हो ता रोगके प्रारम्भ मे 
प्रथम विरेचन देना चाये । रोगी निवर हा तो प्रथम अनुवासन देकर पीके 
से क्चीर्बस्ति द्वारा शोधन करना चाहिये । संगी मे ब आने पर तथा अभि के 
प्रदीक्त होने पर पुन. रोगी को स्निग्ध करके विरेचन देना चाद्ये । इसके लिय 
निरोध के कल्क से अथवा एरण्ड के कल्क (या वेक) सेया सातल ओर बाथमाणा 
के कल्क द्वारा अथवा असरूतास के साथ दूध पका कर देना चाहिये ॥ ६६- ॥ 
सकफे वा समूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा ।। ७० ॥ 
पुनःक्षीरपरयोगं च बस्तिकमे विरेचनम्‌ । 
करमेण ध्रुवमातिषठन्‌ युक्तः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पित्तोदर मे यदि पित्त के साथ कफ मिश्रित हो तो मूतरयुक्त दुध से, वायु 
का मिश्रण होने पर तिक्त-घृत मिभ्चित दूध से विरेचन देना चाहिये । इस प्रकार 
आलुपूर्वं क्म द्वारा बार-बार क्षीर प्रयोग से विरेचन ओर वस्ति कम॑करने पर 
निश्चित रूप से रोगी का पित्तोदर शान्त हो जाता ह, | ७०-७१ ॥ 





0 शा षा य 


१ अष्टागस्रह मे कहा दै-- 
सजाता च पुन. क्षीरेण सश्िवृत्कल्केन, ऊरूब्रकश्टतेन, सातखाजाय- 
माणाभ्यां वा, आर्बधेन घा स्टेष्मणि पित्ते समूतरेण पयसा पुन. पुन विरेचयेत्‌ ॥ 
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सिग्धं स्विन्नं विशुद्ध तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 
संसजयेक्कटुक्षारयुक्तैर्नेः कफापहः ।। ७२॥ 
गोमूच्रारिष्टपानश्च चूणोयस्ृतिमिस्तथा । 
सक्षारेस्तंख्पानेश्च समयन्तु कणफोद्रम्‌ ॥। ७३ ॥ 
कफोदर की चिकरित्मा-रेगी को रनेहन ओर स्वेदने करवाके सशोधन 
कृरना चार्यि । फिर कफनानक, कटुरस तथा क्षारयुक्त पेयादि अन्न दारा 
ससर्जन ८ भाजन ) करना चाहिये । गोमूत्र, अर्का पान; काह भस्मका 
योग ओरश्चारसिदध तै कं प्रय.गं। से कफोदर को शान्त करना चाहिये ॥७२-७द॥ 
सन्निपातोदरे सवां यथोक्ताः कारयेचियाः | 
सोपद्र तु निवत्त प्रत्याख्येय विजानता । ७४ ॥ 
उद्ावतंरुजानाहेददमोहःृषाञ्वरेः । 
गौरवारुचिकाठिन्येश्चानिखादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ।। ७५॥ 
टङ्कः सीटोदसान्‌ दष्टा रक्तं वापि स्वलक्षणेः। 
सन्निपातोदर मे सब दोपो की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि सन्निपातोदर 
मे छर्दि ( वमन ), अतीसारः आदि उपद्रव आ जायेंतो उसको अध्य 
समन्षना चाहिये । वेद को चाहिये करि श्षीदोदर मे उदावत, चूल, आनाह से 
वायु को, दाह्‌, प्यास, मृच्छ ओर जवर से पित्त को, मारपन, अरुचि, कठिनता 
से कफ को तथा सब दधो के मिखित लक्षणो से सन्निपात को समञ्च । प्यासकी 
अधिपता तशा पित्त के अन्यं लक्षणो से रक्त को समश्चना चाहिये ।७४-७५-)) 
चिकित्सा संप्रकुबीत यथादोषं यथावखम्‌ । ७६ ॥ 
स्नेहं स्वेदं बिरेकं च निरूहमनुबासनम्‌ । 
समीक्ष्य कारयेद्‌ बाहो चामे वा व्यधयेत्‌ सिराम्‌ ॥। ७७॥ 
षटपटं पाययेत्सर्पिः पिप्पङीवां प्रयोजयेत्‌ । 
सशृडामभयां वाऽपि क्षारारिष्टगणास्तथा ॥ ५८ ॥ 
वैद्य को चादिये कि दोपानसार ओर बलानुसार श्नीदोदर मे चिकित्छा करे। 
इसके छिये स्नेहनः स्वेदन, विरेचन, निरूह बस्ति ओर अनुवासन बस्ति का 
विचारपूवेक प्रयोग करना चारिये । प्या की अधिकता आदि से रक्त की 
दधि को समञ्च कर वाइ वाहु ये सिरावेध द्वारा स्तमोक्षण करे । प्ररूषल या 
महाषय्पर धुत पिल्णना चाहिये । रखायन विधि से वधमान-पिप्परी खिल्मनी 
चाषिये । गुड के साथ हर देनी चाद्ये । क्षार-अरिटो को बरतना चाये, 
यद चिकित्सा-क्रम कह दिया अन प्रयोगो को सुनो ॥७६-७८॥ 
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पिप्पी नागरं दन्ती चित्रक दविगुणाभयम्‌ 
विंडद्धांयुतं चूणमेतदुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥। ७९ ॥ 

८ १ ) पिप्पली, सोट; दन्ती, चीता ओर बायविडंग प्रत्येक द्रव्य एक-एक 
भाग ओर हरड दो भाग लेकर चूणे कर ठेना चाहिये | इस चूण को गरम 
पानी से पीवे ॥ ७६ ॥ 

विडङ्गं चित्रकं शुण्ठीं सधृतां सेन्धवं वचम्‌ । 
दर्वा कपारे पयसा गुल्मसीहापहं पिवेत्‌, |! ८० ॥ 

( २) बायविडग, चीता, खोठ, सेन्धा नमक ओर वच इनको शयवे मे 
जला कर मस्म कर ठे । इस मस्म कोवी मे मिखाकर दूध के साथ परे से गुल्म 
ओर श्जीहा रोग नष्ट दोते है ॥८०॥ 

रोहीतकरूतानां तु काण्डकानभयाजटे २ | 

मूत्रे वा सुदधयात्तच्चः सप्तरात्रस्थितं पिवेत्‌ ॥ ८१॥ 
कामरागुल्ममेहारओःसीदसर्बदरक्रिसीन्‌ । 
तद्धन्याल्नाद्गररसेर्जीणं स्याच्चात्र भोजनम्‌ 1 <२॥ 

(३ ) रोहितक ( रोदेडा ) के ठकडो को कूट केर तथा हरडों को गोमू 
मेयाजलछमे मिग कर रखदे | घात दिनके पद्ध इसपानीको छान कर 
पीने से कामला; गुल्म, ममेह, अशं, शीय खव प्रकार के उदरसेग ओर कमि 
नष्ट होते है। आधव के जीणे होने पर जाग मासरख के साथ भोजन 
खाना चाहिये ॥ ८१-८२ ॥ 

रोदीतकसचः कूत्वा पानां पञ्छविरतिम्‌ । 
कोरुद्धिप्रस्थ संयुक्तं कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाठकः पञ्चकौ तेः सवंश्चापि तुल्यया । 
रोदीतकत्वचा पिष्धृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।॥। = । 
स्ीहाभिच्द्धि शमयत्येतदाञय प्रयोजितम्‌ । 

तथा गुल्मोदस्धासक्रिमिपाण्डुत्वकामखाः ।। ८५॥ 

(४ ) रोदितक धृत-रोदेडे की छख २५ पर, कोरु (बेर ) दो प्रस्थ 
छेकर आठ गुणे पानी मे क्राथ करना चादिये । चतुर्थांश रने पर छान ठे | 
इसमे पिप्पली, पिप्यलीमूक, चव्य चित्रक ओर सोठःपरत्येक एक-एक पढट्रजीर 

रोदेडे की छार का चूणं ५ पठ ठेकर इस कल्क द्वारा घृत का एक प्रस्थ सिदध , 

१. “भवेत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २. काण्डका. सामया जडे, इति। 

३. भूत्रे वा शतमेतचः इति च पाठः । 
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करे । इस सिद्ध धृत ऋ नित्य प्रति उपथोग करने से ्लीहा रोग, गुल्म, उदरः, 
धास, कृमि, पाण्डुरेण ओर कामला शीघ्र शान्त होते दै ॥ ८३-८५ ॥ 
अकम च कुदीत भिपग्बातकफोल्वणे | 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीपि क्षमैरबस्तयः ।। ८६ ॥ 
स््तावसकः संुद्धिः क्वीरपान च श्यते । 
युपे्मासरसेश्वापि दीपनीयसमायुतः ।। ८७ | 
ठधृन्यान्नानि सद्धज्य मजेर्ीद्योदरी नरः । 

(५) -दि दीदार इस चिक्त्सास श्चान्तन हो आर वात-कफ की 
प्रधानता हे ते गुल्म > समान अञि-क. करना चाहिये । पित्त जन्य श्षीदोदर 
मे जीवनीयगण्‌ से सिद्ध धृत तथा दून की वरम्तियोका उपयोग करना चाहिये | 
साथ ही रक्त मोक्षण, चिरेचन ओर दुध पान कराना उत्तमरहै। ज्ीहोदरमें 
पेयादि क्रम करने ॐ उपरन्त दीपनीय द्रव्यो से सस्कृत यूष, सास रस ओर 
टु अन्न देने चाहने } यकः-उदर पे श्वीहमेद्रके समान द्यी ओपध का 
प्रयोग करना चाहिये }} ट९-८७- 

खिन्नाय बद्धोदरिणे मूत्रतीक््मोपधान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सतैखख्वणं दयानिरूह सासुवासनम्‌ । 

परिखंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं येव विरेचनम्‌ ॥ =€ ॥ 
उद्ावतेदरं कमं कायं वातघ्नमेव च । 

(& ) बद्ध गुदोदर की चिकिस्छा-रोगी को स्वेदन कराके तीक्ष्ण ओष- 
धियो से युक्त मूत्र, तैल, क्वण मिश्रित निरूह ओर अनुवासन देना चादिये । 
बिरेचक गुण वारे अन्न जौर तीश्ण विरेचन देने चायं । उदावर्त-नाश्चक 
तथा बात-नाश्क कमं सवर इसमे बरतने चाहिये ॥८८८६॥ 

छिद्रोदरते स्वेदाच्छेष्मोदरवदाचरेत्‌ | ९० ॥ 
जातं जातं जरं लाव्यमेषं तत्ाहयेद्धिषक्‌ । 

( ७ ) किद्रोदर की चिकित्ा-ल्िद्रोदरमे स्वेदन को छोड़ कर शेष 
चिकित्सा कफोदर के खमान करनी चाहिये । इस प्रकार से जब २ जर उत्पन्न 
दो तव २ उसको वार बरार निकारते रहना चाद्ये । [जब वक उपद्रव उन्न न 
हो तब तकं यह रोग थाप्य हे । उपद्रव उन्न होनेपर असाध्य हो जाता दै]}६०॥ 

वृष्णाकास्ज्वरातं तु क्षीणमांसाभ्निमोजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वजेयेच्छवासिनं तदच्छूखिनं दुबेन्द्रियम्‌ । 


असाध्य छिद्रोदर--रोगी को प्यास, कास, ज्वर हो, रोगी की अथि, माघ 
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ओर भोजन घट जाये, श्वास रोग, युर तथा इन्द्रिया निर्बर हो जाये तो असाव्य 
समञ्नना चाहिये एेसे रोगी की चिकित्छा न करे | १६-॥ 
अपां दोषे महण्यादौ विदध्यादुदकोदरे ॥ ९२॥ 
मूतयुक्ानि तीक्ष्णानि विविधक्षारबन्ति च । 
दीपनीयः कफन्चश्च तमादाररुपाचरेत्‌ ।॥ ९३ ॥ 
दरवेभ्यश्चोदकादिभ्यो नियच्छेदनुपूऽराः 
सवंमेबोदर प्रायो दौोषखंवातजं मतम्‌ ।। € 
तस्मात्विदोषल्चमनो क्रिया स~ षु कारयेत्‌ 
(८ ) उदकाद्र कौ विकित्म--उद्कोदर मे प्रथम जलीय दोषों को 
निकालने क व्यि मूत्र ओर श्चीरयुक्त तीक्ष्ण आओषविया देनी चाटिये । भोजन मे 
अभ्चि-दीपक आर कफनाश्क माजन देते चाहिये ¦ बीरे-धीरे पानो आदि द्रव 
वस्तुओं से रोगीका हटाना चाहिये । 
प्राय सव उदर रागो मे वातादि पोना दोषो का मिश्रण रदता दै । इसख्यि 
सव्र उदयो मे तीनों दोषः की सश्मनी-क्रिया करनी चाहिये ॥६२-६४॥ 
दोषैः ऊुक्षो दि संपूणे वहिमेन्दत्वमृच्छति ॥ €५॥ 
तस्माद्धोज्यानि योज्यानि दीपनानि खघुनि च। 
रक्तसाखीन्यवान्मुद्गाञ्चाज्ञङश्च सृगद्टिजान्‌ ।। €& ॥ 
पयोमूत्रास्तवारिष्टान्मधुञ्चीधूस्तथा सुराम्‌ । 
यवागूमोदनं वापि यूषैरदयाद्रसंरपि । ९७ ॥ 
मन्द्‌ास्ठस्नेहकटुभिः पच्च " मुरोपसाधितेः। 
उदरमे दापो के भर जानै से अभि मन्द पड़ जाती द । इसलिये दीपनीय 
ओर रषु मोजन रोगी को देने चाहिये। इसके स्यि लार चावल, जो, मृग, 
जागर पञ पश्यो का मास, दूध, मूत्र, आसव-अरिष्ट, मधु, सीघ्चु ( गन्ने के 
रस को पका कर बनाया ), सुरा ८ मद्य ), यवागू, ओदन को अल्प स्मेह तथा 
अल्प ख खाई वाटे, कटु रस तथा पचमूढ काथ से साधित मृग आदि के यूष 
तथा मास-रस के साथ देना चाहिये ॥६५-६७॥ 
ओदकानूपज मांसं शाकं पिषिछतं तिकन्‌ । ९ ॥ 
व्यायामाध्वदिवास्वप्रं यानयानं च बजेयेत्‌ । 
तथोष्णङबणाम्डानि विदान गुरूणि च ।। ९९ ॥ 
नायादन्नानि जठरी तोयपानं च वजेयेत्‌ । 


१. ध्यच्चः इति च पाटः 
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इसमे अपथ्य-जटचर तथा जर्मय प्रदेश के जन्तुओं का माख, शाक 
( पत्ते आदि ), पिष्ट से बने पदाथ, तिक, व्यायामः पैदरु, यात्रा, दिन मे 
सोना, सवारी पर चद कर यात्रा करना इन सव ब्रातं को छोड़ दे । इसी प्रकार 
से उदररेगी उष्ण, खट, कवणयुक्त, विदाही ओर नारी पदार्थौ का सेबन 
तथा पानी का पीना त्याग कर दे ॥६८-६६॥ 


नातिसान्द्रं मतं पाने स्वादु तक्रमपेरुवम्‌ । १०० ॥ 

अयूषणक्षारख्वणेयुक्तं तु निचयोदरी । 

बातोदरी पिवेत्तक्रं पिप्पखीलवणान्वितम्‌ । १०१ ॥ 

शकरामधुकोपेत स्वादु पित्तोदरी पिवेत्‌ । 

यवानीसेन्धवाजाजीन्योषयुत्तं कफोद्री ॥ १०२ ॥ 

पिवेन्मधुयुतं तकरं व्यक्ताम्खं नातिपेखवम्‌ | 

मधुतैखवचाययुण्ठीरताहाङ्ष्ठसेन्धवेः ॥ १०३ ॥ 

युक्तं सीहोदरी जातं सव्योपं तूदकोदर । 

यवानी हपुषाजाजीसेन्धवेग्रंथितोदरी ॥ १०४॥ 

पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिप्परीक्षोद्रसंयुतम्‌ । - 

उद्र रोगी को चाषिये किं पीनेकेल्यिनतोब्रहुत घना (थोढागादा), 

मधुर, वरन्त का तैय्यार किया, अपेल्व अथात्‌ मक्खन निकाला तक्र पीये । 
सन्निपातोदरी-रोगी को चाद्ये कितक्रमे सोठ, मरिच, पिप्पली, श्चार ओर 
नमक मिलाकर पीये । वातोदरी-रोगी तक्र मे पिप्पली ओर लवण मिलाकर 
पीये । पित्तोदरी-रोगी शकरा ओर मस्वि से युक्त तक्र पीये। कफोदरी-रोगी 
यवानी ( अजवायन "); मेन्धव ओर जीरा तथा खोट, मरस्चि, पिप्पी से युक्त 
तक्र पिये । क्ीहोदर रोगी को चादिये कि मधु युक्त, अम्ल रस बहूत मक्लन 
वाद नहीं ( साधारण चिकास वाला ) तक्र पिये | इस तक्र मे मधु, तैट, वच, 
सोठ सोफः कूठ, सेन्धा नमक मिलाकर पीये । दकोदर-रोगी सट, मस्ति, 
पिप्य से युक्त छाछ पीये । ्रथितोदर-रोगी यवानी ( अजवायन ), इवे, 
जीरा ओर नमक से मिभित तक्र पिये । हिद्रोदर-रोगी पिप्पली ओर मधु से 
मिश्रित छाल पीये ॥ १००-१०४ | 


गौरवारोचकातीनां समन्दागन्यतिसारिणाम्‌ ॥ १०५॥ 
तकं वातकफातोनाममृतत्वाय कल्पते । 
भारीपन तथा अरुचि के साथ जिन लोगो को मन्दाभि रहती हो, अतिसार 
दो तथा वातजन्यः कृफजन्य उद्र-रोग मे तक्र अग्रत क समान गुणकारी है ॥१०५॥ 
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सोफानाहार्तिदृण्मूच्छोपीडिते कारमं पयः ॥ १०६॥ 
युद्धाना क्षामदेहानां गन्य छागं समाहिषम्‌ । 
शोफ, आनाह, प्यास, मृच्छा से यदि उदररोगी पीड़ित हो तो उसको 
ऊटनी का दूघ पीना चाहिये ¦! विरेचन से शद्ध हुए, निर्बर शरीर वाँ के 
ख्यि गाय, बकरी ओर मेस का दध अमृत के समान दहै ॥ १०६ ॥ 
देवढारुपलासञाकेहस्तिपिपटिशिगरुकेः ।। १०७।॥ 
साश्वगन्धेः सगोमूत्रेः भदिद्यादुदरं समेः। 
उदर-रोगी के पेट पर देवदारू, टाक, आक, गजपिप्पी, सहजन, अश्व- 
कणे ( पीत साक ) इनको खमान भाग ठेकर चूण करके गोमू मे पीस कर 
रेप करना चाहिये । [ इनको थोडा गरम करके ठेप करना चाहिये ] ॥१०७॥ 
वृश्चिकाटी वचा छठ पञ्चमी पुननेवाम्‌ ॥ १० ॥ 
भूतीका नागरं धान्य जे पक्त्वाऽवसेचयेत्‌ । 
बृश्िकाली ( विच्छ वटी ) वचः; कूटः विल्व, श्योनाकः गम्मारी, अरणी, 
पाटल, रक्त पुननेवा, वेत पुननेवा, सोठ, धनिया इनका काथ करके इससे 
परिषेचन करना चाहिये [ क्राथ गोमूत्र मे करना श्रेयग्कार रहेगा ] ॥१०८ 
पटा कत्तृण रास्ना तद्रतपक्त्वाऽवसेचयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
इसी प्रकार से पल्मश, कत्तृण ( रिप घास ) रास्ना इनका क्राथ करके 
अवसेचन करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
मूत्राण्यष्राबुदरिणा सेके पाने च योजयेत्‌ । 
उदर-रोगी के सेक ओर पीने के ल्िआटो सूत्र ( वकरी, मेड, गाय, 
भैस, हाथी, ऊ ठ, गधी अर घोडे का ) प्रशस्त दै । 
रूक्चाणा बहूवातानां तथा संशोधना्थिनाम्‌ ।। ११०॥ 
दीपनीयानि सर्पीषि जठरघ्रानि वक्ष्यते । 
जो उदर येगी रुक्षः प्रर वात बारे ओर सशोधन के योग्य है, उनके 
ल्यि दीपनीय घुनो का उपदेश करते है ॥ ११०. ॥ 
पित्पङीपिष्परीमूढचन्यचिच्रकनागरेः ।॥ १११ ॥ 
सक्षारेरधंपख्करिस्थं सर्पिषः पचेत्‌ । 
कल्कैर्िप्मृखस्य तुखाधेस्य रसेन च ॥ ११२॥ 
द्धिमण्डाढकोपेतं तत्सर्पिजेठरापहम्‌ । 
श्यं बातविष्टम्भं गुल्मादासि च नादयत्‌ ॥ ११३ ॥ 
इति पच्चकोरुघुतम्‌ । 
१ “मण्डातकोपेतः इति च पाठ. । 


५३२ ब्रकसं हित  अ० १३ 
( १) पचकोट धृत--पिष्पली, पिप्पीमू, च्य, चिचक ओर सोठ पथा 
यवश्चार प्रत्येक एक-एक पठ मेलितं छ पक, दशमूरू का काथ ५० पल 
(वृद्ध वाग्मट के वचन से 8४ पक); दधि का मण्ड ( मस्तु) भाग 
१ आदक ( ६४ पक ); इनके माथ एक प्रस्थघी सिद्ध करे । यह धृत दर 
राग, शाथ, बातावरोध, सुल्म ओर अरः का नष्ट करता दै" । १११-११३ ॥ 
नागरवरिषखाप्रस्थं धृतं वेरं तथाऽऽढकम्‌ । 
मस्तुनः साधयिटः तत्पिबेत्सवोदरापहम्‌ ।। ११४ ॥ 
कफ़मारुतसं भूते गुल्मे च॑तत्परास्यते । 
इति नागरष्टुतम्‌ । 

८ २ ) नागरा धृत--सोटठ ओर्‌ त्रिपाखा भ्रस्येक एक-एक प्रस्थ, धी ओर 
तैर मिलित यमक एक आढकः मस्तु एक आदक इनको मिल केर घृत सिद्ध 
करे । य धृत खब उदर रोगो को नष्ट करता है । कफ ओर वायु से उखन्न 
गुल्म-रेग मे भी यह धृत उत्तम है ॥ ११४ 

चतुरे जङे मूर द्विगुणे चिच्रकासरे ॥ ११५॥ 
क्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ । 
इति चिच्रकधृतम्‌ । 

( ३ ) चित्रक घृत--घी एक प्रस्थ, जट चार प्रस्थः गोमू दो प्रस्थ; 
चित्रक का कल्क ९ परु, यवक्षार १ परु मिखा कर घृत सिद्ध करे ! इस घृत 
का उद्ररोगी पान करे ॥ ११५ ॥ 

यवकोरङ्करुत्थानां पच्छमूखरसेन च ।। ११६ ॥ 
सुरासौबीरकाम्या च सिद्धं वापि पिबेद्‌ शृतम्‌ । 
इति यवां धृतम्‌ । 

(४ ) यवा्-ृत--धृत एकः सेर, जो, वेर ओर कुरुत्थी का काथ ४ सेर, 
बिल्वादि प्चमृ का क्राथ ४ सेर) सुरा ४ सर सा्वरक ( काजी) ४ सेर 
छेकर धुत सिद्ध करे यह धृत उद्र रोग नाशक हे । 

उपरक्त धुतो स जब उद्र रोगां लिग्ध हो जाये, शरीरम बरुआ जाये 
ओर बायु शन्त हो जाये तो दष खमूह्‌ के खह से थिर होने पर कल्पस्थान 
मे वर्णित विरेचन दैने खाहिये ॥ ११६ ॥ 


१. वाग्मट मे पाठ इस प्रकार से है--“यावद्यक्पचकोकषट्पलेन वा मस्तु 
ददामृखक्ताथादरकद्येन च सिद्ध सपिमप्रस्थ प्रयोजयत्‌ ।' चक्रपाणि क मत से घी 
- दो प्रस्थ देना चाहिये । वह द्विः शब्द की योजनः दोनो ओर करत है । 
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एभिः क्लिग्धाय संजाते बटे शान्ते च मारुते ।। ११७॥ 
चस्ते दोषारये दय्ात्कभ्पदषटं विरेचनम्‌ । 
पटालमरखरजनीो बिडद्धश्रिफखात्व चम्‌ । ११८ ॥ 
कम्पिह्लको नीखिनी च त्रिवृता चेति चूणयेत्‌ । 
पडायान्कापिकानन्त्योखीः् दविभ्रिचतुगुण्यन्‌ ।। ११९ ५ 
कृत्वा पूणमतो अष्टि गवा मूत्रण बा पिवेत्‌ | 
विरिक्तो मदु भुञ्जीत भोजनं जाद्गरे रसेः | ९२०॥ 
मण्डं पेया च पीत्वा परा सव्योपं पडहं पयः । 
शृतं पिचेत्ततरचृण पिबेदे‡ पुनः पुनः \ १२१ \! 
हन्ति सर्बदराण्येतच्वूणं जातोदकान्यपि । 
कामला पाण्डरोग च शयथ चापकपेति ।। १२२॥ 
पटोकायमिदं चृणञुद्रेषु प्रपूजितः । 
इति पटोरा्यं चणम्‌ | 
( १ ) पटोलमूलादे चुणं--गटोनमूढ, हल्दी, बायविडग, हरड, बहेढा, 
आके की छाल, कमीन्न, नट, निश्ाय -नं सव का चूर्णं करे । इनमे पटोर- 
मूल, हल्दी विठग ओर्‌ चिफटा कौ छार प्रत्येक द्रव्य एक एक कर्थ, कमीद्य 
दो कष, नीर तीन कपं आर निशे चार क" छे ठस चूर्णं की एक परमाच 
का गामत्र के साथ पीवे । दसस नली पक्रार विरेचन होने पर जागठ पश्चुम के 
माक्ष-रख के साथ भोजन करे । पेया ओर्‌ मण्ड को पीकर सोठ, मस्वि, पर्पटी 
केसाथपकानदूवलछ्छ द्विन वक पीये! सातवे दिन फिर चूणं को पीये! इस 
प्रकार से वार-पार कसना चाहिये । यह चूण सव्र प्रकार के उदररेगो को, 
उदकोदर को, कामला, प्राण्डु ओर श्ायरम को नष्ट करता है। उदस्सेगामे 
पटोल चूण कौ अविकः प्रनिप्य ३" |॥११७-१२२॥ 
गवाक्षीं शङ्खिनी दन्ती तिल्वकसय त्वचं वचाम्‌ |! १२३ ॥ 
पिबेद्‌ द्राक्षाम्बुगोमूत्रकोकककनधुरीघुभिः। 
( २) गवाक्षी ( इन्द्रायण ); रखखिनी, दन्ती, तिल्वक की छार; वच 
इनका चूण करे । इस चूण को द्राक्षा क्राथ, गोमूत्र, बडे ओर छोटे बेर के 
{थ अथवा सीधु इनमे से किसी एक के साथ पीना चाहिये ॥१२३॥ 
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१ अष्टागसग्रह मे मी-परोरमूररजनीविडगच्रिफला करषांसा , कम्पिल्लक- 
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यवानी हबुषा धान्यं धिफलखा चोपङुञ्चिका । १२४ ॥ 

कारवी पिप्पखीमूरूमजगन्धा खटी वचा । 

वाहा जीरकं व्योषं स्वणेक्षीरी सचिच्रका }। १२५ ॥ 

र क्षासै पौष्करं मूक ङुष्ठं खवणपञ्चकम्‌ । 

विडङ्गं च समाश्ानि दन्त्या भागव्रयं* तथ |} १२६॥ 

चिद्द्िचाल्योद्रौ द्रो सातखा स्याचतुगुणा । 

एतन्नारायणं नाम चूण रोगगणापहम्‌ | १२७ ॥) 

नेतसराप्यातिवतेन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः 

(३ ) नारायण चृ--अजवायनः, हञवेर, धनिय, त्रिफला, उपकरुञ्चिका 

( काला जीरा ) कारवी ( छोटा जीरा ); पिप्पलीमूक, अजगन्धा (अजवायन), 
सोठ, वच; साफ, जीरा; चिकटु, स्वगक्षीरी ( हैमवती ), चीता, यवक्ार, खज- 
क्षार, पुष्करमूर, कूठ, सन्धा नक, खासुद्रक) सचल; विड्‌ ओर उद्धिद्‌ नमक 
बायविडग ये सब द्रव्य समभाग्‌, दन्ती तीन भाग, निगोथ ओर विशाल ये दोः 
दो भाग, सातल चार माग मिल कर चृणं कर छेना चाहिये । यह नारायण- 
चूणं सब रोगो का माक है । जिस प्रकार से विष्णु भगवान्‌ के सामने असुर 
नदीं खड़े रहते है, उखी प्रकारसे इसके सामने रोग नदी ठहरते, इसस्ि 
इसका नाम नारायण-चूणं है ॥१२४-१२७॥ 

तक्रणोदरिभिः पेयं गुल्मिभिबवदराम्बुना ।१२८। 

आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया । 

दधिमण्डेन विदृसद्ध दाडिमाम्बुभिरशेसेः ।। १२९ ॥ 

परिकते सवृक्षाम्खयुष्णाम्बुभिरजोणके । 

उदर-रोगी को यह चुणं तक्र के साथ) रगुल्म-रोगी को बदर (बेर) के 

काथ के साथ, वात-विबन्धसे सुरा के साथ, वातरोग मे प्रसन्ना (मद्य के 
ऊपर के स्वच्छ माग ) के साथ, मखावरोव मे दधि-मण्ड के साथ, अशरोग में 
अनार के रस के साथ, परिकरिका-रोग मे वृक्षाम्ड काथके साथ, अजीणं मे 
गरम पानी के साथ पीना चाहिये ॥१२८-१२६॥ 


भगन्दरे पाण्डरोगे शासे कासे गर्प्रहे ।॥ १३०॥ 
हृद्रोगे महणीदोषे ङुष्ठे मन्देऽनर अवरे । 
दषटराविषे सूखबिषे सगरे छत्रिमे विषे । १२१ ॥ 


१. ¶विडङ्खस्य खमायानि दन्त्या मागाल्रयस्तथाः इति वा पाठः । 
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यथाहं  सिग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम्‌। , 
इतिं नारायणचणम्‌ । 

भगन्दर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गलग्रह, हृदयरोग, प्रहणीरोग, कूटः 

अभिमान्त्र, ज्वर, दषटरा-विष ( जागम विष ); मू विष ( स्थावर विष ), सगर 
( निर्विष द्रव्य सयोगज विष ) मे ओर कत्रिम (विष द्रव्य सयोगज विष ) मे 
यृथायोग अनुपान के खाथ पीना चाहिये २॥ १३०-१३१॥ 

हपुपा काञ्चनक्षीरी त्रिफला कटुरोहिणी ॥ १३२॥ 

नीङिनी चायमाणा च स्लातला त्रिवरता वचा । 

सन्धं कालल्वणं पिप्पङी चेति चणयेत्‌ ।। १३३ ॥, 

दाडिमच्रिफछामासरसमूत्रसुखोदकैः ! 

पेयोऽयं सवगुल्मेषु सीह सर्वोदरेषु च ॥ १३४ ॥ 

कुष्ठे धित्रे सरुजके सवाते विषमाभिषु। 

सोथाखेःपाण्डरोगेषु कामद्पया इटीमके ।। १२५ ॥ 

वातं पित्ते कफ़ चाऽऽञ्ु विरेकात्सभ्रसाधयेत्‌। 

इति हपुषाद्य चूणेम्‌ । 

(४ ) इपुषाद्-चृण--हपुषा ( हऊबेर ), स्वर्णं छरी, निफला, कुटकी, 
नीलिनी; चायसाणा, सातल, नि्योय, वच, सैन्वा नमक, काला कुवण ( सचख 
या बिद्‌ नमक ), पिप्यलीये सव समान भागकेफर चण करले। इस चूण 
को सव प्रकार के गुल्मोमे, ्लीहामे उद्र्रोगोमे, कुष्ठ मे, धित्र-रोगरम, 
ददं युक्त उदर्रोग मे, बातयुक्त उद्र विकार मे, अथि के विप्रम होने पर, 
ओ, अरं, पाण्डुरोग, कामला ओर हखोमक-राग पे, अनार, तफल, मास रस, 
मूत्र ओर गरम पानी जो योग्य अनुपान इनमे से दीखे उस्केसाथ छेन 
चाषे । अनार का रस आर त्रिफला का काथ बरतना चाद्ये । इस प्रकार लेने 
से य्‌ चूण विरेचन द्वारा वात, पित्त, कफ़ का शाधन कर देता दै ॥१३२-१३५-॥ 

नीलिनी निचुङ म्योषं दरौ क्षारो खवणानि च ।। १३६ ॥ 
चित्रक च पिवेचयुणं सर्पिषोदरगुन्मनुत्‌ । 
इति नीडिन्यादं चृणेम्‌ । 


५१५४ ५५४ 
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१ यथाथः इति वा पाठ. । 

२ स्थावर जागमं चेति बिष प्रोक्तमकृत्रिमम्‌ । 
कूत्रिम गरसननन्वु क्रियते विविधोषधै. ॥ 
सयोगे द्विविध प्रोक्तं वतीय विषभुच्यते । 
गरं स्यादविं तत्र खविष कृत्रिमं मतम्‌ ॥ 





५३६ चरकसहितः [ अ० १३ 
(५ ) नीरिन्याद-चणं--नीलिनी, निचुल ( जलवेतख ), सजश्षार ओर 
यवक्षारः सैन्धव, खादर; विड्‌; सवर ओर उद्भिद्‌ 9 चिचक ये सब समान 
माग लेकर चूण कर केने चाल्यिं ¦ उस यूषं को धो के साथ पीने से उदर ओर 
गुल्म-तेग शान्त होते है ॥ १३६-॥ . 
करीरद्रोणं घधाप्ीरप्स्थायंसदहिनं दधि ॥ १३७ ॥ 
जातं विमथ्य तदयक्त्या त्रिवृ पिषेद्‌ एतम्‌ | 
तथा सिद शृतभ्रर“ पयस्यष्टगुणे पिबेन्‌ !! १३८ ॥ 

(६ ) स्नुही क्षीर---व पठः द्रा ( चाप्खाठक), स्ह (थोर) का 
दुध आधा प्रस्थ (८ प्रर} यित्र करः इहौ उगानी चाहिषे ! इस दही का मथ 
कर्‌ घी निकाल्ना चाघ्यि । फिर त्रिए्‌ का कल्कं चोशा$ भाग अर जल चार 
भाग ओर यट तैय्यार वेन १ माग केकः ध्रुत सिदध करना चाषिये । इस घी का 
उचित माचा मे पीना चाटिये॥ १३५८-१ | 

स्युकक्षीरपखकल्केन त्रिवृता षट्पखेन च । 
गुल्मानां गरदोषाणाुटराणा च शान्तये !। १३९ ॥ 
इति स्नुहीक्षीरघृतम्‌ । 

( ७ ) उपरोक्त सुधाश्चीर-विधि मे नाये धृत को, आठ गुणे दुमे, थोर 
काद शप ञआंर नशोयका नुणं छ पल -नके कल्फके साथ सिद्ध 
करके पीना चाहिये | १३६ ॥ 

दधिमण्डाटके सिद्धार्स्तुकक्षीरपर्कल्किनान्‌ । 
घृतप्रस्थासियेन्मात्रा तद्रत्नटरखान्तये ॥ १४० ॥ 

(८) दधि मण्ड ( दही कामस्तु) १ आदकः स्नुही का दूध १ प्र, 
भृतं १ प्रस्थ इनको यथाविधि पाकर करके कोष्ापेक्षी माचा मे पीने से उदस्रोग 
शन्त होते हे ॥ १४० 

एषां चानुपिवेपेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ 

घृते जीणं विरिक्तस्तु कोष्ण ` नागरकैः यतम्‌ ।। १४१ ॥ 
पिबेदम्बु ततः° पेयां यूष कोरत्थक ततः | 

पिबेद्‌ रूक्षस्त्यह त्वे पयोऽन्नं ° प्रत्िभोजितः। १४२ ॥ 
पुनः पुनः पिबेत्सर्पिरानुपू्या तथेव च । 

घृतान्येतानि सिद्धानि विदध्याद्छुशखो भिषक्‌ ।॥। १४३ ।! 
गुल्मानां गरदोषाणासुदराणा च शान्तये । 


1 वि 0 | 


१ श्वृते जीणं विरिक्तं तु काष्णनागरकैःः इति । 
२. शुण्ठ्या पिबेत्‌ ततःः इति च । ३ भयो वाः इति पान्तरम्‌ | 


^ ५५५ श स स जम = ५.५ 
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ति भि 





इन उपरोक्त धृतो को पीकर अनुपान रूप मे मधुर दुध या मास-रख पीना 
-चादहिये । ईस प्रकार करने से विरेचन होने पर धृत के जीणं टौ जाने पर सोठ 
के साथ पकाया गरस पानी पीना चाहिये । पीडे से पेया पनी चाहिये | फिर 
कुरूस्थी का यूप पीये ' प्रथम दिन सोट से साधित पानी, दूसरे दिन पेया ओर 
तीसरे दिन कुख्स्थी का युष पीना चाहिये । यह स्नेद विरेचन रूषव्यक्ति को 
ही करना चाहिये । फिर दूव के साथ अन्न खाना चाहिये | इस प्रकार से तीन 
दिन धृत पान करे । जव तक रस्निश्धनदहो जाये ब्रार-वार धृत पान करे। 
कुश वेर ऋ चाहिये कि गुल्म-गेम, गर-दोषो मे, उदर रोगो की शान्ति के 
छ्यि इन सिद्धफ घतः को बनाये ॥ १४१-१४२ ॥ 

पीट्वःःकोपसिद्धं वा घृतमानाहमेढनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
गुल्यघं नीलिनीसपिः स्नेहं वा मिश्रक पिबेत्‌ | 

पीड ॐ चतथादा कल्क द्वारा चतुगुण पानी मे सिद्ध घृत आनाह को नष्ट 
करता है । नीलिन्यादि-घृत तथा सिश्रक-स्तेह जा कि शुल्म-रोग मे कटे टै; 
उनको पीना चाहिये ॥ २४४ ॥ 

क्रमाशचिष्टतदोपाणा जाङ्गख्प्रतिभोजिनाम्‌ ।! १४५॥ 
दोपरोषनिव्ृत्त्यथं योगान्वक्ष्यास्यतः परम्‌ । 

टस प्रकार स उदर्रोगी का विरेचन द्वाग शोबन होने पर जाग मास 
रस के साथ अन्न देना चादिये। उसके आये शेप दोषकी नान्तिके लिये 
योगो को क्डने हे । १४५ ॥ 

चित्रकामरदारूभ्या कल्कं क्षीरेण ना पिवेत्‌ ।। १४६ ॥ 
मासयुक्तं तथा हस्तिपिप्पद्धी विश्वभेषजम्‌ । 

८१) उदर रोगी को जितेन्द्रिय टोकर एक मास तक चीता जर देवदार 
के कल्क को अथवा दस्तिपिष्पन्दी ( अष्टागसग्रह्‌ के मत से चविका ) ओर सोठ 
इनके कल्क का दूध के साथ पीना चाहिये" ॥ २४६ ॥ 

विद्धं चिच्रक दन्ती चन्यं ज्योष च तैः समे; ॥ १४७ ॥ 
कल्कैः कोरसमैः पीत्वा प्रबृदधम्ुदर जयत्‌ । 

८२ ) बार्याविदग, चीता, दन्ती, चव्य, सोठ, मग्चि; पिग्पटी प्रत्यकदो शाण 
ठेकर्‌ चवुर्गुण जल मे दृध सिद्ध करके पीने से उदर रोग शान्त होता ह ॥१५७॥ 

पिबेत्कषायं चिफटादन्तीरोहितकेः तम्‌ ॥ १४८ ॥ 
न्योषक्षारयुतं जीणे रसेसयात्तुः जाज्रेः \ 
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१. दोष्परोषविजयाय च शीट्ये्चविकानागर क्वीरेण पिष्टम्‌ ! सग्रह ०अ०्चि ०१७ 
२ रसैरद्याव्छजागङे इति वा । 


मासं वा भोजनं योग्यं सुधाक्षीरघरतान्विवम्‌ ।। १४९ ॥ 
क्षीरालुपानं गोभूत्रेणामयां वा प्रयोजयेत्‌ । 

(३) त्रिफला दन्ती ओर रोदे के क्राथ मे सोठ, मरिच, पिप्पली ओर 
यवक्चार मिखा कर पीना चाहिये । ओपध के जीणे होने पर जागरू मास-रस के 
साथ भोजन करना चाहिये । अथवा पूर्वोक्त सुधादूव से साधित घृत के साथ 
मास था भोजन खाना चाहिये । गोमूत्र के साथ हरडखा कर ऊपर से दुध 
पीना चाहिये ॥ १४८-१४६ ॥ 

सप्राह मादिप मूत्र क्षीर चानन्नभुक्‌ पिबेत्‌ ।। १५० ॥ 
मालमषटर पयरुछाग श्रीन्मासान्‌ व्योपसंयुतम्‌ । 

(४) ओर सव पकार का अन्न छोड कर एक स्त्ाह तक भेसकां मूत 
ओर दूध ( निकट मिल कर ) पीना चाद्ये, एक मास तक ऊठ का दृध 
( त्रिकटु मित्य कर > पीना चाहिये । तीन मास तकं त्रिकट मिख कर वकरी 
का दूघ पीनां चाहिये ॥ १५०) 


हरीतकीसहश्न वा श्षीराञ्ची बा शिलाजत }) १५९१ \ 
शिखाजतुषिधानेन गुग्गदं बा प्रयोजयेत्‌ । 

(५) केवल दुध पर रहते हुए वधंमान-पिप्पली विधि से एक हजार 
हर्डो का सेवन कसना चाहिये । अथवा रिखजठु की विधि से शिलजीत या 
गुग्युदधं का प्रयग करना चाहिये ॥ १५१- ॥ 

शरदधेराद्रंकरसः पाने क्षीरसमो मतः ॥ १५२ ॥ 
तैं रसेन तेनव सिद्धं दशणुणेन वा । 

(६) दूघ के बरावर भाग मे आद्रंक का रस मिला कर पीना चादिये। 
आद्रकका रस १० माग ओर तैर १ माग लेकर सिद्ध करना चाहिये । यह 
तेढ पीना चाहिये ॥ १५२- ॥ 

दन्तीद्रवन्तीफलरजं तैक दूष्योदरे हितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
खानाहविबन्धेषु सक्तुयूपरसादिभिः। 

( ७ ) दुष्योदर ( सन्निपातोदर ) मे दन्ती-फल ओर द्रवन्ती-फलठ का तैर 
एना चाहिये । दू, अनाह, विबन्ध मे ग्रह तेर मस्तु, यूष, या माघ रस के 
साथ केना चाद्ये ॥ १५२- ॥ 

सरङामधुशिघ्रणां बीजेभ्यो सूरकस्य च ।! १५४ ॥ 
तेकान्यभ्य्गपानाथं शुलघ्नान्यनिकोद्रे । 

(८ ) वातोदर मे--षरला, मधु, शिग्र (ल्मढ सदजन) ओर मूटी के बीजसे 
उत्पन्न तैर अभ्यग ओर पान करनेमे हितकारी ई । ये शूख्नाशक है ॥ १५४- ॥ 
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५९ ५ # वि 0 । निषि दि" । | 


स्वेमित्यारुचिहृल्ञासेष्वत्पाम्नो मद्यपाय च, ।। १५५ 

अरिष्टान्‌ द्प्येत्‌र क्षारान्कफस्त्यानस्थिरोदरे । 
ष्मणो © 

ष्मणो विख्यार्थ तु दोपं वीक्ष्य भिषग्वरः !] १५६ ॥ 

(६) वैन्य को चाहिये षि स्तिमितता ८ गी वख से आच्छादित की 
माति ), अरुचि, जी मचलना, अथि मान्य, रोगी कै मद्यप होने पर कफलन्य 
उदर यदि कठिन ओरस्थिरहो ता कफ के विल्यन के व्यि अरि 
का प्रयोग करे | १५५-१५६ | 

पिप्पखी तिल्वकं हिङ्ग नागर हस्तिपिषपरीम्‌ । 
भल्लातक शिघ्फर त्रिफला कटुरोहिणीम्‌ !। १५७ ॥। 
देवदारु हरिद्रे द्रे सरखािविषे वचाम्‌ | 

कु मुस्त तथा पच्छ छखवणानि म्रकल््य च |} १५८ | 
दधिसपियंसातेरमल्युक्तानि दाहयेत्‌ । 
अन्नादृध्नमतः क्षारद्विडारुकपद पिवेत्‌ ॥ १५९ | 
मदिरादधिमण्डोष्णजरारिष्टसुरास्तमः । 

( १० ) पेप्पली, तिन्दुकः, दीग, साठ, गजपिप्पली, मिलया, सहजन का 
फट, त्रिफखा, कुटकौ, देवदारू, दल्दी, दारुहहदी, सरल्म, अतिविषा (अतीस), 
स्थिरा ( शच्पिर्णा ), कूठ, मोथा ओर पाचौ नमक ८ सैन्धव, सचल, सामुद्र, 
विड्‌ ओर उदूमिद्‌ ) ये सव द्रव्यं ममान भाग केकर इनको दही, धी, वसाः 
मजा, आर तल म मिला करके [ हाण्डी मे अन्द्‌ कर उपलोमे रस्खकर | 
जलाना चाये ॥ १५७-१५६ ॥ 

हद्रोगं धयु गुल्मं सीदार्घोजठसाणि च ॥ १६० ॥ 
विपूचिकामुदावत बाता्ठीा च नाययेत्‌ । 

भाजन के पीदं दस क्षार की एक कपे-मात्रा का मादरा, दधिमस्तु, गरम 
जल, अष्टि, सुरा या आसव किमी एक वस्तु मे घोर कर पीना चादिये । यद 
क्षार हृदयरोग, शाथ, गुल्म, हा, अर, उदस्येग, विसूचिका, उ दावत्तं ओर 
वाताष्ठीला का नष्ट करता है * ॥१६०॥ 

१. भमद्यपस्तथाः इति च । २ “अरिष्टान्‌ वा पिबेत्‌? इति च । 

३. इति -छछेकाधं कचिद्‌ नापि पञ्यते । 

४ वाताष्टीला--“नाभेरधस्तात्‌ सजातः सचारी यदि वाचः | 

अष्ठीलावद्‌ धनो अन्थिरूष्वंमायात उन्नतः । 
वाताष्ठीला विजानीयात्‌ ॥ निदान ॥ 
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क्षार चाजक्ररीपाणा सुत मूर्रर्विपाचयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
काषिक पिष्पङीमूटं पञ्चैव छ्वणानि च । 

पिप्पल चिच्रवं अण्दी च्रिफखा चिता वचाम्‌ ।} १६२॥ 
द्रौ क्षार चावशा उन्ती स्वणेक्षीरी विषाणिकाम्‌। 
कोटग्रमाण वटिक, पिवेव्सावीरर युताम्‌ ।। १६३ । 
छयभावदिपाके च प्रचट चोदकोदरे । 

( ११) वक्री की सीगनियो को जला कर इस मस्मकोक् गुणे पानीये 
घोर ठेना चाहिये, फिर इस पानी को नितार ठेना चाहिये ! दूसरी वार फिर 
पानी मिला कर फिर नितार केना चाहिये । उस प्रकार इरी बार करके नारो. 
दक बना कर इसको पका कर कलार बनाना चाहिये । यह धार एकं कप, 
पिष्यलीमूर, सैन्धव, स्च, खामद्र, विड, उद्मिद पाचो नमक, पिप्यखी, 
चिक, सोठ, त्रिफला, निरोध, वच, यवल्लार, सजंलार, माता, दन्ती, सत्या- 
नाशी ओर विपराणिका ( मेढाचिगी ) इनका समान भाग केकर चूणं कर ठेना 
चाहिये । इन सव चूण ओर क्षार का गोमू मे पकाना चाहिये । पकाने पर 
जव गाढा हो जयतव वेरके बरार दोगाणकी गोटी बना कर सोवीरक- 
काजी के साथ पीना चाहिये । इमस शोथ, अविपाक ओर उदकोदर नष्ट होता 
है ¦ इसको भोजन के पीद्धे पीना चाहिये ॥१६१-१६२॥ 

भावितानां गवा मूत्रे षष्टिकाना तु तण्डखेः ।} १६४ ॥! 
यवागूं पयसा सिद्धा प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ । 
पिबेदिक्षरस लु जठराणां निचरृत्तये ॥ १६५॥ 

स्वरं स्व स्थानं बजन्त्येपा तथा पित्तकफानिखाः 

(१२) उदररोगकी शन्तिकेग्ध्यि साटीके चावलोको गोमूत्र मे 
भिगो कर इनके द्वारा दुध से यवागू सिद्ध करनी चाहिये । रोगी का यदह यवागू 
यथेच्छं खिकानी चाहिये । पीङ्के से गे का रस पीना चाहिये । इस प्रकार करनं 
स उन्मागं मे गये बात,पित्त,कफ दोप्र अपने स्थान मे आ जाते रै ॥ १६४-१६५॥ 

राष्िनीखक्चिव्रदन्तीचि रिबिल्वादिपल्लकः ।। १६६॥ 
साकं गादपुरीषाय प्राग्भक्तं द्‌ापयेद्धिषक्‌ । 

ततोऽस्मै शिथिखीभतवर्वोदोपाय ज्ञाख्लवित्‌ ॥ १६७ ॥। 
दद्यान्मत्रयुत क्षीरं दोषरोषहर शिवम्‌ । 

( १३) मर कठिन हो तो रोगी को भोजन से पूवे शखिनी, स्नुही (थार); 
निश्चोथ) दन्ती, चिरिबिल्व ( करज ) आदि वृक्षो के पत्तं का शाक खिराना 


५ 
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चाहिये । टनके कारण से मर जर दोपे रिथिकदोने पर शेष दोष का निरा 
ल्नेकेल्यि कल्याणकारी क्षार क मूत्र के साथ देना चाहिये ॥१६६-१६७॥ 
पाश्चसूर्टुपस्तम्भं हृदुम्रहं चापि मारुतम्‌! १६८ ॥ 
ननयेद्यस्य तेर स बिल्वक्षारेण ना पिवेत्‌ । 

(१४ ) जिम उदररोगी ग वायु पार्ट, ऊरुम्नम्भ मौर हृदय॑पीडा 

को उत्यन्न करदे, उसको व्रिल्व क्षारोदक के साथ तैर पिलाना चाह्यि ॥१६८॥ 
तथाऽग्रिमन्थम्योनाकपलाक्ञतिरुनाठ्जं; ।। १६९ ॥ 
वराकदल्यपामागेकषारेः भव्येकलाः सुतैः । 
तेर पक्ता भिषग्‌ दद्मादुदराणा भखान्तये \\ १७० | 
निवतेते चोदसि्णिां दद्म्ङ्शधानिन्नद्धवः। 

( १५ इसी प्रकार से अमिमन्थ, स्योन।क, टाक, तिक नार इनसे तैय्यार 
किये क्षारः खरै, केला, अपामासं इऩ वनये क्षारे को छ गुणे पानी मे 
घो कर दक्स बार नितारल्ेना चाहिये, इसक्षारादकं से तेढ पकाना 
चाहिये । अभिमन्थ आदि साताके कारो से प्रथक्‌ पथक्‌ तेर सिद्ध करना 
चाहिय । यहे «ठ उद्रसरागी को देना चाहिये । इसस् वातजन्य ° हृदयग्रह 
ओर पाश्वं मित ह ॥ १६६-१७०-॥ 

कफे वातेन पित्तन ताभ्या वाऽप्यावृतेऽनिरे ॥ १७१ ॥ 
चछिनः स्वोषधयुतं तेखमैरण्डजं दितम्‌ । 

(१६ वायुद्वाराक्फकेया वायु द्वारा पित्त के अथवा पित्त-कफ दोनो 
से वायु के आत होने पर बलवान्‌ उदररोगी को अपनी ओषथ से सिद्ध एरण्ड 
तै देना चादिये ॥ १७१ ॥ 

विरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमतीह तम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सुलखिग्धरम्डछ्वणरनिरूहः ससुपाचरत्‌। 

सोपस्तम्भोऽपि बा बायुराभ्मापयति य नरम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तीक्ष्णैः सक्षारगोमूत्रवेस्तिभिस्तसुपाचरेत्‌ । 

( १७ ) यदि राणीका भले धकारं विरचन देन पर तथा बेख्लसे पेट 
बाधने पर भी आन्मान-अफारा हा जाये ता ्लग्ध; अम्ड, ल्वण से सिद्ध निरूह 
बस्तियो से चिकित्सा करनी चाहये । यदि वच बाधने पर मी वायु आध्मानं 
करे ता क्षार गामूच्र युक्त तीक्ष्ण बस्वियो द्वारा चिक्रित्सा करनी चाहिये ।॥१७२-१७३॥ 


१ वातरतेषु पाश्वश्रूलोपस्तम्मदद्मदेषु बिल्वक्चाराग्मशा तैर पाययेत्‌ । स्योनाका- 
५ = (भभ 
भिमन्थतिलङ्ुन्तरुकदल्यपामागान्यतमक्चारेण वा विपक्र तरम्‌ । अष्टागस°चि ०१७ 
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क्रियातीते त्रिटोषे च जठरे चप्रशयाम्यति ॥ १७४ ॥ 
ज्ञातीन्ससददो दारान्त्राह्मणान्‌ दृपवीन्‌ रुरून्‌ । 
असुज्ञाप्य मिषकमं विदध्यात्संराय च्ुवन्‌ ॥ १७९५ ॥ 

८ श्य ) सन्निपातादर मे तथा जिस उदररोग मे सम्पूणं चिक्रित्सा बिधि 
करने पर भी रोग आन्त न हो तो वेर क) चाहिये किं सम्बन्धियो को, मित्रो क 
खियो को, ब्राह्मणो को, राजा कां ओर पुच्यजनो को सूचित करके निभ्न 
कार्य करे | १७४-२७५ ॥ 

अक्रियाया धरुवो सल्युः क्रियायां संरयो भवेत्‌ । 
एवमाख्याय तस्येदमलज्ञावः सुदद्गणेः१ ॥ ८७६ ॥ 
पानभोजनसयुक्तं विपमस् प्रदापयेत्‌ । 

यस्मिन्वा पितः सर्पो विखजेद्धि फडे विषम्‌ ॥ १७७! 
भक्षयेत्तदुढरिण प्रविचाय भिषग्वरः । 

तेनास दोषसडघातः स्थि छीनो विमागेगः 1! १७८ ।] 

सबं को सूचित करदे कि चिकित्सा के न करने पर तो शरत्यु अवद्यम्भावी 
है, चिकित्छा करने पर जीवन का सन्देह दै, गायद बच भी जाये । इस प्रकार 
ककर मित्रौ से आश्ञा केकर वेदय पीने मे ओर भोजन मै स्यावर्विप का 
प्रमोग करे । दसकेः स्यि अश्वमारक ( कनेर ), रत्याः काकादनी-मृढ के कल्क 
कोम के साथ देना चाहिये । अथवा कुपित ष्ण स५ जिख फट को कारे, 
जिसमे विष छोड देवे, उस फर को विचार कर उदर रोगी कोखानेके लिय 
देना चादिये । [ यह देख छेना चादिये कि फल मे विष की मात्रा अधिक तो 
नदी दै, इसके ल्थयि क्रिखी पञ या पक्षी को खिलखाकर देख छेना चाहिये | ॥१७६-१७८॥ 

विषेणाञच प्रमाधित्वादाु भिच्ः प्रवते । 

विषेण हृतदोष त सीताम्बुपरिपेचितम्‌ ।। ५७९ ॥ 
पाययेत भिषग्‌ दुग्धं यवाग. वा यथाबलम्‌ । 
तिव्रन्मण्ड्ूकपर्ण्योश्च साकं सयववास्तुकम्‌ ।। १८० ॥ 
भक्षयेत्काल्डाकं वा सुरसोदकसाधितम्‌ । 
निरम्टर्बणस्तेहं स्विन्नास्िन्नरमनन्नभुक्‌ ।। १८१ ॥ 
मासमेकं ततश्चेव ठृषितः स्वरसं पिबेन्‌ । 


(कका क क व का 
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१ इत्यर्थ, शोक केषुचित्‌ पुस्तकेषु न पञ्यते । 
२ प्रदापयेत्‌ः इतिवा पाटः। 
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विष के प्रमाथी होने से धाठु आदिमेषिपि दोष तथा उन्मा मे पहुचे 
दोष समूह पृथक्‌ होकर शीघ ही बाहर निकर आते है ! 

बिष के कारण दोष के बहार निकछ आने प्र रोगी को गीतख जरसे खान 
कराके दूध या यवागू खाने के ्यि देनी चाहिये । 

नशो, मण्डूकप्णी, यवशाक, बथुए का शाक ओर कालशाकं इनको 
इन्दी के स्वरस मे बना कर खाने को देना चाहिये । इन शाको मे अम्क ओर 
ख्वण न मिला कर कु पके ओर छुक न पके शाका को एकं मास तक विना 
किसी ओर अन्न के खाना चाद्ये । प्यास छने पर इनका दी स्वरस पीना 
चाहिये ॥ १७६-१८१- ॥ 


एवं विनिद्टेते दोषे स्ाकेमौसासरं ततः । १८२॥ 
दुबेखाय प्रयुञ्चीत प्राणश्त्कछारम्‌ पयः | 
इस प्रकार से एक मास तक रहने पर शकं दवाय दोषा के निकट जाने से 
निवे हुए रोगी का प्राणदायक ऊट का दूध पाना चाहिये ॥ १८२- ॥ 
इदं तु शल्यदतु णा कमं स्याद्‌ दृषटकमेणाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
वामं छुष्ठि मापयित्वा नाभ्यधश्चुरङ्ुलम्‌ । 
मात्रायुक्तेन राखेण पाट्येन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ।॥। १८४ ॥ 
विपास्यान्व्रं ततः प्चाद्रीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयोः। 
सर्पिषाऽभ्यज्य केञ्चादीनवम्ज्य विमोक्षयेत्‌ ।। १८५॥ 
( १६ ) शस्र-चिकित्सया--जिन शल्य चिकित्सको ने अनेक बार अख्न-कमं 
देखा है, उनका छिद्रोदर बौर बद्धोदर मे शल्य-कमं करना चाये । 
बुद्धिमान्‌ ओर शख्र-कमं म छुदाङ वैय बद्ध-गुदोदर ओर श्वतान्नादर मे 
नाभि के नीचे वाम मागमे चार अरु परिमित स्थान को वचा कर कर्मोचित 
माजा मे शखर से चीरा गये । इम परकारसे दक्षि को चीर कर ओर आतो 
( दोष युक्त आत्रमाग ) का बाहर निका कर इनफो देख कर, केश आदि को 
दूर करके पुन. आतो को घी से चिकना करके पूव की माति रल देवे ॥१८३-१८५॥ 
मूछनायच संमूढमन्तरं तच विमोक्षयन्‌ । 
आत के समग्भृन ८ मिलने ) तेजो बद्धगुदोदर उत्पन्न हआ हो उसमे 
मरू या चिकासको इटा कर घी से चिकना करके प्रथक्‌ करना चाहिये । बाह्य 
ब्रण कोसी देना चाहिये । छ 1) 
छिद्राण्यन्त्रसय तु स्थूरदशयित्वा पिपीकिकेः ।॥ १८६ ॥ 
बहूराः संग्रहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीडिकान्‌ । 
प्रतियोगः प्रवेरयान्तं भ्ेयेः सीव्येद्‌ त्रणं वतः ॥ १८७ ॥ 
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छिद्रोदर मे हिद्रय॒क्त जतो को निकाल कर इनकी परीक्षा करके राकरादि 

का हटा कर, यन्त लाव च्म शोधन करक, हिद्रयुक्त स्थान पर बड्धी-बडी 
विय से कृटवाना चाश्यि } इनके प्टमै से जगह भिर जायेगी ¦! जिख 
समय अच्छी प्रकरये च्ठिय्याकाटलठता टनकाः काट कर बाहर निकाल 
देना चाहेये । इन), शिरः च वदा खगा रते दना चाष्टिये । पिर आतोको 
यथास्यान स्ख कर्‌ कुभि 5 द्धन्ण को खू$ से सी देना चाहिये 
| चिउयियो या मकाडोकोकाट्नेका व्रकप्यदरदहे कि आत कानौ माग 
चिरादले उसके चम मागोका एकसाथ निख्योके सुके चिमये मे पकडादे 
ओर चिरटी प्र धड च्छट दे, भिर माग वहा दी चिप्टार्देगा* || १८६-१८७। 

तथा जातोदकं उःयुदरं व्यधः द्धिपक्‌ । 

वामप” त्वधो नाभेन।ड दन्ता च गाड्येत्‌ ।। १८८ ॥ 

निभ्लाम्य च विश्रुज्यतद्रषयेद्यारसोऽरम्‌ । 

तथा बस्तिभिरेकादस्खोनं स च वे्रयेत्‌ || १८६ 

पेट मे पानी रन "^< 4 को तवन करना चाहिये । इसके स्यि नाभि ते 

नीचे वाम मागमे चार गुरु स्थान छ कर वधन करना चाहिये । फिर 
नाडो लगा कर्‌ सव दषादक का नकार ठेना चाहिये | उदर को मल कर सब 
पानी निकार ठेना चाहिय, केर नाड़ी का निकार कर उदर को मजबूत वस्र 
से बाध देना चाहिये । इस प्रकार बस्ति या विरेचन आदि दोष निःसारक 
काय से म्ढान हुए रोगी कं उद्रको वसख्रसे बाध देना चाष्यि, इससे वायु 
अफारा नहा करती ॥ १८८ ४८६ ॥ 

निःखुते छद्वितः पेयामस्नेहर्वणा पिचेत्‌ । 

अतः परं च पण्मासान्‌ क्षीरघ्रत्तिभमेन्नरः । १९० 

त्रीन्‌ मासान्‌ पयसा पेयां पिबेत््रीश्चापि भोजयेत्‌ । 





१ सुश्रुत मे विस्तार से बिधि दी दै यथा-- 
बद्धगुदे परिलाविणि च रिनग्धस्विन्नाभ्यक्तस्या योनामेवांमतश्चुरगुरमपहाय 
रोमराज्या उद्र पाटयित्वा चतुरगुखग्रमाणान्यन्नाणि निष्कृष्य निरीश्य बद्ध- 
गुदस्य अच्रप्रतिरोधकरमश्मान वाट वाऽपोह्य मकजात बा ततो मघुसर्पिम्यामभ्य- 
उ्यात्राणि यथास्थान स्थापयित्वा बाह्य व्रणमुदरस्य सीव्येत्‌ | परिखाविण्यप्येव- 
मेव शल्यमुद्भरतयान्व्ावान्‌ सुशोध्य सच्छिद्रमन्त्र समाधाय कारपिपीठिकाभिर्दश- 
येत्‌ । दष्ट च तासा क्रायानपहरेत्‌ च दिरासि! तत पूर्चत्‌ सीव्येत्‌ ॥सु°चि०९४॥ 
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इ्यामाकं कोरदूषं वा पयसाऽख्वणं नरः* ।॥ १९१ ॥ 
सं वत्सरेणेव जयेत्‌ प्राप्रं चेव जरोदरम्‌ । 
प्रयोगाणा च सवंषामुक्षीरः प्रयोजयत्‌ ।। १९२॥ 
पानी के निकल जाने पर रोगी को टन्‌ करके स्नेह आर क्वण से रहित 
पेया पिखानी चाहिये । इसके पीछे छ. मास तके केवर दघ पर ही निवाह करे। 
तीन सान तक दृध के साथ पेया पीना चादिये } दोप तीन मासो मे द्यामाक; 
कोदो आदि ल्घु अन्न दूध के साथ, थडे नमक के साथ खाये! इस प्रकार से 
एक सार की चिकित्सा स जलोदर की चिकित्सा करनी चाहिये ° ॥१६०-१६२॥ 
दोषानुबन्धरक्षा्थं बरुस्थयाथेमेव च 
प्रयोगापचिताज्गाना हित इद्रिणा पयः| 
सवेधातुक्षयानाना देवानामदतं यथा !। १९३ ॥ 
दोष-अनुबन्ध कीं रिव्रत्ति ओर बरु तथा धातुभो की स्थिरताके धियि सव 
प्रयागो के पे दूध पीना चाल्यि ¦ क्योकि विरेचनादि ्रया्गासे क्षीण अगो 
बारे ओर सव्र घाठुभो का क्षयदहोनेसे उदर्रोगी कै व्यि दूध अशत के 
समान हितकारी दै | १६३ ॥ 
तत्र शयको-देतु प्रामुपमष्टाना खि्ं व्याससमासतः । 
उपद्रवान्‌ गरीयस्त्वं साध्यासाध्यत्वमेव च ।॥ १६४॥। 
जाताजाताम्बुलिद्धानि चिकित्सा चोच्छ्वाद्षिः | 
समासम्यासनिदश्रूदराणा चिकिस्सिते ॥ १९५ ॥ 
उपसद्ार-आटो प्रकार के उदर रोगा के विस्तार ओर स्श्चेव मे कारण, 
पूव॑रूपो, सक्षणो ओर उपद्रवा तथा प्राधान्य-अप्रावान्य, साव्यासाध्य्‌, जात्ोदक 
ओर अजातादक के लक्षण ओर चिकित्छा का भगवान्‌ आत्रेय ने इख उदररोग- 
चिकित्या-अध्याय मे कह दया ॥ १६४-१६५ ॥ 
द्रत्यथिवेशङ्ते सन्ते चरकग्रतिखस्कृते चिकिल्छितस्थाने उदर 
चिकित्सित नाम चयोदशओोऽभ्याय.। १३ ॥ 
ले क 





१. चकरोरदूष्य वा क्षीरेण छषुमोजन इति च पाठ" । २. सुश्रुत मे-- 
२. निभ्खुते च दोपे गादृतरमाविककोशेयकचमंणामन्यतमेन परिवेष्टय दरम्‌ । 
तथा नाध्मापयति वायु । षण्मासाश्च पयसा भाजयेत्‌ जागङरसेन वा । तत्र 


जीन्‌ मासान्‌ अद्धोंदकेन पयसा फठम्डेन जागरूरसेन वा । अवरिष्टमासत्रयमन्ं 
ख्घु हिर वा सेवेत । एय सवत्वरेणागदो मवति ॥ सु° चि° १४॥ 
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अथाञ्ेिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः । २॥ 
इसके आगे अरोग चिकरित्या की व्याख्या करते है, भगवान्‌ आघरेय ने 
ठेसा उपदेश किया है ° ॥ १-२ ॥ 
आसीनं मुनिमव्यग्रं छतजप्यं कृतक्षणम्‌ । 
रष्टवानसां अुक्तिमभिवेश्ाः पुनवेसुम्‌॥ ३॥ 
प्रकोपहेतुसंस्थानं स्थानं द्ध चिकित्सितम्‌ । 
साध्यासाध्यविभागं च तस्मे तम्मुनिरत्रवीत्‌ | ४ ॥ 
मत्र आदि जप करके स्वस्थ रूप मे वैरे हए भगवान्‌ आत्रेय से अवसर 
देखकर अभिवेद्य ने अशेरेग से द्रूटने का उपाय पूषा | 
आत्रेय सुनि ने अथिवेश को अं रोग के प्रकोपके कारण, आक्रति, उत्पति, 
स्थान, रक्षण, चिकित्सा ओर साध्य-असाध्व भेदो का उपदेशा किया ॥२३-४) 
इह खल्वम्रवे्च ! द्विविधान्यर्चासि सहजानि (कानिचित्‌ कानि. 
वचिस्नातस्योत्तरकाठ्जानि । तत्र बीजं गुदवखिवबीजोपतप्तमायतनमसेसा 
सहजानाम्‌ । तच द्विविधौ बीजावुपतप्रौ हेतुर्मातापित्रोरपचारः, पूथकतं 
च कमे, तथाऽन्येषामपि सहजाना विकाराणाम्‌ । तत्र सहजानि सह- 
जातानि शरीरेण, अरसासीत्यधिमांसविकाराः ॥ ५॥ 
हे अथिवेश्च { अश्॑-रोग दो प्रकारके होते दै। कई अशं सहज अर्थात्‌ 
गर्म-शरीर के साथ उत्पन्न होते है, ओर कई अरो उत्पत्ति कार के पीठ उत्यन्न 
हो जाते है । इनमे गुदवछि के आरम्मक वीजमाग के उपतस्त ( दूषित ) दोने 
ते सहज अरो उन्न होते है । शुक्र ओर आत्तेव के उपतस ८ दूषित होने से ) 
सश होते है । शक्र-आत्तंव रूपी बीज के उपतप्त ( दूषित ) होने के दो कारण 
है । एक--माता पिता का अनुचित आदार्विहार ओर दखरा-पू्ंकुत कम॑ । 


मामो भिना 


१ कुछ शोगोँकी धारणा दै कियद्‌] से आस्म करके अन्ततकेके भाग 
को आचायं दृढबरु ने पूरा करिया है । जेसा किं कहा जाता है- 
'अखण्डाथं दृटबलो जातः पञ्चनदे पुरे । 
कृत्वा बहुभ्यः शाखेभ्यो विशेषाच बरोचयम्‌ । 
स्तदशोषधाध्यायसिद्धकल्यैरपूरयत्‌ ॥ 
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इसी प्रकार से अन्य सज रोगोकेभीयेद्ीदो कारण है। इनमे गम॑-शरीर के 
साथ उन्न सहज-अरं अधिमास के दी विकार है| इनको अधिमास विकार 
ही समञ्नना चाहिये । [ किसी स्थान पर अधिक मास का उठ आना अधिमासः 
विकार कहयाता है, यह भी एक प्रकार कारोग है ]॥५॥ 

सवेषां चासा क्षेत्र--दस्याधंपच्चमाङ्खेऽवकासे च्रिभागान्त- 
रास्तिखो गुदवख्यः, क्षेत्रमिति देशः 

स्थान-दानो प्रकार क अर्यो का स्थान गुदा के सुख से केकर सादे पाच 
अगुक गुदामाग है। इस गुदा भाग के ठीन विभाग दहै | इसमे तीन वखिया 
( चक्र ) है । (१) प्रवाहिणी, (२) विसर्जनी ओर ८ ३ ) सवरणी" । ये तीनो 
वलिया दोनो प्रकार के अं रागो का उत्पत्ति स्थानदहै । [येवद्ी या चक्र 
डट॒ २ अगुरु चौडी ओर एक अशुक उभार की चार अगु मर हाती है । |] 

केचित्तु भूयांसमेव देशमुपदिशन्त्यशसां शि्रमपत्यपथं गल्युख- 
नासिकाकणीक्षिवत्मनिः वक्‌ च । 

कई आचार्यं इससे मी अधिक स्थानोको अदंका स्थान मानते है 
जेसे--अपत्य-पथ ८ योनिमागं ) लिगि ( इन्द्रिय );, गल; ताड, सुख, नाक, 
कान, आख इनके मागं ओर त्वचा इन स्थानो मे मी अश॑सेय होता है । 

तदस्त्यधिमांसदेशतयः, गुदवछिजाना त्वर्छासीति संज्ञा तन्तरेऽस्मिन्‌। 
सवषा चाञसामधिष्ठानं मेदो मासं सद्‌ च | ६ ॥ 

ये सव स्थान अधिमातकेरोगदहे, इस शाख्रमे गुदाकी वच्य मे 
उत्पन्न अयो की ही अशः सज्ञा है! सत्र प्रकार के अरोगो का आश्रय-स्थान 
मद माख ओर त्वम्वा है ॥ ६ ॥ 

तत्र सहजान्यरासि कानिचिद्णृनि कानिचिन्महान्ति कानिचिही 
घणि कानिचिद्‌ हस्वानि कानिचिद्‌ इत्तानि कानिविद्धिषमविष्छतानि 
कानिचिदन्तःछुरिखानि कानिचिद्‌ बहिःङटिखानि कानिचिजटिखानि 
कानिचिदन्तसंखानि यथास्वं दोषायुबन्धवणोनि ॥ ७॥ 

सहज अयं--कोई तो अति सक्षम, कोई बड़े, को रम्ब, कोई छोटे, कोई 
गोरु, कोई विधम रूप मे, फेठे, कोह अन्दर से टेढे, कोद बाहर से टदे, कोई 
जटिक ( गुथे हुए ), कोई अन्दर की ओर मुख कयि हुए तथा दोषानुसार 
वणं वाे होते है ॥ ७ ॥ 

सुश्रुत मे कहा है--त स्थूलात्रप्रतिविद्धमधप॑चागुर गुदमाहूः ! तस्मि 

न्वख्यस्तिखः, अध्यर्धारुलसम्मिताः । प्रवाहिणी, विजनी; संवरणी चेति । 
चवुरंगुखमिताः खवांस्तियंगेकागुलोच्छिताः । खु° नि° २। 
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तेरुपदतो जन्मप्रभूति भवत्यतिटृश्ो विवणेः क्षामो दीनः प्रचुर 
बद्ध-बात-मू्र-पुरीषः स्ञाकरी चामरी वा तथाऽनयत-> बद्ध-सुक्त-पच्छा- 
मल्ष्कभिन्नन च अन्तरान्तरा त-पाण्डु-हरित-पत-र्छारुण-तनु-खान्द्र- 
पिच्छिर-कणप-गन्धाम-पुरीपोपवेसी नाभि-वस्ति- क्षणो भ्रचुरपरि 
कतिक्ान्वितः सटगदभ्रवाहिकः परिदन-पमेद-प सक्त-विष्टम्भाग्त्र-करजो 
दावतहदयेन्द्रियोपलेपः प्रचुर विबद्धतिक्ताम्डोदूगारः सुुवेखे सुदुनखा- 
भ्िरत्पञचक्रः कऋोधनो दःखोपचार्कः कारा-द्वास-तमक-दृष्णा-हल्लास- 
न्छदिरसोयकाविपाक-पीनस-क्ष वथु-पर तरतेमिरिकः श्चिर्जखी क्षाम- 
भिन्न-सन्न-सक्त-जजर-स्वरः कपरोगौ सञर-पाण-पाद्‌-वदनाक्षि-करूटः 
सञ्वरः साद्खमदः सवंपवीम्थिशटी चान्तरान्तया पाठ -बस्ति- 
टदय-प्रए-चिक-महोपतपध्रः प्रध्यानपरः परमाखसग्धंति । जन्मप्रयत्यस्य 
गुदजरावृचो मगोपयेधाघ्नायुरपानः प्रत्यारोरन्तमारन्यानप्राणोदानान्‌ 
पिन्तष्छेष्माणो च प्रकोपयति, ते कुपिताः प्थ्ं वाताः पिन्द्ष्माणो 


चाशेखममिद्रवन्त शतान्‌ विकारानुपजनयन्तौव्युच्छानि सहजः- 
न्यासि । ८ ॥ 


लक्षण--अदरोग के कारण सेणी जन्मसे ही अति द्रय, विवणं (कान्ति 
रित ); श्चीण, दीन होत) ई । वायु; मूत्र आर मरू कौ अधिकता आर स्कावर 
रहती ह । अदमरी ( पथरी ) तथा मूत्र से शकरा ( रेत ) रोग को शिकायत 
हती दे । अनिधितसूपमे बधा, दील; क्वा, पका; शुष्क या पतला मल 
आता हे । बीच-बीच मे कभी कभी धेत, पील, दरा, धूसर वणे, खाल, अरुण, 
पतल्य, गादा, चिकना, शराव के समान गन्धयुक्त; का मर व्याग करता हे | 
नाभि, बस्ति ओर्‌ बक्षण ( कोख >) प्रदेश मे काटने के समान वेदना होती है | 
गुदा मे दल, प्रवाहिका; परिहिपं ( रोमाच ) प्रमोह रद्वा है । निरन्तर विष्टम्भ 
( अवराध वायु का), आर ( बदनायुक्त गुडगुड खन्द ); आतो मे कूजम्‌, 
उदावत, हदय ओर इन्द्रियो का उपटेप ( कार्यो मे असमथंता ) रहती है । 
उद्गार ( डकार ) बहुत, विवद्ध, तिक्त ओर अम्ढ आता है । निव॑क, मन्यि, 
अस्पश्क्र, क्राधी, निरन्तर दुःखी, काख) श्वास) तमक वास, प्यास, जी- 
मचव्यना, वमन्‌; अरुचि; अविपाक, पीनस, छक इन संगो से युक्त; तिमिर 
नामक नेत्ररोग से पीडित, दिर.ूखयुक्त हाता दै । इसका स्वर निव फट 
तथा जजंरित रहता है । कणं रोग होते हे । हाथ, पाव, सुख ओर आख के 
गोढकों पर्‌ सूजन दोती है । ज्वर, अगो का टूटना, पयं अस्थियो मे च रदता 
है । बीच-बीच मे पारशशचूल, कुक्षिश्च, बस्तिश्रू, दृदयद्यू, प्रष्ठ, 
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त्रिकश्चूर या इनका जकड़ाव हो जाता है ! रोगी निरन्तर चिन्ताशीर ओर 
अत्यन्त आख्सी होता है | 

जन्मकारुतेदी ठेकर रुदा-माग के बन्द होने के कारेण अपानवायुं 
ऊपर की ओर आकर खुमान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु तथा पित्त 
ओर कफ को प्रकुपित कर देती है । ये पाच, वायुए तथा पित्त ओर कफ़ कुपित 
होकर अ्न-रोगी मे वातजन्य, पित्तजन्यं ओर कफजन्य रोगो कौ उद्यन्न करने 
रे | इख प्रकार से सहज अर्थो का वणेन क्रिया ज चुका है ।॥८॥ 

अत ऊर्वं जातस्योत्तरकाकजानि व्याल्यास्यामः ।। ९ ॥ 

ट्सके आगे बाटक की उत्पत्ति क पीठे देने वा अ्श॑रेग की व्यास्या 
करते है ॥ ॥ ६ | 

गुरु-मधुर-गीताभिष्यन्दि-विदादि-विरुद्धाजीणे-्मितास्नासास्य- 
भोजनाद्‌ गन्य-मासस्य-ङुद्ुट-वाराह-मादिषाजाविक-पिचित-मश्चणान्‌ 
टृस-युष्क-पूतिमास-ैष्िक-परमान्न-श्षीर-सन्दक-उधि - तिङ-गुड-विछति- 
सघनाच्च माप-यूपेक्षु-रन-पिण्याक-पिण्डादुक-युष्क-साक-युक्त-ख्युनः - 
किखाट-पिण्डक-विस-सणार-वाटुक-करोच्चादन -कसरुक--श्ङ्गाटक-तर्ण- 
विरूट-नवघान्यामभूख्कोपयोगाद्‌ गुरु-रूल-ज्ञाक-राग-हरितक-सठक- 
वसा-क्चिरस्पंद-प्पित-पूति-शीत -संकीणोन्नाभ्यवहरणान्मन्दकातिक्रान्त- 
मद्य-पानाद्‌ व्यापन्न-गुर-सछिलक-पानादतिम्नेद-पानादसञ्ोधनाद्वस्तिकम- 
विभ्रमादव्यवायादिवास्वप्रात्सुखङ्षयनासनोपसेवनादोपदतामरमेखोपच- 
यो भवस्यतिमात्रम्‌ । 

गु, मधुर, शातठ, अभिष्यन्दौ, विदाही, विरुद्ध, अजीपं, प्रमिता्न 
८ एक रस के भोजन से ), असात्म्य मोजन के कारण, गाय; मस्स्यः कुटः 
वराह ८ चयूकर ), महिप ८ भेखा ), वकर, मेड इन प्रज के मास के मक्षेण 
ये, कृश ओर शफ प्राणी का मास खनि से, सड, दुगन्धयुक्त मासं से, पदो 
से बने अन्न का, परमान्न को, दूध, दही, दधिमण्ड, तिल, गुड से बने पदाथो 
के सेवन से, उडद, मन्न के रस, पिण्याक (खल ), पिण्डा ( कचाड 
दष्क शाक, छक्त, ठटदपुन; किलाट (फटा हा दुध ); तक्रपिण्डक (तक्र 
कूषिका अथवा तक्र का घना माग ); विस, खणान् खाल्क ( कम्द ), ऋोया- 
दन, कसेरू, सिघाडा, तरुण ( कच्च ); अविरूढ ( मकुरित › नव ( नये ) 
शक-घान्य, शमी-वान्यो के सेवन स, कश्वी मूली के खाने स; गुर फट; युस- 
शाक के खाने से, सग॒ ( गायता षाडव ), हरित ( आद्र॑क आदि ), कर्मद 
वसा, चिरस्पद, पर्युषित ( बासी ); पूति ८ दुग॑न्धयुक्त ), शीतक, खकीणं 
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८ नाना द्रव्य से मिलकर बना मिश्र-मकृतिक ) अन्न के प्रयोग करने से, मन्दक 
दधि, अतिक्रान्त ( व्यापन्न, दूषित ) मद्य के पान करने से, दूषितं ओर भारी 
पानी के पीने से, अति स्तेहपान से, शयीर इद्धि न करमेसे, वस्तिकमं के 
मिथ्यायोग से, मेथुन के सवथा अभाव से, दिन मे खोने से; सुखकारक शय्या 
आसन ओर स्थान के सेवन से, मन्द अगिवाठे पुरुषमे मछ की चद्धि 
अति मात्रा मे हती है ॥ 


तथोत्कदटुक-विषम-कठिनासन -सेवनादुद्‌ भ्रान्तयानोष्टयानादतिन्य- 
वाय्रस्तिनेत्रासम्यकप्रणिधानाद्‌ गुदक्षणनादभीक्ष्णं खीताम्बुसंसश्ा- 
चेरुखोषटेणादि घषणासरततातिनिवहेणाद्‌ यातसूत्रपूरीषवेगोदीरणात्स- 
युदोणेवेमविनिध्रहार्छ्लीणा चाऽऽमगयभंचाद्‌ गभत्पीडगाद्‌ बहूुविपम- 
अरसूतिभिश्च प्रकुपितो वायुरपानस्दं अल्युपचितमधोगममासाय गृद्‌- 
वरङ्ष्वाधत्त, ततस्तास्वसांसि प्रादुभंवन्ति | १० ॥ 


इसी प्रकार से उत्कट आसन; विषम या कठिन आसन के सेवन से, विक्ष- 
मकारक पानसे, ऊंट की सवारी से, अतिमेभुन से, बस्ति-नेत्र के मिथ्यायोग 
से, गुदा मे क्षत दने से, ठण्डे पानी के स्प से, व्ल, ठेखा, तिनके आदि से 
घसढ़ ठगने पर, निरन्तर वेगपूव॑क प्रवाहण से, अनुपस्थित वायु, मूल्न, मल को 
जोर से प्रवाहण करने से, उपस्थित मल मूच के वेगोकोरोकने से, ्ियोमे 
आम-गमं के गिरने से, प्रबद्ध गभ॑ द्वारा उत्पीडन होने से, विषम प्रसूति ( अकाल- 
ग्रस ) से; प्रकुपित अपानवायु अधोगतं मक ( दोष ) को गुदवल्यो मे एक 
त्रत कर देते है । इससे गुदवल्यो मे अर उप्पन्न हो जाते है ॥९०॥ 
सषेप-मसूर-माप-सुद्‌ ग-कष्टक-यव-करखाय-पिण्डि-टिण्टिकेर-खजर.कक- 
न्धु-काकणन्तिका-बिम्बी-बद्र-करीरोदुम्बर-जाम्बव-गोस्तनाइषछठ-करेर्‌- 
क-शृद्धारक-द्धी-दश्च-रसिखि-ल॒कतुण्ड-जिहा-पद्मसुङ्कख-कर्णिका- संस्था- 
नानि सामान्याद्रातपित्तकफप्रबलानि ।॥११॥ 
उत्पत्ति के पीष्छे उत्पन्न होने वाले वात, पित्त ओर कफजन्य तथा दन्द्रज 
अ सामान्यर्प मे-सरसो, मसूर, उड़द, मोठ, जौ, मटर, पिण्डि ( पिण्डा- 
कार्‌ )› टिण्टिकेर ( यड), केडुक; तिन्दुक, काकणन्तिका (काकदन्तिका रत्ती), 
ककन्धु ( बेर ), कदर ( श्वेत खदिर ), बिम्बी फल, करीर, गूखर, खञूर, जामुन 
गाय के स्तन, जगूटा, करोरू, सिष्राड़ा, कुक्कुट, मोर, तोते की चोच के 
समान तथा जीम की भाति, कमल के डोडे के समान ओर कर्णिका (पद्मकर्णिका) 
के समान आकार के अरं हते है ॥११॥ 
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तेषामयं विरोषः--ष्क-म्छान-कठिन-परष-हक्च-इयावानि वीक्षणा- 
ग्राणि वक्राणि स्फुठितयुखानि विषमविस्ठतानि शृलाक्षेप-तोद-सफुरण- 
चिमिचिमासंहषणापरीतानि ज्लिग्धोष्णोपगमानि भ्रवाहिकाष्मान-शि्च- 
बृषण-बस्ति-वडक्षण-हद्‌ गृदाङ्मदं-हदय-द्रव-प्रबखानि प्रतत-विबद्ध-वात- 
मूत्र-वचासि कठिन-वचास्यूर-कटी-प्छ-त्रिक-पाश्व-कुश्षि-बस्ति-शूर-शिरो 
ऽभितापश्षवथुद्गारभतिर्याय-कासोद्‌ावतोयास-रोष-श्ोथ- मूच्छीरो- 
चक-सुखवेरस्य-तेमिय-कण्डू-नासा-कण-शङ्क-चर-स्वरोपघात-कराणि 
ञ्यावाङण-परुष-नख-नयन-वद न-स्वड मूत्रपुरीषस्य वातोल्बणान्यस्च- 
सोति विद्यात्‌ ।१२॥ 


इन वातादिजन्य अशो की विशेषता यह है--जो अशं शयष्क, म्खन्‌ 

( मुरक्नाये ), कठिन, परुष ( कक ), रूक्ष, स्याव वणं के हो, अगे से तीक्षण, 
ठ्डे, फटे ८ विदीणं ) सुल वाले, विषम रूप मे फैठे हो, जिनमे जृ, अष्षेपः 
भेदन, स्फुरण, चिमिचिमायन ८ सरखो या राई के केप के समान वेदना ) ओर 
स्दषं ८ खाज ) होती हो, सनिग्ब ओर उष्ण उपचार से गान्त हो जाये, प्रवा- ` 
हिका; आन्मान, शिश्चग्रह ( रोगी छिग का खीचे; या पकड़ ); चरषण-महं, बस्ति- 
मरह, वक्चणःग्रह्‌, दृदय-परह ( इनका जकड़ जाना या इनमे वेदना होना); 
८्गों का टूटना, इदय क्रा जल्दी-जल्दी चलना, वायु; म, मूत्र का 
खदा अवरोध रहना, जाध, कटि, पीठ, पाध, ङुक्षि तथा बस्ति मे शू रहना; 
शिरोवेदना, छीक आना, उद्गारुग्रृत्ति, प्रतिञ्याय, कास, उदावत्तं, आयाम 
८ बात रोग › शोष, शोथ, मूर्छा, अरुचि, युख की विरता; तैमियं ( तिमिर 
नामक नेत्र रोग ), नायिका मे खाज, कणचचू, खद, स्वरभेद; स्वचा, 
नख, आखे, मुख, म ओर मूत्र का द्याव या अरुण ८ नीला या कल ) वणं; 
नमे कठोरता का दोना वात प्रधान अशो के लक्षण है ॥१२॥ 
भवतश्चात्र-कषायकटुतिक्तानि रूश्चञ्ीतरघूनि च । 

प्रमिताल्पारानं तीक्षणमयमेथुनसेवनम्‌ । ९३॥। 

खद्घनं देशकारौ च शीतो व्यायामकमं च । 

सरोको वातातपस्परयो हेदुवौताश्चेसामिति ।। १४॥ 

वातजन्य-अरं के कारण-कपराय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु ओर शीतक 

प्रमित ( एक दी रख का सेवन ) ओर अल्प भोजन करने से, तीक्ष्ण मद्य सेः 
मेथुन से, उपवास से, शीत देशमे वासवा शीत कारू से, व्यायाम से; शोक 
से, वायु, धूप के स्यं से वातजन्य-अशं उत्यन्न होते है ॥१३-१४॥ 
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तच्र यानि भ्दु-ञ्चिथिल-सुङ्कमारणि स्पशंसहानि रक्त-पीत-नीर- 
करष्णानि खेदोपक्तदबहृखानि विखगन्धीनि तज्ु-पीत-स्क-खाकीणि दाह- 
कण्डू-रट-निस्सोद-पाकथन्ति क्िञश्चिसेपल्चयानि संमिघ्नपीनहस्तिव चासि 
पीव-विसरगंध-प्रचुर-विण्लूद्ाणि पिपासाञ्वरतमकसमोहभोजनद्रेषकरा- 
णि पीत-नख-नयन-त्यड-गूत्र-उुरीपस्य पित्तोष्यणान्थश्षास"ति विचा५६४ 
पित्तप्रधान-अ्ों कं कवषो अर कोम, दिधि, सुनुःनार, 
स्प को > सहने कर्मे वारे, खा, पीठे, नीले, काटे जिनमे पीना 
ओर छ्ि्नता वहत रदती ह्ये, जिनसे सडी, आम गन्व आती हो, पतल 
पीट रक्त जिनसे बहता हो, रक्तखाव हता हो, जिनमे जखन, कण्दर ( खाज ), 
दल, तोद, पेदना तथा पादो, जो शीतक्रिया से शन्त ही जाये) जिनमे 
पतल ( मिन्न ), पीला, दरा मल अतादो, जिनमं मल मूत्र पौरे वणं वथा 
बुरी गन्ध का ओर मा्ामे व्हतद्ो, रोगी को प्यास, ज्वर, तसक, धस, 
 समोट ( मूच्छ ) तथा भोजन से द्रष रहती ह, नख, आखे, सचा; मड, शूल 
पीटे हां ती पिश्नप्रवान-अर्ो को समक्षना चाहिये ॥ १५ ॥ 


भवतश्चात्र-कटवम्टरूवणक्षारन्यायामागन्यातपप्रमाः 
देराकाखावशिश्िरो कोधो मचयमसूयनम्‌ ।। १६ ॥ 
विदाहि तीष््णसूुष्ण च सवेपानान्नभेषजम्‌ । 
पित्तोल्बणान। विक्ञयः प्रकोपे हेतुरशेसाम्‌ ॥ ९७॥ 
कारण-- कट, अम्ल, ठ्वण, श्चार, व्यायामः; अभि, धूप, ओर प्रभा 
( व्योति ), उष्ण देन, उष्ण काट, क्रोध का आना, मद्र; अस्या (परनिन्दा); 
विदाही, तीक्ष्ण ओर उप्ण प्रकृति का खव खानाान;, पित्तप्रधान-अशो का 
प्रोपक कारण है |! १६-१७-)) 
तत्र यानि प्रमाणबन्त्युपचित्तानि शक्च्णानि स्पश्चसहानि सवेतपाण्डु 
पिच्छिखानि स्तब्धानि गुरूणि स्िमितानि सुप्रसुपरानि स्थिस्धयथूनि 
कण्टूबहुखानि प्रतत-पिञ्जर-दवेत-रक्त-पिच्छास्राकीणि गुरु-पिच्छिखरवेत- 
मूत्र-पुरीषाणि रूक्षोष्णोपरायानि भ्वाहिकातिमाच्रोत्थानवडक्षणानाहव- 
न्ति परिकर्तिका-हल्ञास-निष्ठीविका-कासारोचक-परतिर्याय-गोरव-च्छरदि- 
मूत्र-छृच्छ-रोष-लोध-पाण्डु-रोग-सीत-उ्वराङमरी-रशकरा-हदयेन्द्रियास्यो 
पठ्ेपास्यमाधुयं-ग्रमेह-कराणि दीघंकारानुपञ्चयान्यतिमात्रमभि-मादं व- 
क्तेव्य-कराण्याम-विकार-प्रबखानि गुरूणि च ्॒क्-नख-नयन-वद्न-त्ड- 
पू्-पुरीषस्य शष्मोल्वणाशासीति विद्यात्‌ ।॥ १८॥ 
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कफप्रधान-अशोँ के ठक्षण-जो अशा बहूत बडे प्रमाण के ( वहि हए ), 
चिकने, स्पशं को सहने वाके, स्निग्ध, स्वेत, पाण्डु ओौर चिच्छन ८ पिच्छिर ), 
स्तन्ध ( जड़ी भूत ), भारी, स्तिमिन ८ गीठे वख्रसे ठपे हए के समान ); 
अति सुस्त ( स्प जान से रदित ), स्थिर, दाथयुत्तञ जिनमे बहुत खाज दहो 
जिनमे खाव मातरा रे अधिक तथा निरन्तर आये, खाव, धूसर, व्वेत, खक 
› पिच्छा ( सम्बल के गाद के समान) जैसा ह्य, मक ओर मूत्र, भारी 
पिच्छिर ओर उेतवणं हो, रूक्ष < उष्पक्रिया से जिनमे रान्ति दोर्ती हो 
पवाहिका बार्बार उठ कः वैठना (कडा मरू बाहर आये) बक्षणो मे 
आनाह हो, परिकर्तिका, नी मचब्छना, निष्ठीवन ८ थक का आना); कासः 
अरुचि; ग्रतिश्याय्‌, मारीपन, छदि, सूचक्रच्छ्‌ › नप्र, रोप; पाण्डुरोग; ओीत 
ज्वर, अर्मरी, शकरा, हदय-उपलेप, इन्द्रिय उपकेप ( कफायिकता ); सुख मे 
मधुर रस; प्रमेह-रग क हना, दघं काट तक रहने वाली अथि कौ अि- 
मन्दता, क्ीवता को कृरने वाठ, आमजन्य प्रा रोगौ को पैदा करने वाटे, 
नख, नयन, सख, त्वचा, मूत ओर मन्न वणं श्वेत हता है, टन अर्याको 
कफ-वधान-अर समन्मा चादिये ।॥ १८ ॥ 


भवन्ति चाच्र-मधुरल्िश्ध्चीतानि खवणाम्टगुरूणि च । 
अन्यायासो दिवास्वप्नः राय्यासनसुखे रतिः ॥ १९ ॥ 
प्राग्बातसेवा रीतो च देञ्ञकारावचिन्तनम्‌ । 
शछेष्मिकाणा ससुदि्टमेतत्कारणम्च॑साम्‌ ॥ २० ॥ 
कारण--मधुर, स्निग्ध, खीतल, ख्वण, अग्ट, गुरु माजनो के सेवन से, 
व्यायाम न करने से, दिन मे सोने से, शय्या-सुख;, आसन-सुख की प्रवृत्ति, जोर 
की सीधी वायु का सेवन, शीतर देर, रीत काल, चिन्तान कराये 
कफजन्य अशंरोग के कारण है ॥ १६-२० ॥ 
हेतुखक्षणससगोद्वियाद्‌ इन्दराल्वणानि च । 
सर्वो हेत॒खिदोषाणा सदहजख्क्षणं समम्‌, ॥ २९॥ 
उपरोक्त दो कारण ओर क्षणो के मिटे से दन्दज-यदां ( बात, पित्तौ- 
ल्बण, वात, -छेष्मोल्वण, पित्तछछेष्मोल्वण ) उदपन्न होते दै । तीनों दोपो के 
मिर्ने से सन्निपातजन्य अरू-रेग उस्न्न होते हे, इसके रक्षण सहज ( मम 
श्रीर्‌ के साथ उत्पन्न ) अन के समान होते है ॥ २१॥ 
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विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेल्यं कुक्षेराटोप एव च । 
कार्यमुद्‌गारवाहृल्यं सक्थिसादोऽल्पविदकता । २२॥ 
अहणीदोषपाण्डवतरारङ्का चोदसरत्य च । 
पूवंरूपाणि निर्दिषटान्य्चसासभिब्द्धय । २३ 
पूवंरूप--अन्न का विष्टम्भ, दुव्रख्ता, कुश्च से वेदनायुक्त राड-गुड शब्द, 
शरीर मे इयता, ठक्रार का अविक आना, यगोमे दद॑, मल्का थोड़ा 
आना, अरहणीनसेय या पाण्डु-राग की गकः ( सम्भावना ), अथवा उदरयेग 
कौ आद्यका दोना ये अन॑रोग कौ उ्पनि के पूवंरूप है | २२-२३ ॥ 
असि खड जायन्ते नालच्निपतिवेखिभिः 
दोपर्दोदविरोपात्त विश्धेषः कल्प्यतेऽरेसाय्‌ ।! २४॥ 
रोग तीनो दोपः क सविपतसे ही उप्यन्न होते है) सव्र अर निद्रेष- 
जन्यदहीरै। किन्तु दोप निशेप की वधानता ते दी इनो वातजन्य्‌; पित्तजन्य 
या कफजन्य कहा जाता है । २४॥ 
पञ्चामा मारुतः पित्तं कफो गुरवखित्रयम्‌ | 
सवे एव प्रछुप्यन्ति गुदजाना समुद्धवे ॥ २५॥ 
तस्मादश्चासि दुःखानि बहुव्याधिकसाणि च । 
सबेदेदहोपतापीनि प्रायः छृच्छतमानि च । २६ ॥ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान पराच प्रकार की वायु, पित्त, 
कफ ओर रुदा की तीनों वचया अथ-रोग की उद्पत्तिमे कुपितदहो जाती 
है! इसी कारण से अन॑-रेग अतिहुख देने बाल, नाना रोगो को उत्पन्न 
करने वाखा, सम्पूण शरीर को पीड़ित करने के साथ-साथ अतिकष्टसाध्य 
होता है ॥ २५-२६ ॥ 
हस्ते पादे मुखे नाभ्या गुदे परपणयोस्तथा | 
सोथो हसाश्व्चरं च यस्यासाध्योऽखसो हि सः । २७॥ 
हस्पष्वेजरं संमोहरछर्दिरद्गस्य रूज्वरः । 
वृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युुदजतुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सहजानि भिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरा बम्‌ । 
जायन्तेऽर्शासि संभरित्य तान्यसाध्यानि निर्दिसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
असाध्यता--जिस व्यक्ति के हाथ, पाव; सुख; नाभि, गुदा, अण्डको 
मे शोथ हो जाये, रोगी को ह दयशूल, पाश्च हो वह अर्श-रोगी असाग्य है । 
हृदयच्यूर, पारश्वदय, मूच्छ, वमन, अगो मे दरद्‌, उवर, वृष्णा ओर गुदा का 


9 गद 


अ० १४] चिकिस्सितस्थानम्‌ ५९५ 


५ म ७ 


१ ८ ५, ५८६४ ६८ + ^ छ + क भ 9 





0 


फक ये अश रोगीको मार देते दै, इन क्षणो वाला रोगी असाध्य है! जो 
अर, सहज ( गभ-श्रीर के साथ उस्यन्न हुए ), सन्निपातजन्य तथा भीतर की 
यछ्ि मे आधित्त होते है, वे सवर असाच्य होते है ॥ २७-२६ ॥ 
रीषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते | 
याप्यन्ते दीप्रकायामरः भत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ।} ३० ॥! 
द्न्द्रजानि द्वितीयायां वरो यान्याश्रितानि च । 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च । ३१॥ 
असाध्य दो प्रकार के है, याप्य ओर प्रव्यास्येय ¦ यदि रोगी की आयु शेष 
हः, भिषक्‌; ओषध, रोगी ओर उपचारक ये चाये पाद भिर जाये, रोगी की 
अयि प्रदी हो तो सहज आदि अच याण्यं है ओर यदि आयु चेषन 
चारो पादन सिरे तथा अचि मन्द होतो, श्रत्यास्येयः असाध्य है ॥२०-३९१)) 
बा्याया तु वरो जातान्यकदोषाल्वणानि च । 
अयासि सुखसाध्यानि न चिरोयतितानि च ॥ ३२॥ 
वाध्यमी दो प्रकारके है । युखसाव्य ओर कष्टसाव्य। जो अदं दन्द्रजं 
तथा दूसरी वि मे आशित हो ओर एक साढ पुराने ह्ये जाते है, वे कष्टसाध्य 
है; जो अर्नं बाह्म-वलि मे उत्यन्न हये, जिनमे एक दोष की प्रबल्ता हा ओर 
नूतन ही उत्पन्न हए दहो तो वे सुग्माभ्य रोते है ३२॥ 
तेषां प्रमने यल्नमाय॒ इयोद्िचक्षणः 
तान्या हि गुदं बद्ध्वा कुयुबंद्धगुदोदरम्‌ ।\ ३३ \ 
इन अर्थो की शान्तिके च्यि कयकोखीध दी यक्ल करना चाहिये! 
क्याकिये अद्यंगुदा को रक कर नीर ही बद्भगुदोदस्सोग को उत्सन्न 
कर देते है ॥ ३३॥ 
तत्राऽऽहुरेके श्ण कतेन हितमञच॑साम्‌ । 
दाहं क्षारेण चाप्येके 'ाहमेके तथाऽभिना 1 ३४ ॥ 
अस्त्येतद्‌ भूरितन्त्रेण धीमता दृष्टकसेणा । 
करियते त्रिविधं कमे भंशस्तस्य सुदारुणः ।) ३५॥ 
पंस्त्वोपघातः खयथुरोदे वेगविनिग्रहः 
आध्मानं दारुणं खरं व्यथा रक्तातिवतंनम्‌ ।। ३६ ॥ 
पुनर्विरोदो खूटानां क्रेढो भरं गुदस्य च । 
करणं वा भवेच्छीघ्रं रख्क्षाराधिविभ्रमात्‌ । ३७ ॥ 
चिकित्वा--अर्धं की शान्तिके स्यि पएकवे्यकाकथनदहैकि श्ल से 
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काटनां अशं मे हितकारी रे) दूमरेका कथनदैकिश्चार से जखाना चाहिये 
आर तीसरे का कथन ह षि थि से जलाना चाहिये । 

ये सवर वाप सत्य ए, परन्तु ब्रहुत शास््र-जञान से सम्पन्न, शास््-कम॑के 
अनुभवी, बुद्धिमान्‌ वैयदीये कायं कर सकते दहै ओर यदि कदाचित्‌ इन 
कमो मे चूक हो जणे तो सति मयानक फर होता है । जेसे-- 

श्र, कार ओर अयि के अयुक्त प्रयोग से--पुरषत्व का नादः गुदामे 
शोभ, मर वन अवरोध, आभ्मान ( अफारा ), तीव्र द्यू; पीड़ा, अति रक्त 
साव, शखर, श्चार. अभि से कट जाने पर मी पुनः उत्पत्तिः भर जाने पर 
गुद भश अथवा रीघ मृत्यु हो जाती हे ॥ ३४-२७ ॥ 

यत्त कमे सुखोपायसल्पभ्रेरमदार्णय्‌ ) 
तदसेसां प्रवक्ष्यामि समूखाना निवृ त्तय ।। ३८ 

इसख्यि जो कमं सुखपूवेक हा सकता है, जिसमे थोडी सी मू होने पर 
भी भयानक फल नदी होता, अश रो का सक नापर करने के ल्यि इस प्रकार 
के कम॑ का उपदेश करता ह ॥ उ८॥ 

वातश्छष्मोल्वणान्याहुः ्ष्काण्यश्ां सि तद्टिदः 
म्रस्ाचीणि तथाऽद्रणि रक्तपिन्तोल्वणानि च ¦! ३९॥ 
तत्र श॒ष्काञ्ेखा पञ प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम्‌ । 

अश-रोग को जानने वारो का कहरदहै कि वातप्रधान या कफथ्रवान 
अर दुष्क होते है। पित्तप्रधान या र्तप्रनान असं चावयुक्त ओर आद्र हते ह । 
[सश्चत ने रक्तजन्यं अरं का माना है, चरकतमे पित्तजन्य असं म ~ इसका अन्त- 
माव किया है ] ] टस्य प्रथम दुष्क अर्षा की चिकिप्या को क्ता दू ।॥३६॥ 

स्तब्धानि स्वेदयेत्पूथ शोष दुखान्विदानि च ॥ ४० ॥ 
चिच्रकक्षारविल्वाया वैठेनाभ्यञ्य स्वेदयेत्‌" 
यवमापयुखाकाना कुख्ल्थाना च पोषः ।। ४९ ॥ 
गोखराश्वशाृसिण्डस्तिखकत्केस्तुपेस्तथा । 

( १) इसके स्यि बुद्धिमान्‌ वेय का चाये किं शोथ ओर द्र से युक्त 
करोर अर्यो को प्रथम चित्रक क्षार, बिल्व के कल्क से साधित तेर से चिकने 
करके, जो, माष, कुरस्थि, पुलाक ८ जिनसे चावल नही निकरे रेसे धान्यो ) 
की पोटछ्ियो से, गाय, घोडा, गधा इनके गीद के पिण्डा से, तिर कल्क से 
ओर तुष से ओर वच, सोफ इनके कल्क को दिण्डाकार करके, स्मेह से युक्त 
करके मन्द्‌ २ गरम स्वेद देना चा्टिये ।॥ ४०-४९- ॥ 


१. शुद्धिमान्‌? इति वा पाठ. । 
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वचारताह्ापिण्डवां सुखोष्णैः स्नेदसंयतेः ।! ४२ ॥ 
खक्तनां पिण्डिकाभिवां छ्िग्धाना वंखसर्षिषा । 
युष्कमूखकपिण्डेवां पिण्डवो काष्मगन्धिकैः ¦! ४३ ॥ 
राख्ापिण्डेः सुखोष्णंवा सस्लेहेह पुपरपि । 

दष्टकस्य खराह्वायाः अकेगखनकम्य च || ४४ | 
अभ्यञ्य छ्रुठनेटेन स्वेदयेत्योइखीचछनः । 
वपाकेरण्डविल्वाना पचोस्काभश्च सेचयेत्‌ !} ४५ 

(२) ते ओर षी यमक से स्निग्व सत्तुञ। दी पिण्डकाओ। ( पौरसियौ 
से ), सूखी मृटी के कल्क मे दनी पौरी से गोनाजन की छर दे बरनी पोटी 
स, राख के पिण्डसे, इउवेर> पिण्ड से मीठा मोटा-गरम सेक करना चाहिय 
प्रथम कूठ के तठ से माख्नि गरफे इषटक ( एरण्ड ; क, खराहा (अजवायनः, 
यवानी) केया गृञ्जनक के शाक की पाटलो बना कर्‌ मीटा-मोखा मरम सेक 
करना चाहिये । इसी प्रकार वासा, आक, एरण्ड, विल्व इनफे पत्तो को पका 
करके उख जठ से प्ररषिक करना चाहिये ।॥४२-४५।) 

मूलकत्रिषटराकाणा वेणूनां करणस्य च । 
अिमन्थस्य सिाश्च पक्रण्यदेमन्तकस्य च | ४६॥ 
जलेनोत्काध्य सरात स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ | 
कोरोत्काथेऽथवा कोष्णे सावीरकढुपोदके । ४७ ॥ 
विल्वोत्काथेऽथवः तक दधिमण्डाम्छकाञ्चिके | 
गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं शकातेुपवेश्ञयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

(३) अ्दा-रोगीको यदिद्यूरुहोतो प्रथम भली प्रकारसे तैर कौ 
मारि कराके फिर चिलः; मूख, बास; वरूण ( वरना ), अयिमन्थ, सहजन 
ओर अष्मन्नक के पन्त का कल्क करक जरू मे उबाल्ना चाहिये । रोगी कां 
इस काथ से अवगाहन (वेठाना ) करना चाहयं | इसी प्रकार छुष्क बेर के 
काथमेया कवोष्ण सोवीरक काजौमे या ठषरादकृमे; व्रिह्व के काथं मे 
छाछ से, दधि-मस्तु मे, खद्धी काजी मे, गामूत्र मे; (करी एक वस्तु मे) अब- 
गहन कराना चाहिये । इन वस्वओं का सुद्दाता गरम रखना चाहिये ॥४६-४८॥ 

करष्णसपवरादहोष्टजखोकाच्रषदंराजम्‌ । 

वसामभ्यञ्जन दद्याद्‌ धूपनं चासां हितम्‌ ॥ ४९॥ 
च्रकेडाः सपेनिर्मोको वृषदंशस्य चमं च । 

अकमूटं शमीपत्रमशोभ्यो धूपनं दितम्‌ ॥ ५० ॥ 
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तम्बुरूणि विडङ्गानि देवदावेश्षता धतम्‌ । 
बृहती चाश्चगन्धा च पिप्पल्यः सुरसा धृतम्‌ ।। ५२॥ 
वराहटृषविंट्‌ चेव धूपनं शक्तवो धृतम्‌ । 
कुञ्जरस्य पुरषं च घृतं सजेरसो रसः ॥ २॥। 

८४ ) धूपन--काला साप, सुअर, ऊट, जौक, वुषदश ८ बिद्ली ) इनक 
वसा से अषौ को स्निग्ध करके धूपन देना चाहिये * । 

( १) धूपन के ल्यि पुरुपो के वाढ, साप की केचुखी, विज्ली की प्वचा, 
आक की जड़, शमी ( खेजडा ) वृश्च के पत्ते हितकारी है । इन बस्तो को घी 
के साथ बरतना चाद्िये ° । ८ २) तम्बरू, बायविडग, देवदार, अक्षत ओर 
घी इनका धूपन देना चाहिये । (३ ) बड़ी कटेरी का फल, असगन्ध, पिप्प, 
वरसी ओर घी इनका धूपन ठेना चाद्ये । (४) सुअर की विष्ठा, बिल्ली की 
विष्ठा, सत्तू ओर षी इनका धुप देना चादयि । (५) दाथी की विष्ठा, घी ओर 
राल इनका धूप देना चाहिये । धूपन के स्यि पाच याग हे ॥४६-५२॥ 

हरिद्राचूणेसंयुक्त सुधाक्षीरं प्ररेपनम्‌ । 

गोपिन्तपिष्टाः पिप्पल्यः खदरिद्राः प्ररेपनम्‌ ।॥ ५३ ॥ 

श्चिरीषबीज कुं च पिप्पल्यः सेन्वबं गुडः । 

अकेक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्ररेपनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पिप्पल्यश्चित्रकः इयमा किण्वं मदनतण्ड़खाः । 

प्ररेपः कुचुटसक्ृद्धरिद्रागुडसंयुतः । ५५ ॥ 

निङ्घम्भः सामतासद्खः पारावतरछरद्गृडः । 

प्रकेपः स्याद्‌ गजास्थीनि निम्बो भल्लातकानि च ॥ ५६॥ 

पररेपः स्मादख्केण वासन्तकवसायुतः। 

रुढश्वयथुहटयुक्तश्ुटूकोवसयाऽथवा ।\ ५७ ॥, 

आकं पयः सुधाकाण्ड कटुकाराबरुपल्लवाः । 

करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रष्ठमयंसाम्‌ 11 ५८॥ 

(५) आख प्रलेप--(८ १) ल्वी के चृणे को थोरके दूधमे मिखा कर 


१ कीं २ पर (जलोकाः के स्थान पर (जतुका पाठ है जिससे मकड़ी 
ठेना । वाग्भट मे 'जलोकाः पाठ ह । यथा--कृष्णाहिबिडाणेष्रजलौकाशयूकर- 
वसाभिवां अभ्यज्य । 

२ वाग्भट मे यहं योग इस प्रकार से प्रदा है--शूपयेच सधुतशमी"्त्राकं- 
मूलमानुषकेशाहिनिर्मोकविढाल्चमंमिः दश्से घी ठेना चाद्ये । 


[2 





अ० ९४ | चिकिस्सितस्थानम्‌ ५५९ 





+ ^ ॥ क क 1 ५ भ न # 1 ति 


अम पर्‌ छेप करना चाहिये । ८२ ) पिप्पली ओर हल्दी को गाय के पित्त मे 
पीस कर छेप करना चाहिये ! ८३) सिरख के बीज, कूठ, पिप्पली, सन्धा नमक 
गुड ओर त्रिफलम समान माग ठेकर इनको आक के दूध ओर थोर केदुध मे 
मिल कर ठे करना चाहिये । ८४) पिप्पली, चीता, निशोथ, किण्व ( सुरा- 
वीज ); मैनपरक के बीज; सुगं की विष्टा, इल्दी इनको गुड़ मे मिल कर लेप 
करना चादिये । ८५ ) दन्ती, निद्योथ, असतासदङ्ग ८ तुत्थ ); कवूतर कौ विष्ठा; 
गुड़, हाथी की अस्थिया ८ इनकी भस्म ), निमोढी ओर मिल्मवा सव का पीख 
कर लेप करना चादिये । (६ ›) आर ( इरितार ) को वाखन्तक (ऊट; कौ 
वसाम मिलकर सुहाता हा गरम ठे करना चाहिये । (७; चकौ 
( शिष्मार ) की बसा के साथ मिला कर हस्तिककासल्प कश्मे से दूर ॐर 
सूजन मिख्ती है । (८ ) आक के पत्ते, थोर का दण्डा, कडवी ठुम्बी के पत्त 
करज इनको बकरी के मूद्र मे पीर कर ठेप करना चाहिये ।॥ ५२८ ॥ 
अभ्यङ्गाघाः प्रदेहान्ता य एते परिकोतिताः। 
स्तस्भश्वयथुकण्ड्वतिरमनास्तेऽओेखा मताः ॥ ५९ ॥ 
प्रदेहान्तेरपन्छान्तान्यञ्चासि प्रवन्त हिं । 
संचितं दुष्टरुधिरं ततः संपद्यते सुखम्‌ ।। ६० ॥ 
अभ्यग से केकर प्रदेह तक जितने भी योग के है,ये सव स्तम्भता, सूजन 
कण्ड्‌ को शान्त करते है, इखव्यि अर्य-रोगियो के लिये हितकारी है । 
क्योकि मदे तक वर्णित चिकित्सा द्वारा अर्घो मे सचित दुष्ट र्त बहन 
ल्ग जाता है, इसल्यि रोगी को आराम मिक्ता है ॥ ५६-६० ॥ 
सीतोष्णल्लिग्धरूकषदिं न व्याधिरुपञ्चाभ्यति । 
रक्ते दु भिषक्‌ तस्माद्रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रत के दूषित होने पर श्चीत, उष्ण, ग्ध, रूकषकरिया से अदं रोग यान्त 
नह होता । इसल्मि स्क का निभ्खारण दी करना चाद्ये । इसके स्यि रक्त 
सौर पित्त के प्रकोपक कारण समान हैः पित्त प्रकोपसे ही रक्तका प्रकोप 
समश्चना चाषटिये ॥ ६१ ॥ 
जटौकाभिस्तथा शस्त्रः सूचीभिवो पुनः पुनः 1 
आव्वमानं रुधिरं रक्ताोम्यः प्रवाहयेत्‌ ।॥ ६२॥ 


९ सुश्रत ने र्तज अर्य को मी माना हे य्था-- 
"वड्खि भवन्ति वात-पित्त-कफ-द्योणित-खनिपातेः, सहजानि च ॥ 
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(६ ) जोक द्वारा, शखर द्वास अथवा सई द्वार बार बाररकतको जोकि 
रक्त अभ्यगादि क्रिया से नहा निकलता निजट्ना चाहिये | ६२ ॥ 
गुदश्वयभुदाखातं सन्दाभि पाययत्त्‌ तप्‌ 
प्रण पिप्पखीमृढं पाठा "३ राचिच्रम्‌ |} ६३ ॥ 
सौ , चछ पष्कयास्यामजाञ। वर कष॑।राकाप््‌ 
विडं यवानी हपुप्रा ड्घ सन्यः कचाम्‌ ¦ &५॥ 
तिन्तिडीकं च यण्डनं अश्धनोष्णोदकेरः च | 
तथाऽयं 7दणीद्येपदलनरङ्ाद्विएुय्यते 

(७) जिस अनं रोगी का रुद्‌ रः) रुद्यचे यू, मन्दि दय उसको 
सोठ, मरिच; पिपली, पप ैतृ) धाठाः हीम, पता, सचल पुष्करूढ 
जोरा, विल्व की गिग, चि नमक, अजपातन) द्यवेर, दायविडग, रेन्धा 
नस, वच अर दमती इन अखारहं वस्वुखी क। ससान भाग केकर चूण कर 
ठेना चाहिये | इस चूण को मण्ड ( द्‌वे स्तु); मदलया गरम पानीके साथ 
देना चाहिय । इस अर) अहरम्‌; दूत, जनह शा"त हृत ६ ॥६२-६५।) 

याद्वा पाचनं तस्य यदुक्त छयातिमारिके | 
सणगुडामभया वाऽथ प्राठयेखो + मक्तिकीम्‌ ।। ६६ ॥ 
पाययत्‌ त्रिचच्वणं त्रिफलाया रसेन वा । 

हते गुदाश्रये दोपे गच्छन्त्यश्चीसि संक्षयम्‌ ।॥ ६७ ॥ 

(८) जिन पाचनो को अतिसासचिक्रित्सा मे क्हगे उनको पिलाना 
चाहिये । मोजन से पूवं हरड को गुहके समान मागमे खाना चाहिये 
अथवा जिफ्ठा क्ाथके साथ निदाय करा चण देना चाहिये! गृदाभित दोष 
कै नष्ट होने पर अदा स्वय नष्ट हा जाते हं ॥ ६६-&७ ॥ 

गोमूत्राध्युपिता दद्यात्सगुडा वा हरीतकीम्‌ । 
हरीतकी तक्रयुता चिफटा वा प्रयोजयेत्‌ ।। ६८ | 
सनागरं चिच्रकं वा स्चीधुयुक्तं प्रयोजयेत्‌ | 
द्ापयेचन्ययुक्तं" वा सीधु साजाजिचित्रकम्‌ । ६€ ॥ 
सुरा वा हपुषापाटाय्युक्ता सौवचेरायुताम्‌ । 

दधिस्थं विल्वसंयुक्तं युक्तं वा चव्यचिच्रकम्‌ । ७० |! 
भल्लातकयुतं वाऽथ ध्रददयाच्तच्र तपेणम्‌ । 


पानानि नतान्‌ 


१. व्चभ्य वा शीध्ुसयुक्रमजाजी दीप्यक पिबेत्‌" इति 
२. ष्टपुषा पाहा युक्ता, इति च पाठः | 
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बेल्वनागरयुक्तं वा यवान्या चित्रकेण च ॥ ७१॥ 
चित्रकं हपुषा हिकु दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌ । 
पच्चकोटयुतं वाऽपि तक्रमस्मै प्रदापयेत्‌ ।। ७२ ॥ 

(£ ,) दश्योग--( १ ) गमूत्र मे रक्खी हुई हरड को गुड के साथदेना 
चाहिये ¦ (२) तक्रके साय हरड का अथवा तक्र के साथ त्रिफला का प्रयोग 
करना चादिये ¦ (३) साठ ओर चीते के चुणं को सी के लाथ पीना चाहिये । 
(४) जी, चीता ओर चव्य के साथ सी देना चाहिये । (५) पाठा ओर हञ- 
बेर को स्वर नमक के साथ देना चाहिये | (६) दविस्थ (केथ) को बेर्गिरी 
के साथ अथवा कैथ को चव्य ओर चित्रक के चूण के साथ देना चादिये। 
(७) भिलवे के चूण को सक्तु मन्थ मेँ मिलाकर तक्र के साथ देना चाहिये! 
(८) बेकगिरी, चीता, सोठ ओर अजवायन्‌ के साथ तक्र तपंण देना चाद्ये | 
(€) चीता, हञबेर, दीग इनक्रो तक्र के साथ देना चाहिये । (१०) प॑चकोढ 
( पिष्पी, पिप्पलीमूर, च्य, चित्रक ओर सोंठ)को तक्रके साथ देना 
वादे ॥ ६८-७२ ॥ 

हपुपा कुञ्चिका धान्यमजाजी कारवी शीम्‌ | 
पिप्पटी पिप्पङीमूं चित्रकं हस्तिपिप्पखम्‌ ।। ७२३ ॥ 
यवानी चाजमोदा च चूणितं तक्रसंयुतम्‌| 
मन्दाम्डख्कदटुकं विद्धान्‌ स्थापयेद्‌ धघृतमाजने ॥ ७४ ॥ 
व्यक्ताम्खकटुकं जातं तक्छारिष्ट मुखग्रियम्‌ । 
प्रपिबेन्मात्रया काटेष्वन्नस्य ठृषितश्िपु ॥ ७५॥ 
दीपन रोचनं बण्य कफवातानुरोमनम्‌ । 
गदश्वयथुकण्डवतिनाञ्चनं बरबधेनम्‌ । ७६ ॥ 

इति तक्रारिष्ठः । 

८ १० ) तक्रारिष्ट-दञऊबेर, कुचिका ( काला जीरा ), धनिया, अजाजी 
( जीरा ), कारवी ( शुद्र जीरा ), कूर, पिप्पली, पिप्यलीमूढ, चीता, गज- 
पिप्पली, अजवायन, अजमोद इन बारह वस्तुओं को परस्पर समान भाग ठेकर 
चूण कर लेना चाहिये । इस चूणं का मन्द, अम् ओर कटु-रख तक्र मे मिख 
कृर्‌ घी से मावित धद्व मे रख देना चादिये । इखमे जब अम्छता ओर कटुरख 
स्पष्ट दीखने ख्ये, तब सुख को प्रिय, ठेखा यद ॒तक्रारि् पीना चाद्ये । य 
अरिष्ट मुखग्रिय, अगिसदीपक, अन्न मे रुचिकारक, वर्ण्य, कफ ओर वायु 

का अनुरोमक, गुदा मे शोथ, कण्ट, पीडा का नाशक; बर्वधक है । इस 
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तक्रार को रोगी प्यास कगने पर तथा अन्न के तीनों समय मे आदि; मध्य 
ओर अन्त मे अग्रिवरु के अनुसार पीये ॥ ७३-७६ ॥ 

त्वच चित्रकमूरस्य पिष्टा ुम्मं प्रङेपयेत्‌ । 

तक्रं वा द्धि वा तत्र जातयर्शोहरः पिवेत्‌ ।। ७७ ॥ 

( ११ ) चिच्रकमूल की छार को पीस कर घ्डेमेखेपकर देना चाहिये। 

दखमे जमाई दद्यी या तक्र का उपयोग करने से अरोग मिट जाता दै ॥७७॥] 
वावण्छेष्मायेसा तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तत्मयोज्यं यथादोषं सस्नेहं शूक्चमेव वा ॥ ७८ ॥ 
सप्राहं बा ददाह वा पक्षं मासमथापि बा। 

८ १२ ) बातकफजन्य अशारोग के घ्यि तक्र से उत्तस को$ मी ओषध 
नहीं है । दोषानुसार तक्र को स्नेदयुक्त या रूक्ष बरतना चाष्टिये | वातजन्य 
अरां मे स्तेहय॒क्त ओर कफलजन्य मे रुक्ष बरतनां चाहिये ॥ ७८- ॥ 

बल्कार्विरोषन्ञो भिषक्तक्रं प्रयोजयेत्‌ |! ७९ ॥ 
अत्यथं भृदुकायामरस्तक्रमेवावचारयेत्‌ । 

सायं वा खाजसक्तूना ददात्तक्रावङेहिकाम्‌ ।। ८० ॥ 
जीणे तकर प्रदद्याद्वा तक्रपेया ससेन्धवाम्‌ । ८१ ॥ 
तक्राुपान सस्नेह तकरोदनमतः परम्‌ । 
यूषेर्मासरसेवीऽपि भोजयेन्तक्रसंयुतैः | ८२ ॥ 

बल ओर काठ को समन्चने वे वेद्य को चाहिये किं अत्यन्त मृदु कायायि 
वे रगी के बरक को देख कर्‌ सात दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन अथवा 
एक मास तक रूक्च या स्नेहयुक्त अन्न के साथया अन्न के विना तक्रकाद्यी 
उपयोग करे" । सायका तक्र मे लजा-सत्तुओ का अवलेह बनाकर देना 
चाहिये । तक्र के जीणं होने पर तक्र से बनाई पेया में सेन्धा नमक मिला कर 
देना चाद्ये । पेया के पछि थोडे तक्र मे सिद्ध चाव को थोड़े से स्नेह के साथ 
देना चाहिये । तक्र मे मिला कर मूग आदि के यूष, मास रस आदि तक्र के अनु- 
पान से देने चाहिये । इसके उपरान्त तक्र मे सिद्ध यूष या माख रख का भोजन 
देना चाहिये । इस प्रकार एक मास तक तक्र का प्रयोग करना चादिये॥७६-८२॥ 

कार्क्रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवारयेत्‌ । 
तक्रपरयोगो मासान्तः करमेणोपरमो हितः! ८३ ॥ 
१. अष्टागसम्रहं मे पाठ इस प्रकार से है-तक्रमेव वातिमन्दवहि- सत्ता- 


हाधमांस मासमपि वा काणपेश्चया रुक्षं सरनेहमग्र वा साममनन्न'वा शील- 
थत्‌, | अं स० चि9 ९५ | 
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अपकर्षो यथोत्कर्पो न त्वन्नाद्पकरष्यते । 
सशक्तयागमनरक्षाथं द्ाव्यौथेमनट्स्य च ॥ च ॥ 
काल-क्रम को समञ्चने वाछे वैद्य को चाहिये कि एक मास तक तकका 
प्रयोग करने पर सहसा तक्र को बन्द न करदे, अपितु धीरे-धीरे कम करते हुए 
एक मास मे जाकर तक्र द्ुडवाये । जिस क्रम से अपकर्म होता है, उसी प्रकार 
से अपकषे करना चाद्ये ¦ इस घटाव मे यन्न की कमी नी करनी चाहिये ! 
तक्रमे जितनी कमी हो, उतनी ही अन्मे वृद्धि करनी चाहिये ! लिखे रोगी ये 
क्ति का सचारदहो ओर अग्निद्ट दहो जये, तथा शरीर मे बर ओर वणं 
( कान्ति) की वृद्धि होवे, यह्‌ क्रम है ॥ =३-८४ | 
बरोपचयवणौथेमेप निर्दिरयते कमः । 
रूक्षमर्धोद्धृतस्नेह यतश्चालुद्‌धृत धृतम्‌ ॥ ८५॥ 
तक्रं दोपाभ्िबख्वित्‌ त्रिविधं तस्योजयेत्‌ । 
दोष, अग्नि ओर वल को समदने वे वैच् को चाहिये कि रूक्च ८ जिसमे 
से सम्पूणं मक्खन निकार स्या ), अद्धोदधृत (आवा मक्खन निकाल 
हो); अनुदूधृत (जिस मे से मक्खन व्रिख्छुरु न निकाल्य गया ह्यो) 
एसे तीन प्रकार के तक्रो का प्रयोग करे । कफजन्य, मन्दतम अग्निमे 
तथा अधम बर मे रूक्ष तक्र; पित्त-जन्य; मन्दतर अग्नि के मध्यम बलमे 
अद्धोद्‌ धत तक्र, वातजन्य, सन्द अग्नि मे ओर उत्तम बरु मे अनुद्धत तक्र 
बरतना चाहिये ॥ ८५- ॥ 
हतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ ८६ ॥ 
भूमावपि निषिक्तं तददेत्तकरं तृणोटुपम्‌ । 
किं पुनर्दीप्रकायाग्नेः जुष्काण्यरसि देहिनः ॥ ८७ ॥ 
तक्र के कारण मरे हपट अशं पुनः हरे नही होते ! भूमि पर गिरा हुआ भी 
तक्र तिनका को जला देता है । दीप्ताग्नि वाके पुरुष मे शयष्क अर्यो को जलदे, 
इसमे क्या सन्देह है ॥ ८६-८७ ॥ 
सोतःसु तक्रुदधेष रसः सम्यगुपेति यः। 
तेन पुष्टिवेङं बणैः प्रहषैश्चोपजायते | ८८ ॥ 
वातर्रेष्मविकाराणा इतं चापि निवतेते । 
` नास्ति तक्रात्पर किचिदौषधं कफवातजे 1 ८९ ॥ 
तक्र दारा सतो के शद्ध होने पर अन्न-रसख धाठ्॒ओं मेँ भली प्रकार से 
पटुचता है । इससे पोषण, बल, वणं, आनन्द ( प्रसन्नता ) मिलती £! बात- 


निमि 0 भ ॥ + 0) वि + 8३ । 


५६४ व्रकसहित! [ अ० १४ 


नमन 9 की 





प ५९. ॥५ज ५ 90? 1 # 0 १0 त + ^ ^) स उ ^ त पा क) 


जन्य अस्सी रोग तथा कफजन्य बीखरोग इस प्रकारे एकसौ रोगत्क्रसे 
नष्ट होते है} वातजन्य ओर कफजन्य रोगो क थ्य तक्र से उत्तम ओर को$ 
ओषध नही है ॥ ल्ल ॥ 

पिप्पखी पिप्पखीमूख चिच्रकं हस्तिपिषपरीम्‌ । 

श्ववेरमजाजी च कारवी वान्यतुम्बुरम्‌ । ९० ॥ 

बिल्वं ककटकं पाठा पिष्टा पेया विपाचयेत्‌ । 

फलास्छा यमकैशरष्टा ता ददयाद्‌ गुदजापहाम्‌ ।। €१॥ 

एतैरेव खडान्‌ छुय॑देतेश्चव पचेल्लरम्‌ । 

( १३ ) पप्पी, पिपपलीमूर, चिचक, गजपिप्पली, आद्र॑क, जीरा, क्ुद्र- 
जीरा काटी जीरी ), धनिया, ठम्बरू ( धमिये का मेद ), बेलगिरी, ककौटकं 
( ककोड़ा ), पाठा इनको पीस कर इनस पेया बनानी चाहिये | इस पेया को 
अनार-रस आदि फट से खद्धी करके तथा ते आर घी यमक स्नेह से स्निग्ध 
वना कर पीना चाहिये, ये अशे-रोग नाशक दै । इन्दी वस्तुओ से खड ( यूष- 
मेद ) बनाने चाये, इनसे दी जल पकाना चादिये ओर इन वस्तुञ। से धृत 
सिद्ध करना चाहिये ॥ ६०-६१॥ 

एतेश्वेव धृतं साभ्यमञ्चेसां विनिवृत्तये । €२॥ 
सरटीपरञश्चसिद्धां वा पिप्पल्या नागरेण वा । 
ददायवामू तक्राम्खां मरिचेरवचूर्णिताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
युष्कमूखकयूषं वा यूषं कोरुत्यमेव वा । 
द्धित्थबिल्वयूष वा सछुखत्थसङुठकम्‌ ।॥ ९४ ॥ 

( १४ ) अशे-रग की निडत्ति के स्यि कचूर्‌, टाक, पिप्पली, खोट से सिद्ध 
यवागू को तक्रसे खद्टी बरना कर इसमे मस्व का चूण डाङ कर देना चाहिये । 
सूरी मूली का यूष अथवा कुलत्थ के यूष काया कैथ ओर बेलगिरी के यूष 
को अथवा छुरस्थी ओर माठ के यूष को देना चादि ॥ ६२-६४ ॥ 

छागरं वा रसं दद्यायुषेरेतेविमिधितम्‌ । 
रावादीना फकाम्ढं वा सतक्रं भाहिभियुंतम्‌ ॥ €५॥ 

उपरोक्तयूषों के साथ बकरे का मास-रस या वेर आदि पञ्ियों का मास- 
रख मिस कर देना चाये । मल सम्राहक बेगिरी, पाठा आदि के चूण से 
युक्त, अनार आदि फे से या तक्र से खद करके युषो को देना चाये ॥६५॥ 

१ वाग्भट मे कहा मी दै-अमदपो वा पिबेच श्रतशीतमल्पमुदक श्रत 
धान्यनागराम्याम्‌ । बुना पंचमूछेन वा, पचकोखाजाजीकारीगजशोण्डीबि- 
ल्वशलाटुपाठातुम्बरुधान्यकेवां । एभिरेव धृत साधयेत्‌ । 


क १ ५४ 
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रक्ताजाञिमेहासाछिः करमो जाज्ञुः सितः । 
ज्ञारदः षष्िकश्चेव स्यादन्नविधिरटांसाम्‌ । €६ ॥ 
इत्युक्तो भिच्रराछतामलेसां च विधिक्रमः। 

( १५ ) अन्नविधि-लठ चाव, महाचावश, कलम; जागक, सित, 
शरद्‌ रुत मै पकने वाठे धान्य ओर सादी के चावरू अश रोगियों के ल्यि 
हितकारी ह । 

जिन अ्श॑रोगियो को पतला मक आता है, उनकी चिकित्सा-विधि 
कह दी है ॥ ६६ ॥ 

येऽत्यथं गादशस्रतस्तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ।! ९७ ॥ 
सस्नेहैः शक्तभियंक्ता प्रसन्नां ख्वणीकृताम्‌ । 
दद्यान्मस्स्यण्डिक्रा पूवर म्यितवा स्षनागराम्‌ ॥ €= ॥ 

जिन्‌ रोगियो का मछ कठिन दै, उनके लिय ओषध कहते दै- 

(१६ ) रोगी का रावके साथ सोठ खिलाकर पीठ से स्नेह बहर 
सक्फुभओ से युक्त ओर सेन्यव नमक से नमकीन करके प्रसन्ना (मद्य) कों 
देना चाहिये ॥ &७-€८ ॥ 

गुडं सनागरं पाठा फराम्छं पाययेच्च तम्‌ । 
गुडं घतं यवक्षारं युक्त बाऽपि भ्रयोजयेत्‌ ।! €€ ॥ 
यवानीं नागरं पाठा दाडिमस्य रसं गुडम्‌ । 

( १७) अनार आदि अग्छ फरो के रस मे गुड़, सोठ ओर पाडा का चूणं 
मिला कर देना चाहिये । अथवा यवक्षार ओरघीके खाथ गुड़ खिखाना 
वादिये । अथवा सोट, गुड, पाठा को पानी मे घो कर अनारकेरखसे खट्य 
बना कर देना चाहिये ॥ ६६- ॥ 

सतक्रख्वणं दय्याद्रातवर्चौऽनुखोमनम्‌ | १०० ॥ 

(१८) अजवायन, पाठा ओर सो का चं करके अनार का रख, गुड, छा 

ओर नमक मे मिखाकर देने से वायुं ओर मरू का अनुरोमन होता है ॥१००॥ 
दुःसङकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा । 
एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशेसां रुजम्‌ ।॥ १०९॥ 
प्रागुक्तान्‌ यमके भ्रष्टान्‌ सक्तमिश्चावचूर्णितान्‌ । 

( १६ ) दुराख्मा या बेरुगिरी के साथ अथवा अजवायन या सोँठके 
साथ पाठाकेचूणंको मिलाकर देनेसे गाढे मर से उन्न वेदना नष्ट 
होती है ॥ १०१ ॥ 
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करञ्जपल्लवान्‌ द्याद्वातवर्चोऽनुरोमनान्‌ ॥ १०२॥ 

(२० ) करज के कोम पत्तो को जौ के सत्तु के साथ घी ओर तेर यमक 
मे भून छेना चाहिये । इनके चूणं को मोजन से पूव देना चाहिये । इससे वायु 
ओर मल का अनुलोमन होता है ॥ १०२ ॥ 

मदिरां वा सख्वणा शीधुं सोवीरक तथा । 
गुडनागरसयुक्त पिवेद्धा पौवेभक्तिकम्‌ । १०३ ॥ 

( २१) भोजन से पूवं ग्रघन्नाको नमक से नमकीन वना कर पीये। 
अथवा सीधु को नसकन करके या काजी को नसकीन्‌ करके पीये । मथवा गुड़ 
के साथहरड़ को खाना चाहिये ।॥ १०३ ॥ 

पिप्पङीनागरक्षारकारवीधान्यजीरकेः । 
फाणितेन च सयोभ्य फटाम्र साययेद्‌ घृतम्‌ । १०४ ॥ 

( २२० पिप्पली, मोठ, यवक्षार, काटीजीरी, धनिया, जीरा इन सबको 
समान भाग ठेकर चूणं कर ठेना चाहिये । इस चूणं को फाणित ( शाबर ) ओर 
धी मे मिला कर अनार के रससे खा करके रोगी को देना चाहिये! 

|. जल्पकल्पतर मे पिष्पल्यादि के कल्क से घृत सिद्ध करके देना चाद्ये 
एसा माना हे ]॥ १०४ ॥ 

पिप्पखी पिप्पीमूर चित्रको हस्तिपिप्पखी । 
शङ्वेरं यवक्षारं तैः सिद्धं वा पिबेद्‌ धृतम्‌ । १०५॥ 

( २३ ) पिप्पली, पिष्पलीमृढ, चविका, चीता, सोट, यवक्षार, मिलित २० 
तोलय, घृत १ सेर ओर जख ४ सेर लेकर पिप्पली आदि कल्क से धृत सिद्ध 
केरना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


चव्यचिघ्रकसिद्धं बा गुडक्षारसमन्वितम्‌ । 
पिप्परीमर्सिद्धं वा सगुडक्चारनागरम्‌ । १०६ ॥ 
पिप्पङीपिणीमूरूदधिदाडिमधान्यकैः । 

सिद्धं सपिर्विधातव्य वातवर्चौविबन्धतुत्‌ ।। १०७ ॥ 


( २४ ) तीन घ्रृत--८ १ ) चव्य ओर चिचक का कल्क २० ताल, पानी 
४ सेर, धृत १ सेर छेकर घृत सिद्ध करन; चाय । इसमे गुड़ ओर यवक्षार 

९ यहा पर अपक्त दी घृत का प्रयोग है । जेसा कि वाग्मट में कदा दै-- 
रूश्वकोष्टश्चारसो नागरश्चारङृष्णाजाजीधान्यकारवीगम फल्यम्टं सफाणित सर्पि 
पिबेत्‌ । अ° स° चि° १०। 
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मिल कर खाना चाद्ये । इखी प्रकार (२ ) पिष्परीमू के कल्क से धृत को 
सिद्ध करके गुड ओर यवक्षार का परकषेप देकर खाना चाहिये ! ८३ >) पिप्पली 
पि्पखीमूक, सोठ ओर धनिया इनके कल्क से ददी मे घृत सिद्ध करना चादिये। 
ये तीनो धृत वायुं ओर मर के विबन्ध को नष्ट करते है ॥१०६-१०७॥ 

चन्यं च्रिकटुकं पाठां क्षारं ङुस्तुम्बुरूुणि च । 

यवानी पिप्पीमूलुभे च बिडसेन्धवे ॥ १०८ ॥ 

चित्रकं बिल्यसभया पिपरा सर्पिर्विपाचयेत्‌ 

ररृद्रातानुखोम्याथं जाते दधि चतुगणे ।। १०९ ॥ 

प्रवाहिका गुदभरंखं मूच्रकृच्छं परिखवम्‌ । 

गुद वं्षणञ्जूखं च घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥! ११० ॥ 

( २५) चग्याद् प्रृत--चव्य, सोठ, मरिच, पिप्पली, पाठा, यवश्छार, हस 
धनिया, अजवायन, पिप्पलीमू, विड नमक, मैन्यव, चिचक, बेखगिरी, दर्ड 
इन चौ दह ढ्या को पीस कर कल्क ( २० तोला ) तैयार करना चाद्ये । 
ददी (४ सेर) ओर घृत (१ सेर) छेकर वायु, मरू के अनुरोमन के खयि 
धृत सिद्ध करना चाहिये । यह धृ प्रवाहिका, गुदभ्रश, मूच्कृच्छू;, परिखव 
( पिच्छाखाव ), गदाश ओर वश्चण यूल को नष्ट करता दे ॥१०८-११०॥ 

नागरं पिप्परीमूटं चित्रको हस्तिपिप्पली । 
शद्रा पिपरो धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका !। १९१ ॥ 
चाद्धेरीस्वरसे सर्पिः कल्कैरेतेर्विपाचयेत्‌ । 
चतुगुणेन द्रा च तद्‌ धृतं कफवातयुत्‌ ॥ ११२॥ 
अर्खासि ग्रहणीदोषं सूतरच्चच्छं भवाहिकाम्‌। 
गुदभरंसार्तिमानाहं घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ११३ ॥ 

इति नागरादिधृतम्‌ । 

( २६ ) नागराच्र घृत-सोठः, पिष्यलीमूढ, चिचक; गजपिप्पटी, गोखरू 
पिपली, धनिया, बेख्गिरी, पाठा, अजवाथन इनको समान नाग केकर इनका 
कल्क ( २० तोला ), चागेरी ( पिपतिया ) का स्वरस ४ सेर, द्री ४ सेर ओर 
घी १ सेर केकर घृत पकाना चाहिये । यह धुत कफ ओर वायु का न्च करता 
दे । अद, अ्रहणीरोग, मूत्रङ्च्छ, प्रवाहिका, गुदश्रश्च ओर आनाह-रोम 
मे दितकारी है ।॥ १११-११३॥ 

पिप्प नागरं पाठां श्रद॑ष्ां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
मागांश्चिपङिकान्छृत्वा कषायसुपकल्पयेत्‌ ।। ११४ ॥ 
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गण्डीरं पिप्पलीभूखं व्योषं चग्यं च चित्रकम्‌ । 
पिष्ठा कपाये विनयेदपूते द्विपलिकं पथक्‌ । ११५ ॥ 
पलानि सर्पिपस्तस्मिश्चत्वारिश्चस दापयेत्‌ । 
चाद्खेरीस्वरसं तुभ्यं सपिपा दधि षड्‌ गुणम्‌ ।॥। ११६ ॥ 
सृद्रभिना ततः खाध्य सिद्धं सपिर्निघाप्येत्‌ । 
तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधां ॥ ११७॥ 

हण्यज्ञोविकारघ्रं शल्म्द्रोगनारनम्‌ । 
सरोथरीहोदरानाहसू्कृच्छंज्व पहम्‌ ।। ११८ ॥ 
कासदहिक्षारुचिश्वाससूदनं पाश्वख्यत्‌ । 
बद्पुष्िकरं वण्यंमथिसदीपनं परम्‌ ॥ ११९ ॥ 

इति पिपल्या्यं घृतम्‌ । 

( २७ ) पिप्यल्याय धृत--पिग्पकी, सोढ, पाठा ओर गोखरू म्त्येक 
द्रव्य तीन पठ लेकर क्ाथ-विधिसे कथ करना चादिये। इस क्राथ मे 
गण्डीर, पिपपटीमूढ, व्योष, ( त्रिकट ) चव्य; चित्रक प्रत्येक आधा पर छेकर 
पीस कर कल्क र्य मे मिला देना चाषदिये । साथमे घी ४० पर, चेर का 
स्वरख ४० पठ, दही २४० पल मिला कर यदु अभि पर पाक करना चाहिये । 
इय प्रकार से सिद्ध घृत को प्रति-दिन खान-पान से बरतना चाहिये | यह घृत 
गहणी, अ॑रोग, गुल्म, हदय रोग, चोथ; श्जीदा, उदर, आनाह, ञ्वर, मूत्र 
कच्छ › कास, हिचकी, अरुचि, श्वासपीड़ा, आर पाश्व्रूर को नष्ट करता दै ¦ 
यह बरकारक, पुष्टिदायक, काम्तिवधक ओर अयिदीपक है ॥ १२४-११६॥ 

सगुडां पिप्परीय॒क्तां घृतथरष्टां हरीतकीम्‌ । 
त्रिचृदन्तयुतां वाऽपि मक्षयेदानुखोमिकीम्‌ ॥ १२० ॥ 
विडवातकणपित्तानामालुरोम्येन निमेडे । 
गदेऽर्सि प्रसाम्यन्ति पावकश्चाभिवधेते ॥ १२१॥ 


पिप्पली से युक्त घी मे सुनी त्रिर्‌ ( निशोथ), दन्तीसे युक्त दर को 
वायु ओर मल के अनुरोमन के लिये सेवन करे । 
वायु मल, कफ, पित्त का अनुरोमन होने पर, गुदा के स्वस्थ होने से अशं 
स्वयं शान्त दो जाते ह ओर अथि बढती दै ॥ १२०-१२१ ॥ 
बर्हितित्तिरिखाबानां रसानम्खाम्‌ सुसंस्कृतान्‌ । 
दृक्चाणां बतेकानां च दद्याद्विडवातसंग्रहे ॥ १२२॥ 
( २८ ) मरू ओर वायु का अवरोध होने पर मोर, तीतर, बडेर इनके मास- 
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रख को तथा दश्च ( छट ) ओर वत्तंको ( बत्ख ) के मासरख को धीसे 
सस्क्रत करके वेर, आवे आदि फलो से खट्टा बना कर देना चाहिये ॥९२२॥ 


तिवरृहन्तीपराञ्चानां चाङ्खेयीधित्रकस्य च । 

सुभं यमके दयाच्छाकं दधिसमन्वितम्‌ ।। १२३॥ 
उपोदिकां तण्ड़ीयं वीरा वास्तुकपल्लवाम्‌ । 
सुवचेखां सखोणीकां यवनाकसवल्गुजम्‌ । १२४ ॥ 
काकमाचो रुहापत्र मह्‌प्रो तथाऽम्ठिकम्‌ । 
जीवन्तीशटिशाक च शाकः गृञ्जनकस्य च ।! १२५॥ 
दधिद्‌ाडिमसिद्धानि यमके मितानि च । 
धान्यनागरयुच्छानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ \! १२६ ॥ 

( २६ ) शाक-निशोथ, दन्ती, पलाश; चगेरी, चीता इनके शाकौको 
धी ओरतैरमे मून कर दधिके साथ मिलाकर देना चाहिये! इसी प्रकार 
से उपोदिका ८ चौखा ), तण्ड्रलीय, वीस ( प्रश्चिप्णी ), बुजा, उवचा 
( हृख्हुक ), रोणि, यवश्चाक, अवल्गुजा ( बावची ); काकमाची ( मकोय ‰ 
रूहापत्र, महापत्ी ( जामुन ), अम्बिका, जीवन्ती, कचूर का शाक; गञ्ञनक 
( शजम ) का शाक इनको घी ओर तैकं यमक मे भूलकर दही तथा अनार 
क रख से खटा करके बनिया ओर सोठ सिष्ाकर देना चाहिये ॥ १२३-१२६ ॥ 

गोधाश्वावित्सरोपाकमाजीरोषटरगवामपि । 
कूरमराज्लकयोग्ेव साधयेच्छाकवद्रसान्‌ ॥ १२७॥ 

(३० ) गोह; शोपक ( शगार मेद ); विह्ली, श्वावित्‌ › ऊट, मायः 
कलभ ओर शल्लकी इनके माखःरसों को मी शाक कौ माति दही ओर अनार 
रखे सिद्ध करकेषी ओरतैकमे भून कर धनिया ओर सोठ मिला कर 
देना चार्य ॥ १२७ ॥ 

रक्टाल्योदनं दद्याद्रसेस्तैवीतसान्दये । 

(३९१) यदि रोगी मे वायु की प्रधानता है, रोगी रुक्ष हो, अभि मन्द दही 

तो वायु की शान्तिके ल्यि माखरसो के साथ छार चावल देने चाहिये । 
ज्ञात्वा बातोल्बणं रूक्चं मन्दा रुदजातुरम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
मदिरां श्चाकंरं जातं शीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ । 
अरिष्टं दधिमण्डं वा श्रतं वा शिरिरं जलम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
कण्टकाया श्तं वाऽपि तं नागरधान्यकैः । 
अनुपानं भिषग्दद्याद्वातवर्चोऽनुखोमनम्‌ | १२० ॥ 
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(३२) वैय को चाहिये करि वायु ओर मल का अनुखोेमन करने के खयि 
शर्करा से उत्पन्न मदिरा; मी, तक्र; वषोदक, अरष्टिः दधि मस्तु, पका कर 
रण्डा किया जठ, कण्टकारी ( छोरी कटेरी ) का पका कप्राय, सोठ ओर धनिना 
का पका काय अनुपान रूपमे देवे ¦ १२८-*३०॥ 

उद्ावतपरीता ये ये चाव्यथं बिरूक्षिताः 
विखोमवाताः गरातास्तेष्विषटमदुवासनम्‌ ।॥ १३९॥ 

(३३ ) जो अश रौगी उदावत्तं राग से पीडति टो, जो अत्यन्त रूक् दो; 
जिनका बायु विलोम हो, शरसे पीडितो उन गेभियों को अदुवासन 
देना चाहिये ॥ १३१ ॥ 

पिपलो मदनं विह शताहा मधुकं वचाम्‌ | 

कुष खटी पुष्कराख्यं चित्रकं देवदार च ॥ १३२॥ 
पिष्टा तेर विपक्तव्य पयसा द्विगुणेन च । 

असा मूढवाताना तच्छष्ठमनुवासनम्‌ ।॥ १३३ ॥ 
गुदनिःसरणं शृं मूत्रृच्छं प्रवाहिकाम्‌ । 
कटयुरुपष्ठदोबेल्यमानाहं वंक्षणाश्रयम्‌ ।। १२४ ॥ 
पिच्छाखराव गुदे सोर वातवर्चोविनिपहम्‌ । 
उत्थान बहुसो यच जयेत्तच्ानुवासनात्‌ ॥ १३५॥ 

अनुवासन द्रव्य--पिप्पली, मेनफट, बेल्गिरी, सौफ, मुरुहटी, वच, कूठ 
कचूरः पोहकर मूढ, चित्रक; देवदार प्रत्येक समान भाग छेकर कल्क स्पमे 
पीस लेना चाहिये । यह कल्कं २० तोला, दूध २ सेर, तैर १ सेर ठेकर तेख 
सिद्ध करना चाहिये ! यह तैर मूढ-वात ( जिनमे वायु न ऊपर जायि न नीचे 
जाती हो ) रोगिया के ल्यि उत्तम अनुवाखन है। गुदा का बाहर निकछ्ना, 
यढ, मूङ्‌, परवादिका, कटि, पीठ, जाघो की निवर्त, काखो का पलना, 
पिच्छा खावः गुदा की सूजन, वायु ओर मर का अवरोध, बार-बार थोडा- 
थोड़ा मरे आता हो तो बह मी इससे शान्त होता है ।॥ १३२-१३५ ॥ 

आलुवासनिकेः पिष्टैः सुखोष्णैः स्नेदसंयुतेः । 

दव्य तेरोषधे दद्याः स्तब्धाः ना गदेरुहाः° ॥ १३६ 
दिग्धास्तेः प्रसवन्त्याज्च ेष्मपिच्छां सञोणिताम्‌२ 
कण्डूः स्तम्भः सरुक्‌ रोफः स॒तानां विनिवतते | १३७ ॥ 


१, ष्दावेन्ते स्तन्धञ्ूल्यनि गुदजानि प्रलेपयेत्‌, इति च । न 
२ ष्मपिच्छासशोणिताः, इत्ति च पाठः 
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( ३४) अुर यदि कठोर तथा सूज हए हो तो पिष्पल्यादि अनुवासन 
द्रव्यो को पीसकर धी जादि मिलाकर थोडा सा गरम करके कड्कछटी ८ चम्मच ) 
द्वारा अङ्करो पर लेप करना चाहिये । इस प्रकार लेप करने से रक्तयुक्त कफ़ 
मिधित पिच्छा ( साव ) अङ्ुरो से निकर आती है ¦ इससे कण्डु ( खाज ), 
केटोरता वेदना ओर सूजन गन्त हो जाती है ॥ १३६-१३७॥ 

निरूहं बा प्रयुञ्जीत सक्षीरं दासूटिकम्‌ । 
समूत्रस्नेहर्वणं कल्कैयु्तं फरादिभिः ।! १३८ ॥ 

(३५ ) दामू के कःय मे दूध, गोमूत्र, घृतादि स्नेह, नमक, मेनफढ 
आदि का कल्क मित्कर इनसे सिद्ध निरूह का प्रयोग करना चाहिये ॥९३८। 

हरीतकीनां प्रस्थाधं रम्थमासख्कस्य च । 
स्यात्कपित्थादरापर ततोऽधां चेन्द्रवारुणी ।। १३९ ॥ 
विडङ्गं पिप्पली रोघ्रे मरिव संख्वाटुकम्‌ । 
द्विपखांसं जरस्येतच्चतुद्रोप्र विपाचयेत्‌ ।। १४० ॥ 
दरोणरोषे रसे तस्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ । 
गुडस्य द्विरातं तिषठेततत्पक्च घृतभाजने । १४१ ॥ 
पक्षादुध्वं भवेत्पेया ततो मात्रा यथाबङम्‌ । 
अस्याभ्यासाद्रिष्टस्य नर्यन्ति गुदजः व्रतम्‌ । १४२ ॥ 
ग्रहणीपाण्डहद्रोगक्ीहगुन्मोदरापहः। ` 
कुष्ठसो फारुचिहरो वङ्वणौभिवधेनः ॥ ९१४३ ॥ 
सिद्धोऽयमभयारिष्टः कामलाश्धिच्रनाञ्चनः । 
छृमिमन्थ्यबुदव्यङ्गराजयक्ष्मञ्वरान्तकत्‌ !। १४४ ॥। 

` इत्यभयारिष्ः | 

(३६ ) अभयारि--हर्ड ( चिना गुखलियो के ) = पर, बिना गुठली 
का आवल ८ पट, केथ का गुदा १० पक, इन्द्रवारुणी ( मसद्धम्बा ) ५ पक, 
वायविडग, पिप्पली, खोध, मरिच, एेखाबाडक प्रत्येक द्रव्य दो पल इन सव 
द्रव्यो का चार द्रोण पानी मे क्राथ करना चाद्ये । जब एक द्रोण रह जाये तो 
छान ठेना चाहिये | रण्डा होने प्र इसमे गुड़ २०० पल मिला कर घीसे 
मावित घडे से १५ दिन तक रख देना चाहिये । पन्द्रह दिन के पी अभि के 
चलानुसार इसको पीना चाद्य । इसके निरन्तर सेवन से अशँ रेग नष्ट होता 
हे । यह अरिष्ट ग्रहणी, पाण्डुरोग, हृदयरोग, आहा, गुल्म, उदरयेग, कुष, 


१ जल्पकल्पतर मे ¶पराद्धेनेन्द्रवारुणीः इस पाठ से आघा पक इन्दर 
वाख्णी छिया' है । परन्तु सुश्रत के पाठ से असगत होने के करण विचारणीय 
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शोफ ओर अरुचि को नष्ट करता है, बट, वणे ओर अभि को बढाता है, कामला, 
धिर, कृमिरोग, मन्थिरोग, अद, व्यंग ओर सजयक्ष्मा ज्वर को नष्ट करता है, 
यह अरिष्ट सिद्व फलप्रद है ॥१३६-१४५]) 

दन्तीचिच्रकमूखानायुभयोः पच्चमूख्योः । 

भागान्‌ पठांलानापोध्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । १४५॥ 

चरिफखाया दानां च प्रक्षिप्य चिपटं ततः । 

रसे चनुथरोपे तु पूते शीते समावपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

तखा शुडस्य तच्तिष्ठन्मासाधं घृतभाजने| 

तन्मात्रया पिवेच्धित्यसरओभ्योऽपि प्रमुच्यते ।। १४७) 

्रहणीपाण्डुरोगत्र वाववर्चोयुलखोमनम्‌ । 

दीपनं चासचिच्नं च दन्त्यरिष्टमिमं विदुः ।। १४८ ॥ 

इति दन्त्यरिष्ः | 
( ३७ ) दन्त्यरिष्ट-दन्तीमूरू, नित्रकमूर, दोनों पचमूर (दशमूर) ओर 

गुटीरहित हरड, आवल ओर बेडा प्रत्येक एक-एक पक लेकर एक द्रोण 
पानी मे क्राथ करना चाहिये । जव चतुर्थांश रहं जाये तवं इस को छान कर 
ठण्डा होने पर गुड के १०० परू मिला करघीसे मावित घडेये १५ दिना 
तक रखना चाहिये । इस अर्ष को माचानुसार पीने से अरगेगसे मुक्तिदा 
जाती है" । यह अरिष्ट भरणी, पाण्डु रोग नाशक, वायु आंर मर का अनुखोमक, 
अग्मिदोपक्र, मोजन मे रुचि उत्पन्न करता हे ॥ १५५१४) 

हरीतकीष्छरप्रस्थं म्रस्थमामख्कस्य च । 

विक्राङाया ठधित्थस्य पाठाचिच्रकमूर्योः ॥ १४९ ॥ 

दे दे पठे समापोभथ्य द्विद्रोणे साधयेदपाम्‌ । 

पादावेषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १५०॥ 

गुडस्येका तुखा वे्यस्तरस्थप्यं बृतभाजने । 

पक्षस्थितं पिबेदेनं ग्रहण्यर्चोविकारवान्‌ ।। १५१ ॥ 

ह्पण्डुरोग सीहानं कामरा बिपमञ्वरम्‌ । 
दे । यथा--पिपरीमस्चिबिडङ्गेलावाकलोध्राणा दे पठे । इन्द्रवारण्याः पच 
पलानि ॥ सुश्रुत° चि° ७ ॥ 

१ बरद्धवाग्मट मे पाठ इस प्रकार से ईै--“दन्ती चित्रकजिफलददा- 

मूढानि पलिकानि उदकद्रोणे साधयेत्‌ । जल्पकल्यतर मेँ ्रिफल्य मे प्रत्येकं द्रव्य 
तीन परक ठेना ङ्खिाहे। 
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क्चोम्‌त्रानिखकृतान्विबम्धानभ्चिमादेवम्‌ ।! १५२ ॥ 

कासं गुल्ममुदावनं फखारिो व्यपोहति । 

अथिसन्दीपनो छेष कृष्णात्रयेण भाषितः | १५३ ॥ 

इति एटारिष्ठः 
( ३८) फलारिष्ट-गुख्लीरल्ति हरड़ १ प्रस्थ, गुटलीरहित आवे 

१ प्रस्थ; विशाल ( इन्द्रवासरणां ), कपित्थ ( केथ ), पाठा ओर चिच्रक- 
मूर प्रत्येक द्रव्य द्‌ पठ इन स्प वस्तुजओको कूटकर दो द्रौण पानीमे 
काथ करना चाहिये । चतुर्थाय रहने पर छन ना चाहिये! इससे गुड़ 
१०० परू मिला कर छ से भावित धडेमे १५ दिनतक रख देना चाहिये, 
इसके पीछे यहणी, अद्यरोग, हृदय, पाण्ड्रोग, सीह; कामला; विप्रम ज्वर्‌; 
मलमूत्र वायु जन्य विब्रन्धो मे, अग्निमान्य मे, कास, गुल्म आर उदावत्तं मे 
पीना चाहिये ! यह फलारिष्ट अग्नि-खन्दीपक दहै । इसका कृष्णातरेय ने 
उपदे किया है ॥ १५४६-१५३ ॥ 

दुसख्भायाः प्रस्थः स्या्चिद्रकस्य बरृपस्य च । 

पथ्यासर्कयोश्चेव पाठाया नागरस्य च ॥ ९५४ ॥ 

दन्त्याश्च द्विपान्‌ भागाञ्जट्द्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादावशेषे पूते च सुीते श॒कंराञ्तम्‌ ।॥ १५५॥ 

दन्त्वा कुम्भे टृटे स्थाप्यं मासाधं घृ तभाजने । 

प्रसिप्र पिष्पीचन्यप्रियङ्कक्षोद्रसर्पिपा ॥ १५६॥ 

तस्य माचा पिबेत्काठे श्चाकरस्य यथाबलम्‌ । 

असि हणीदोषञुदावतेमरोचकम्‌ ।॥। १५७॥ 

रछृन्मूत्रानिखोदूगारविवन्धानग्निमादेवम्‌ । 

हृद्रोग पाण्ड्रोग च सवसेतेन साधयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 


इति शकरासवः । 


( ३६ ) शकंरारि-दुरख्मा १ प्रस्थ, चीता, वासा, हर, आवल, 
पाठा, सोठ;, दन्तीमूढ प्रस्येक इन्य दो पर लेकर एक द्रोण पानी मे काथ 
करना चाहिये । चतुर्था रहने पर छान ठेना चाद्ये । इसमे गुड १०० पठ 
मिलाकर घी से भावित धड़े मे १५ दिनो तक रख देना चाये । धड़े को 
पिप्पली, चव्य, प्रियरु, मधु ओर घी के कल्क से प्रथम खेप कर देना चाहिये | 
पद्ध तैय्यार होने पर बक ओर मात्रानुसार इसको पीना चाहिये, इसको प्रति- 
दिन प्रातः पीना चाहिये । यद अशं, ग्रहणी, उदावत्त, अर्चि, मलमूत्र ओर 
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वायु के विबन्ध, उद्गार, अग्नि-मादंव ( मन्दता ) इदयरोग ओर पाण्डुरोग 
सब को शान्त करता है ।॥ १५४-१५८ || 

नवस्यामलकस्येका ऊुयाजजेरिता तुरम्‌ । 

कुडर्बश्रिश्च पिप्पल्यो विडङ्खं मरिचं तथा । १५९ ॥ 

पाठां भूं च पिप्पल्याः ककं चम्यचिच्रकौ ! 

मञ्चिष्ठा बाट्कं खोघ्रं पठिकालुपकल्पयेत्‌ ।। ९१६० ॥ 

कुष्टं दाश्दरिद्रा च सुराहं सारिवाढरयम्‌ । 

इन्द्राह्वं भद्रम॒स्तं च कुयौदधेपटोन्मितम्‌ ।॥ १६१॥। 

चत्वारि नागयुष्पस्य पलान्यमिनवस्य च । 

द्रोणाभ्यामम्भसो दाभ्या साधयित्वाऽबतारयेत्‌ ॥ १६२}; 

पाद्‌ावसेषे पूते च शीते तस्मिन्समावपेत्‌ | 

भृदरीकाद्वयाटकरसं शीतं नियमितम्‌ ! १६३ ॥ 

सकेरायाश्च भिन्नाया दद्याद्‌ द्विगुणिता तुरम्‌ । 

कुसुमस्य रसस्यकमधप्रस्थं नवस्य च ।। १६४ ॥ 

त्वगेखास्षवपत्राम्बुसेव्यक्रसुकफेद्चरान्‌ । 

चूणयित्वा तु मतिमान्कापिकानच्र दापयेत्‌ ॥ १६५॥ 

तत्सवं स्थाप्येत्पक्च सुचोक्षे घृतभाजने| 

परिप सपिषा किचिच्छकरागुरुधूपिते ॥ १६६ ॥ 

पक्षादुष्वेमरिष्रोऽय कनको नाम विश्रुतः । 

पेयः स्वाटुरसो हयः भ्रयोगाद्धक्तरोचनः ॥ १६७ ॥ 

अस्ासि ग्रहणीदोपमानाहसुदर ज्वरम्‌ । 

हृद्रोग पाण्ड्ता सोषं गुल्म वर्चोषिनिम्रहम्‌ ।॥ १६८ ॥ 

कासं इरेष्मामयाश्चोग्रान्‌ सर्बानिवापकषेति । 

वरीपठ्ितिखाख्ित्यं दोषज च व्यपोहति । १६९॥ 

इति कनकारिष्टः | 
(४० ) कनकारिष्ट-- नूतन आवल १०० परु छेकर इसको जजेरित 

कर लेना चाहिये । पिप्पष्टी ४ पर, बायवबिडग, मरिच, पाठ, पिप्पली 
मृ, मुक ( सुपारी ), चज्य, चित्रक, मजी; एखाबाडक, खोध भरत्येक 
द्रव्य एक पर, कूठ, दारुदल्दी, देवदार [ वृद्ध॒ वाग्भट में शवाह्य पार 
होने से सौँफ़ ] शेत सारिवा, कष्ण सारिवा, इन्द्रजौ, नागरमोथा प्रत्येक दन्य 
आधा पट, नूतन नागकेसर ४ प्रर इन सव द्रव्यो को कूट कर दो द्रोण पानी 
मँ पकाना चाहिये । जब आधा रह जाये तब उतार ठेना चाद्ये । इसको छान 
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कर शीतर होने पर इसमे द्राश्चाका काथ १९ आढक ( द्राक्षाको दो आक 
पानी मे पका कर जब आधा रह जये तब छन कर ) मिखाना चाहिये । इसमे 
बारीक शक्र २०० प्रक, मघु आधा प्रस्थ, दाछ्चीनी; इलायची, श्जव ८ कैवत्तं 
युस्ता )› तेजपात, अम्बु, ( बालक ), सेव्य ( खस ), क्रमुक ( सुपारी ), नाग- 
केसर मत्येक द्रव्य का वृण एक कर्षं मिखा छेना चाहिय } इन सव कोधीसे 
भावित शकरा, गुड़ से दूषित, पवित्र पात्र मे रख देना -बाहिये । 


पन्द्रह दिन के पीछे स्वणं के समान वणं कृरने से"कनकारिष्ट नामक अरिष्ट 
नता है । इसको प्रतिदिन पीना चाहिये । यह मधुर रस, हृदय के व्यि प्रिव 
अन्न स॑ रुचिकारक, अश, ग्रहणी रोग, आनाह, उदररोग, ज्वर, हृदयरोग, पाण्ड- 
राग, साथ, गुल्म, मल्बन्धः कास, कफजन्य, रोगो को तथा दोषजन्य वलि, 
पित (वालेका वेत होना) ओर खाछित्य (गज) को नष्ट करता है।१५६-२६६॥ 


पत्रभङ्गोदकेः रोचं कुयीद्ष्णेन चाम्भसा | 
इति श॒ष्कारोसा सिद्धसुक्तमेतच्चिकिस्सितम्‌ ॥ १७० ॥ 
चिकित्सितमिदं सिद्ध साविणां ण्वतः परम्‌ । 


( ४१ ) पत्रमग एरण्ड आद वातनाश्चक पत्ता के खथ से तथा मरम 
पानी से शोच कायं करना चाहिये । यह इष्काशो की सिद्ध एर चिकित्सा 
कह दी है । इसके आगे लावी ( आद्र.) अर्यो की सिद्ध फर चिकित्सा को 
कंते है " ॥ १७०- | 

तत्रातुबन्धो द्विविधः ष्मणो मारुतस्य च । १७१॥ 
विट उइयावं कठिनं रूक्चं चाधो वायुने वतेते । 

तलु चारुणबणं च फेनिरं चाखगकेसाम्‌ ॥ ९७२॥ 
कल्यरुगदरङं च दौबेल्यं यदि चाधिकम्‌ । 
तच्रालुबन्धो वातस्य हेतुयदि च रूक्षणम्‌ । १७३ ॥ 


्त-पित्तोस्रण खावयुक्त अशं की चिकित्सा--रक्त पित्तोल्वण (खाबयुक्त) 
अर्शो मे दो प्रकार का अनुबन्ध होता दै । एक वायु का ओर दूखरा कफ का | 
इसमे यदि मल कृष्ण वणं, कठिन, रूक्च हो, अपान वायु बाहर न आये, 
अर्या में से निकख्ने वाखा रक्त पतल क्षागदारः, टर रगकाहो, कटि, गुदा 


भतन 


१ प्भ॑ंग--अशं नाशक, जो वस्तुः अनाशक है, वे वातनाश्चक है | 
इसख्यि वातनाशक पत्तो के क्राथ से शोच कायं करना चाहिये । जेसे-धत्रभङ्ग - 
रिति बात्रः एेरण्डादिपल्लवे- 1 उल्दण । 
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ओर ऊरुमे ददं ह्येता हा, निव॑र्ता अधिको, अररोगका कारण रूक् दहो 
तो वायुका अनुबन्ध सखमन्चना चाहयं ।। १७२१-१७३ ॥ 
िथिङं श्वेनपीत च विद्‌ दिग्धं गुरं श्ीतखम्‌ । 
यद्यञ्चेसा घनं चासृक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छम्‌ ।। १७४ ॥ 
गुदं मपिच्छं स्तिमितं गर्‌ स्िग्ध च कारणप्‌ | 
छष्मालुबन्धो विज्ञयस्तत्र रक्ता्सा बुधः ।। १.७५ ॥ 
यदि मर शिथिर ( पतल ) खत या पीठेरगका) ल्लिग्य, गुर भीर 
श्षीतर हो, अयं मे से निकलने वास रक्त घना रेशो वाद्य; पाण्डु वणं ओर 
पिच्छिल ८ चिकासयुक्त ) हे, युदा पिच्छा ( चिकाक्च) से युक्त ओर स्तिमित 
ह, रोग का कारण गुर आर जिग्य खानपान ह तो रक्तजन्य अशोमेकफ का 
अनुन्ध समन्नना चाहिये | १७४-१७५ ॥ 
सिग्धस्यीतं हितं वाते रुक््ीतं कफातुगे । 
चिकित्सितमिदं तस्मात्‌ समप्रधाय प्रयोजयेत्‌ ।। १७६ ॥ 
वायु के अनुवन्ध मे दिग्ध ओर सीतठ चिकिन्छा, कफ के अनुबन्धमे 
खश्च ओर शीतर चिकित्सा दितकारी है यह्‌ सोच कर कायं प्रारम्भ करना 
चादिये | १७६ ॥ 
पित्तेष्माधिक्ं मत्वा सोधमेनोपपादयेत्‌ | 
सवण चप्युपेक्षेत छंघनेवां समाचरेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
अदा मे पत्त-कफ की प्रधानता को देखकर प्रथम शोधन (विरेचन) करना 
चाहिये । अथवा कधन कराना चाहिये । बहते दए दप्रित स्तं की उपेश्चा करनी 
चाहिये, इसको रोकना नहीं चाहिये ॥ १७७ ॥ 
्रबृत्तमादावर्शोभ्यो यो निगृहाव्यबुद्धिमान्‌ । 
शोणितं दोषमदिनं तद्रोगाञ्जनयेद्रहून्‌ ।। १७८ । 
रक्तपित्तं अवरं दृष्णासञ्चिनाक्षमयेचकम्‌ | 
कामखां श्वयथु शरं गुदवंक्षणसंश्रयम्‌ ।। १७९ | 
कण्डवरूःकोटपिडकाः कुं पाण्ड्वामयं गदम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणा विवन्वं शिरसो रुजम्‌ । १८० ॥ 
स्तैमिव्यं गुरुगाचत्वं तथाऽन्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌ । 
तस्मात्सुते दुष्टरक्तं रक्तसंग्रहणं मत्तम्‌ । १८१ ॥ 
जो वेच प्रथम अचां से बहते हुए दूषित स्क को रेक देता दहै, बह मू 
है । क्योकि रोका हभ दूषित रक्त बहत से यगो को उन्न कर देता है। 
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जेसे-रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, अथिमान्य, अयेचक, कामला, श्वयथु, गुदा मे 
शूक) वक्षण ( कोख ) मे चूल, कण्डू, कोठ; पिडकाये, कुष्ट, पाण्डुरोग, वायु; 
मूच, मर की विबन्वता, शिगेवेदना, स्तिमिता, शरीर मे भारीपन, अन्य रक्त- 
जन्य रोगो को उत्पन्न कर देता है ¦ इसल्यि दूषित रक्त के निकल जाने पर ही 
रक्त का रोकना हितकरायै है । प्रारम्भ मे नदी रोकना चाहिये | २७८१८२९ ॥ 
हेतुरुक्षणकाछज्ञो बर्सोणितवणेवित्‌ । 
कारं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमप्तुयात्‌ । १८२॥ 
देतु, छश्चण ओर काक को समञ्चते बाठे तथा बरु ओर शुद्ध एव अश्चद्ध 
रक्त के वणं की पहिचान करने बाले वेर को चाहिये करि रक्तलाव की उपेष्वा 
उख समय तक करता रहे जब तक किं भयानक रूप धारणन्‌ करे, अथवा 
कई घातक रूप पेदा न करे" ॥ १८२ ॥ 
अभ्निसन्दीपनाथ च रक्तसग्रहणाय च । 
दोषाणा पाचनाथं च परं तिक्तेरपाचरेत्‌ ।। १८३ ॥ 
(४२) अमिकोबदृानेके खयि ओर रक्त को रोकने के य्यि तथा दोषा 
के पाचन के घ्यि तिक्त करथो सेया तिक्त घृतो से चिकित्सा करना भ्रट है॥१८३॥ 
यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य च । 
वदेते स्नेदसाध्य तत्पानाभ्य्खाचुवासनेः । १८४ ॥ 
यत्तु पित्तोल्बण रक्तं घमकाढ प्रवत्तेते । 
स्तम्भनीय तदेकान्तान्न चेद्ातकणालुगम्‌ ॥ १८५॥ 
जिस व्यक्तिके दोष्रक्षीणददोग्येद्ो ओरसर्तमेवायुकी प्रधानता दो, 
उसके ल्यि पान; अम्यग ओौर अनुवासन मे स्नेह क्रिया का उपयोग करना 
चाहिये । बह रोगी स्तेहसाध्य है ओर जिस रक्त मे पित्त की प्रधानता हो तथा 
गरीष्म काठ मे रक्त खवित होता हे; उख्के च्थयि ्तम्मन-चिक्ित्वा करनी चादिये, 
इख रक्त का रोकना दी उत्तम है। परन्तु स्तम्भन च्रियामे यह देख णेना 
चाये किडइसर्तमे वायु ओरकफका स्सगंन हो | यदि कफ का अनुब 
हो तो उपेश्चा अथवा रघन करना चाहिये ।१८४-१८५॥ 
ुटजत्वड नियुंहः सनागरः ज्लिग्धर क्तसंग्रहणः। 
त्वम्दाडिमस्य तद्रटसनागरश्चन्दनरसश्च ।॥ १८६ ॥ 
१ इद रक्त की परीश्चा-तपनेन्द्रगोपग्रतिम पद्माङक्तकसन्निमम्‌ । 


गुञ्ञाफरूख्वणं च विश्यद्ध' विद्धि शोणितम्‌ ॥च०सू०२४॥ 
अद्ध रक्त के लिये देखिये चरक ०सूत्रस्थान अ०२४अर सुश्वतसू्रस्थान अ०१२॥ 
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(४३) डे कीछठाककेक्राथके साथ थोडासा सोठ चूणं मिला कर 
लेने से स्निग्ध रक्त (कफ मिधित रक्त का) अवरोध होता दहै)! इसी प्रकार 
से अनार की छल ओौर चन्दन के काथकोसोंटठके चूणंके साथदेने से 
स्निग्ध रक्त का अवरोध होता है | १८६ ॥ 

चन्दनकिराततित्तकथन्वयवासाः सनागराः कथिताः । 
रक्तारेसां अश्मना दार्वत्वगुरीरनिम्बब्ध ।। १८७ ॥ 

८४४ ) चन्दन, चिरायता, धमाखा, बासा ओर सोट, दारदल्दी की छार, 
ख तथा नीम की लठ इनका क्राथ रक्तजन्य अरांमे शान्ति करता है। 
दारहल्दी की छल, खस ओर नीम की छर इनको प्रथक्‌ भी प्रयोग करने से 

{रक्त सकता है | १८७ ॥ 
सातिविषा कुटजत्वक्‌ टं च सरसाञ्जनं मधुयुतानि । 
र्तापहानि दद्यासिपासवे तण्ड्खजटेन ॥ १८८ ॥ 

( ४५ ) अतीस; बढ़े की छाछ, इन्द्रजो, रसौत इनके चूणं को मधु मे 
मिखा कर प्यास क्गने पर तण्डछोदक के साथ देना चाहिये। यह योग 
रक्तनाश्षक दै ॥ १८८ ॥ 

छुटजत्वचो विपाच्यं पटडातमाप्रं महेन्द्रसख्किन' । 
यावस्स्याद्‌ गतरसं तदू दरव्यं पूतो रसस्ततो भराद्यः ।! १८९॥। 
मोचरसः ससमङ्गः फलिनी च परांशिकेर खिभिस्तेश् । 
बत्सकबीजं तुल्य चृर्णीकतमच्र प्रदातव्यम्‌ ।। १९० ॥ 
पूतोत्कथितः सान्द्रः स रसोदार्वाप्ररेपनो मह्यः । 
माच्राकारोपहिता रसक्रियेषा जयत्यसकृस्रावम्‌उ ॥ ९९१॥ 
छागख्पियसा युक्ता" पेया मण्डेन वा यथाभिबलम्‌ । 
जीर्णौषधन्च सारीन्‌ पयसा छारोन मुञ्जीत ।। १९२ ॥ 
रक्तारस्यितिसारं रक्तं साखभरुजो निहन्त्याञर । 
बरूवश्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा जयत्युभयभागम्‌ । १९२ ॥ 
इति कुटजादिरसक्रिया | 

( ४६ ) कुटजादि-रस-क्रिया--कृडे की गीखी छार १०० पर ठेकर बरसात 
का पानी एक द्रोण ठेकर इसमे काथ करना चादिये । जब सब रप निकल जाये 

` ओर अष्टमा रह जाये तव छान केना चाहिये । इसमे भोचरस ८ सीम्बर कं 


१ तु मेषसिलेनः इति, २ (वमाशिके › इति, 
३ (जयति रक्तम्‌ इति, ४ पीताः इति च पाठान्तराणि । 
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गोद ); समंगा ( मजीड या खजवन्ती ) ओर फणिनी ८ प्रियंगु ) प्रस्येक द्रव्य 
समान भाग ( १, १ पल ) ओर तीनो के बराबर इन्द्रजौ का चृणं (३ पल ) 
इस काथ मे मिलाना चाद्ये । इसको अथि पर गरम करना चाहिये । जिस 
समय पकते-पकते यह अवलेह के समान हो जाये तथा कंडी के साथ उठने 
ख्गेतो इसको उतार लेना चाद्िये । इसमे से अचि बर के अनुसार रसक्रिया 
की मात्रा खानी चाहिये । यह अवलेह रक्त को शान्त करता है । 

ओषध के जीणे होने पर पेया वमे व्रकरी के दूध के साथ अथवा मण्ड ॐ 
साथ पीना चाहिये । अथवा बकरी के दुध के साथ चावल को खाना चाहिये । 
यह रसक्रिया, रक्तजन्य अन्ररोग को, रक्तातिखार को, रक्त सदित वेदना को 
( रक्त-खाव से उत्पन्न रोगो को ) बख्वान्‌ रक्तपित्त को चाद वह किसी मी 
मागं से प्रवृत्त होता है, सव्र को शान्त करता है ! ऊ्वंग रक्तपित्त साध्य है, 
अधोगामी याप्य हे ॥ १८६-१६३ ॥ 

नीरोत्परं समद्धा मोचरसश्चन्दनं तिता खोधम्‌ । 
पीत्वा छागङ्िपयसा भोज्यं पयसेव श्चाल्यन्नम्‌ !। १९४ ॥ 

( ४७ ) नीला कमक, समगा ( लाजवन्ती ), मोचरस (सीम्बक की गोद्‌), 
तिल, पठानी रोध इनको समान माग छेकर चरणं कर केना चाहिये । इसको 
( £ माषे ठेकर ) बकरी के दुघ के साथ पीना चाहिये । जीणं होने पर बकरी 
के दूष के साथ चावल ( हेमन्त ऋतु मे पके ) खाने चाहिये ॥ १६४ ॥ 

छागङ्पयः भयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसं च । 
घन्वविहङ्कम्रगाणां रसो निरम्छः कदम्छो वा ॥ १९५॥ 

(४८ ) बथु के रस मे बकरी का दुघ मिलाकर पीने से रक्तखाव रकता 
है। इसी प्रकार जागर पञ्यु-पक्षियो के मस-रख को अनार के रस 
आदिसे थोद्धा खदा वना कर अथवा विना खडा किये पीने से रक्त-खाब 
कता ॥ १६५ ॥ 

पाटा बत्सकबीजं रसाञ्जनं नागरं यवान्यश्च । 
बिल्वमिति चारेसेरुचूणितानि पेयानि ससेषु ॥ १९६ ॥ 

(४६ ) पाठा, इन्द्रजौ, रसौत, सोंट, अजवायन ओर बेलगिरी इनको 
परस्पर समान भाग ठेकर चुणं कर ठेना चाहिये । इस चूण को (६ माशा 
मात्रा म ) पानी के साथ पीने से श्रूल्युक्त अर-ेग शान्त होते ै ॥ १९६ ॥ 

दार्वीं किराततिक्तं मुस्तं दुःस्परंकश्च रुधिरघ्रम्‌ । 
रकतेऽतिवतेमाने शे च धृतं विधातव्यम्‌ ॥ १९७॥ 
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(५० ) दारुहल्दी, चिरायता, नागरमाथा ओर कौच इनका चूर्णं या काथ 
रक्तनाश्चक दै । परन्तु यदि रक्त बहत होता हो ओर गृल्दहोतो इनके काथ मे 
इन्दी के कल्क से धृत सिद्ध करके प्रयोग करना चारिये ॥ १६७ ॥ 

कुटजफख्वल्ककेररनीरोखररोध्रधादकीकरकैः । 
सिद्धं घतं विधेयं ये रक्तारसां भिषजा ॥ १९८ ॥ 

(५९) वेच को चादिये कि रक्तां मे यदि रल भीहोतोबुडे की छाल 
ओर इन्द्रो, नागकेशर, नीटा कमलः, पठानी व्योष, धाय के पूरक इनका कल्क 
मिलति ९ पाव, पानी ४ सेर ओर धृत १ सेर लेकर धृत सिद्ध करना चाद्ये । 
यह धृत रक्तां ने उत्तम है ॥ १६८ ॥ 

सपः सदाडिमरसं सयावशुकं जयत्या | 
रक्तं सदुर्मथवा निदिग्विकाटुग्धिकासिद्धम्‌ ॥ १९€॥ 

(५२) अनारकेरख मे ओर यावशृक ( जवसे) केरस मे घी षिद्ध 
करके लेने से अथवा छोटी कटेरी ओर दधि के रसमे सिद्ध किया धृत शुलयुक्त 
रक्त-लाव को शान्त करता है ॥ १६६ ॥ 

काजापेया पीता चुक्रिका केरारोसटेः सिद्धा| 
हन्त्याश्वसक्खावं तथा बलपप्रभनिपर्णीभ्याम्‌ ॥ २०० ॥ 

(५३) उक्िका ( चगेयी) केशर ( नागकेशर ) ओर कमल्गहे से 
सिद्ध कौ हृद लाजा से बनी पेया पीने से रक्तलाव सकता दै । अथवा बा 
ओर एदिनपणा द्वारा खजा से वनी पेया को सिद्ध करके पीना चाहिये ॥ २००॥ 

हीबेरबिल्वनागरनियृहे साधिता सनवनीताम्‌ । 
वरक्षाम्ख्दाडिमाम्कामम्डीकाम्डा सकोखाम्डाम्‌ । २०९१।। 
गृञ्जनकषुरासिद्धा शष्टा यमकेन बा पिवेत्येयाम्‌ | 
रक्तातिसारयुख्प्रवादिकाञोथनियहणीम्‌ । २०२ ॥! 

( ५४ ) हीवेर ( ने्रबाटा ), बेर्खछागरी, सोरठ इनके क्राथ मे पेयाको 
सिद्ध करे । इस पेया का वश्चाम्छ ( समगदाना ), अनारदाना, इमटी, खट 
बेर इनसे ख्या बना कर मक्लन मिला कर पीना चाहिये । अथवा गृञ्जनक 
( शरुजम या प्याज ) के रस मे सिद्धपेया को घी ओर तैर यमक मे मून कर 
पीना चाहिये । ये पेया रक्तातिसार, चूल, प्रवाहिका ओर शोथ को हयी है 1! २०२॥ 

कारमयोमरूकानां सक्ुदारफलाम्डानाम्‌ । 
गृञ्जनकलाल्मलीनां क्षीरिण्याश्ुक्रिकायाश्च ।। २०३ ॥ 
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न्यग्रोधदुज्गकाना खडस्वथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ । 
दध्रः सरेण सिद्धान्दश्याद्रक्तं प्रचुत्तेऽति | २०४ ॥ 

(५२) रक्त ॐ अतिखाव दने पर--गम्भारी, आव्य ओर कर्डदार 
( कचनार का मेद्‌ ) इनके फलो से खञ्जन ( प्याज ), सिम्बल, दुधी तथा 
चागेरी ( चोपतिया ), वरगद्‌ के कोमर पत्ता से, कोविदार ८ कचनार ) के 
परो से विद्ध किये पदाथो (पेया आदि) को दहीकी मलाई के साथ देना 
चाहिये ॥ २०३-२०४॥ 

सिद्धं पर्ण्डलाकं तक्रणोपोदिकां सबदराम्डाम्‌ | 
रुधिरसुतो प्रदयान्मसूरयूषं च तक्राम्लम्‌ |} २०५ ॥ 

(५६ ) तीनयोग-( १ ) प्याजकेशाककोवेर से खटा करक तक्र के 
साय, (२) उपोदिका (पया ङ्णो शाक) के शाक को बेरसे खटा करके 
तक्र के साथः (३) मयूर की दाख्कोतक्र से खट्धाकरके रक्त खावमे देना 
चाहिये । ये तीन योग है | २०५ ॥ 

पयसा तेन यूषेमेसूरमुद्‌गाठकीसङ्ष्ठानाम्‌ । 
भोजनमादम्छेः शाल्दियामाककोद्रवजम्‌ ।२०६॥ 

(५७) शाङि धान्य, व्यामाक ( सावक ), कोद्रव ( कोदों ) धान्यो को दूध 
मे सिद्ध करके मसूर, मृग, अरर या मोट इनको अनार, आबा, बेर आदि 
दारा खद बनाये यूपो के साथ खाना चाहिये ॥ २०६ ॥ 

सशदहरिणिखावमासेः कपिज्ररेणेयेः सुसिद्धश्च । 
भोजनमवादम्रेमधुरेरीषत्समस्विवी ॥ २०७॥ 

(५८) अथवा दशक, हरिण, बटे, कपिज्ञक, एण (हरिण का भेद ) 
इनके मास-रसो को सिद्ध करके अनार के रस से थोडा खदा मधुर करके थोडा 
साकाटी मरिच का चूण मिता कर खाना चाहिये ॥ २०७॥ 

दक्चशिखितित्तिररसर्दिकढदरोपाकसश्च मघुरास्ेः 
अद्याद्रसंरतिवहेष्वशःस्व निखोल्वणहरीरः ।। २०८ ॥ 

(५६) दक्ष ( बुक्ृट ); शिखि ( मोर ), तीतर, द्विककुद (ऊट ) ओर 
खोपाक ( शरगार का मेद्‌) इनके मास-रसोको मीठा खडा (अनाररसया 
वेर द्वारा ) बना कर वात-प्रधान रक्ता मे खाना चाहिये ॥ २०८ ॥ 

रसखडयूषयवामूसंयोगतः° केवखोऽथवा जयति । 
रक्तमतिवतंमानं वातं च पर्ण्डुरुपयुक्तः ।। २०९ ॥ 
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(६०) पण्ड (प्याज) अकेख स्वततर रूपमे अथवा मास-रस खड यूषवा 

यवागू के साथ ठेने से अति रक्तखाव ओर वायु का समन करता है ॥२०६॥ 
छागान्तराधितरुण सरुधिरयुपसाधितं बहुपराण्डु । 
उ्यत्यासान्मधघुराम् विदज्ञोणितसक्षये देयम्‌ ।२१०॥ 

(६१) जवान व्रकरी के शरीर का मव्य माग ८ यज्खत्‌ भाग ओर फेफड़ ) 
रक्त सहित ठेर प्याज क साथ सिद्ध करना चाहिये ! मठ ओर रक्त का क्षय 
होने पर क्रमशः सुर तथा अम्छसरूपमे प्रयोग करना चाहिये । प्रथम मधुर 
देना चाहिये, पीछे सम् ओर फिर मघुरफिर अम्क दस प्रकार से देना चादिये२१० 

नवनीततिखाभ्यासात्केसरनव नीतश्केराभ्यासात्‌ । 
द्धिसरमथिताभ्यासादस्स्यपयान्ति स्क्तानि ॥२११॥ 

(६२) रक्त जय अदो के ल्यि तीन योग--( १) मक्वन ओर तिलका 
चरणं निव प्रति खाना चाहिये । (२ ) नागकेशर, मक्खन ओर मिश्री निय 
खान चाहिये | (३) दही की मलाई का मथ कर प्रतिदिन खाने से रक्तेजन्य 
अन शान्त होते है ।॥ २११ ॥ 

नवनीतघृतं छागं मांसं सषष्टिकः शाछिः। 
तरुणश्च युरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्यसम्‌ ।२१२॥ 

( ६३ ) नवनीत (ताजा मक्खन); घी (वकरीका); बकरी का मास; 
साटी चावल, तरुण सुरामण्ड ओर तरुणसुरा ( जो पुरातन न हो ) ये रक्तसाव 
को नष्ट करते हे ॥ ११२ ॥ 

प्रायेण वातबहुखान्यर्ञासि मवन्त्यविलुते रक्ते । 
दुष्टेऽपि कफपित्ते तस्माद निरोऽधिको ज्ञेयः ।२१३॥ 

कप, पित्त, दूषित होने पर मी रक्त का अधिक खावब होने से प्राय. अश 

मे वायु की प्रबख्ता दो जावी है, इसलिये वायु को मुख्य समन्नना चाहिये २१३ 
दृषा तु रक्तपित्त प्रवर कफवातटिङ्गमल्पं च । 
श्लीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्या ।२९४॥ 
मधुकं सपच्चवल्कं बदरीत्वगुदुम्बर धवपटोखम्‌ । 
परिषेचने विदध्याद्‌ वृषक_कुभयवासनिम्बनश्ि ।२१९५॥ 

य॒दि रक्त, पित्त प्रबल दो, वायु ओर कफ के लक्षण मन्द हो तो पूलैकथित 
तथा अन्य आगे के जाने वाटी शीतर क्रियाये बरतनी चाहिये । 

(६४ ) य॒ख्डटी, पचवल्कक ८ बरगद, गूलर, पीपक, पारख पीपर, जामुन 
इनकी छाल); बेरकी छार, गृलर, धव ( घवा ), पटोल, वासा, ककुभम 
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( अजुन ), यवास ( जवासा ) ओर नीम की छार इनका काथ करके परि- 
भेचनं करना चाये ॥ २१४-२१५ ॥ 
रक्तेऽपिवतेमाने दाहे करदेऽवगाहयेचापि । 
मधुकमणाङ्पद्यकचन्दनङ्कश्षकाश्निःकाये । २९६ ॥! 
इक्षरसमधुकवेतसनियुहे श्ीतङे पयसि वा तम्‌ । 
अवगादयेलदिग्धं पूवं शिशिरेण तैखेन ।। २१७॥ 

(६५) रोगी को जटन हो, रक्त का अतिल्ाव होता हयो, आप्रता हो तो 
मुख्हटी; मृणार ( कमलख्नाट ), प्द्याख, चन्दन, कुक ओर काञ्च इनके क्राथ 
मे रोगी को अवयादन कना चाहिये । अथवा शारीर पर चन्दनादि शीतक 
द्रव्यो से साधित श्चीतछ तैर ख्गवा कर रोगी को शीतर दुधमे या जक म 
अथवा गन्ने का रस, मुरहटी ओर अम्छवेतस इनके शीतल क्राथ मँ अवगाहन 
देना चाहिये ॥ २१६-२१७ ॥ 

दत्त्वा घृत सराकेरयुपस्थदेरो त्रिके च गुदे । 
शिश्चिरजरसलेुखा धारा प्रस्तस्भनी योज्या । २१८ ॥ 

( ६६ ) उपस्थ प्रदेश ( शिश्न भाग चेद्ध से सम्पूणं निच प्रदेश ), गुदा 
ओर त्रिक ( कूद ) प्रदे प्र छकरा मिश्रित धृत मिलाकर ठेप करना चादिये। 
फर इन स्थानो पर ठण्डेजलकी धारा जासहने हौ सके बसे गिरानी 
चादिये । इस प्रकार करने से रक्तखाव सुक जाता हं । जलधारा बहुत तीत्र 
नदी गिरानी चादहियं ॥ २१८ ॥ 

कदरीदरूरमिनवः पुष्करपत्र॑श्च शीतजरूसि क्तः । 
प्रच्छादनं सहूहृर पद्माखरूदखे ॥ २१९ ॥ 

( ६७ ) केठे के नय कामक पएरत्ता का या कमर क णतो को शीतल जरू से 
गोखा करके अथवा पद्म ओर उत्प के पत्तो से उपरस्य प्रदेश, गुदा ओर चिक- 
माग प्रर बार बार रखना चा्िये । पुन. गरम हनि पर उनका इटा कर फिर 
नये पत्ते रखनं चाहेये ॥ २१६ ॥ 

दुवाघते प्रदेहः रतधोतसदहखध)ोतमपि सपः 
व्यजनपवनश्च खोतो रक्तछाव जयत्याद्च ॥ २२० ॥ 

(ट) दूवाके घृत का ल्प, शतधोत या सदखधांत धुत काच्प 
अशं मे करना चाहिये । इस प्रकारसे पे की शीतर वायु रक्तखाष को 
शान्त कृरती ६ ॥ २२० ॥ 

समङ्गामधुकाभ्यां तिरसघुकाभ्यां रसाञ्जनघृताभ्याम्‌ । 
सजेरसधृताभ्यां वा निम्बघ॒ताभ्या मधुधृताभ्यां च ॥२२१॥ 
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दार्वीत्वकूसर्पिरभ्या सचन्दनाभ्यामथोदयर्घुताभ्याम्‌ । 
दाहे केदे च गुदभ्रंशे गुदजाः प्रतिसारणीयः स्युः | २२२) 

( ६& ) अक्षं क मस्सो पर प्रतिसारण करने के खयि नौ योग--(१) खाज- 
वन्ती ओर मुख्दटी का वर्ण, (२ ) तिर ओर सुखूददी का चूण, (३ ) रसोत 
ओरधीकालेप, (४) रल ओरषीकारेप) (५) नीम की कारु आर वी, 
(टं) चन्दन ओरघ्ीकेसखाथ, (६) मर ओरधीको दाह भे, ऊद मे; 
गुदभर मे ओर अय-रेग मे मस्सो पर प्रतिसारण करना चाहिये ॥२२१-२२२॥ 

आयिः क्रियासिरथवा शीताभियस्य तिष्ठति न रक्तम्‌ । 
तं काटे ल्लिग्धोष्णे्मासर सेस्तपयेन्मतिमान्‌ ॥ २२२ ॥ 
अवपीडकसपिर्भिः कोष्णघततेलिकैस्तथाऽभ्यद्ञः । 
्षीरघरततैरसेकेः कोष्णेः समुपाचरेदायु । २२४ ॥ 

( ७० ) उपरोक्त प्रतिसारण से अथवा शीतल क्रियाओं हास भी जख 
रोगी का रक्त न्दन द्यो उसके यि ब्र हण-विधि बरतनी चाहिये । 

बुद्धिमाय्‌ वेद्य को चाहिये क्रि भोजन काठ मे रोगी ढो स्निग्ध, उष्ण मास- 
रसो से तपण करे । इसके खयि अवपीड़क-धृत ( भोजन के ऊपर अथवा 
अधिक सारा में घृतपान ) का प्रयोग करना चाहिये | थोड़े गरम सुदाते दए 
गरम तेर ओर धृत से भाल्शि करनी चाद्ये । कवोष्ण दूध या घी अथवा 
तैर से सेक करना चादिये ॥ २२२-२२४ ॥ 

कोष्णेन वातप्रबठे घृतमण्डेनानुवासयेच्छीधघम्‌ । 
पिच्छाबस्ति दयाद्‌ बस्ति काठे तस्याथवा सिद्धम्‌ ।॥ २२५॥ 

(७१ ) वायु की प्ररानता होने पर कवोष्ण धृत-मण्ड से अनुवासन-बस्ति 
देनी चाये । अथवा रोगी को समय २ पर सिद्ध पिच्छा की बररितया 
देनी चाये ॥ २२५ ॥ 

यवासकुराकाद्यानां मूख पुष्पं च साल्मखम्‌ । 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशद्धाश्च द्िपरोन्मिताः ॥। २२६ ॥ 
तरिप्रस्थं सङिङस्येतरक्षीरप्रस्थ च साधयेत्‌ । 
क्षीरसेषं कषायं च पूतं कल्केविमिश्रयेत्‌ ।। २२७ ॥ 
कल्कः साल्मरिनियससमज्ञाचन्दनोतखम्‌ । 
वत्सकस्य च बीजानि प्रियङ्कु पदमकेडारम्‌ ॥ २२८ ॥ 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सथृतक्षौद्रशकरः । 
प्रवाहिकारुदभंश्रक्तस्नावसञ्वरापहः ॥ २२९ ॥ 

इति पिच्छाबरस्तिः । 


1 
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(७२ ) पिच्छवबस्ति--जवासा, कुश्च, कार की जडे, सीम्बर के पत्ते 
ओंर वड, गूलर, पीपल इनके कोमर पत्ते प्रसेक वस्तु दो-दो पल, पानी ठीन 
प्रस्थः दुध १ प्रस्थ मिलकर काथ करना चाहिये } जव केवर दूध मात्र शेष 
रह जाये तव छन लेना चाहिये ! इसमे सीम्बल का गोद्‌, लजवन्ती, चन्दन, 
कमरूगद्य, इन्द्रजो, परर, प्रियगु ओर पद्यकेार ८ कमल का केसर ) सब द्रव्य 
परम्पर समान माग ओर मिचितिदरूधसे चतुर्थो चकर दृध मे मिल्म देना 
चा्िये । दस्मे घो, शहद आर शक्र भी मिल देन्य चादि । यह पिच्छ 

स्ति प्रवाहिका,रुदभ्रश, क्तखात्र आर ज्वर मे प्रयोग करनी चाद्ये} २२६-२२६॥ 
प्रपोण्डरीकःं मयुकं पेष्यान्‌ वस्तो " यथेरितान्‌ । 

पिषाऽनुवासनं स्नेहं क्षीरद्विगुणितं पचन्‌ ।। २३० ॥ 

( ७३ ) प्रपोण्डरीकादि अुवासन-- पुण्डरीक काष्ट, स॒ल्दठी तथा पिच्छा- 
चस्ति मे कटे गये मोचरख आदि कल्करव्यो को पीस कर दुगने दूध सेतर 
पाक करन चाहिये | २३० ॥ 


हीवेरयुत्ङं रोधं समङ्गाचन्यचन्दनम्‌ । 

पाठा सातिविषा बिल्वं धातकी देवदार च ।। २३१ ॥ 

दार्वीत्वड नागरं मांसी मस्तं क्षारो यवाभरजः। 

चित्रकश्ति पेष्याणि चाद्धरीस्वरसे धृतम्‌ ॥ २३२॥ 

पेकध्यं साधयेत्सयं तत्सर्पिः परमौषधम्‌ । 

अरस्योतिसारमहणीपाण्डुरोगञ्वराऽख्चौ ।! २३३ ॥ 

मूत्रङच्छं गुदस वस्त्याध्मानेर प्रवाहणे । 

पिच्छाघछ्ावेऽसंसा खे योज्यसेतच्तरिदरोषलुत्‌ 1 २३४ 

इति हीवेरादिघृतम्‌ ¦ 
( ७४ ) हीवेयदि धरत--ह्ीवेर ( बार ); कमल; रोध; खजवन्ती य 

मजीठ, चन्य, चन्दन, पटा, अती, बेख्गिरी, धाय के पू, देवदार, दार- 
इल्दी की छार, सोठ;, जटामासी, मोथा, यवक्षार, चीता इन सव कौ समान 
माग लेकर एक्‌ पाव (२० तोला ) कल्क तैय्यार्‌ करना चाहिये । चागेरी 
( चोपतिया) का स्वरस ४्सेर, घी १ सेर ठेकर धृतवियि से धृत पकाना 
चाहिये । यह घी अरा, अतीखार, ग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, अरुचि, मूत्रङ्च्छ 
रुद भ्ररा, बस्ति के आनाह मे, पिच्छ-स्ावं मे ओर अगंजन्य यूल मे प्रयोग 
करना चाहिये, यह धृत निदोष नाशक है ॥ २२३१.२२४॥ 


१. पिच्छाबस्तौः इति वा पाठः । २ ष्वस्त्वानाहेः इति पाठान्तरम्‌ } 
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अवाक्पुष्पी वडा दार्वी प्रथिपर्णी धिकण्टकः। 

न्यभोधोदुम्बराश्व्थशुञ्वाशच दिपखोन्मिताः । २३५ ॥ 

कषाय दषा पेष्यास्तु जीवन्ती कटुयेदहिणी । 

पिप्पडी पिपपरीमूरं नागरं सुरदारु च ।। २३६ ॥ 

कलिङ्गाः शाल्मं पुष्प वीरा चन्दनमुतखम्‌ | 

कटफर चित्रक मुस्तं प्रियडग्वतिविषास्थिसः !। २३५७ ॥ 

पद्मोत्यङाना किञ्जल्कः सद्धा सनिदिग्धिका । 

बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः केषेस्मन्विताः। २३८ ॥ 

चतुःप्रस्थे शतं परस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 

त्रिर्रत्रखानि प्रस्थोऽत्र विक्षेयो दहिपखाधिकः ॥। २३९॥ 

सुनिपण्णकचाङ्खेयीः प्रस्थौ हरौ स्वरस्य च । 

सरेरेतेयथोष्ि्ेषतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ।। २४० ॥ 

एतद्श्ःस्वतीसारे रक्तस्रवे त्रिदोषजे । 

प्रवाहणे गुदभ्रंरो पिच्छासु विविधासु च ॥ २४१} 

उत्थाने चातिवहुशः शञोथञचुले गुदाश्रये । 

मूत्रग्रहे मूढवाते मन्देऽस्रावस्चावपि } २४२ ॥ 

भरयोज्यं विधिवत्सर्पिबख्वणोभरिवधेनम्‌ । 

विविषेष्वन्नपानेषु केवरं वा निरत्ययम्‌ ॥ २४३ ॥ 

इति सुनिषण्णकचाद्गरीधृतम्‌ । 

( ७५.) चागेरी धृत--अवाक्‌ युष्प ( ओषा हली ), खरैटी, दार दृल्द।, 
प्रश्िपणी, गोखरू, बरगद, गूकर, पीपल इनके कोमरू पत्ते प्रत्येक वस्तु दो-दा 
पठ ठेकर चार प्रस्थ पानी मे कप्राय करना चाहिये ! जब एक प्रस्थ रह जाये 
तव उतार कर छान ठेना चाहिये । यह्‌ कषाय एक प्रस्थ, चागेरी का स्वरस 
दो प्रस्थ ओर घ॒निषरण्णक ( सुरवारी ) का स्वरस दो प्रस्थ, धी एक प्रस्थ, 
कल्काथ--जीवन्ती, टकी, पिप्पली, पिपयखीमूरु, सोठ देवदार, इन्द्रजो, 
सिम्बर के पूरु, वीरा ( शल्प्णीं या शतावर ), चन्दन्‌, कमल, कायफल) 
चीता; मोथा, प्रिययु, अतीख; शव्पर्णी, पञ्च का केशर, उत्पल का केशर, 
खजवन्ती, छोटी कटेरी, बेरगिरी, सिम्बक का गोद, पाठा प्रत्येकं वस्तु एक 
कप लेकर, पीस कर कल्क वनाना चाहिये । इन सब से यथाविधि धृत-पाक 
करना चाहिये । यह धृत अरोग मे, अतीसार मे, निदोषजन्य रक्तसाव मे, 
प्रवाहण मे, गुदभ्रश्च मे, नाना प्रकार की पिच्छाओं मे, बार्नार योडा-थोढा 
मर त्याग होने मे, गुदा कौ रथया द्यूलमे, मूत्र की खुकावट मे, मूदुवात मे, 


नाथम त्‌ ण जे क प, "१५५ क्‌ नि [त 


+© १४ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ८७ 


^ क) १1 0 मक छ 0 9 6,१९१५ 





# 9 +) 0 


अश्चिमान्् मे ओर अरुचि मे इसका प्रयोग करना चादिये । यह धुत वर, 
वणं ओर अग्नि कोबढाताहै। इख घृतको स्वतं्रूपमे या नाना प्रकार 
के खानःपानो से मिलया कर देना चादिये। इस धृत-खाधन मे प्रस्थ का 
परमाण ३२ पर समञ्लना चाहिये | २२५-२४२ ॥ 
भवन्ति चा्र-व्यत्यासान्मधुराम्डानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यमभिबरपेक्षी जयत्यञःकरतान्‌ गदान्‌ ।! २५४ ॥ 
अभि, बर की अयपेश्चासे अग्रि बको बदाने के स्यि परस्पर अदल- 
ब्रदल से मधुर ओर अम्क तथा शीत ओर उष्ण क्रिया कां प्रयोग करना 
चाये । एक वार मधुर रख पिर अम्छ, एक वार शीतक्रिया फिर उष्णक्रिया 
करनी चाहिये ! इस प्रकार से अश्त॑जन्य रोग श्रान्त होते ३ ॥ २४४ ॥ 
चयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः | 
अर्ासि चातिसारश्च प्रहणीदोष एव च ।। २४५ ॥ 
एषामभिबङे हने बृद्धिबृद्धं परिक्षयः । 
तस्मादभ्निबटं रक््यमेषु धिषु विद्चेषतः ।। २४६ ॥ 
अशं, अतीसार ओर ग्रहणी ये तीन राग परस्पर एक दूखरे रोग की उत्पत्ति 
मे कारण है। इन तीनो रोगोमे अयि बर के धने से रोग बढता है ओर 
अभि-बरु के बदने पर रोग घस्ता } इस्छिये इन तीन रोगो मे खास कर अथि 
के बरु की रश्चा करनी चाहिये ॥ २५५-२५४६ ॥ 
यष्टेः सकैयबागूभियुषेमसरसेः खडः । 
्षीरतक्रप्रयोगेख विचित्रेगदजाञ्जयेत्‌ ।! २४७ ॥ 
भूने हुए श्ाको से ( तैर, धी मै बने पत्तोके शख्ाक)से);, यवागुओं से; 
यूष्रासे, मास रसोसे, खडसे तथा नाना प्रकारसे दूधयातक्रका प्रयोग 
करने से अरोग की शान्ति करनी चादिये ॥ २४७ ॥ 
यद्रायोरातुखोम्याय यद्भिवलबरद्धये । 
अन्नपानोपधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमशचेसेः । २४८ ॥ 
जो ओषध वायु का अनुोमन करे, जो खान-पान अभि को बहाये, ये 
सब खान-पान तथा ओंप्रध प्रतिदिन अं रोगियो को सेवन करनी चाहिये ॥२४८॥ 
ग्रदतो विपरीतं स्यान्िदाने यसदर्धितम्‌ । 
गुदजामिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचनः । २४९ ॥ 
१. इस धुत को गदनिग्रह मे अवाक्‌ पुष्पादि धृतः का ह । 
२ कथन्नः इति वा पाट. | 
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जो खान्‌ पान वायु का अनुखोमन न करे, अभ्निकोन बदाये तथा निदान 
कारणो मे ज्सिकी गणना की गई है, वह सवर अल-रोगी के छ्य अपथ्य है । 
वहु उनके सेवन कदापि न करे ॥ २४६ ॥ 
तत्न शछोकाः--अश्नेसा द्विविधं जन्म प्रथगायतनानि च । 

स्त्यानसंस्थानलिन्नानि साध्यासाध्यविनिश्चयः ।। २९० ॥ 

अभ्यद्घाः स्वेदनं धूमाः सावगाहाः प्रेपनाः। 

सोणितस्यावसेकश्च योगा दीपनपाचनाः ;¦ २५१ ॥ 

पानान्नविधिरभ्यश्च वातवर्चोऽदुरोमनः। 

योगाः संयमनीयाश्च सर्पी पि विविधानि च 1 २५२ ॥ 

बस्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिठाः सश्कराः। 

सुष्काणामश्चेसा शस्ताः खाविणा क्षणानि च । २५२ ॥ 

द्विविधं सातुबन्धाना तेषा चेष्ट यदोपधम्‌ | 

रक्तसंभ्रहणाः काथाः पेष्याश्च वि विधात्मकाः || २५४ ॥ 

स्नेहाहारविधिश्चाभ्यो योगाश्च प्रतिसारणाः | 

परक्षाख्नावगादाश्च प्रदेहाः सेचनानि च |! २५५ ॥ 

अतिवृत्तस्य,रक्तस्य विधातव्यं यदौषधम्‌ । 

तत्सवमिदह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते ।। २५६ ॥ 

उपसदार--दो प्रकार के अशं-रेग की उत्यत्ति, प्रथक्‌ प्रथक्‌ इनके, कारण, 

स्थान, ाङृति; खक्चषण, साभ्य-अखाध्य, अभ्यग, स्वेदन, धूम प्रधोगः अवगाहन; 
प्रलेप, रक्त का अवसे, दीपन-पाचन याग, वायु ओर मठ करी अनुलोमक 
खान पान विधि; स्शसमनीय योग, नाना प्रकार के घत; बस्तिया, तक्र-प्रयोाग; 
छष्क अशं रोगियो के छ्य दितकारी शफयरषट, अरिष्ट, रक्तखाव रोगियो के 
लक्षण, दो प्रकार का वायु ओर कफ का) अनुबन्ध इनमे जो चिकित्सा 
योग्य नहीं है, रक्तसग्राहक प्रयाग, नाना प्रकार की पेया; स्वेदपान बिधि, खान- 
पान की श्रेष्ठ विधि, परसिपिक, अवगाहन; प्रदेहः प्रतिशारण, रक्त के अति 
खावं होने पर जो क्रिया करनी चाद्ये, यदह सवर इस अर्श-रोग-चिकिंत्सा मे 
कह दिया है \¦ २५०-२५६ ॥ 


<स्यभिवेशकङृवे तन्त्रे चरकप्रतिसस्कते चिकिस्सितस्थानेऽ- 
रोश्चिकिंत्सित नाम चवुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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अथातो रहणीचिकिस्सित व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे ग्रहणो-चिक्रित्सा की व्याख्या करते है । भगवान्‌ आत्रेय ने 
णेखा उपदेश किया हे ॥ १-२ ॥ 
आयुवंणोँ बलं स्वास्थ्यसुस्सादोपचयो प्रभा । 
ओजस्तेजोऽग्रयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्रिहेत॒काः ॥ ३॥ 
आयु, वणं, बक, स्वास्थ्य, उत्छाद, उपचय ८ पुष्टि ), प्रभा, ओज, तेज, 
अधिया ओर म्राण इन सवर की स्थिति का कारण देह की जाठर अभि दही है१।२॥ 
सन्वेऽमौ प्रियते युक्तं चिरं जीवत्यनामयः 
रोगी स्याद्िकृते मूरमभिस्वस्माननिखूच्यते |! ४ ॥ 
अयि के शान्त होने पर प्राणी मर जातादहै ओर अथि के युक्त अत्‌ 
समभाव मे रहने प्रर प्राणी देर तकं नीरोग रह कर जीतता है । अमिके विकृत 
होने ( मन्द या तीक्ष्ण अथवा विषम हो जाने ) पर मनुष्य रोगी हो जाता ह । 
इसल्यि देहा को आयु, वण, बरु आदि का प्रधान कारण कहा जाता है ।४॥ 
यदन्नं देहधात्वोजोबल्वणदि पोषकम्‌ । 
तत्राभिदुतुराहदारान्न छपक्राद्रसादयः ।। ५॥ 
जो अन्न ८ युक द्रव्य ) देह के धातु, ओज, बर, वणे आदि का पोषक 
है, बहा प्र भी यही अथि कारण है । क्योकि विना पचे आहार से रसख-आदि 
घातुओं की उद्पत्ति नटी होती ॥ ५ ॥  _ 
अन्नमादानकमा तु प्राणः कोष्ठं भकषेति । 
तदुद्रषेभिज्नसंघात स्नेहेन दुतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
समानेनावधूतोऽभिरुदयः पवनेन तु । 
काठे भुक्तं समं सम्यक्‌ पचत्यायुर्विचद्धये ॥ ७ ॥ 
आहार की परिपाक-विधि-आादान ( ग्रहण करना) कम वाला प्राण 
वायु अन्न को कोष्ठ ( आमाशय ) मे ठे जाता है। यदह अन्न द्रव-समू्ं से 
( केदक कफ के द्रव भाग से ) मिल कर छिन्न भिन्न होकर इकडे २ दौ जाता 
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१. गीता--अह वैश्वानरे भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित । 
प्राणापानसमायुक्त पचाम्थन्न चदुर्विधम्‌ ॥ 
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दै ओर स्नेह द्वारा ८ क्छेदक-कफ के स्निग्ध भाग के कारण ) यह अन्न कोमल 
हो जाता है । उचित कार मे समयोग अथात्‌ उचित मात्रा मे खाये हूए इर 
मृदु आहार को समान नामक वायु से प्रज्वलति जाठर अगि आयु की बृद्धि के 
ल्यि भटी प्रकार से पचाता है * ॥ &-७ ॥ 
एवं रसमखायान्नमाञ्चयस्थमधःस्थितः । 
पचत्यग्नियथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्ड्लम्‌ । = ॥ 
अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । 
मधुरास्माक्‌ कफोद्‌भावात्फेनभूत उदीयेते | € ॥ 
परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्डभावतः ) 
आरायाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदी्यते ॥ १०॥ 
जिस प्रकार परतीटी मे रक्खे जल ओर चावलो को नीचे जरती हई अयि 
पका कर मात मे बदर देती है, उसी प्रकार यह जाटराभि आमाशय से स्थित 
आहार को प्रका कर ( जीणं करके ) रस ओर मल मे बदरू देती है । आर 
के प्रसाद माग से रस बनता ओर शेष मछ बन जाता है२ | 
लाते समय ही छ. रस वारे अन्न के प्रथम पाक कारु मे सबसे पूर्वं मधुर 
रस ( माधुर्यं ) उन्न होता दे । [ भूक का शालीनः मोजन के निशास्ता 
भाग को शकरा मे बदल देता है ]। इससे क्चाग के समान कफ उत्यन्न होता 
हे । पीछे से पचता हुआ यह अन्न विदग्ध होकर ( आमादाय ये पहूुच कर 
आमाशयिक रस की क्रिया होने पर ) अम्ल-भावमे परिणत हो जाता दै। 
यह अम्मूत अन्न जबं आमाशय से निकर कर पच्यमानाशय ( ग्रहणी के 
आत्र भाग ) मँ आता है तब स्वच्छ पित्त बढता रहै3 | ८१० ॥ 


१. आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा मबन्ति । तद्यथा ऊष्मा वायुः क्छेद 
स्तेहः काठ. समयोगश्चेति ( चक्र° ) | 

२. कद आचायं अन्न के पाक से तीन भागों की उत्पत्ति मानते है, स्थू, 
वृक्षम ओर मल-माग । जिस प्रकार गन्ने के रस को पकाने से उस पर बार-बार 
मलाई आती है, इसी प्रकार धातुओं के अथि द्वारा परिपाक होने पर अन के 
तीन मागहो जाते । (१) सृष्षम भाग अगली धाठुमे जातादहै ओर 
(२ ) स्थर भागं उसी धाठु का पोषण करता है । (३) मल भाग बाहर्हो 
जाता हे । अन्त मे क्राम के पाक से स्थर ओौरसृक्षमदो ही माग बनते है 
मल भाग नदी रहता ₹ईै। 

३. प्रन्यमानाश्चय मे आहार रस की क्रिया क्षारीय चन जाती है इसमे 
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पक्रारायं तु प्राप्रस्य शओष्यमाणस्य वहविना | 
परिपिण्डितपक्छस्य वायुः स्यात्कटुभावतः । ११॥ 
जिस समय रुक्त आहार पित्ताशय मे पहुचता है ओर वहा पर अग्नि के 
द्वारा सुखाया जाता है तब पानी ( द्रव ) के सूख जाने से यह पक कर पिण्डित 
बन जाता है । इसके कटु-भाव से इस समय वायु की बृद्धि होती है। क्योकि 
पच्यमानाश्चय मे आहार रस, आत्र रस, ्ोमरस तथा पित्ताराय के पित्त के 
मिख्ने से कटु बन जाता है, इसल्ि अव वायु की व्रद्धि होती है ८ कर्योफि कटु 
रख वायु कोबदाता दै) ॥ ११॥ 
अन्नमिष्टं हयुपटृतमिष्ठेगेन्धादिभिः पृथक्‌ । 
देह प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादीनिन्द्रियाणि च ॥ १२॥ 
इष्ट गन्ध आदि से युक्त प्रिय ओर हितकर अन्न रीर मे प्रथक्‌ २ गन्व 
आदि गुण घ्मण आदि इन्द्रियों को एरथक्‌ २ तपंण करता है। अथांत्‌ स्वादु 
ओर हितकर अन्न के पार्थिव आदि भाग अपने अपने गुणों से अपनी अपनी 
इन्द्रियो का तर्पण करते है ॥ १२॥ 
मोमाप्याप्रेयवायन्याः पश्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चाहारगुणान्स्वान्‌ स्वान्पाथिवादीन्पचन्ति हि ॥ १३॥ 
मोम, आप्य, आग्नेय, वायव्य ओर नाभस से पाच प्रकार की ऊष्माए 
आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पाच प्रकारके गुणोका पाक्‌ करती ह 
( पार्थिव आदि अपने अपने गुणो को बहती है ) ॥ १३॥ 
यथास्वेरेव पुष्यन्ते देहे द्रन्यगुणाः प्रथक्‌ १ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः रोषश्च छत्स्नसः ।॥ १४ ॥ 
अन्न भी पाचभोतिक दै, रारीर भी पाचमोतिक है । जाठराग्नि के द्वारा 
जव अन्न का पाकदहोता दै उस समय मोम अग्नि अपने पार्थिव गुण को वहाती 
है, आप्य अग्नि जलीय गुण को, वायव्य अग्नि वायु गुण को, आग्नेय अग्नि 
अग्नि गुण का ओर नाभस्य अग्नि आकाश गुण को बाती है । क्योकि शरीर 
म द्रव्यो के गुण थक्‌ २ अपने २ अंशो सेदीयुष्टहोतेद। पार्थिव गुणपा- 
धिव गुणो को ही सम्पूण रूप मे पुष्ट करते हँ ओर आप्य आदि शेष अश अपने 
 अम्टी-क्रिया नदी रहती क्योकि पित्त, कोम रख, आत्र रख इसको क्षारीय बना 
देते है इससे कटु हो जाता है । बृहदात्र मे पानी का शोषण होने से मल कटो 


हो जाता ह । 
? भ्यथास्व-स्व च पुष्यन्ति देहद्रन्यगुणाः थक्‌) इति । 
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अपने आप्य आदि गुणो कौ दी पोपण देते है; वथा- गुर, खर, कठिन आदि 
पायिव गुण है, ये गुण यैर के गुरु, खर, कठिन आदि भावो को दी बदाएगे 
गुर आहार से रीर मे गुरुता टी आयगी, खर आहार से शरीर मे खरता की ही 
बृद्धि होगी ॥ १४॥ 
स्रभिरदवातायो धातवो द्विविधं पुनः ' । 
यथाध्वमभिभिः पाक यान्ति किट्रम्रसादतः। १९८ ॥ 
देह का धारण करने वाङ सात गातु अपनी २ जग्नियो दासा श्यो भकार ऊ 
पाक का ाप्त हाते है।(१) किट ओर ८९) साद्‌ ।॥ १५॥ 
रसाद्रक्तं ततो मासं मासान्मेदस्ततोऽस्थि च । 
अस्थ्नो मला ततः शुक्रं युक्राद्‌ गमेः प्रसाद जः२ ।। १६ ॥ 
प्रसदज धातु--र्ख से रक्तः रक्त्से मास; माखस मेद, मेद से आस्थः, 
अध्थि से मजा, मजा से शक्र ओर करस ग को उत्पत्तिहोती हैः | 
( १) खटेकपततन्याय--दाना बिखर देने पर जस प्रकार से ब्रहूतमे 
कवूतर आकर बरठते इ आर दूर या निकट जाने कौ अपेक्षा स्वय चुग कर चलः 
पड़ते है उसी प्रकारसेएकदा कारुमे सब धातुओका पोषण आहारर से 
होता है । (२ ) केदार-कुल्या-न्याय--जथात्‌ रख दी उत्तरोत्तर धातुआ को 
आक्ञावित करता है । जिस प्रकार कुल्या ( खेत की नारी ); प्रथम क्यारी को 
सच केर अगदी क्यारो मे चरी जाती है इसी धकार से रस भी आगे जाता रै। 
(३ ) क्षीर-दविन्याय--जिस प्रकारसे सम्पूणं दृध ददी मे बदक जाता दै, 
इसी प्रकार से सम्पूणं रस रक्त रूपमे परिणत होता दै, रक्त मासमे टसा 
तरह । (४ ) उत्तरोत्तर धाठओ की बृद्धि-पूबं धातु रख उत्तर धातु रक्त का 
वाता है | रस का प्रसाद माग ( मृष्षम भाग) स्त फो बढाता ३, स्त का 
प्रसाद्‌ ( सक्षम भाग ) मास को बढाता है दसी उकार मे आये ॥१६॥ 
रसास्स्तन्यं खिया रक्तमस्रजः कण्डराः सिराः । 
मासादरसा त्वचः षट्‌ च मेदसः सरायुसंभवः ॥ १७॥ 
उपधात-रस से जियो मे स्तन्य ( दध > ओर आत्तंव नथा रक्त से कण्ड- 
राये ओर शिराये ( नाड्या ), माख से वसा ओर छ" त्वचाये ओर मेद से 
स्नायु कौ उत्पत्ति होती दे ॥१७॥ 
१ द्विविधश्च पुन.पुनःः इति । २ श्रजापते › इति च पाटः | व 


२. धाठुओं की उ्यत्ति प्रसाद भागसेद्ीदै!रखसे अगे वात॒ किस 
प्रकार बनते है, इसमे तीन मत है । 
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किटूमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य तु केफोऽछजः 
पित्तं मासस्य खमखा मङः स्वेदस्तु मेदसः ॥ १८॥ 
स्याक्किटटं केरटोमाऽस्थ्नो मञ््ः स्नेहोऽक्षिविद्स्वचाम्‌। 
प्रसादक धातूनां पाकादेवं द्विषच्छेतः* ॥ १९ ॥ 
खुक्त अन्न का कि ( सर ) मल ओर मूत्रहै। रसका कि कफ, रक्त 
कम किं पित्त; माघ का किट कान आदि इन्द्रियो का यैर, मेद का किट स्वेद्‌, 
अरिग्यो का किड्‌ केश ओर रोम, मजा का कद्ध त्वचा का स्नेह माग ओर 
आखों का गैर । शुक्र से मलिनं माग नही बनता । 
इस प्रकार धाठञोका पाकदोप्कारका होतादहै एक प्रसादं ख्यमें 
ओर दूस किट रूप मे ॥१८-१६॥ 
परस्परोपसंस्तम्मा धातुस्नेहपरस्पया। 
बृष्यादीना भ्रभावस्तु पुष्णाति बर्माज्रु हि ॥ २०॥ 
प्रसाद ओर किये दोना परस्पर एक दूर के स्तम्भक ई, इसी चयि 
प्रातु-समता को परस्परा चरती जाती है वृष्य आदि पदार्थो का प्रभाव तो शीघ्र 
ही शरीर मे बरु का पोषण करता है २ ॥२०॥ 
पडमिः केचिदहोरात्ररिच्छन्ति परिवतेनम्‌ । 
संतत्या मोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌उ ॥ २१॥ 
कः आचाय छः अहरत ( २४०८ ६ = १४४ घण्टे ) मे धातुओं का परि- 
वत्तन मानते है । अर्थात्‌ रख-घातु छ. दिन मे वीयं कूप मे वदल्ता है । पोष्य 
रख आदि धाठुओ का चक्र के खमान निरन्तर परिवत्तन होता रहता ३४ । 


१, धाकादेव विधः स्मृतः इत वा पाठ. । 

२ देखिये सचस्थान अ° २८ मे-“^त सवं एव धातवो मलखख्याः ग्सा- 
दाख्याश्च रसमलभ्या पुष्यन्तः स्वमानमनुवत्तन्ते इत्यादि | (क ) वुष्य बाजी 
करण द्रव्यं अपने प्रभाव से शीघ्र बर, ध्वज-प्रहषं उत्पन्न करते है जैसे कि 
कदा मी है--“वाजीकरणास्त्वौषधय स्वबल्युणोत्कषांद्‌ विरेचनवदुपयुक्ताः शक 
शीघं विरेचयन्ति ॥ ३ अतः पर कचित्‌ पुस्तकेषु २२-३५ शोकाः पञ्यन्ते | 
४. कद आचायं ८ पराशर आदि ) आठ्वे दिन शक्र की उत्पत्ति मानते 
है । यथा--आदहारोपमोगदिनात्‌ श्व" रसत्वं, व्रतीयेऽह्वि रक्तत्वं, चतुथंऽहि 
साखता, मेदस्त्वं पञ्चमे, षष्ठे त्वरिथत्वं, सप्तमे मन्जता, अष्टमे शक्रता नियमेन 
मवति । ८ क ) श्चुत म एक मास के अन्दर श्करोत्पत्ति मानी है । वथा-- 
वतन रखगतो घाद अहरदकछरच्छतीत्यतो रसः । ख खड त्रीणि त्रीणि कल- 
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[ चक्रपाणि की मान्यता है कि धातुभः के परखित्तन का के समय 
निश्चित नदी | जिख प्रकार एक वर्वान्‌ पुरुष यदि जल-चक्र को शुमाये 
तो शनी जल्दी निकल आता है ओर कमजोर धघुमावे तो देर मे निकलता है 
हसी प्रकार से तीव्र अथि द्ध आदि वृष्य पदाथ शीघता से बर को उत्पन्न कर 
देते है! मन्दाभिहतोदेरमे शक्रादि वनते है। सुश्चत ने भी शब्द्‌-सन्तान 
अधिः सन्तान ओर जल सन्तान का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया है 
जिस प्रकार शब्द-परम्परा, जल परम्परया ओर अरि. ८ प्रभा ) परप्पया क्रमद्च 
मध्य, सन्द, तीक्ष्ण रूप मे बहती है, रखी प्रकार से धाठु परिवत्तन भी न्यूना- 
धिक कारम होता रता है} जर-सन्तान के दष्षन्त से कमी एक मास तक 
भी रस का युक बनना कहा है  शन्द के दृष्टन्त से न अतिशी ओर म अति. 
विशम्ब से शुक्रोसत्ति होदी हे) ये सव दृष्टान्त च्क्रद्टन्तसे ही गता 
हो जते रै ]|॥ २१॥ 
इत्युक्तवन्तमाचायं शिष्यस्त्विदमचोदयत्‌ । 
रसाद्रक्तं विसदरात्कथं देहेऽभिजायते । २२॥ 
रसस च न रागोऽऽस्ति स कथं याति रक्तताम्‌ | 
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सहस्राणि पञ्चद्च च कला एकैकस्मिन्‌ धाताववतिष्ठन्ते, एवं मासेन रसः द्यक्री- 
भवति, खीणा चात्तंवम्‌ ।? 
इसल्यि किसी ने कदा है- 
केचिदाहूरहोरात्रात्‌ षड़रा्ादपरे परे । 
मासेन यावि शुक्रत्वमन्न पाकक्रमादिति ॥ 
१. सुश्रत मे--स शब्दार्चिजलसन्तानवदणुना विषेषेणानुधावत्येव शरीरं 
केवलम्‌ | 
२ तत्र दृष्टान्तेन ठ परित्तिः कालानियम दशयति । तथा चक्र पानीयोद्ध- 
रणाथं नियुक्त वाद्यमान बाहुवल्प्रकर्षात्‌ कदाचिद्‌ आश्रेव प्रवतत॑ते कदाचिद्‌ 
बाहूबरुप्रकषांत्‌ चिरेण । एव धातवोऽपि अग्न्यादिसौष्टवात्‌ शीघ्रमेव परिवर्तन्ते | 
अग्न्यादिवैगुण्ये चिरेण वतन्ते इति । एव सुश्रतेनापि (व शब्दायिर्जरुसतान- 
वदणुविशेषेणानुधावत्येव शरीर केवलम्‌ । इत्यत्र कष्णाञेयेण रस्परिणामोऽपि 
अग्न्यादिभेदेन प्रङृष्टाप्रङ्ृष्टकाल्ज उक्त एव । तत्रहि जलसतानदष्टन्तेन चिरेण 
मासपर्यन्तेन श्यक्रतापत्ती रसस्योक्ता । शब्दसतानदष्न्तेन तु नातिश्ीघ नाति- 
चिराच डुक्रोत्पत्तिरुक्ता । अनिःसखतानदृ्टन्तेन त॒ नातिश्ीघरं नचिराच श्करोद्पत्ति- 
भवि । तदेतत्‌ सकलं चक्रइष्टन्तेन गीतं केयम्‌ ॥ ] ३. रगोऽस्वि ?इति वा । 
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धत ४५ १६ थ भजा दण कै भ ५ 


द्रवाद्रक्ास्स्थिरं मांसं कथः तञ्नायते चणम्‌ ।। २३ ॥ 
द्रवधातोः स्थिरान्‌ सांसान्मेदसः संमवः कथम्‌ ` । 
श्क्णाभ्या मासमेदोभ्यां खरत्वं कथमस्थिषु ॥ २४॥ 
खरेष्वस्थिषु मलना च केन खिग्धो सरदुस्तथा । 
मञ्ज्ञश्च परिणामेन यदि उक्र प्रतते | २५॥ 
सयदेहगतं शक्रं प्रवदन्ति मनीषिणः 

तथाऽस्थिमध्ये मञ्ज्ञश्च टाक्रं भवति देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
छिद्रं न दरयतेऽस्थ्नां च तच्चिशरति बा कथम्‌ | 

जव भगवान्‌ आचायं इस प्रकार से कड चुके तब रिष्य अभिवेश ने पूछा 
हे भगवन्‌ ! इस शरीर मे रक्तके समान रस नही दहता, फिर रससे रक्त 
बनता है यह्‌ केरे श्रसमे को रग या खाल्िमा मदी है, फिर वह खालकैसे हो 
जाता है | द्रवरूप रक्त से कठिन मास-वस्तु किस प्रकारसे पुरुषों मे बन जाती 
है । खिग्ध चिक्रने मास ओर मेद से अस्थियो मे खरता कैसे उत्पन्न हो जाती 
हे ? खुरदरी अस्थियो मे खिग्ध मौर कोमल मजा कैसे आ जाती है १ ओर यदि. 
मजाकेपरिणामसे ही शुक्र बनरादहै, तो बुद्धिमान लोग शुक्र को सम्पूणं 
देह मे व्याप्त क्यो कर बतव्ते है? अस्थियोके मन्य मे ओरमजामे भी 
सुक्र रहता है, परन्तु अस्थियो मे कोई छिद्र दिखाई नही देता, फिर वह उनसे 
केसे निकठ्ता है ॥ २२-२६- ॥ 

एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरुः म्राहेदसुत्तरम्‌ देदसुत्तरम्‌ ।। २७॥ 
तेजो रसानां सवषा मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो र्तत्वग्रच्छति ॥ २८ ॥ 

शिष्य अभिवेद्य के इस प्रकार पूछने पर मगवान्‌ आत्रेय नै उत्तर दिवा 
करि सब मनुष्यों मे जोरसों का तेज है, उससे तथा पित्त की उष्णिमाके राग 
के कारण यदह रख रक्तता को ग्राप्त करता है । 

[ रसो का तेज ही पित्त है । क्योकि सुश्रुत मे कदा हे--पित्त से अतिरिक्त 
ओर कोई अभि इस शरीर मे उपरन्ध नही होती । इसलिये रस रक्त की अभि 
से ही परिपाक द्येने पर रक्तवर्णं हो जाता दै। जैसा किं सुश्रुत मे कदा दै-- 
यकृत्‌ ओर श्या मेँ पव कर यह रस रक्तवणं हो जाता है ] ॥ २७-२८ ॥ 

वाय्वम्बुर तेजसा रक्तमूष्मणा चाभिसंयुतम्‌। 
स्थिरतां प्राप्य मासं स्यात्स्वोष्मणा पक्रमेव तत्‌३ ॥ २९ ॥ 


तेजसः इति च । ३ 'स्थिरतो प्राप्य शोक्ल्य च मेदो देदेऽभिजायतेः इति च । 
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स्वतेजोऽम्बुरुणस्निग्धोद्वि्तं मेदोऽभिजायते। 
एथिव्यगन्यनिरादीना संघातः स्वोप्मणा+ कृतः | ३० ॥ 
खरत्वं प्रकरोत्यस्य जायतेऽस्थि ततो वरणम्‌ । 
करोति तत्र सोषियसस्थ्ना मध्ये समीरणः ।। ३१॥ 
मेदसस्तानि पूयन्ते म्नेद्यो मजा ततः स्थतः । 
यस्मान्मञ््ञस्तु यः स्तेदः युकं सजायते ततः | ३२॥ 
यह्‌ सक्त वायु, जक, तेज ओर उध्णमा से मिल कर स्थिरता को प्रास 
करके मास स्प दो जाता है । यदी मारु अपनी उप्णरिमा से पक कर अपने मास 
के तेजोगुण ओर जलीय गुण को ल्िग्धता के बदन पर मेदोरूप दो जाता है । 
इसी मेद की उष्णिमा ते परथिवी, अभि, वायु आदि क्रा सघात होकर यह मेद 
खर ( कठिन ) हो जाता है, जिससे मनुष्या ऊरौ अस्थिया बनती है । इन 
अस्थियो के मन्यसे वायुक्लिद्र उत्पन्न करदेतादहे। यह किद्र-मागमेदसे 
भर जाते रै । उरे स्नेह रूप मजा उन्न होती है ! इस मजा का जो स्नेह- 
भाग हे, उससे शक की उत्पत्ति होती है ॥ २६-२३२॥ 
वाय्वाकाङ्धादिभिभौवेः सौ पियं जायतेऽस्थिषु । 
तेन स्रवति तच्छुक्रं नवाद्छुम्भादिवोदकम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
स्रोतोभिः स्यन्दते देहात्समन्ताच्छुकवादिमिः। 
वायु, आकाश आदि के कारण अस्थियो मे सच्छद्रता हती है । इन हिद्रा 
से शक्र ेसे हां यपकता है, जैसे नये घड़ से जक टपकता दै ॥ ३३ ॥ 
ह्षणादौरितं वेगात्सङ्कल्पाच्च मनोभवात्‌ ।। ३४॥ 
विनं घृतवदू भ्यायासोष्मणा स्थानविच्युतम्‌ । 
बस्तौ संभ्रत्य नियति स्थरान्निन्नमिवोदकम्‌ ॥ ३५॥ 
यह्‌ उत्यन्न शुक्र इन्द्रिय कौ उन्तेजना ओर काम-खकल्प के कारण उत्प 
हुए प्रहषे ८ उत्तेजना ) से भरेरत होकर सम्पूणं शरोर से शक्रवादी-खोतों द्वारा 
वेग से आता दे । जिच प्रकार ऊचे स्थान से जरू नीचे की ओर बहकर निकल 
जाता दै, उसी प्रकार ( योनि सष आदि रूप ) व्यायाम से उत्पन्न उष्णिमा 
सेधीके समान्‌ द्रवीमूत होकर तथा अपने स्वाभाविक स्थान से खिखके कर 
वीयं बस्तिदेश मे एकव होकर मूध्रमागं से निकर जाता दैः ॥ २४-२५॥ 
१. %ेष्पमणाः इति च । २. सुश्रुत मे मी कदा है 


“जिस प्रकार दूच मे घौ ओर गने के रख भे गुड़ छिपा रहता ई इसी प्रकार 
पुंषो के शरीर मे छक्र को समे, बह 'सम्पूण शरीर मे व्याप्त रहता दै । 


* ५ ४ 
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व्यानेन रसधातुरहिं विक्षेपोचितकमंणा | 
युगपत्सेतोऽजसखं देहे विक्षिप्यते सद्‌ा । ३६ ॥ 
विक्षेप करने वाखा व्याननवायु रख धाठु को सम्पूणं शरीर मे सब ओर एक 
साथ समस्तं शरीर मे फल देता है ॥ ३६॥ 
क्षिप्यमाणः स्ववेगुण्याद्रसः सजति यत्र सः। 
तस्मिन्‌ विकारान्‌ छुरत विवपेमिव \ तोयदः ॥ २७ ॥ 
निरन्तर गति करता हआ यह रस खोतो के विकार के कारण जहा कां 
भी स्फ़जाता टै बही पर रोगो का उवन्न कर देना है! जिस प्रकार वायु द्वार 
वेग से जाते हए बादठ जा कटो भी रक जाते है वद पर व्रस्सने गते है | 
उसी प्रकार रस के रुकने से रोग उत्पन्न हाने हे । [ रख शब्द का अथं ही गति 
वाखा दै, जो प्रतिदिन प्रतिक्षण चक्ता रहता है वह शसः कष्टता है | ॥३७॥ 
दोपणासपि चे स्यात्तव देशे प्रकोपणम्‌ । 
फटने बले दोप का मी जदा धर इसी प्रर से र्कावं ( स्थान, संश्रय ) 
ठो जाता है, वही पर प्रकोप (रोग) हो जाता हैर । 
इति भोतिकधात्वन्नपक्तुणां कम मापितपर ।। ३८॥ 
यह्‌ भौतिक अयि, बत्रि ओौर अन्न पाचक अथि के कर्मो का उपदेश 
कर दिया ॥ ३८ ॥ 
अन्नस्य पक्ता सवपा पक्तणामधिपोऽ मतः । 
तन्मूरास्ते हि तदुबद्धिक्चयबृद्धिश्यात्मकाः ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्तं विधिवयुक्तेरस्पनेन्धनेरहितैः। 
पाख्येसखयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुबेरस्थितिः । ४० ॥ 
यो हि मुक्ते विंधि भुक्त्वा ्रहणीदोपजान्‌ गदान्‌ । 
स छोन्याह्नभते सीघ्रं वक्ष्यन्तेऽतः परं तु ये ॥ ४१॥ 
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द-यगुके दक्षिणे पां बस्तिदरारस्य चाप्यध. । 

मू्रखलोतःपथच्छक्र पुरुषस्य प्रवत्तते ॥ 

कृत्लदेहाभित शक्र प्रसन्नमनसस्तथा । 

ख्ीषु व्यायच्छतश्चापि दर्पात्‌ तस्सम्प्वत्तते ॥ सु° शा०४॥ 
१. «करोति विकृतिं चाच खे व॑मिवःः इति वा । 
२ सुश्रुत मे--“कुपिताना ह दोषाणा शरीरे परिधावताम्‌ | 

य्न सग. स्ववैगुण्याद्‌ व्धाधिस्तत्रोपजायते ॥; 

३. (मधिकोः इति पाठान्तरम्‌ । 
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हून तीनो प्रकार की अभथियोमें से प्रधान अभि" अन्न का पाचक जाठ- 
राथिद्दीदै। इव जाटरामि पर ही जेष अधिया निभरहै। इस जाठराधि के 
बदूने पर ये बहते है ओर इसके घटने पर ये धट जाते है । इसख्यि मनुष्य को 
चाहयि किं प्रयत्नपूरव॑क विमि से अति दितकारी अन्नपान रूपी इधनके द्वारा 
इस जाटरागि की सदा रक्ता करे । क्योकि इती अन्न-पाचक जाटठराथि की स्थिति 
पर्‌ बेड ओर आयु कौ स्थिति निमरदे। जो मनुष्य विधि कात्याग करके 
आहार का रोबन करते हं, वे ोमवज्च प्रदी के दप से उत्पन्न होने वाके 
रोगो से पीड़ित होते है! [ रहण दोप पे उदयन्न रोने वे चार प्रकार के रोगा 
का वर्णन आये करेग ] ॥ ३६-४१ ॥ 
अभोजनादजीषंतिभोजनाद्विपमाशछ्रनात्‌ । 
असात्म्यगुसशं तातिख्छ्षसदुष्रमो जनात ।। ४२ ॥ 
विरेकवमनस्तेदविभ्रमाद्‌ व्याधिकपेणात्‌ | 
दे्यकाख्त रेषम्याद्‌ बेगाना च विधारणान्‌ | ४३ ॥ 
दुष्यत्यभिः स दु्टोऽच्रं न तत्पचति छ्ष्वपि । 
अपच्यमान रक्तत्वं यात्यन्नं विपता च तत्‌ ॥ ४४ ॥! 
अजीणं के सामान्य कारण-माजन न करने से ८ उपवास से ), 
अजीणं मे ( प्रथम भोजन के जीणं न होने पर ) भोजन करने से, अति- 
भोजन से, विषमाशन से ( ब्रहुत थोडा या अकार मे मोजन से), असात्म्य 
भोजन से, गुरु, शीत भाजन अथवा अति मोजन से, दूपरित ( बासी या दूषित) 
मोजन से; विरेचन, वमन अथवा स्नेह कर व्रिधिपूवंफ प्रयाग न करने से, किसी 
रोग के कारण कृशता या निवंच्ताहो जानेमे, देश, काल अथवा ्रूुतुकी 
विषमता से, मठ, मूत्र आद कै उपस्थित वेगां को राकने से अग्नि दूपरित दयो 
जाती हे । यह दूषित अयि थोञ्सिमी नाहार आ परिपाक नदा करता । पार- 
पाकन होने से अन शुक्त अथात्‌ अम्छीमावसे युक्त हौ जाता है तथा इसमें 
विष केगुण आ जाते है। अथात्‌ अप्रयिक अन्न गष्युकामी कारणहो 
सकता दे“ ॥ ४२-४४॥ 
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१ भोतिकाः पञ्च, घात्व्यः सतत, अन्नपक्ता एकः । असयः इति मूता्चयः 
पञ्च, घात्वभ्रयः ससर इति द्वादशाय ॥ इतिं च चक्रः० ॥ 
२ अन्य मी कहा दै- 
मृच्छां प्रखपो वमथुः प्रसेकः सदन भरम" । 
उपद्रवा भवन्त्येते मरण चाप्यजीणंत. ॥ 
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तस्य लिङ्गमजीणेस्य विष्टम्भः सदनं तथा । 
शिरसो सुक्‌ च मूच्छौ च धमः पृष्ठकटिग्रहः ॥ ४५ ॥ 
ज म्भाऽङज्ञमदंस्दृष्णा च उ्वररछदिः प्रवाहणम्‌ । 
अरोचकोऽविपाकश्च । 
सामान्य लक्षण~--विम्म ( अन्नका कोष्ट मे रका रहना ), खदन ( रिथि- 
स्ता); रमे दद्‌, मृच्छ, भ्रम, पीठमे वेदना; कमर ये ददं, जम्भाई का 
आना, अगं स पीड़ा, प्यास, ज्वर, वमन, प्रवाहण ( बार-बार पतला मल 
आना ), अरुचि ओर अविपाक ८ मोजन का टीक पाक न होना ) ये अजीणं 
के खामान्य ठश्चण है ॥ ४५- ॥ 
घोरमन्नविषं च तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सं ज्यमानं पित्तेन दाद्‌ दृष्णा मुखामयान्‌ । 
जनयत्यम्कपित्तं च पित्तजाश्चापराम्‌ गदान्‌ ॥ ४७॥ 
यक््मपानससेहादीन्कषठजान्कफसङ्गतः । 
करोति वातसंसष्रं वातजाश्चापरान्‌ गदान्‌" ॥ ४८ ॥ 
मू्ररोगोश्च मूच्रस्थं छुक्षिरोगान्‌ शष्दूगतम्‌ । 
रसादिभिश्च संदष्ट ्याद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ ४€ ॥ 
यह अन्न अवर मयानक्र विष के समान हौ जाता है। जिख समय यह्‌ अन्न- 
विप्र पित्त के साथ मिल जाता है, तव जलन, प्यास तथा मुष्व के रोगो को ओर 
अम्पिद्ध को तथा पित्तजन्य अन्य विकारे को उत्पन्न करता हैर । 
कफ़ के साथ मिरु कर यह्‌ अन्न-विष यक्षमा3, पीनस; प्रमेह आदि कफजन्य 
रोगा को उत्पन्न करता है । 
यह अन्नविप्र वायु के साथ मिल कर विष्टम्भ आदि पूरव के छुक्षणो के 
साथ वात स उत्पन्न शूक, अफ़ारा आदि अन्थ अनेक रगो को उत्पन्न करता है । 


1 


१. ्वातजोश्च गदान्‌ बहून्‌? इनि वा । २ अम्ल-पित्त के रुक्चण दुसरे अन्थ 

मे इस प्रर दै--“अविपाकङ्कमत्क्केदपिक्ताग्रोद्‌ गारगोरवै. । 
दत्कण्डदादारुचिभिशाम्कपित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

मोजन का न पकना; क्रान्ति होना, वमन की खी इच्छा; खट उकार, 
भारीपन, हदय ओर गे मे जलन ओर भोजन की अनिच्छा आदि श्क्षणों से 
अम्छ-पित्त को जाने । 

३. यश्ष्मा-रोग तरिदोषज होता दैतो भी खोतो के रुकने पर कफ ही मुख्य 
उपद्रव उत्पन्न करता है इसस्यि उसको कफजन्य कहा है ( चक्र° ) । 
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यह अन्न-विष मूत्र मे स्थित होकर मूत्रसम्भन्धी रोगों को, मरु मे आशित 
दीकर उदर रोगों को, रस, रक्त आदि धाठुजो मै आधित दोकर रस आदि से 
उत्पन्न होने बारे रोगों को उत्पन्न करता ई ° ॥ ४६-४६ |] 
विषमो धातुवेषम्यं करोति बिपमं पचन्‌ । 


तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातून्वि्ओोषयति पावकः ॥ ५० 
विधम अवि अन्नकापाक विषम स्पमे करके घाठनो सेमी विषमता 
उत्पन्न कर देता है। तीक्ष्णाथिको यदि आहारस्य दधन न मिले वहं 
धातुं को दी सुखाने रगत है ।५० 
यु्तं भुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं ससं पचन्‌ । 
दुबेखो विदहत्य्य तद्यात्यू-+मधाऽपि वा \ ५१॥ 
युक्त अथात्‌ समा, दित आर मात्रा मे खनि युक्त आहार को समासे 
परिपाक करके धावु को उमानवस्था मे रखता है । इवंर यि अनुम 
„विदग्ध करता दै, यद विदग्ध अन्नयातों ऊव्वमाग से (वमनकेसूपमे) 
निकठ जता है या अधौमागं, गुदा द्वारसे विरेचनके रास्ते श्ट्रयमे 
बाहर होता है ॥ ५१ ॥ 
अधस्तु पक्मामं वा प्रवृत्तं महणीगद्‌ः । 
उच्यते सबेमेवान्न प्रायो ह्यस्य विदह्यते ॥। ५२॥। 
जव विदग्ध अन्न पकेवा कच्चे मरके रूपमे नीचे के गुदा-मागसे 
निकलता है, तव उसको "गरहमीः रोग कते है । इख अ्रहणी-रोग मे खव प्रकार 
का अन्न भरायः विदग्धहो जाता । रोगी स्निग्ध; स्ख, राुरयाख्घुजोमभी 
कुछ खाता है वह्‌ सव विदग्ध दौ जाता हे ॥५२॥ 
अतिसृष्टं विबद्धं वा द्रवं तदुपवेरयते । 
दृष्णारोचकवेरस्यप्रसेकतमकान्वितः ॥ ५२ ॥ 
रानपादकरः सास्थिपवंरुक्‌ छदनं उबर 
रोहातु रगन्धिस्तिक्ताम्छ उदु गारश्चास्य जायते }} ५४ ॥ 
गहणी के रक्षण--ग्रहणी के रोगी का मल बहुत पतल अथवा बधा टा 
या पानी के समान द्रवरूप होता है । रोगी को प्यास, अरुचि, मुख मे विरसता, 
यख मे भूक का बहुत आना ओर तमक-शवास रहता है । रोगी के हाथ-पाय पर 
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१ रोगो के लिये देखिये चरक सूत्रस्थान अ० २८ | 
‹रोहामः इति पाठान्तरम्‌ । 'छोहान॒गन्धिः शब्द्‌ का अथं शछोहे के 
समान गन्धः यह अथं आयुवंदाचायं जयदेवजी ने किया है । 


|) 
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सूजन दो जाती है ! अस्थियो तथा पोरुभो मे ददं रहता है } रोगी को वमन 
ओर उ्वर रहता है । रोगी कौ जो उकार (उद्गार) आते ह उनमे रक्त कौ सी 
गन्ध रहती दै, ये उग्गार विक्त (कटु) ओर अम्ट रसे युक्त हते दै १।५६ ५४॥ 

पूवरूप तु तस्येदं दृष्णाऽऽर्स्यं बटक्षयः। 

विदराहोऽमस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गोरवम्‌ ॥ ५५॥ 

ग्रहणी के पूवस्य --प्यास, आटम्य; बरु सप क्षीणता) अन्नका विदाहं 

दोना, अन्न क्रा देर म पचना आओौर शरीर मे भारीपन प्रतीत होना ये प्रहणी-रोम 
के प्रूव॑स्प ट । ९५ ॥ 

अग्न्यधिष्ानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ प्रहरणो मता । 

नायरपरि सा दग्रिवलोपस्तम्भयुंहिता ॥ ५६॥ 

अपच धारयत्यञ्नं पक्त सजति पाश्चतः। 

दुनैलाभ्रिवटखाद्‌ दुष्टा लाममेव ° विरु खति ॥ ५७॥ 

प्रहणी का स्थान आर निरक्ति-प्ररणी का स्थान अन्निका आश्रयं स्थान है ।, 

वटं अन्न को प्रण करती है इस कारण दस को श्रहणीः फते है युद ग्रहणी 
भाग नाभि से ऊपर कोष्ठ मे स्थित है! वहा पर यह ग्रहणी अथिके बठ कौ 
सहायता से स्थित आर पुष्ट होकर आमाश्चय से आये कच्चे ( अपरिपक्र ) अग्न 
को धारण करती दहै ओर दूसरे पके हए अन्न को ( ्षुद्र आतो मे ) स्याग करती 
ह! जब अध दुर्बल होती है तो दुष्ट ई हणी अश्क अन्नको नदी पचाती | 
चेदेका वेसेदीन पचे दृष अन्न को वह ग्रहणी दसमारसे स्यासकने 
रगती है ॥ ५६७ ॥ 


ऋ 2. । [1 1 क जमन 


१. सुश्रुत मे कश्च भी है 
एकश्च. सर्वशश्चैव दौपेरव्वथ॑मूर्छिते, । 
सखा दु्ठा बहृश्चो भुक्तमाममेव वियुञचति ॥ 
पठः वा सज पूति मृदुं शुदट्रवम्‌ । 
ग्रहणीरेगमाहस्त आयुं दविदौ जना. ॥ 

२. दु्॑लग्न्यबलाद दुष्टा दाभमेवः इति च पाठः । 

३. ग्रहणी भाग पर छ्गोम रस, पित्ताशय का पित्त ओर आतो का ्नारीय 
रस आकर मिरते है । जिनकी सहायता से आमाशय से श्वेत ( कार ) 
के स्य मे आया-मपक् आहार रस मिरु कर पक्रावध्था मे आतां दै ! जिख 
समय अरणी भाग निर्व ह्ये जाता है उस समय उपरोक्त रख भोजन के साय 
नहीं मरूते, किससे वह अपक्रावस्था मे दी आतां मे चद जाता है! ये खव 
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वाताखित्ताक्कणाद्च स्यात्तद्रोगस्िभ्य एव च । 
हेत छिद्धं चिकित्सां च णु तस्य प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ ५८ ॥ 
ग्रहणी सेग के मेद--्रहणी-रोग चार प्रकार का है ( १) वातजन्य, (२) 

पित्तजन्य, ८ ३ ) कषजन्य ओर ८४ ) सन्निपातजन्य्‌; । अव इन चारो के 
करणु. लक्षण ओर चि करत्वा एथषटू्‌ शुनो || ५८ ॥ 

कटतिच्छ्छपायातिषृश्चदपदाल्पः भोजनः 

प्रमिवानञ्चनात्यन्बवेगनिग्रहमेथुनेः ।। ५९ 

मारुतः पितो बहि संछाद्य छ्ुदते गदान्‌ 3 

८ १ > वातजन्य अहणी-- कट तिक्त, कृपाय, अति रुख; अति क्षीतः, 

अशत अह्व भाजन न मात्रा मे न्यून मोजन से, अनश्चन ( उपवास ) से बहु 
अर्क याचाय परिनिममे, मल मूघ्ाहदि के येगे कौ रोकने से तथा अति 
मेन से कुपित न" गयु अण्ि करा ढाप कर उश्चको अन्द्‌ करके अनेक रोगो 
का उत्प करता ह ॥ ५६- ॥ 

तस्मान्न पच्यते दःखं इक्पाकं खराङ्खता }। &० 

कण्ठास्यशोषः श्रद्ष्णा तिमिरं कणेयेः स्वनः 

पान्धोरुवंक्षणर्मावारुजोऽभीक््णं विसूचिका ।। ६९। 

हसीडा कारयेदोवेल्यं ब रस्यं परिकतिका । 

गृद्धिः सबवेरसाना च मनसः सद ` तथा ॥ &२॥ 

जीणं जीयति चाध्मानं भुक्त स्वास्थ्यञुपैति च । 

स वातगुल्महद्रोगक्रीदारङ्की च मानवः} ६३ ॥ 

चिराद्‌ दुःखं द्रवं ष्क तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 

पुनः पुनः खजद्रचंः कासश्चासार्दितोऽनिखात्‌ । ६४ ॥ 


रस अञ्चि गुण वाके अथात्‌ क्षारीय हते हे इस्य्यि ग्रहणी को अथिका आश्चय्‌ 
स्थान कदा है । इसी अथि पर हणी आशित है अर्थात्‌ इन रसों के जनेही 
से उखका श्रदणीः नाम खार्थक दोता रै | जेसा कि सुश्रत मे कदा 
षष्ठी पित्ता धरा नाम या कला परिकार्सिता । 
पक्ामारायमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता 
अदृण्या बलमिह ख चापि ग्रहणीं भित, । 
तस्मात्यदूषिते बहली अदणी स्म्प्रदुष्यति ॥ सु° उ० अ० ४० | 
१, वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्सवांद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते” इति पाठान्तरम्‌ । 
२ श्चीतलः इति वा पाट, | 
३. करोति कुपितो मन्दम संछाद्य मारुतः; इति पाठान्तरम्‌ । 
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रक्षण--वातजन्य अहणी मे अन्न का परिपाक बहुत कठिनता से होता दे । 
पकने पर अन्न शुक्त (अम्डीभाव) हो जाता दै । अगो मे रक्षता, ककंशता आ 
जाती है। गला ओर मुख सूखा रहता दहै, मृख ओर प्यास वह जाती हैः 
आवो के सामने अन्धे आता्या दृष्टि सन्द दहो जातीदहै, कानो मे गुजर 

रहती है, पासो मे, जघाओ मे, वक्षण ओर रीवा मे दढ रहती है बार बार 
विसूचिका अथांत्‌ पतल मल तथा वमन आने की शिकायत रहती है । हदय 
मे ( आमास्य के कड़ी भाग पर ) वेदना, दुरवर्ता, इश्ता सुख मे विरसता 
ओर कोष्ट मे कचन के खमान वदना होती इ । मधुर आदि सव रसा की खान 
का वाह रोगी करता है, मानसिक सियिरूता आ जाती हे । माजनके जीण होजाने 
पर या जीणांवस्थामे आन्मान (अफस) दोता है । मोजनके करते पर रोगी क 
स्वारथ्य का अनुभव होता है । रोगी को वातरुल्म, हदयराग ओर क्षीह्या-रोग 
क आदशका ननी रहती हे । 

रोगी वधी कठिना से बहुत देर्‌ मे पततन; दष्क, पानी के समान; कचः 
शब्द ओर श्चाग मिले मरू का बार-बार त्याग करता है ¦ रोगी को खाखी ओर“ 
शास की रिकायत रहती है ॥ ६०-६४ ॥ 

कटबजीणेविदाह्य्छक्षाराद्यः पि तुल्बणम्‌ । 
अभरिमासावयद्धन्ति जर तप्तमिवायलय्‌ ।। ६५ ॥ 

(२) पेत्तिक-गहणी--कटु, अजीणं, विदाही, अम्क तथा लार आदि के सवन 
बरहा हुआ पित्त अधि को आक्षावित करके उखी प्रकार नष्ट कर देता है, जसे 
गरम पानी अभिको शान्त कर देता ह । पित्त-ग्रकोपक वस्वुओंसे पित्त मे 
उन्गिमा ओर द्रवा्च दोनो बहते है । द्रवाश > कारण जयि युज जाती हे ।;६५॥ 

सोऽजीर्णं नीढपीताभं पीताभः साये द्रवम्‌ । 

पूत्यम्छोदूगारहृत्कण्ठद्‌ाहार्चिकृडरदिं तः ।! ६& ॥ 

लक्चण--रेगी का बणं पील यानीढाखाद्ो जाता है उख्का मल पील 

तथा पानी जैसा पतख होता है । रोगी का उद्गार ( डकार ) इुगंन्धयुक्त ओर 
खटा होता है, हदय ओर गरे मे जलन होती है । रोगी का अरुचि ओर प्यास 
सताती है ॥ ६६ ॥ 

गुबेतिस्निग्धश्चीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 

सुक्तमात्रस्य च स्वग्राद्धन्त्यभ्नि कुपितः कणः ।। ६७ ॥ 

( ३ ) कफजन्यग्रहणी--गुर, शीत; अति ल्लिग्ध भोजन के सेवन से 
अथवा अतिभोजन से, ओर भोजन के उपरान्त तुरन्त सो जाने से छपित इञ 
कफ अग्रि को न्ट करता है ॥ &७ ॥ 
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तस्यान्नं पच्यते दुःखं हल्लासच्छदं रोचकाः 
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हदयं मन्यते स्त्यानस्ुदरं स्िमिवं गुरु । 
द्रो सधुर उद्गारः सनं ख्ीष्वरपेणम्‌ | &< ॥ 
भिन्नार्ज्ड्ष्यनूयिषछठयुम्बप्रवदेनम्‌ | 
अक्दस्यापि दौबत्यमालकम्यं च कफात्यके ।। ७० ॥ 
लक्षण-- देगी का अन्न कटिनाईं से पचता है, उसको जीमचलखानां, वमन, 
अरुचि रल्ती है । सरसे दुख स्मिखा रट्ता दहै, युखमे मीटापनं रता हैः 
खामी, वहन थूक्र का आना, साफ़ मे प्रतिव्याय ( जुकाम ) रहता है | रोगी 
ृदथकोषरुक्रद्भाया मारी मानता है, उदर स्तिमित (जकड़ा) वा भारी 
प्रतीत होता है । उद्गार दुपित ओर मधुर होता दै, शरीर के अगोँ मे शिथिलता 
रहती है, खियो के सहयोग मे मेथुन की इच्छा जाग्रत नहीहती; रोगीका 
मल फट हां ( छिकठेदार ); आम ( कचा >) ओर कफ युक्त तथा भारी 
होता है । विना राता के भी शरीर मे दुव॑खता का अनुभव होता है, शरीर मे 
आरस्य रहता, काम करन्‌ को दिर नही चाहता ॥ &८-७० ॥ 
यश्चाधिः पूवयुदिषटो रोगानीके चतुर्विधः 
तं चापि अ्रहणीदोप समवजं प्रचक्ष्महे ।। ७१ ॥ 
रोगानीक [ बिमानस्थान अ०& | अव्यायमेजो चार प्रकारके यि 
बतन्डई है, उनमे भी समायि को छोड कर शेष तीन ( विषम, सन्द ओर 
तीक्ष्णा ) अथियो को ग्रहणी दोष दी कते है) वायु से विषसाभि, कफे 
मन्दायि ओर पित्त से तीक्ष्णाथि होता है ॥ ७१ ॥ 
परथग्बातादिनिरदिष्हतुलिज्ञसमागमे । 
त्रिदोषं निर्दिरत्तषां- 
(४ ) सननिपातजन्य अ्रहणी-- जिस स्थान पर वातजन्य, पित्तजन्य ओर 
कंफजन्य अरहणियों के कारण ओर छक्चम एकत्र मिलित दिखाई देने हो उसको 
सन्निपातजन्य अ्रहणी समन्नना चाहिये+ । 

१ अतीसार ओर ग्रहणी मे मेद करना चाहिये । यथा-- 
साम शकृन्निराम वा जीणं येनातिखायंते | 
सोऽतिसारोऽतिसरणादाद्यकारी स्वभावतः ॥ 
साम सान्नमजीणेऽन्ने जीणं पक्त तु नेव वा| 
अकस्माद्‌ वा गुखवंद्धमकस्माच्छिथिर मुहुः ॥ 
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भेषज श्रृण्वतः परम्‌ ॥। ७२ ॥ 
हणीमाश्रितं दोषं विदग्धाहारमूर्छितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेकार्तिविदाहारुचिगोरवेः ॥। ५३॥ 
आमलिङ्गान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्बुनोद्धरेन्‌ । 
फरानां वां कषायेण पिप्परीसषेपेस्तथा । ७४ ॥। 

अव अहणी-रोग की चिकित्व सुनो-- 

(१) आमदोषमे चिकिस्छा--जिख समय आहार विदग्ध होता ह्य, 
विष्टम्भ ( मर का अवरोव ); सुख से लला-खाव, पीड़ा, विद्याद, अरुचि ओर 
मारीपन ह्ये उख समय ग्रहणी मे आश्रित दोषो को आम के लक्षणो से युक्त 
समश्चना चाहिये । "इसके ल्य ८ १) येगी को गरम सुहाते पानी से वमन 
कराना चाहिये । अथवा (२) मेनफरूकेक्राथस या गिपटी ओौर घरखो के 
काथ से वमन कराना चाहिये । या (३) मेनफल क क्ाथसे द्वी पिप्य्ी ओर 
सरसो का कल्फ़ मिषा कर वमन कराना चाहिये ॥ ७२-७४ ^ 

खीनं पक्राडायस्थं बाप्यामं खान्यं सदीपनेः । 
खरीरायुगते सामे रसे छंघनपाचनम्‌ ॥ ७५॥ 

(२) यदि आमन्दोष कषठ मे खन (छपिया व्याप्त) दो अथवा 
पक्राशय ( आतो मे ) मे पहुचा हो तो दीपनीय ओषधियो से रोगी को विस्वन 
देकर इस आम को निकाट्ना चाहिये ओर यदि आम सम्पूणं शरीर मे (अपक्रा- 
वस्था मे) व्याप्त द्ये जये तो रोगी को ठ्न ओर पाचन देने चादि ॥ ७५ ॥ 

विद्युद्धामाश्यायास्मै पच्चकोरादिमिः शतम्‌ । 
दद्यात्‌ पेयादि छष्वन्नं पुनर्योगाश्च दीपनान्‌ । ७६ ॥ 

( ३ ) जिस समथ येगी क्रा आमाश्चय छद्ध हा जाये तव प्चकार ( पिप्पली; 
पिपलीमू, च्य, चित्रक ओर सोठ ) ओर दीपनीय ओषधियौ से खाधितं 
पेयादि ल्घु अन्न देने चाहिये ओर अन्य दीपनौय-योगो का प्रयोग करना चाहिये ७& 

ज्ञात्वा तु परिपक्रामं मारुतम्रहणीगदम्‌ | 
दीपनीययुतं सर्पिः पाययेवाल्पसचो भिपक्ट्‌ ।। ७७ ॥ 


१ चिरकृद्‌ अदणी दोष, स्याच्योपवेखयेत्‌ ॥ अ० स । 

अतिसार मे मर अव्यथिक ओर खाम तथा नियाम बार्वार आता है । जब 
अन्न पचता नही तव अ्रहणी मे म साम ओर भुक्त अन्न से युक्त होताः दै ओर 
जव अन्न पच जाता है तवं मल पका हुमा आतादहेया आता दी नदी। इसमे 
मछ विना कारण दी बा आर बिना कारण द्यी शिथिङ नाता है। 
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(४ ) बातजन्य हणी मे पेया ओर दीपनीय योगो से जव आम का परि- 
णक हो जाये तव देच को चाधिये करि सूरस्थान मे के ( चतुथ ) दीपनीय 
ओप्रधियो से छाधित धृत को थोड़ा थोडा करके देवे । ७७।। 

किचित्सन्धुष्षिते त्वरो सक्तविण्मूत्रमारुतम्‌ । 
दयं त्यहं वा संस्नेद्य सिन्नाभ्यक्तं" निरूहयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

(५) घृत के प्रयोग से जवर अभि ऊ प्रदीत हो जाये तो यदिरेगी के 
मल मूत्र ओर आयुरुकेटःतोदो खा नीन दिन वृत पान कना चाहिये ओौर 
गगी को स्वेदन तथा तैक का अभ्यग ठेकर आस्थापन कराना चाहिये !! ७८ !! 

तत रेरण्डतैठेन सर्पिषा वैल्वकफेन वा| 
सक्चारेणामिरे डान्ते खस्तदोदं विरेचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

(६ ) इस प्रकारसे जव वायु शन्त दौ जाये ओर दोष ठीनरे हा 
जा त्र एरण्ड तेर से अथवा थवश्चारयुक्त तिल्वक घृत से रोगी को विरेचन 
ढेना चाद्ये \ ७६ ॥ 

युद्धं रक्षासयं बद्धव चस चादुवासयेत्‌ । 
दीपनीयाम्खवातघ्नसिद्धतैटेन मात्रया | ८० ॥ 

(७ ) रेगी के आश्य ओर पक्वाशय जब शुद्र हौ जाये, तथा कोए या 
आदयो मे रक्षता अनुभव होने पर, मल केर्बध जाने पर अनुवासन देना 
चा्िये । इसके स्यि दीपनीय अम्ड तथा वात-नाद्यक ओषधियों से तख सिद्ध 
करके मात्रा मे अनुवासन देना चाहिये | ८० ॥ 

निरूढं च विरिक्तं च सम्यच्‌ चेवाठुवासितम्‌ । 
कष्वच्प्रतिसंभुक्तं सर्पिरभ्यासयेत्पुनः ।। ८१ ॥ 

जव रोगी को निरूह बस्ति, विरेचन ओर अनुवासन भटी प्रकारसे दिये 
जा चुके तब पेया आदि छु अन्न का मोजन करने वारे रोगी को धृत का पुन. 
धौरे धीरे अभ्या कराना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

टरं पच्वमूरे सरं देवदार सनागरम्‌ । 

पिप्पटीं पिप्पीमूटं चित्रकं ह स्तिपिप्परीम्‌ ॥ ८२॥ 
शणबीजं यवान्कोान्कुरुत्यान्पुरभीस्तथा | 
पाचयेदारनाखेन दध्ना सौवीरकेण वा ॥ ८३ ॥ 
चातुभोगावशेषेण पचेत्तेन धृताढकम्‌ । 


१. द्वि्ीण्यदानि ससे स्नेहाभ्यक्त इति पाठान्तरम्‌ । 
२. समुक्तःः इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वजिकायावशकाख्य क्षारौ दत्त्वा च युक्तितः ॥ ८४ 1! 
सेन्धवौद्धिदसामुद्रविडाना रोमकस्य च । 
ससौवचेखपाक्याना भागान्दिपकिकान्प्रथक्‌ ॥ ८५ ॥ 
विनीय चूर्णितान्‌ सिद्धात्ततो द्रं पठे पिवेत्‌ । 
करोत्यभ्चिबरं बण वातघ्नं भुक्तपाचनम्‌ ॥ <& ॥ 
इति दरमूलादयं धृतम्‌ । 
“ ८ ) दरामृलाद्य धृत--काथाथं, दोन पञमूल ( विल्व की छा, अरणी 
का छार, सोनापाया की छा, गम्भारी की लठ, पाटल की छाछ, छोटी करेरी; 
वड़ी कडेर, शालपर्णी, प्रभिपर्णी, गोखरू ) सरल का, देवदारु, साठ, 
रिपपली, पिप्पलीमूल, गजपिप्यली, सन के बीज, जो, बेर) छुख्त्थी, सुरनी 
८ राखा ) ये भिखिति द्रव्य १६ पर, आरनारू ( काजी ) या दही ( दर्टीका 
मस्वु ) अथवा सौवीरक काजी इनमे से कोई एक १२८ पठ ठेकर क्राथ करना 
चाये । जब चतुर्थादच शेष रट जाये तव गाय का धृतं एक आढक ठेकर धुत 
सिद्ध करना चाहिये । जव धृत सिद्ध होने के कगमण हे तो इखमे सजक्षार भौ 
यृवश्चार का थोड़ी माचा मे प्रक्षेप देना चाद्ये } किर सैन्धा नमक; उद्‌ भद 
नमक, सामुद्र नमक; बिड्‌ नमक, रोमक ( साभर ) नमक; सच नमक, पाक्य 
( पाज ) नमक, प्रत्येक का दो दो पल व्ण लेकर इखमे मिला देना चादिये । 
इसमे से दो दो पल घृत पीना चाहिये । यह धृत अयि, बरु ओर वण को 
बृढाता है, वायु को नष्ट करता है ओर्‌ खाये हए आहार को पचता है । 
नमक आदि को कल्क सूप मे प्रक्षेप करके मी धुतपाकं किया जा सकता 
है ओर विरोपतया रुण मी इसी विधि से पाके करने मे आता है । इसच्यि 
कल्क रूप मे इनका प्रक्षेप देना चादिये ॥ ८२-८६ ॥ 
ञयुषणत्रिफराकल्के बिल्वमात्रे गुडात्पठे। 
स्पिषोऽष्टपटं पक्ला मात्रा मन्दानिरः पिबेत्‌ ।। ८७ ॥ 
इति §यूषणाद्ये घृतम्‌ । 


१. जतुकर्णं ने सर्जक्ार ओर यवक्षार की माचा दो दो पर कदी है । 
दौ श्चारौ स्त छ्वण दापयेद्‌ द्विपलोन्मितम्‌ ॥ 
अष्टाग-संग्रह मे यह्‌ पाट थोड़े अन्तर से दे ¦ यथा- 
द्विपचमूपचकोरुखरख्युरदाख्युरमिगजपिप्पलीरशणवब्रीजकोर्कुरत्थान्मस्वुना- 
नाशन वा पाचयेत्‌ । तेन पादावदेषेण पञ्चख्णद्विश्चाराम्कबद्रयुक्तं 
सपिर्विपक्म्‌ । 


[विवक्ाकं 
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(६ ) व्यूषणाव यृत--च्रिकंडु ८ सोठ, मरिच, पिप्पली ) ओर चषा 
( दण्ड, वेड, आवल , मिल्ति एॐ प, गुड १ प इस कल्कं से गाय 
क्रा घत ८ पल ठेकर्‌ यथाविवि पक करना चाहिये ! इ० धत को उचित भाता 
मे ८ आधा ताल ) सन्दा बे रागी करा पीना चाहिये | ८७ |] 

पद्चमूलाभयाजाजीौपिष्पङनूटसन्धयेः | 
विडद्धव्यपणद्चटीसस्लाश्षारद्यधतम्‌ 

अक्छन माललुद्गम्य स्वरसेनाद्रकस्य च । 
य॒ष्कमूख्ककोखान्बुचुक्रिकादाडिमस्य च ।। =& 
तक्रम्तुदुसमण्डसोवीरकतुपोदके 

काञ्चिकेन च ठत्पकमभिदी प्रकर परम्‌ ।! <° | 
उख्गुल्मोदरासकासानिरकफापहम्‌ | 

८ १० ) पचमूल्मद्य चूण--पचमू ( बेट की छाल, सोनापाठा की छल 
अरणी क छाट) गम्भारी करौ खर, पाद की छाल ) अभया ( हरड ), व्योष 
ˆ( सोढ, मस्व, पिष्यल्ी ) बायविडग, शटी ये दस द्रव्य; शुक्त, मादुग 
( गल्गर, बडा नीव ) का स्वरस ओर आद्रंक का स्वर ये तीन द्रव, ये सव 
द्रव्य अलग अख्ग घृत के समान भाग मे ठेने चाहिये । सूखी हुई मुखी, बेर, 
नागरमोथा, चुक्रिका ( चागेरी ) ओर अनार तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, सौवीरक, 
काजी, ठषरोदक ओर काजी इनसे धृत पाक करना चाहिये । इख पाकविधि मे 
पचमूलादि दस द्रव्यो को ओर मूली, बेर, नागरमोथा इनको कल्क के रूप मे 
बरतना चाहिये । यह धृत लू अभिवधंक है । चूक, गुल्म, उदररोग, शास, 
कास, वायु ओर कफ को नष्ट करता है | ८८६० ॥ 

सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेद्‌ घृतम्‌ । ९१ ॥ 
सिद्धमभ्यञ्जनाथ च तेखमेतेः प्रयोजयेत्‌ । 

( ११) अथवा विजौरे के स्वरख मेँ उपरक्त धत को सिद्ध करके पीना 
चाहिये । इसमे भी पचमूल्मदि दस द्रव्यौ का कल्क रूपमे व्यवहार करना 
चाहिये । पचमूादिं से सिद्ध वेक को मालिश के ल्ि प्रयोग करना चाये । 
इसमे तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, काजी आदि का उपयोग करना चाये ॥ ६१॥ 

एतेषामोषधानां वा पिबेचणं सुखाम्बुना ॥ ९२॥ 
वाते ष्माचृते सामे कफे बा वायुनोद्धते । 
ददयाचयुण पाच्रनाथंमभ्निसन्दीपनं परम्‌ । ९२ ॥ 


इति पत्रमूखादयं धृतं चूर्णं च । 
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( १२ ) अथवा पचमूलादि दस द्रव्यो के चूणं को गरम पानी के साथ 
पीना चाहिये ! इस चृणे को वात, कफजन्य से आरत ग्रहणी रोग मे, आसमयुक्त 
ग्रहणी रोग मे, कफजन्य या वात प्रवर ग्रहणी रोग मे इस चूण का व्यवहार 
करना चाहिये यह चूणं अति अथिवधक है ॥६२-६३ ॥ 

मज्नत्यामाद्‌ गुरुताष्ठिदट्‌ पक्रा तूरक्षवते अले । 
विनाऽतिद्रवसंघातशचत्यण्टेष्मप्रदूषणात्‌ ॥ < 
परोक्ष्यवं पुरा सासं निरामं चामदोषिणाम्‌ । 
विधिनोपाचरेत्छम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥ <५॥ 
साम ओर निराम मल की परीक्ा--अति द्रव, सात ओर दौत्य अथवा 
फफ से यदि मल दूषितिनहौतो मर आमकेकारण भारी हनेसे पानीयं 
ब्र जाता है ओर पक्र मरु पानी मे तैरता दै । 

अपवाद--( १ ) अति द्रव दहने के कारण आम-मर भी पानी मे वैरता 
है । ८२) अतिसदिव ( षट ) होने से पक्व भरु मी पानीमे इव जाता दे! 
(३ ) यत्य ओर कफ से दूषित पक्त मल भी पानी मे दव जाता है | 

इस प्रकार स प्रथम साम या दोषयुक्त निराम की परीक्षा करके भली प्रकार 
से वातया कफ दोष का निश्चय करके विःयेपू्क चिश्धिस्ा करनी चाहिये अथवा 
पाचन-ओषध देनी चाहिये । जिष्षसे आम का पराक ह जाये ॥ ६४-६५ ॥ 

चित्रकं पिप्परीमूखं द्रौ क्षारो ख्वणानि च । 

व्योषं हिङ्गवजमोदा च चन्यं चकत चूणयेत्‌ ॥ && । 

गुडिका मातुदुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । 

कृता विपाचयन्त्यामं दीपयन्त्याञ्ु चानलम्‌ | &७ ॥ 
इति चित्रकाद्या गुडिका । 

८ १३ ) चित्रकाद्या गुडिका--चीता, पिप्यटीमू, उजश्चार, यव्चोर, 
पाचों नमक्र (सैन्धव; विड, साभर, सवरू आर उद्मिद्‌ ), व्योष ( साठ 
मस्वि ओर पिप्पली ), दीग, अजवायन, चविका इन सव को समान्‌ माग 

छेकर चूर्णं कर छेना चादियेर । इस चण मे मावुङधग (गर्गरः) का रख अथवा 


१ आम का लक्षण-आमाद्यस्थ. काया दोबल्यादविपाचितः | 
आद्य आहार धातुयं, स आभ इति सितः ॥ 
आमं अन्नरस केचित्‌ केचित्तु मछसप्वयम्‌ | 
पथम दोषदुष्टि च केचिदाम प्रचक्षते ॥ 

२ ॐई कोई पाच के स्थान सें तीन नमक डालने का अदेश देते है । 
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अनार करा सख मिला कर गोलिया बना ठेनी चाहिये, ये गोलिया आम का परि- 
पाक करनी ओर अत्रि को बाती है | ६६-६७ ॥} 

नागरातिविषायुस्तक्ाथः स्यादामपाचनः। 

मुस्तान्तकल्कः पथ्या वा नागरं चोष्णवारिणां ॥ €> ॥ 

देवदारूवचायुस्तनागरातिविषाभयाः। 

वारण्यामायुतास्तोये कोष्णे वाऽख्वणाः पिेत्‌ ।! €९ ॥! 

वचस्यामे सखे च पिवेद्रा दाडिमाम्बुना । 

विडेन छ्वणं पिष्टं विल्वं चिच्रकनागरम्‌ ॥ १००॥ 

सामे वा सकफे वाते कोशखकरे पिचेत्‌ । 

( १४ ) छः योग--( १ ,) सोठ, अतीस, मोथा इनका काथ पीने से आम 
का पाचने होता है | अथवा (२) सोठ, अगीख, मोथा, हरड था इनके सोट 
चूर्णं को गरम पानी से पीना चाहिये । (३) देवदार, बच, मोथा, सोट 
अती ओर हरड़ इनके चृणं को भवके मे खीच वारुणी के पानी के साथ पीना 
चाहिये अथवा (४ ) गरम पानी मे नमक मिला कर पीनां चादिये, अथवा 
(५ ) अनार के रख के साथ पीना चाहिये । इससे कत्त॑न के समान पीडा ओर 
आमयुक्त मरू नष्ट हाता है । (६ ) आमयुक्त म मे अथवा श्छ होने पर 
बिड्‌ ( काला नमक ); सन्धा नमक, बेकगिरी, चीता ओर सोटठ इनको पीस कर 
अनार के रस के साथ पीना चाहिये ॥ &८-१०० ॥ 

कटिद्ध हिड्ग्वतिविषावचासोवचंखाभयाः ॥ १०१ ॥ 

( १५ ) यदि उद्रमे श्य आम के कारण या बात्त मिधित कफ के 'का- 
रण से होती हो तो इन्द्रजौ, दीग, अतीस, बच, सौवच॑रु ८ सचर नमक ) ओर 
हरड़ इनके चूणं को अनार के रस के साथ पीना चादधये ॥ १०१ ॥ 

छसग्रन्थिशुलेषु पिबेदुष्णेन बारिणा । 
पथ्यासौवचंङाजाजिचूण मरिचसयुतम्‌ ।॥ १०२॥ 

( १६ ) वमन, अरो ग्रन्थि-चयूर मे--दह्रड़, सचक नमक, काला जीरा 
ओर मरिच इनके चूण को गरम पानी से पीना चाहिये ॥ १०२॥ 

अभयां पिप्परीमूखं वचां कटुकरोषिणीम्‌ । 

पाठां वत्सक्बीजानि चित्रकं विश्वभेषजम्‌ । १०३॥ 
पिवेन्निकाथ्य चूणोनि कृत्वा कोष्णेन वारिणा । 
पित्तरछेष्माभिमूता्यां मरदण्यां शखलुद्धितम्‌ ॥ १०४ ॥ 

( १७ ) पित्त-कफजन्य ग्रहणीरोग मँ यदि तीव्र शरू होर हो तो इर, 
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पिप्पलीमूल, बच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजौ, चीता ओर सड इनका क्राथ करके 
पीना चादिये अथवा इनके चूणं का गरम पानी से पीना चादिये ॥१०३-१०४॥ 
सामे सातिविषं व्योषं ख्वणक्षारदिङ्कवत्‌ । 
निभकाथ्य पाययेचयुणं कृता वा कोष्णवारिणा ।१०५। 

( श८ ) आमयुक्त चूक मे--अतीस, सोढ, मरिचः पिप्पली, सैन्धा नमक; 
यवक्षार ओर दीग इनका काथ करके पीना चाहिये * अथवा इनके चूणं को 
गरम पानी के साथ पीना चाहिये ॥१०५॥ 

पिप्पडी नागरं पाठा सारिवा च्रहतीद्यम्‌ । 
चित्रकं कौटजं वीजं खवणान्यथ पच्छ च |} १०६] 
तच्चूणं सयवक्षारं दध्युष्णाम्बुसुरादिभिः। 
पिवेदभिविवृद्ध यथं कोषछठवातदरं नरः ॥। १०७ ॥ 
इति पिप्पल्यां चणम्‌ । 

( १६ ) अग्रि को बहनि के स्यि ओर उद्रकी वायु को शान्त करने के* 
ल्ि पिष्यल्या् च्भ--पिप्पलीः सोठः पाठा, सारिवा, कटेरी ओर बड़ी कटेरी; 
चीता, इन्द्रजो, पाचो नमक ८ सैन्धव, सचर, साभर, विड ओर उद्भिद ¢ 
ओर यवक्षार इन सवका चूण बना कर दही था गरम पानी अथवा सुराया 
काजी आदि कै खाथ पीना चाहिये ॥१०५-१०७॥ 


मरिचं दुञिकाम्बष्ठाघरक्षाम्डाः कुडवः प्रथक्‌ । 

परारि दश्च चाम्ङस्य वेतसस्य पठाशिकाः ॥ १०८ ॥ 

सौवर्यटं विडं पास्यं यवक्षारः ससेन्धवः । 

शटीपुष्करमूखानि हिङ्क हिङ्गरशिराटिका । १०९ ॥ 

तत्सवमेकतः सूम चूणे कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

हितं बाताभिभूतायां अहण्यामखुचो तथा । ११० ॥ 

इति मरिचायं चूणेम्‌ । ` 
( २० ) मरिचाच-चणणं--मरिचि, कुञिका (काल जीरा), अम्बष्ठ (पाटा), 

चर्वाम्क ८ समगदाना ) पथक्‌ प्रथक्‌ एक डव, अम्लवेतस दख पठ, संचर, 
बिड नमक, पाक्य ८ सामुद्र ) नमक, यवश्चार, सैन्धा नमक, शटी, पोहकरमूल, 
हग हिशुदिराटिका ( डीकामारी ) ये प्रत्येक आधा पल केकर सबको बारीक 
चूण कर ठेना चादिये । यह चणे बातजन्य ग्रहणी-रोग तथा अख्चि मे 
लामदायक है ॥ १०८-११० ॥ 


^ 
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चतुणां प्रस्थमम्डानां उयुपणाच्च पठन्रयम्‌ । 
खवणानां च चत्वारि श्चकंरायाः पठाष्टकम्‌ | १११॥ 
संचण्यं स्ाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कसाजीणोरचिश्वासहत्पाण्डवामयञुख्ठुत्‌ ॥ ११२ ॥ 

(२१) चार प्रकार के अम्ल ( इ्षाम्ड, अम्ट्वेतस, अनार ओर बेर 
अथवा केथ, चोपतिया, वृक्चाग्क ओर अनार ) का एक यस्थ, सौठ, भसित 
ओंर पिपली मिखित तीन पल, पाचो नमक ( सैन्धव, सुच, सामुद्र विड्‌ ओर 
उद्भिद्‌ ) मिलित चार्‌ पर; शकरा आट वल मिल कर चूर्णं कर छेना चाहिये । 
इस चूं को शाक, दार, राग ( व्यञ्जन विशेष ) अदि मे मिखाना चाये । 
यह ॒चूणं कास, अजीणे, अखि, वास, हृदयगेग, पाण्डरो ओर गुल्म को 
नष्ट करता है ॥ १११-११२॥ 

चेज्यत्वक्‌पि'परीम्‌ रुधातकीन्योपविच्रकान्‌ । 
कपित्थं विल्वमम्ब्ठा स्चाल्मठं हस्तिपिष्पीम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सिखोद्भेदं तथाऽजाजी पिष्ठा बदरसंमितान्‌ । 
परिभज्यं दते दभ्रा यवागूं साधयेद्धिषक्‌ ॥ १९४ ॥ 
रसेः कपित्थचुक्रीकावृक्षाम्छेदाडिमस्य च । 
सवातसारम्रहणीगुल्माछेःीदनाशिनी ॥ ११५॥ 

इति पच्छप्रकारयवागूः । 

(२२ १ पाच प्रकार कौ यवाग्‌--चविका, दालचीनो, पिषपलीमूल, धाय 
के परू, सोढ) मरिच, पिप्यली ओर चीता, कैथ, बिल्व, पाठा, शओचल्मङ 
(सवर का गोद) गजपिप्पली, सिद्धे द ( रेलेय ), अजाजी ( जीरा ) प्रत्येक 
छः माखा लेकर चकर ठेना चादिये। दसवचृूणकोषधी मे भूल लेना 
चाहिये । पिर ददी ओर केथ का स्वरख, चागेरी ( चापतिया › का रस, 
क्ाम्ड ( सुमगदाना ) जीर अनार के रस से यवागू एक्‌ २ वनानी चाहिये 
अथवा सब की मिभित करके यवागू सिद्ध करनी चांहये । यह पाच प्रकार करी 
यवागू सब प्रकार के अत्तसार, गुल्म, मन्दाभि, अचं ओर श्जीदा-रोग को 
नष्ट करती हे ॥ ११३-११५॥ 

पद्कोख्कयूषश्च मूर्काना च सोषणः। 
ललिग्धो दाडिमतक्राम्ो जाङ्गढः संस्कृतो रसः ॥ ११६॥ 


१ चार अम्ल--ृश्षम्टं मवुड्गाम्टं बदर चाम्टवेतसम्‌ | 
चठरम्छमिदं ्रोक्त पञ्चाम् तु सदाडिमम्‌ । 





अ० १५ |] चिकिस्सितस्थानम्‌ ६१३ 


प 0 ॥ ॥ क ता प कय 7 7, स 9 ^ 


कव्यादस्वरसः शस्तो भोजनाथं सदीपनः । 
तक्रारनार्मयानि पानाथं ऽरि एव च ।। १९७॥ 

(२३) मोजन के ल्यि जागर पु प्रक्चियोका मास रस अथवा मास 
खाने वाहे प्रञ्यओ के माघ-रख को पचो ८ पिष्यी, पिप्पीमूक, च्य; 
ची 7 ओर खोठ ), मूली ओर सस्वि इनसे सस्छरृत करके धी आदि से स्निग्ध 
करके तथा अनार ओर ददी से खद्या करके देना चाद्ये । यहं रख अथि-दीपक 
होता है| मुद्ग यूष को मी पचक आदि से सल्छरत करके ओर धी से मून 
कर अनार आदि से खट्वा करके देना चाहिये । पीने के ल्ि छाछ, काजी, 
मय ओर अरिष्ट देने चाहिये | ११६-११७ ॥ 

तक्रं तु ग्रहणीदोषे दीपनप्राहिखाघवात्‌ | 

श्रेष्ठं मधुरपाकित्वान्न च पित्त प्रकोपयेत्‌ | १९८ ॥! 
कषायोष्णविकासित्वा्रौक्ष्याचरैव कफे मतम्‌ । 

वाते स्वाद्रम्सान्द्रत्वात्‌ सद्यस्कमविदाहिः तन्‌ । ११६ ॥ 
तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणा तथाञखेसाम्‌ । 

विहिता ग्रहणी दोषे सदशस्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ |! १२० ॥ 

( २४) तक्र-पयोग-- तक्र के दीपन ( अभिदीपक ), संग्राही ओग ल्ट 
होने से यह तक्र अ्रहणी रोग मे हितकारी है । तक्र का षिपाक मधुर है, इसचख्वि 
यह्‌ पित्त को प्रकुपित नदी करता ! कषयर उष्मवीयं ओर विकारी ( सब 
सष्म खोतों मे प्रविष्ट दने की प्रवृत्ति बाल ) ओर रुक्ष हने से कफजन्य ग्रहणी 
मे हितकारी है । हरन्त मथा हु तक्र स्वादु ( मधुर >) पाक, अम्ढ रख ओर 
सान्द्र ८ स्नेदयुक्त ) हने ते वान जन्य प्रहणी मे दितकारी है । वुरन्त मथा 
हुमा तक्र विदाह उत्यनन नदी करता । दरुध्ि उद्र रोगियो मोर अनं रोगि के 
दयि जो तक्र के प्रयोग कहे है वे सब ग्रहणी रोग मे प्रयोग करने चाटिये | ११८१२०॥ 

यवान्यासरूके पथ्या मरिचं त्रिपडाशिकम्‌ 1 
ङवणानि पडांदचानि पञ्च॒ चेकन्न चूणेयेत्‌ ॥ १२१॥ 
तक्रकं सायुतं जातं तक्रारिष्टं पिबेन्नरः । 
दीपनं श्ञोथगल्माशेःक्रिमिमेदोदरापहम्‌ । १२२॥ 
इति तक्रार | 

( २५.) तक्रारिषटि--अजवायने, आवल, हरड़, मरिच ये सब मिलित 
तिहाई पल ओर भिक्त पाच ममक ( सेन्धा, सामुद्र; बिड, संच ओर उद्‌- 
मिद ) चौयाई पठ मिला कर सवका चूण कर लेना चाहिये । इसको तक्र के 
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साथ पीना चाहिये ओर जिख समय तक्रारष्ट मे अम्ता उयन्न हौ जाये तव 
उसको पीना चाहयि । यह असि अमरिदीपक, ओय, गुल्म, अरो, कमिरोग, 
प्रमेह ओर उदस्रोग को नष्ट करता है ॥ १२१-१२२॥ 
स्वस्थानगतमुक्किद्टमभिनिवापक भिषक्‌ । 
पिन्तं ज्ञात्वा विरेकेण निहरेढमनेन वा ॥ १२३ 
अविदाहिधिरन्नशथ र्घुभिस्िक्तसंयुतेः 
जाङ्गटखाना रस्युप॑द्गादीना खडरपि ॥ १२४ 
दाडिमाम्डेः ससर्पिष्केर्दीपनमराहिसंयुतेः 
तस्याभि दीपयेच्ः सर्पिर्भिवा सतिक्तकैः ।॥ १२५ ॥ 
(२६) जिख खमय कुपित पिर अपने स्थान पर पर्हूच जाय ओर अधि को 
कम करता हयं उस समव इखकोा वसन या विरेचन द्वासय बाहर करना चाहिये ! 
अका बदानेके ण्यि षिदाह न करते वारे, घु अन्नँ को तिक्त 
पदार्थो से मिला कर देना चाष्िये ¦ जागर पञ्च पश्चियो के यास-रस को, मग 
आदि के यूष को, खडो को अनार आदि से खदा करफे दीपनीय ओर आदी 
वस्तुओं ( तक्र आदि या कैथ, व्रिल्वगिरी आदि) केषाथधी मिलकर देना 
चाहिये । अथवा कुठ ेग मे कहा तिक्तं धृत या तिक्त वस्तुओ से साधित धृत 
देना चाहिये ॥ १२२३-१२५॥ 
चन्द्नं पद्मकाशीरं पाठां मूवां ङुटश्नरम्‌ । 
षडम्रन्थासारिवारफोतासप्तपणटरूषकान्‌ 1 १२६ ॥ 
पटोरोदुम्बरान्त्थवटसक्चकपीतनान्‌ । 
कटुका रोहिणी यस्त निम्ब च द्विषराश्चिकम्‌ | १२७ ॥ 
द्रोणेऽपा साधयेत्‌ पादशेषे प्रस्थ धृतात्पचेत्‌ | 
किराततिक्तन्द्रयववीरामःःगधिकोस्पङः \। १२८ ॥ 
कृल्कैरक्षसमैः पेय तत्‌ पित्तग्रहणीगदे । 
तिक्तकं यद्‌ घृत चोक्तं कौशिके तच्च दापयेत्‌ । १२९ ॥ 
इति चन्दनां धृत्तम्‌ । 
( २७ ) चन्दना धृत--चन्दन, पद्याख, ख, पाठा; मूवा, कुटन्नट 
( कैवत्तुस्ता ), वच, शारिवा, आस्फोता ८ सारिवा या कपूर माधुरी ), सतवन 
आटरूषक ( वासा ), पटकः गूर, पीपल, बड़; पिरुखन, कपीतन ८ पारस 
पीपर ), कुटकी, माथा ओर नीम प्रत्येक द्रव्य दो पठ ठेकर एक द्रोण पानी मे 
इनका काथ करना चार्िये ओर जब्र चवुर्थांश शेष रह जाये तब इसको छान 
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रना चाहिये । इसमे धृत १ प्रस्थ ओर कल्काथ-चिरायता, इन्द्रजौ, वीरा 
( शल्यं या शतावरी ), मागधिका < पिप्पली ) ओर कमल्यद्च प्रत्येक एक- 
एक अश्च ठेकर्‌ इनका कल्क करना चाद्ये । इन खवो को मिला कर धृत खिद्ध 
करना चाहिये । यह धृत गित्तजन्य ग्रहणी रोग मे हितकारी है । उ रोगमे जो 
तिच्छ धृत [ दो ] कदे है उनका भी प्रयाग करना चाहिये ॥ १२६-१२६ ॥ 

नागरातिविषे सुस्तं धातकी सरसाञ्जनम्‌ । 

वत्सकल्वेक्फटं बिल्वं पाठा कटुकरोहिणीम्‌ ।॥ १३०॥ 

पिवेत्‌ समां तचचुण सक्षोद्रं तण्ड्राम्बुना । 

पेत्तिके महणीदोषे रक्तं यच्चोपवेद्यते ॥ १३९॥ 

अरासि च गुदे ङं जयेचेव प्रवाहिकाम्‌ । 

नागराधमिदं चृणं छृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ । १३२॥ 

इति नागरा चूणेम्‌ । 

( २८ ) नागस्य चृण--सोढ, अतीस, माथा, धाय्‌ के पूक, रसाजन 
( रसत ), कूढे कौ छार आर बेकूणिरी, पाठा, कुटको इन खव का समान माग. 
छेकर चूणं कर ठेना चाहिय । इस चृणं का शहद मे मिला कर चावखो के धोवन ` 
के साथ पीना चादिये । इसस पित्तजन्य अदणी राग मे तथा जव मलमे रक्त 
आता है तब आयाम होता है । अद, गुदा मे शू ओर प्रवाहिका भी इखसं 
नष्ट होते दे । यह नागरायचुणं छृष्णात्रेय से प्रशसित है इसल्यि यद सिद्ध 
योग ह ॥ १३०-१३२ ॥ 

भूनिम्बं कटुकं व्योषं सुस्तमिन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 

द्रौ चिच्रकाद्रत्सकत्वग्भागान्‌ षोडञञ चूणयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

गुडखीताम्बुना पीत अहणीदोषगुल्मलुत्‌ । 

कामखाज्वरपाण्ड्त्वमेहारूच्यतिसारसुत्‌ ॥ १३४ ॥ 
इति भूनिम्बायं चणम्‌ । 

(२६ ) मूनिम्बादि चूण--मूनिम्ब ( चिरायता ), कटक ( कड ) खोठः 
मस्वि, पिप्पली, मोथा, इन्द्रजौ प्रत्येक वस्तु समान भागः चित्रकं दो माग ओर 
कूडे की छार १६ भाग छेकर चर्ण कर छेना चाहिये । इस चृणे को ठण्डे पानी 
मे बने गुड़ के शर्ब॑त के साथ पीना चाष्िये । गुड़ इतना डाछना चादिये जिससे 
शर्ब॑त मीटा ह्ये जाये । इससे अ्रहणी रोग, गुल्म, कामलः; ज्वर, पाण्डु प्रमेदः 
अरुचि ओर अतिसार नष्ट होता ह ॥ १३२३-१३४ ॥ 

वचामतिविषां पाठा सप्तपण रसाञ्जनम्‌ । 
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योनाकोदीच्यकटवङ्गवत्सकत्वग्दराभाःः । १३५॥ 
दार्वीं पपेटकं मूर्वा" यवानी सधुिभ्रकम्‌ 

पटोरप्रं सिद्धाथन्‌ यूथिका जातिपल्लवान्‌ ॥ १३६ 
जम्ब्बाम्रविल्वमध्यानि निम्बलाकफखानि च । 

त द्रोगश्चममन्विच्छन्‌ भूनिम्बाद्यन योजयेत्‌ ।। १३७। 

( २८ ) वच, अनी, पाठा, सतवन रसाजन ( रखोत ); श्योनाक ८ सोना- 
पाठ ), उदीच्य, ( नेचरवाल ); कट्लग {( श्यानाक ) [ दो नार पटनेसे दौ 
बरार ठेना चाहिये + वत्सकत्वग्‌ ( कूड कौ छार 9; दुरारमा ( धमादा ); 
दाबी ( दारहल्दी ), वित्तपापडा, मवा, अजवायन्‌, मु, शिघ्य॒ ८ मीरा सुहा 
जना ), पटोल्पव्, सिद्धाय ( वेत सरसो ), यूथिका ( जूई) ओर चमेटी के 
पत्ते, जामुन, वेलगिरी, आय की ररी ओर नीम तथा शाकवृक्ष के फ 
इनको कूट कर चूण कर छेना चाहिये । इसको गुड़ के शवतत के साथ पीना 
चाहिये अथवा भूनिम्बादि गण की वस्तुओ से मिखकर खाना चाहिये } इखसे 
उपरोक्त रोग शान्त होते ३3 ॥१३५-१३७) 

फिरावतिक्तं षडमन्था त्रायमाणा कटुत्निकम्‌ । 

चन्दनं पद्मकोशीरं दार्वी स्वक कटुरोहिणी ॥ १२८ ॥ 

कुटजत्वक्‌ मुस्तं यवानी देवदार च । 

पटोटनिभ्बपत्रेखासोराष्टातिविषात्वचः ।। १३९ ॥ 

मधुधिश्रोश्च बीजानि मू्बापपेटकं तथा । 

तच्चृण मधुना लद्यं पेयं मयजछेन वा ॥ १४० । 

हखणण्ड्म्रहणीरोगगुल्मञ्चखारुचिञ्वरान्‌ । 

कामखा स्िपातं " च युखरोर्गाश्च नाशयेत्‌ । १४१ ॥ 
इति किराता चणम्‌ । 

( २६ ) किराता चृण-चिरायता, षड्‌ अन्था (वच्च ), चायमाणा, सोठ 
मस्वि, पिषिटी, चन्दन, पद्याख, उशीर, ८ खस ), दारुत्हदी, दाट्चीनी, 
कुटकी, पटोल, नीम के पत्ते, इलायची, सोर ८ स॒रघ्री ), अतीस, त्वच (दाल- 
चीनी); मीठे सुहाजने के बीज, मूवां, पित्तपापडा इनको समान भाग लेकर 
इसका चुणं करना चाहिये । इस चूणं को मधुके साथ चाटना चाहिये ! अथवा 
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१. पाठा इति पाठान्तरम्‌ । २ हृद्रोग इति पाठान्तरम्‌ ¦ ३. शाकं वर्ष के 
व्यि उल्दण ने लिखा ह कि--ककंदामसणपृष्ठोदरपतर रष्वः, महाखरपचः । 
यह सागोन का मेद प्रतीत होता है । ४. पाण्डुरोग चः इति वा पाठः | 
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मद या जर के साथ पना चाहिये! यदह चण हृदयरोग, पाण्डु, अ्दणीरोर; 
गुल्म, थू, अर्चि, ज्वर, कामला; सन्निपात ज्वर तथा सुखरोगो कोः नष्ट 
करता है ॥ १३२८१४१ | 

अहण्यां छष्मदृष्टायां वमितस्य यथाविधि । 

कर्वम्ढवणक्ारेम्तिक्ेाि विवधेयेन्‌ ।। १४२ ॥ 

(३० ) कफजन्य्‌ ्रहणीरेग मे रोगी को प्रथम यथाविधि वमन कगना 

चाहिये । फिर कटु, अम्ल, लवण, क्षायो से तथा तिक्त वस्तुओ से अभिक! 
बहाना चाहिये ॥ १५२ ॥ 


परां चित्रकं चव्यं मातुदुङ्न हरीतकीम्‌ । 

पिपी पिप्परीमूरं पठा नागरधान्यकम्‌ 1 १४३ ॥ 
कार्षिकाण्युद्कप्रस्थे पक्त्वा पादावरोषितम्‌ । 
पानीयार्थं प्रयुञ्जीत यवागूं तैख साधिताम्‌ । १४४! 

(३१ ) ठाक, चीता, चविका, माठत्ग ( विजोया ), हर, पिप्य, 
पिष्टीमूर, पाग, सोढ अौर धनिया प्रस्येक वस्तु एक एक कष ठेकर एक प्रर 
पानी मे पकाना चादिये ! जब चतुर्थांश शेष रह जाये तब इनको छान ठेना 
चाये । यदी पानी पीने केष्यि देना चाहिये ! टाक आदि वस्ठओं से साधित 
यवागू खाने के छ्यि देनी चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ 

युष्कमूककयुषेण कोरस्थेनाथवा पुनः| 
कटवम्छक्षारपटुना छषूर्यन्नानि मोजयेत्‌ । १४५ ॥ 
अम्टं चायुपिवेत्तक्रं तक्रारिष्टमथापि वा । 

(३२ ) सूखी हुई भूरी के यूष के साथ अथवा कुरत्थी के भूष के साथ 
या कटु, अग्क, श्चार सौर नमक के खाय लघु-माजन खिल्यना चाहिये । पीछे 
से खद्धी छया तक्रार पीना चाहिये! अथि कीव्द्धिके ल्यि अम्-तक्र 
दी उत्तम दै ॥ १४५- ॥ 

मदिरा मध्वरिष्टं वा निगदं शीधुमेव वा । १४६ ।) 
द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गाना ततोऽधः । 

चित्रकस्य ततोऽर्धः स्यात्तथा मह्लातकाठकम्‌ ।। १४७ ॥ 
मञ्ञिष्ठान्निपटं चेव त्रिद्रोणेऽपां विपाचयेत्‌ । 

दरोणरोषे तु तच्छीतं मध्वधाढकसंयुतम्‌ ।। १९८ ॥ 
एरामृणाखगुरुमिश्चन्दनेन च रूषिते । 

कुम्भे मासस्थितं जातमासवं तं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४९ ।, 
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अरहणीं दीपयत्येष बरंहणः कफपित्तजित्‌ । 
जोध कुषं किरासं च प्रमदाश्च प्रणाशयेत्‌ ।। १५० ॥। 
इति मध्वासवः| 
( ३३ ) मव्वासव--मदिरा अथवा मधु अरिष्ट या निदोष सीधु एक द्रोण, 
महए के पू ओर बायनिडग प्रत्येक आधा द्रोण, चीता चोथाई द्रोण, भिलवा 
१ आटक; मजीठ तीन पङ इन सवको तीन द्रोण पानी ये पकाना चाहिये 
जद्रे एक द्रोण पानी रह जाये तवे इखको छान लेना चाहिये । इसके टण्डा 
रोने पर इसमे शदद आधा आढकं मिला देना चाद्ये । फिर इलायची, 
कमटनाथ, अगर ओर चन्दन से च्तिषड़ेमे इसको भर कर एक मास तक 
रख देना चाहिये । जित खमय्‌ यह्‌ बन जाये तव इसको पीना चाये । यहं 
आखव ्रहणो (अथि ) का बढाताहे, पुष्टिदेतादै, कफ, पित्तका रसन 
करता है | शोथ, कुष्ठ, किलास ओर भमेहराग को नष्ट करता है ॥१४६-९५०॥ 


मधूकपुष्पस्वरसं छतमधेश्यीकृतम्‌ । 

क्ोद्रपादयुतं शीतं पूववत्‌ सन्निधापयेत्‌ ¦ १५१ ॥ 

तं पिवन्‌ भहणीदोषान्‌ जयेव्सवान्‌ हिताद्यनः 

तदद्‌ द्राक्षेषुखजुरस्वरसानादुतान्‌ पिबेत्‌ ॥ १५२॥ 

इति मधूकासवः 
( ३४ ) मधूकासव-महूए के पूरो का स्वरस निकार कर इसका श्ृत- 

कपाय करना चाहिये । जब आधा शेष रह जाये इसमे चदथा शहद मिलाफ़र 
पूवं की भाति घड़े मेँ रख देना चाद्ये । इसके पीने से सब अहणी-रोम नष्ट दो 
जाते है इसको पीते समय रोगी को पथ्य का सेवन करना चाहिये । इसी प्रकार 
से द्राक्षा, खजुर के स्वरतो से भी आसव तैय्यार करके पीने चाहिये १५१-१५२॥ 


प्रस्थो दुराङ्माया द्रो प्रस्थमामङकस्य च । 
यष्टी चिच्रकदन्त्योद्ध प्रत्यभं चाभयारतम्‌ ॥ १५३ ॥ 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा शीतं प्रोणावरेषितम्‌ । 
सगुडद्विरातं पूतं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥ १५४ ॥ 
तद्वत्‌ प्रियज्ञोः पिप्पल्या विडङ्गाना च वूर्णितेः। 
कुडवधृतकम्भस्थं पक्षाल्नातं ततः पिवेत्‌ । १५५ ॥ 
ग्रहणीपाण्डुरोगाःकुष्ठवीसपमेदयुत्‌ । 
स्वरबणंकरश्यष रक्तपित्तकण्ठापह्‌ः ।। १५६ ॥ 
इति दुरार्भासवः। 
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( ३५.) दुरारमाखव--दुराक्मा ( धमासा ) दो प्रस्थ, आवल १ प्रस्थ, 
चीता ओर दन्ती दो पठ, नई ( हरी ) हर १००, इनको चार द्रोण पानी मे 
पकाना चाहिये । जब एक द्रोण शेष रह जाये तो छान टेना चाहिये । खण्डा 
होने पर इसमे गुड़ २०० पक ओर मधु १ कुडव मिलना चाहिये । प्रियशु, 
पिप्यखी ओर विडग इनका मित चूणं ३ कुडव भिखाना चाहिये । इन सव 
कोधृतसे मावित षडे मे पन्द्रहदिन तक रख देना चाहिये। जव यह 
तेय्यार हो जाये तव इसको पीना चाहिये । इसके पीने से हणी रेग, पाण्डु 
राग, अरौ, कुष्ठ, वीसपं ओर प्रमेह रोग नष्ट दोते है, स्वर ओर कान्ति गहरी 
हे, रक्त, पित्त ओर कफ का नाश होता दे ॥ १५३-१५६॥ 

हरिद्रा पच्चमूठे द्रे वीरकपेभजीवकम्‌ । 
एषा पच्च पटान्‌ भागाश्चतुद्रणिऽम्भसः पचेत्‌ |} १५७ ॥ 
दरोणसेषे रसे पूते गुडस्य द्विशतं भिपक्‌ । 
चूर्णितान्‌ कुडवार्थान्‌ प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्‌ ॥ १५८ । 
भरियङ्कसुस्तमञ्जिष्ठाविडद्ग मधुकक्चवान्‌ । 
लोघ्र ञ्चावरकं चेव मासाेस्थं पिबेत्तु तम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एष मूखासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌ । 
आनाहकफहद्रोगपाण्ड्रोगाज्जसादयुन्‌ । १६०॥ 

इति मूखासवः। 

( ३६ ) मूलासव--हरद्रा ( हन्द ) दानों पचमू ( बेरूगिरी, खाना 
पाठा, गम्भारी, अरणी, पाढला, शाव्पर्णौ, पृश्चिप्णी, कटेरी, बड़ी कटेरी ओर 
गोखरू ), बीरा ८ शतावरी ), जीवक, ऋष्मक ये मिलित पाच पल लेकर चार 
द्रोण पानी मे पकाना चाहिये ओर जव एकर द्रौण रहं जाये इसको छान केना 
चाहिये । इसमे गुड़ २०० पर मिलना चाहिये, प्यङ्खु, माथा; मजीठ, बाव- 
विडग, मुकदटी, षव ( कैवत्तसुस्ता ), खोव; पठानी लघ इनका मिख्ति आधा 
कुटव ठेर तथा मधु आधा कुटव लेकर मिल देना चादिये । इखको १५ 
दिनो तक धड़े मे बन्द कर्के रख देना चाहिये । यह मूलासव अथि-दीपक, 
रक्त-पित्तनाशक, आनाह, कफ रोग, ह दवरोग, पाण्ड़ रोग ओर अङ्ग की पीड़ा 
को नष्ट करता हे ॥ १५७-१६० ॥ 

प्रास्थिकं पिषडी पिष्टा गुडं मभ्यं बिभीतकात्‌ | 
उदकप्रस्थसंयुक्तं यवपल्ले निधापयेत्‌ । १६१॥ 
तस्मात्परं सुजातात्त॒ सङिरूाञ्जछिसंयुतम्‌ । 
पिबेखिण्डासबो ह्येष रोगानीकविनासनः ॥ १६२ ॥ 
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स्वस्थोऽष्येनं पिवेन्मासं नरः सिद्धं स्सायनम्‌ | 
इच्च्छम्तेपामदुखत्ति रोगाणां ये प्रकोतिताः ॥ १६३ ॥ 
इति पिण्डासवः। 

( ३७ ) प्रिण्डामव-- पिप्यल्यी, गुड गैर बहेडे क मजा प्रत्येक पटक एक 
प्रस्थ ओर पानी भीएक प्रस्थ ठेकर इनको प्रडेञेग्व कर जौकेडेरमे दबा 
देना चाहिये । जद यह ठैयार ह जाये तो चूर्णं -# माचा १ परू ओर पानी 
की मात्रा चार पल पीनी चाहिये ! यह पिण्डास्ट सव रोगो को नष्ट करता हं । 
स्वस्थ व्यम्ति शी यदि एक मास तक इसका सेवन करे, तो उसको रसायनम्‌ का 
फल होता है । इसके पीन से रोगो शी उत्पत्ति नहीं होती है ।॥ १६९-१६३। 

नवे पिप्पछ्मध्वाक्त कर्सेऽगुरधूपिते । 
मध्वाढकं जख्मम चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
ङडव्‌ाध विडद्धानां पिप्पल्याः कुडवं तथा | 
चतुथकांां त्वक्कषीरी केर मरिचानि च ॥ १६५॥ 
त्वगेखापत्रकरटीक्रमुकातिविषाघनम्‌ । 
हरेण्वेुकतेजोहापिप्पङीमूखचिच्कान्‌ ॥ १६६ ॥ 
काषिकास्तान्‌ स्थितं मासमव उध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
मन्दं खन्दीपयत्यभ्चि करोति विषम समम्‌ ॥ १६७॥ 
हत्पाण्ड्म्रहणीसेगङ्खषठायेश्वयथुज्वरान्‌ । 
वातण्छेष्मामयाश्वान्यान्मध्वरिषटो व्यपोहति ॥ १६८ ॥ 
इति मध्वरिष्ः | 

८ ३८ ) मध्वरिष्ट--नये घडे को अगरु का धुआ देकर इनमे पिप्पली गौर्‌ 
मधु काठेप कफे इसमे मु एक आहक; जल चार प्रस्थ ( शहद के बरावर 
मिला कर्‌ रख देना चाहिये ! टसमे बायविडग २ पक, पिपली ४ पठ, वन्न- 
लोचन, नारकेभर ओर मरि मिटित १पल, दाल्चीनी, इन्यची, तेजपत्रशटी; 
सुपारी, अवीय, नागरमोथा, हरेण, रेणुका; तेजौहा { धामन +, पिप्यर्खमूट, 
चीता प्रसेक वस्तु एके कपे सिल कर एक मास तक रख देना चाहिये 1 वृह 
अरिष्ट मन्दाधि को वदाता है, यह योग विष्रमापि को समान करता रै, दव्य 
रोग, पाण्डु, ग्रहणी राग, कुष्ठ, अन, जाथ ज्व, वात, कफजन्य रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १६४-१६८ ॥ 

समूढां पिप्पडीं क्षारौ ड पच्च ठ्वणानि च । 
मातुदुङ्गाभयारास्नार्टीमरिचनागरम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कृत्वा समास्चं तच्चूणं पिवेत्‌ प्रातः सुखाम्बुना । 
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ऋष्क मरहणीदोपे बरूव्णामिवर्धनम्‌ ।! १७० ॥ 
एतैरेबोषधेः सिद्धं सर्पिः पेयं समासते । 
गोल्मिके षटपटं प्रोक्तं भल्ञातकषृतं च यन्‌ ॥ १७१॥ 

( ३६ ) पिष्टी, पिप्पलीमू, सजक्लार, यवच्चार, पाचो नमक ८ सैन्धव, 
सासुद्र, विड्‌ › सचरू ओर उद्भिद्‌ ), बिजोरा, हण्ड, रस्ना, शठी; मरिचि 
आर खाठ इनको खमान भाग छेकर्‌ चूण कर ठेना चादिये ¡ इस चूर्णं को गरम 
पानो के साथ पीना चाहिये । इससे कफजन्य्‌ ग्रहणीदाप मे बक ओर अभि शनी 
वदि होती है । 

(४० ) इन्दी ओपधि्ों " धृत सिद्ध करके वात, कफ़जन्य ग्रहणी मे पीना 
चाये । गुल्म रोग मे कथित घट्‌ पठ घ्रृत या मल्नातक धृत का सेवन करना 
दाषहिये ॥ १६६-१७१॥ 

बिडं कालोत्थख्वणं सजिकायवय्‌कजम्‌ । 
सप्रखा कण्टकारी च चित्रकं चेति दाहयेत्‌ ।! १७२ ॥ 
सप्रर्त्वः सुतस्यास्य क्षारस्य द याढकेन तु । 
आढक सपिषः पक्स्वा पिवेद्धिविवधेनम्‌ ॥ १७३ ॥! 
इति श्वारघृतम्‌ । 

(४१) क्षार धृत-{ड्‌ नमक, कार ल्वण ओर तुष द्वण ( पाद्य 
नमक ), सजंश्चार, यवक्षार, ससा ( चीका खाई ), कटेरी आर चीता इनके 
टुकड़े करके जलाना चाहिये । इस राख का पानीमे बोल कर खात बार छान 
छेना चाष्टिये। इस नितरे या छने हए श्चार के दा आक केकर इसमे एक आक 
धृत मिल कर धृत द्ध करना चाद्ये । यह घर अभिवधक ई ॥१७२-१७३॥ 

समूखा पिप्पखो पाठा चन्यन्द्रयवनागरम्‌ । 
चिच्रकापिविपे दि श्वदष्टराकटड्सोिर्णम्‌ । १७४ ॥ 
वचा च काषकान्‌ पञ्च ख्वणाना पलानि च । 
द्ध्व प्रस्थद्रये वेखसपिंषोः कुडवद्य ।। १७५ ॥ 
चूर्णीह्धितानि निष्काथ्व श्चनरन्तगेते रसे । 
अन्तधूम ततो दग्ध्वा चृणं छ्रत्वा घृताष्टुतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पिदेत्ाणितलं तस्मिञ्जीणे स्यान्मधुराद्चनः । 
वातश्छष्मामयान्सवन्हन्याद्विषगरब्ध सः । ९७०७ 
८ ४२ ) पिष्यटी, पिप्पीमू, पाठा, चविका, इन्द्रो, सो, चीता; 
अतीस, दग, गोखरू, कुटकी ओर वच प्रत्येक वस्तु का चूर्णं एक क्षं मिक्त 
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पराचो नमक एक पठ, ददी दो प्रस्थ, तैल ओर घृत मिलित दो कुडव केकर एक 
पात्र र्मे रख देना चाद्ये । ऊपर से इनको ठप देना चाहिये । फिर इखके 
नीचे धीमी धीमी अथि जलानी चाहिये । जब दवादइयों का रस सब निकर जाये 
ओर चूणं जलने न प्राये केवल धृत ओेष रह जाये तो उतार छेना चाये । इस 
चूण को धृत मेँ मिला कर एक कृषं मात्रा मे पीना चाधि । इसके जीर्णं होने 
पर मधुर पदाथं खाना चाहिये । यह ओषध वात, कफलन्य रोगो को, विप को 
तथा गर ८ सयोग जन्य ) विष को नष्ट कर्ता ह | १७४-१७७ ॥ 

भल्लातकं त्रिकटुकं धरिफलां ख्वणच्रिकम्‌ | 

अन्तधूमं द्विपलिकं गोपुरीषाभिना दहत्‌।। १७८ ॥ 

स क्षारः सर्पिषा पीतो मोव्ये चाप्यवचारितः१ | 

हृत्पाण्डुय्दणीदोषगुल्मोदावतेशख्नुत्‌ ।। १७९ ॥ 

( ४३ ) भिलावा, सोट, मरिच, पिप्पली, दरड, बेड़ा, आवल तीन वण 
( सौवचंल, सैन्धव ओर विंड नमक ) प्रत्येकं वस्तु दो दो पल लेकर अन्नंधूम 

“भग्न से पकाना चाद्ये ! इसमे अरणे उपलो कौ आच देनी चाहिये ! इख 
श्वारकोधी मे मिला कर पीना चाहिये अथवा भोजन मे, दाक, शाक मे डाक 
कर खाना हिय । इृदयरेम, पाण्डुरोग, प्रहणीरोग; गुल्म, उदावन्तं ओर 
दूर को यह्‌ श्चार नष्ट करता है | १७६ ॥ 

दुराकभा करद्चो द्रो सप्रपणं सवत्सकम्‌| 
षटग्रन्थां सदनं मूर्वां पाठामारग्बधं ठथा । १८० ॥ 
गोमूत्रेण समाश्लानि कृत्वा चूणोनि दाहयेत्‌ । 
द्रध्वा च तं पिवेर्ारं ्रहणीवख्वधेनम्‌ । १८१॥ 
इति प्रथमः क्षारः) 

( ४४) ्चार (९)-दुरार्मा, करज ओर पूति करज, सतवन, कुटज की 
छाठ.(अ्या इन्द्रजौ ); षडम्नन्था (वच), मैनफठ, मूर्वां, पाठा, अमठ्तास इनको 
परस्पर समान भाग छेकर सवके बरावर गोमूत्र मिला कर इनको जलाना चाहिये 
जखाकर इस श्चार का पीना चाहिये, इसे ग्रहणी (अग्नि) का बल बदृता दै ॥१८१॥ 

भूनिम्बं योिणी तिच्छं पटोरं निम्बपपंटम्‌ । 
द्हेन्मादिषमूत्रेण क्षार एषोऽभरिवधेनः ॥ १८२ ॥ 
इति द्वितीयः क्षारः। 
(४५) क्षार (२)--मूनिम्ब (चिरायता), रोहिणी (रदा), तिक्ता (कुटकी); 
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परोक, नीम की छार, पित्तपापडा इनको समान माग ठेकर सव के व्रावः धै 
के मूत्र केकर जलाना चादिये यह क्चार अग्निवर्वक दै ॥ १८२ ॥ 
० क $ 
टर दरिद्रं वचा कुष्ठं चित्रकः कटुरोहिणी । 
युस्तं च बस्तमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽग्निवधनः ।। १८३ ॥ 
इति ठदृतीयः क्षारः। 

(४६ ) क्षार (३ }-दोनो हस्दिथा ( इरा ओर दारषल्दी ), वच, 
कूट, चीता, कुटकी ओर नागरमोथा इनको समान भाग लेकर सवके बरावर 
बकरे का मूत्र लेकर जलाना चादिये ! यइ श्ार अग्निवधक है ॥ १८३ ॥ 

चतुष्पलं सुधाकाण्डालिपरं ख्वणत्रयात्‌ । 

वातोकीकुडवं चाकौदष्टौ दे चित्रकार ।। १८४ ॥ 

दग्धानि बाताङ्करसे गुखिका भोजनोत्तराः। 

भुक्तं भुक्तं पचन्त्याय्चु कासश्वासाशेसां हिताः॥ १८५॥ 

विसूचिकाप्रतिर्यायद्टद्रोगश्चमनाश्च ताः। 

इत्येषा क्षारगुडिका कृष्णात्रेयेण कीतिता* ॥ १८६॥ 
इति क्षारगुडिकाः ! 

(४७ ) नेदरण्ड का उण्डा ४ पल, तीनो नमक ( सौव्च॑छ, विड्‌ ओर 
सैन्धव ) मिलित तीन पर, बात्तांकी ( वेगन ) एक छुडव, आक ८ पल, चीता 
दो पछ इनको जला कर क्षार बना छेना चाहिये | इस श्चार की बेगन के रसे 
गोलिया बाधनी चाये । इन गोलियों को मोजन के पद्ध खानां चाहिये | 
इनके सेवन से खाया हआ मोजन शीघ्र पच जाता है, ये कास, श्वास ओर 
अर्ध-तेग मे हितकारी है । इनसे विषूचिका, प्रतिद्याय ओर हृदययेग नष्ट होते 
है । स क्षारगुटिका का उपदेश्च कृष्णात्रेय ने किया है | १८४-१८६ ॥ 

वत्सकातिविषे पाठा दुःस्पं दिङ्ध चित्रकम्‌ । 

चूणीकृत्य पटाञ्ाना क्षारे मू्रसुते पचेत्‌ ।। १८७॥। 
आयसे भाजने सान्द्रात्तस्मात्कोरं सुखाम्बुना । 

मयैवौ प्रहणीदोषे शोधथाञ्ेःपाण्डमान्‌ पिवेत्‌ ।। १८ ॥ 

( ४८ ) वत्छक ( इन्द्र जौ ), अती, पटा की छार, दुःसश्ां (कोच ); 
हीग ओर चीता इन खव को समान भाग ठेकर चूणं कर ठेना चादिये । पला 
(ढाक) को जला कर उसको भस्म को गोमूत्र मे षो लेना चादहिये। 
पिर इसको छन या नितार लेना चाहिये! अब इस मूत्रयुक्त श्वर में 


१ इतिछोकार्भः कतिपयपुस्तकेषु न दश्यते । 
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उप्यक्त चूण को मिल कर लोहे के पान मे पकाना चाहिये । जव यह घ 
८ कठिन्‌ ) बन जये त इसमे से चार सासा सात्रा गरम पानी के साथ खानी 
चाहिये | अथवा मद्य के खाथ इसको खाना चाहिये । दससे ्रहणीरोग, सोथ; 
अद ओर पाण्डुरोग नष्ट होना है ! १८७-१८८ ॥ 

त्रिफला कटभी चव्य विल्वनभ्यमयोरजः ¦ 

रोहिणी कटका सुस्दं क पाठा च दिङ्कं च ॥ ९८९ ॥ 

मधुक युष्ककयवक्षारो चिकडक वचाम्‌ । 

विडङ्ग पिप्परमूल स्वजिका निम्बचित्रकौ 1! १९० ॥ 

मूवांजमोदेन्द्रयवाम्‌ गुद्धची देवदारु च । 

काषिक ख्वणाना च पञ्चाना पलिकान्प्रथक्‌ ¦! १६१ ॥ 

भागान्द्धि त्रि्कडवे धृततेखेन मूच्छितान्‌ । 

अन्तधूमं शनेदेःध्वा तस्मात्ाणितलं पिवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 

सपिषा कषवातार्ंग्रहणीपाण्डुरोगवान्‌ । 

सीदमूत्रम्रहासटिकाकासक्रिमिउवरान्‌ ॥। १९३ ॥ 

शञोषातिसारौ खयं प्रमेहानादष्टद्मरहान्‌ । 

हन्यात्सवेविषं चेव क्षारोऽपिजननो वरः ॥ १९ ॥ 

जणे रसेव मधुरेरश्रीयाख्यसाऽपि बा । 

( ४६ ) हरड, बेडा, आवल, कटमी ( वापुवा या अपामा ), चविका, 
बेलणिरी, रोदभस्म, रोदिणी ( रादेडा 9, कुटकी, नागरमोथा, दूट, पाटा, 
दीग, युख्टी, सुष्कक ( गुजराती मे मोखो ); यवक्षार, त्रिकटु ८ सोठ; मस्व, 
पिप्यली ), वच, बायब्रिडग, पिप्पखीमूल, उजं्चार, नीम की लर, चीता, मूर्वा, 
अजमोदा, इन्द्रयव, गिरोय ओर देवदारु प्रत्येक वस्तु एक एक कष आर 
पाचो नमक ( सौनच॑क, सामुद्रः सैन्धव, बिड ओर उद्धिद ) एरथक्‌ २ एक एक 
पल लेकर चणे कर ठेना चाश्धयि। दधि ३ ऊुडव, धृत ओर तैर मिभिव ३ 
डुड़व लेकर अन्तधूम से धीरे धीरे पकाना चादिये । जब यड्‌ चणे जक जाये 
इसमे से पाणितर अर्थात्‌ कष॑ परिभित माचा को धी के साथ पीना चाहिये। 
इससे कफजन्य अशं, वातजन्य अर, ग्रहणी रोग, पाण्डुरोग, श्ीदा, मूम्‌, 
श्वास, कास, हिचकी; इमि रोग; ज्वर, योर, अतिसार, शोथ; प्रमद, आनाह, 
हृदयग्रह नष्ट होता दै ¦ यह श्चार सब विषं को नष्ट करता है, अभि को बाता 
दै! इखके जीणं होने पर मधुर मास-रस के साथ अथवा दघ के साथ अन्न 
को खाना चाहिये ॥ १८६-१६४ ॥ 
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त्रिदोषे विधिविधेयः पञ्च कर्माणि कारयेत्‌ | १९५॥ 
घृतक्षारासवारिषटान्दथाचाभिविवधेनान्‌ | 
क्रिया या चानिखादीना निर्दिष्टा हणी भ्रति ॥ १९६ ॥ 
म्यत्यासात्तां समस्तां च ु्यादोषविशेषवित्‌। 
(५० ) तरिदोषजन्य प्रहणी-रोग मे वेय को चादिये कि विधिपूर्वकं पच 
कमं को करावे | अचि को बढाने वाले श्चार, धृत, आसव, अरिष्ट आदि देने 
चादिये । वात; पित्त, कफजन्य मरहणीरोग की जो चिकरिस्वा प्रथक्‌ २ की है 
उन सवको सम्मित रूप मे दोषो को समञ्चने बाला वेदय प्रयोग करे ॥१६५-१६६॥ 
स्नेहनं स्वेदनं अद्धिख्मनं दीपनं च यत्‌ ॥ १९७ ॥ 
चूणौनि ख्वणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः 
विबिधास्तक्रयोगाश्च दीपनानां च सर्पिषाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
प्रहणीरोगिभिः सेव्याः- 

ग्रहणी के रोगिभरो को चाहिये कि ये सेहन, स्वेदन, शद्ध (वमन विरेचन) 
उपवास, अभिदीपक, चूण, क्बण, धार, मव्वरि्ट, सुरा, आसव नाना प्रक 
कै तक्र ओर अथिवधंक धृतो का सेवन करे ॥ १६७-१६८॥ 

क्रियां चावस्थिको श्रणु। 
छीवनं छष्मिके रूक्षं दीपनं तिक्तघंयुतम्‌,। १९९ ॥ 
सरद्रक्षं सकृत्छिग्धं छसे बहुकफे दितम्‌ । 
परीक््याऽऽमं शरीरस्य दीपनं स्तेहसंयुतम्‌ ।॥ २०० ॥ 
दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतम्‌ । 
बहुवातस्य तु स्नेदख्वणाम्डयुतं हितम्‌ । २०१॥ 
सन्धुक्षति यथा बहिरेषां विधिवदिन्धनः 
स्नेहमेव परं विदयाद्‌ दुबेखानख्दीपनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नालं स्नेहसमिद्धस्य शमायान्नं सगुवंपि । 

अवस्था विश्लेष के अनुसार चिकित्छा विवि को सुनो- 

( ५१ ) कफ़ ॒प्रबलावस्था मे- रक्ष, दीपक ( अभिवधंक ) ओर तिक्त 
वस्तुओं से भिभित वमन देना चाहिये । यदि रोगी इश हो ओर उसमे कफ 
की प्ररुता हो तो कमी रुक्च मौर कभी स्निग्ध-क्रिया अद्छ-बदर के करनी 
चाटिये | शरीर मे आसदोष की परीश्चा करके स्नेहयुक्तं अथि दीपक प्रयोग 
देने चाहिये । यदि पित्त की प्रबल्ता हो तो मधुर वस्व॒ओं से युक्त तिक्त, अभि 
दीपक प्रयोग देने चादिये ओर यदि वायु प्रङदहोतो ख्वण ओर अम्ड से 
युक्त स्नेह हितकारी है । इन विधियो से अम्रि अतिशय दीत हो जाती हे। 
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निव अधिको दीत्त करने के ख्ये स्नेह ही सवसे उत्तम वस्तु है । स्नेह से 
यदे हुए अमि को शान्त करने के लि मारी अन्न मी समये नही होता । स्नेह 
से दीप्त अथि गुर अन्न से भी नदी बुद्चता ॥ २००-२०२॥ 
मन्दामिरपि पक्त तु पुरीषं योऽतिसायंते ॥ २०३ ॥ 
दीपनीयोषधेयुं्ता धुतमाजां पिवेत्तु सः। 
यया समानः पवनः प्रसन्नो मागेमाधितः ॥ २०४ ॥ 
अम्रः समीपचारित्वादा प्रङुरते बढम्‌ । 
काठिन्याद्यः पुरीषं तु ङच्छन्युच्चति मानवः ॥ २०५ ॥ 
सघृतं ्वणेर्युं्तं नरोऽत्नावथहं पिवेत्‌ । 
रौक्ष्यान्मन्दे पिवेत्सर्पिस्तैटं बा दीपनेयुंतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अतिस्नेहात्तु मन्देऽ्ौ चूणोरिष्टासवा हिताः। 
(५२ ) जिस मन्दाथिवाछे पुर का मक पका होता है, उसको मी 
चादिये किं बह दीपनीय ओषधिं से खाधित घृत का पान करे । इस वरृतपान 
"से समानवायु अपने स्वाभाविक मागं मे आधित होकर जाठरायि के समीप 
विचरने कगता है, जिससे किं अयि को शीघ्र बर मिरु जाता दहै। जो पुरुष 
कठिनाई से कठोर मठ थोड़ा-थोड़ा करके वार करता है, उसको चाये कि 
भोजन के मध्य मे क्वण से युक्त धुत का पान करे । यदि रूक्षता के कारण अमि 
मान्य हो तो दीपनीय ओषधिययोँ से युक्त धुत या तैढ पीना चाहिये । अतिस्नेह 
के कारण अभ्निमान्य हो तो चूण, अरिष्ट ओर आसव पीने हितकारी है ॥२०३-२०६॥ 
भिन्ने गुदोपर्पात्तु मखे तैखदुरासबाः ॥ २०७ ॥ 
उदावता नतु मन्देऽमो निरूहाः स्नेहवस्तयः । 
दोषवृद्ध-या तु मन्देऽमरौ द्धो दोषविधि चरेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
व्याधियुक्तस्य मन्दे तु सर्पिरेवाभिदीपनम्‌ । 
उपवासा मन्देऽप्रो यवागूमिः पिबेद्‌ धृतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
अन्नावपीडिते चारं दीपनं छंहणं च तत्‌ । 
दीेकाटप्रसङ्गात्तु कामक्षीणकरान्नरान्‌ ॥ २१० ॥ 
प्रसहानां रसेः साम्रेरभोजयेसिरिताशिनाम्‌ । 
ल्घुतीक्ष्णोष्णसोधित्वादीपयन्त्याघ्ु तेऽनखम्‌ ॥ २११॥ 
मांसोपचितमांसत्वात्तथाऽऽञुतरघ्रहणाः । 
नाभोजनेन कायाभिदष्यते नातिभोजनात्‌। २१२ ॥ 
(५३ ) गुदा के मिन्न ( अतीसार ) होने पर अवकेह, गुड, तैल, षरा 
ओर आखव देने चाये । उदावत्तं के कारण अग्नि के मन्द होने पर निरूढ 
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ओर स्नेहबस्तिया देनी चाहिये । दोपद्रद्ि के कारण अभि के मन्द होने पर 
वमन ओर विरेचन से शरीर का सोधन करके दोानुखार चिकित्छा करनी 
चाहिये । उपवाख के कारण अमान्य दो तो यवागू के साथ इत पीना चाहिये । 
व्याधि के कारण अम्मिमान्य होने पर घृत सवय ही अभरिवयेक दोता ईै। 
अन्नावपीद़्ित ८ मोजन के मव्यमे ) दिया हभ धत्तं अचरि दीपक ओौर शरीर 
की युष्टि करता है । निरन्तर अति.मथुन के कारण श्ीणट्ृए पुरुषो को माघ 
खाने वाले प्रसह-वगं के परशु पक्षियो के माघ रख को अनार आदिसे खञ्च 
करके देना चाये । ये प्रसह वग के पञ्च, पक्षी, ल्घु, तीक्ष्ण ओर उष्ण तथा 
दयोधक होने से अयिको दीधवदढा देतेहै) इनका माखखानेसे ही पुष्ट 
रहता है, इखय्यि ये शी दी आदमी को पुष्ट कर देते है ॥२०७-२१२॥ 

यथा निरिन्धनो वहिरल्पो वातीन्धनाघ्रतः । 

सेदान्नपानेर्विविधेर्णारिषटसुरासवेः ॥ २१३॥ 

प्रयुक्तर्मिषजा सम्यम्बर्मभरः प्रवधते । 

जिस प्रकार विना ईधन के या येद ईधन से अथवा इधन के अधिक. 

होने से अथि प्रदीप्त नदी होती, उसी प्रकार भोजन न करने से या थोडे भोजन 
से अथवा अधिक भोजन से भी जाठराि प्रदी नदी होती। वैच के विधिपूवंक 
सनेदयुक्त अ्नविभि के चूर्णं, अरि, आसवो के सुरा के प्रयोग करने पर अभि 
का वरु बदूता हे ॥ २१३-॥ 

यथा हि सारदावेग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्‌ ॥ २१४ ॥ 

सनेहान्नबिधिभिस्तददन्तरग्निमेवेस्स्थिरः । 

दितं जीणे मित चाभरं्िरमायोग्यमञ्ुते ॥ २१५ ॥ 

सवेषम्येण धातूनामग्निबरद्धौ यतेत ना । 

समेदोषिः समो मध्ये देहस्योष्माग्निसंस्थितः । २१६ ॥ 

पचत्यन्नं तदारोम्यपुष्ट यायुवेखबरद्धये । 

दोषे्मन्दोऽतिबरद्धो वा विषमैजनयेद्‌ गदान्‌ ॥ २१७ ॥ 


वाच्यं मन्दस्य तत्रोक्तम्‌- 
जिस प्रकार सारवान्‌ कटोर ८ अथवा खारयुक्त लकड़ी मेँ ) अभि देर तक 
बनी रहती दै, उसी प्रकार स्नेदयुक्त अन्नबिधि के प्रयोग से मी जाठराग्नि स्थिर 
हो जाता दै, देर तक रहता है । दितकार प्रथम भोजन के जीणे होने पर परि- 
मित भोजन करने वाला व्यक्ति स्थायी आरोग्य को प्राप्त करता हे । धाठुञओं को 


विषम ङ्प न करते हुए ( खमान अवस्था मे रलते हर दी ) अग्रि को बढाने 





१, स्सतेहान्नविधिमिधितवे . इति वा । 
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का प्रयल करना चाहिये । दोषो के समानावस्था मे होने से शरीर की उष्णिमा 
भी शरीर के मध्य मे (जठर मे ) खमानावस्था मे रहती है ! यह समान अचि 
आरोग्य, पुष्ट, आधु; बक की इद्धिके ल्यि अन्न का परिपाकं करता है। 
वातादि दोषो के कारणं अग्नि मन्द होने से या अति ब्रहनेसे या विषम होने प्ते 
( कफ के कारण मन्द्‌, पित्त के कारण प्रबक ओर बायुके विषम होने पर) 
रोगा को उत्पन्न करता है । मन्दा की चिकित्सा पूवं कह दी है ।२१४-२१७॥ 
मस्मचिकित्सामाह- 
अतिवृद्धस्य वक्ष्यते । 

नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं भारतालुगम्‌ । २१८ ॥ 

स्वोष्मणा पावकस्थाने बरूमग्नेः प्रयच्छति । 

तथा छ्धवलो देहे बिरूक्षे सानिखोऽनटः ॥ २१९ ॥ 

परिभूय पचत्यन्नं तेष्ण्यादा्ु सुहुमेहः । 

पक्त्वाऽन्नं स ततो धातूञछोणितादीन्पचत्यपि ॥ २२० ॥ 
~ ततो दोबेल्यमातङ्कान्मत्युं चोपनयेन्नरम्‌ । 

भुक्तेऽन्ने रभते श्चान्ति जीणेमात्रे प्रताम्यति । २२९ ॥ 

अव अतिबरद्धामि भस्मक रोग की चिकित्सा का उपदेश करते है- 
सम्प्रा्ति-जिस समय पुरूष मे कफ क्षीण हौ जाता है, उस्र समय पित्त 
जाठराग्निकेस्थानमे कुपित हो जाता है, इस कुपित पित्तके साथवायु भी 
मि्ी रहती है । यह पित्त अपनी उष्मिमा से अग्निका बल बहढादेता है । इस 
प्रकार से बल प्राप्त करके यह अग्नि वायु की सहायता से रुक्ष शरीर मे तीश्मता 
( तेजी ) से अन्न का बार-बार पचा देती) अन्न का परिपाक करके रक्त 
आदि धाठुमोका मी निरन्तर पाकं करता रहता दै। इसल्यि रोगी मे 
दुब॑ढ्ता आ जाती है, रोगसेरोगीकीमृल्युहो जाती है। अन्नके खानेसे 
रोगी को शान्ति भिरती है, ओर अन्न के जीर्णं होने पर कष्ट अनुभव होने गतां 
हे । अमि की इद्धि से प्यास, श्वास, दाह, मृच्छां आदि रोग दो जाते है ॥२२१॥ 

तृट्‌ श्वासदाहमृच्छोचा व्याघयोऽत्यभ्भिसम्भवाः । 

तमत्यभचि गुरुखिग्धसीतेमंधुरविज्ञखेः ।। २२२ ॥ 

भ, द 
अन्नपाननयेच्छान्ति दीप्रमभिमिवाम्छुभिः। 
मुहुरजी १ 

मुहुमहुरजीणऽपि भोभ्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 

निर्न्धिनोऽन्तरं ङ्च्ध्वा यथेनं न विपादयेत्‌। 

पायसं करर स्निग्धं पेष्टिकं गुडवे्ृतम्‌ ॥ २२४ ॥ 

अद्ात्तथोद्कानूपपिशितानि ध्रतानि च । 
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( १) जि प्रकार प्रज्वलति अश्रि को पानी से शान्त करते है, इसी प्रकार 
इस प्रदीप्त अमि को गुर, मदुर, स्निग्ध; शीतर खान-पान से यान्त करना 
चाहिये । अजीणं हने परर नी रागी का वार-दार भोजन देना चादिये, जिससे 
कि इयनरहित देख कर अयि दसद नष्ट न करे । क्योकि इधन न मिलने से 
अवसर पाकर अधिरोगीको पणएकरदेताहं; दसक्ख्ियि रोगीको पायस 
( दूष-पाक, तस्मे, खीर ), छशरा, पिद्टी से बने सिनग खाच पदाथ, गुड से 
बनी वस्ठुए, ओदक या आनूप पड्म का भाख तथा धृत देने चादिये।२२२-२२४। 

मस्स्यान्विरेपतः शक्ष्णान्स्थिरतोयचरास्तथा ॥ २२५ ॥ 
आविकं सघृत सासमद्यादत्यिनाश्चनम्‌ । 
यवागूं समधूच्छिष्ट घृत वा क्षुधितः पिवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 

(२) स्थिर पानी मे विचरने वाखी चिकनी मछलिया खाने के ल्य देनी 
चाष्िये । इस प्रकार की महष्यिा अतिगुरू होता | अपरि की बृद्धि कोकम 
करने के ल्यिमेद़के माखको धृत के साथ देना चादिये। अथवा भूख ख्गने 
पर यवागू को मोम या धृत के साथ पीना चाहिये | २२५-२२६॥ 

गोधूमचूणेमन्थं वा व्यधयित्वा शिरा पिवेत्‌ । 

(३) िराका वेवम कराकर पीछ्छेसे गेहूं के आटे का मन्थ ( सत्तु) 
पाना चाहिये | 

पयो वा चकरा सर्पिजवनीयोषधः छतम्‌ ।। २२७॥ 

(४) जौवनीय ओघ्रधियोमे पके दूध को शकरा ओर घृतके साथ 

पिखना चाहिये | २२७ ॥ 
फलानां तेख्योनीनाय॒ख्छच्वाश्च सङ्कराः 

(५ ) जिन फलो से ते निकर्ता है उन फो से तथा शक्छर से मिल 
कर बनाई हुई गुक्षिया अयि को कोमल कर देती है! [ तेल बाले फल मा 
कगनी या अरसी, बादाम, पिस्ता आदि |। 

मादवं जनयन्त्यग्रः स्निग्धा मासरसास्तथा । २२८ ॥ 

(६) इथी प्रकार से स्निग्ध मारत मी अयि काधटा देता है ।२२८॥ 

पिवेच्छीताम्बुना सपिमधूच्छिष्टेन वा युतम्‌ । 

(७) मोम या सीतछ जङ्‌ के साथ मिला कर धृत को पलाना चाहिये । 

गोधूमचूणं पयसा ससर्पिष्कं पिबेन्नरः ॥ २२९ ॥ 

(८) गेहूकेचुणेकोषीके साथ मून कर दूध मे मिखा कर पिलखना 
चाहिये ॥ २२६ ॥ 

अगनूपरससिद्धाम्बा व्रीन्स्नेहास्तेखजिवान्‌ ॥ २३० ॥। 
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(९) घी, वसा ( चवं ) ओर मेद इन तीन स्नेहो को आभूप मासरस 

के साथ सिद्ध करके पिलाना चादिये ॥ २३० ॥ 
पयसा समिता चापि घना त्रिस्नेहसंयुताम्‌। 

(१०) दूष के साथ समिता (मेढ); गेहूं का बारीक आय)को धौ, 
वसा ओर मेद से मिला कर षट ( घना ) करके खाना चाद्ये । 

नारीस्तन्येन खयुक्ता पिबेदोदुम्बरी स्वचम्‌ ॥ २३१ ॥ 

(१९) गूढर की छल कोली के दूध मे मिलाकर पिलाना चाय ॥२३१॥ 

आभ्या वा पायसं सिद्धमद्यादत्यभिश्ान्तये । 

( १२ ) अथवा गूर के दूध ओर ओरत के दधसे खीर पका कर चिलानी 
चाहिये इससे अथि की बृद्धि यान्त होती है । 

स्यामात्रिबद्धिषकं वा पयो दद्याद्विरेचनम्‌ | 
असकृवित्तशान्त्यथं पायसप्रतिमोजनम्‌ । २३२ ॥ 
प्रसमीक्ष्य भिषक्‌ प्राज्ञस्तस्मे दद्याद्विधानवित्‌ । 

( १३ ) श्यामा ( निशोथ ) ओर त्रित्‌ के साथ दुध पका कर विरेवन के 
६ देना चाये । पित्त की शान्तिके स्यि बार्बार दृध देना चाध । 
चिकित्छा विधि को समक्चने वाटे बुद्धिमान्‌ वेय को चादिये कि अवस्थानुसार 
भोजन करावे ॥ २३२-॥ 

यक्किश्चिन्मधुरं सवं मेध्यं छष्मटं गुरुभोजनम्‌ ॥ २३२॥ 
तदत्यभ्मिहितं सवं भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा । 

(९४) सामान्य स्प मे--जो कु मधुर, जो कु मेध्य (मेदुर मेद-बहुर) 
कफ़ बहक ओर गुर होता है, षह सश्र मोजन अभि इद्धि को शान्त करने के ल्यि 
दितकारी दै, इसी प्रकार से भोजन फरके दिन मे सोना भी लभदायक ३ ।२३३॥ 

मेष्यान्यन्नानि योऽत्यम्राव॒ग्रशञान्तः समश्चुते ॥ २३४ ॥ 
न तन्निमित्तं व्यसनं छते पुष्टिमेव च । 

कपे बद्धं जिते पित्ते मारुते चानरः समः | २३५॥ 
समधातोः पचत्यन्नं पुष्ट यायुबेखबरद्धे । 

जो मनुष्य अभि के बढने पर विना उपेक्षा क्रिये मेद्‌-बटृु भोजनं कौ 
लाता रहता है, उसको इससे उत्पन्न विकार नहो होते, अपि ठु शरीर मे पुष्ट 
आती है । कफं क वढने से, वायु ओर पित्त के शान्त होने पर अयि खमान हो 
जाता हे । धाठुञं के समान होमे पर अथि मी आयु, पुष्टि, बढ की वृद्धि के 
ल्य अन्न को पचाता है ॥ २२४-२३५-॥ 
भवन्ति चत्र-पथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्तं समरानं सतम्‌ ।२२६॥ 

विषमं बहु वाऽत्पं वाऽ्प्यप्राप्राप्तीतकाख्योः । 
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मुक्तं पूवान्नरोपे तु पुनरध्यश्चनं मतम्‌ । २३७ ॥ 
चरीण्यप्यतानि र्यं वा घोरान्म्या्धन्छघजन्ति वा । 
पथ्य ( हितकारी >) ओर अपथ्य ( अदितकारी ) को मिढखा कर एक साथ 

खाने को शमनः कहते हँ! मात्रा से बहत या थोडा भोजन करने अथवा 
भोजन के समय से पूर्वं अथवा पीके भोजन करने को गविषमाशनः कते ह । 
प्रथम खाये हूए अन्न देष के जीणं होने से बचे रहने पर युन. भोजन करने को 
“अव्यशनः कहते है । खउमगन, विषमारान ओर अभ्यश्न ये तीनों दी गृल्यु 
अथवा भयानक रोगो को उत्पन्न करते है ॥ २२३६-२२७- ॥ 

प्रातरासे व्वजीणेऽपि सायमास्चो न दुष्यति ॥ २३८ ॥ 

दिवा प्रवुध्यतेऽकं हृदयं पुण्डरीकवत्‌ । 

तस्मिन्विबुद्धं खोतांसि स्फुटन्वं यान्ति सवशः ॥ २३९ ॥ 

व्यायामाच विचारा विध्िप्रत्वाच्च चेतसः। 

न कोदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः |! २४०॥ 

अक्किनेषवन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति । 

अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्िमिश्चितम्‌ । २४१ ॥ 

नेव दूष्यति तेनेव समं सपद्यते यथा । 

रात्रौ तु हदये म्छने संदरतेष्वयनेषु च । २४२ ॥ 

यान्ति कोष्ठं च विक्रदं संवते देदधातवः 

क्किन्ेष्वन्यदपकषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति ॥ २४३ ॥ 

विद्ग्धेषु पयःस्त्वन्यसयस्तप्तेष्विवार्पितम्‌ । 

नेरोष्वाहारज तेषु नाविपकषु बुद्धिमार्‌ ॥ 

तस्मादन्यत्समभीयात्ायिष्यन्वखायुषी ।॥ २४४ ॥ 

प्रात.काठ का करिया हुभा मोजन यदि जीणंन होतो मी यदि सायका 

का भोजन कर्‌ छया जाये तो वह दोष उत्पन्न नदी करता । क्योकि दिनमे हृदय 
कमल के समन सूयं के द्वारा विकसित रता है । (दय अधिक क्रियाश्चीक है 
मस्तिष्क कायं करता रहता है ) इख हदय ( वात-सस्थान ) के जाग्रत रने पर 
सब खोत खुखे रहते है । मनुष्य के व्यायाम करने, चल्ने-फिरने से, विचार 
८ चिन्तन ) से, चित्तके विक्षेपसे, दिन मेश्यरीरके धातु शुष्कं हो जातेहै। 
इन अङ्गिन्न धातुओं मे प्रश्चि्त अन्य अन्न एसे ही दूषित नदीं होता जैसे विना 
विदग्ध हु्ट ( फटे ) दूष मे नया दूध मिलने से कई मेद नदी आता । रात्रि 
मे द्य की गतिके कम होने से ८ वात-संस्थान मस्तिष्क के सो जाने से) 
ओर खो के बन्द हो जाने पर, कोष्ठ मे पाचन-क्रिया के सुक जाने से रीर 
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ॐ धातु छिन्न ( आद्र ) हो जाते है! इन अपक ओर किन्न खोतो मे जो अन्य 
आहार आता है, वह मी दूषित हो जाता है। जिस प्रकार गरम दूध यदि 
विदग्ध ( विक्त ) हो जाये तो उसमे अन्य जो भी दध मिलया जाय वह मी 
दूषित ह्ये जाता है । इसख्यि उुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये किं बरु ओर आयुष्य 
की रक्चा करते हुए रत्रि के भोजन के परिपाके न दहने पर अन्य मोजन न 
करे । रात्रि का नोजन जीणं होने पर ही मोजन करना चाहिये ॥ २२८ २५४॥ 
तत्र ोकाः--अन्तरभ्रिगुणा देहं यथा धारयते च सः 
यथाऽच्नं पच्यते याश्च यथाऽऽहारः करोत्यपि ॥ २४५ ॥ 
येऽग्रयो यांश्च पुष्यन्ति याबन्तो ये पचन्ति यान्‌ | 
रसादीनां कमोस्पत्तिमंखानां तेभ्य एव च ॥ २४६ ॥ 
वृष्याणामाश्चणद्धतुधादकारेद्रवक्रमः 
रोगंकदेशकृद्धेुरन्तरभियंथाऽधिकः ॥ २४७ ॥ 
सन्दुष्यति यथा दुष्टो यार्‌ रोगाञ्जनयव्यपि । 
ग्रहणी या समासाच ्रहणीदोषटक्षणम्‌ ।। २४८ ॥ 
पूवरूपं प्रथक्‌ चेव म्यञ्जनं सचिकिस्सितम्‌ । 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टा तथा चावस्थिकी क्रिया ॥ २४९ ॥ 
जायते च यथाऽत्यभियंश्च तस्य चिकिस्सितम्‌ । 
उक्तवानिह तत्सवे महणीदोषके मुनिः ॥ २५० ॥ 
उपसहार-भीतरी अथि के गुण शरीर को किस प्रकार धारण करते &ै, 
अन्न का परयिाक किंस प्रकार होता है; किस प्रकार आहारकिनि रे गुणों को 
करता है, कितने अग्नि है, ये किनका पोषण करते है, किन को ये पचाते है, 
रसादि धातुओं की क्रमश उत्पत्ति, इन धातुं से मलादि की उत्ति, वृष्णा- 
ओ का कारण, धाठुजो की उत्पत्ति का काक, उनका क्रम, एक देश मे सेगो- 
वत्तिका कारण, अधिके अन्तरागि का कारण, दूषित अग्नि से उत्पन्न रोग 
ग्रहणी ओर ग्रहणी दोष के लक्षण, उनके पूवेख्प, प्रथक्‌ २ लक्षण, चिकित्छा अवः 
स्थानुसारी चिकित्सा, अत्यग्नि की उत्पत्ति ओर चिकित्खा इस मरटणी-रोग-चिकिल्ित 
अध्याय मे इन सब विषयों का मुनि आत्रेय ने उपदेश्च कर दिया दै।२५५-२५०॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
अहणीरोगचिकिस्सित नाम पचदश्ोऽध्याय ॥ १५ ॥ 
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